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शिक्षा आयोग (7964-66) की सस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार 
ने 968 में शिक्षा संबंधी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की भौर 8 जनवरी, 
968 को संसद के दोनो सदनों द्वारा इस सबंध में एफ सफ्ल्प पारित किया 
गया। उस संफल्प के अनुपालन में मारत सरकार के शिक्षा एव युवक सेवा 
मत्रालय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था फरने के लिए 
विश्वविद्यालय स्तरीय पराठ्य-पुस्तकों के निर्माण फा एफ व्यवस्थित फार्य-क्रम 
निवचय फिया। उस कार्य-क्रम के अतग्रत मारत सरकार की झतप्रतिशन सहायता 
से प्रत्येक राज्य मे एक ग्रथ अफादमी की स्थापना की गई। इस राज्य में भी 
विश्वविद्यालय-स्तर की प्रमाणिफ पाठ्य पुस्तके तैयार फरने के लिए हिन्दी ग्रथ 
अफादमी की स्थापना 7 जनवरी, 970 को की गई। 

प्रमाणिफ ग्रथ निर्माण की योजना के अतर्गत यह अकादमी विश्वविद्यारूय 
स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों को हिंदी मे अनूदित करा रही है 
और अनेक विषयो मे मोलिक पुस्तको की भी रचना करा रही है। प्रफाध्य 
ग्रथो में भारत सरफार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक्त शब्दावली का प्रयोग किया 
जा रहा है! 

उपयुक्त योजना के अतर्गंत वे पादुरिपियों भी अकादमी द्वारा मुद्रित 
कराई जा रही हैं जो भारत सरफार की मानफ ग्रथ योजना के अतर्गेत इस 
राज्य में स्थापित विभिन्न अभिकरणो द्वारा तैयार की गई थी । 

प्रस्तुत पुस्तक मूल रूप में अग्रेजी मे डा० बी० मी० लाहा ने लिखी थी। 
यह बहुत ही विद्वतापूर्ण और प्रमाणिक सदर्भ ग्रथ है। विद्वान्‌ लेखक ने प्राचीन 
भारतीय ऐतिहासिक स्थानों को पुरानी और आधुनिक्त स्थिति अनेक ख्रोतों 
से सग्रह की है। संस्कृत के महाफाव्यों, पुराणो आदि से पराने नामों के बारे 
में सूचनाएँ मिलती हैं।फिर शिला लेखो, ताम्र पत्रो, अभिलेखो आदिसे भीं 
इन स्थानो के बारे में थोड़ी-बहुत जानफारी प्राप्त होती है। विशाल बौद्ध भौर 
जैन साहित्य में भी उनका उल्लेख मिलता है और अनेक विदेशी छेखको के 
सस्मरणो से भी उनको जानकारी प्राप्त होती है। इन सारे बिखरे हुए ज्रोतों 
से सप्मग्री सकलन करना, उनके परस्पर विरुद्ध लगने वाले अज्ञों की विसंगति 


न गन 


का कारण खोजना और सुविचारित निष्कर्षों पर पहुँचना बहुत कठिन 
कार्य है। डा० बी० सी० छाहा ने बडी सूझ-बुझ और कुशछूता के साथ इन 
प्राचीन भोगोलिक नामो का इतिवृत्त भी बताया है और आधुनिक नामों से 
उनको पहचानने का भी प्रयत्न फिया है। इस विषय मे अब भी निरतर शोध 
जारी है। इसलिए कुछ स्थानो के बारे मे नई जानकारी के आलोफ मे थोडा 
बहुत मतभेद होने की सभावना है, परन्तु फिर भी यह पुस्तक विद्वानों में प्रमाणित 
रूप मे अब भी उतना सम्मान पाती है जितना फिसी अन्य समय पाती थी। उसका 
अनुवाद श्री रामकंप्ण द्िवेदी ने फिया है। उत्तर-श्रदेश हिंदी ग्रथ अकादमी 
लेखक और अनुवादक दोनो ही विद्वानों के प्रति आमारी हैं। आशा है कि 
इस पुस्तक के प्रकाशन से प्राचीन भारतीय एव पुरातत्व के गभीर अध्ययन को 
बल मिलेगा। 

डा० रामकुमार वर्मा के कार्य-काल में ही यह पुस्तक प्रेस में दे दी गई थी॥ 
प्रकाशित अब हो रही है। इसे मृद्रणोचित रूप देने मे भाषा एवं विषय-मपादन 
का कार्य डॉ० यू० एन० राय ने किया है। 


हजारो प्रत्ताद द्विवेदी 

अध्यक्ष 

शासी मइत्थ 

उत्तर-प्रदेश हिंदी ग्रथ अकादमी 


मशिक्षा तथा समाज कल्याण मत्राठय, मारत सरकार की विश्वविद्यालय ग्रथ 
योजना के अतगंत 3० प्र० हिंदी ग्रथ अकादमी द्वारा प्रकाशित 


श्री बिमल चरण काहा डी ला सोसायटे आशियाटीके डी पारीस के 
अवैतनिक सदस्य, रायछ एशियाटिक सोसायटी आँव ग्रेट ब्रिटेन व आयरलन्ड के 
सदस्य; रायल एशियाटिक सोसायटी, लंकाशाखा के अवेतनिक सदस्य, रायल 
एशियाटिक सोसायटी आँव बगाल के फेलो एवं ट्राइब्स इन ऐश्येट इंडिया; 
हिस्‍्द्री आँव पालि लिटरेचर, ज्यॉग्रेफी ऑँव अर्ली बुद्धिज्म्‌; ज्यॉग्रेफिकक छसेज, 
द मगधाज इन ऐब्येट इडिया आदि ग्रथों के लेखक थे। 


भूमिका 
७ 


श्री बिमल चरण लाहा की कृतियाँ, जिनकी गणना करना प्राय' असमव है, 
अधिकांशतया मारत के प्राचीन ग्रथों मे सनिहित मूगोल, इतिहास और समाज- 
विषयक प्राय सभी ठोस सूचनाओं के युक्ततियुकत वर्गीकृत सकलन प्रस्तुत करती 
है। साहित्यिक एव धार्मिक ख्रोतो में प्रारभिक तथ्यों के प्रति की गयी विकृतियों 
पर जब हम विचार करने है, तब यह प्रयास सुगम नहीं प्रतीत होता है। लेखक- 
गण अपने समक्ष विद्यमान इन तथ्यों को एक पौराणिक परिवेश देने का लोभ- 
सवरण नहीं कर पाये है। 

एकमात्र इसी कारणवश इन तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण अत्यावश्यक 
है। अध्ययन की अनेक दृष्टियों के बावजूद कमी-कर्भी अपरिपक्व कृति, समन्वय 
एव किसी प्रणाली के प्राति बिना किसी पूर्वाग्रह के स्रोतों का सकलन अपरिहार्य 
बन जाता है। श्री बिमल चरण छाहा के रूप में इस कार्य को सपादित करने के 
लिए एक अध्यवसायी एवं सुयोग्य लेखक मिला है, जिसमे प्रकल्पना-शीरू और 
इस कार्य का बीडा उठाने का उत्साह है। उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध स्रोतों पर 
ध्यात दिया है जो इस विषय में अधिक मखर है। 

प्रस्तुत ग्रथ में एतद्बिपणक उनकी पूर्वकालिक कृतियों का सार समाविष्ट 
है ओर साथ ही बहुत सारी नूतन सामग्री भी प्रस्तुत की गयी है। सक्षेप में उसमें 
वेदों मे लेकर सबसे बाद के पुराण तक, तथा भारतीय विद्या के सूत्रपात के समय 
से आजकल ज्ञात उन सभी सूचनाओ की उपेक्षा किये बिना जैन एवं बौद्ध आगम- 
ग्रथो, महाकाव्यो, स्मृतियों ओर सस्कृत पुराछेखों तथा यूनानी इतिहास या भूगोल- 
वेत्ताओं, चीनी तीर्थयात्रियों एव अरब यात्रियों के विवरणों से प्राप्त सूचनाओं 
का समाहार है, जिनके अभिनव अन्वेषण के परिणामस्वरूप प्रायः अहूग-अरूग 
ग्रथ बन जाते है। इसमे इस सपूर्ण छिखित सामग्री का समावेश हुआ है। 

श्री बि० च० लाहा ने यह कामना व्यक्त की है कि यह पुस्तक पेरिस की 
एशियाटिक सोसायटी के तत्वावधान में प्रकाशित हो। सोसायटी प्रसन्नतापूर्वक 
इसका स्वागत करती है। 


लुई रेनो 


लेखक का वक्तव्य 
छ 


प्राचीन भारत के एक क्रमबद्ध और सर्वागसपन्न ऐतिहासिक-मूगोल की निस्‍्सदेह 
अत्यधिक आवश्यकता है। पुरालिपि से प्राप्त तथ्य सामग्री पर आधारित इस प्रकार 
के भूगोल को पूरा करने के उद्देश्य से मैने यह पुस्तक जो मेरे प्राचीन मारतीय 
भूगोल के सतत्‌ अध्ययन का फल है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैंने मौगो- 
लिक नामों को वर्णानुक्रम से रखा है और यथोचित वर्ग के अतर्गंत्‌ उनका पूर्ण 
विवरण दिया है। मैने सस्कृत (वैदिक और छौकिक), पालि, प्राकृत, सिहली, 
वर्मी, तिब्बती और चीनी मूछ ग्रथो का उपयोग किया है और पुरालिपि, पुरातत्त्व, 
मुद्राशास्त्र, यूनानी पर्यटकों और चीनी तीर्थ-यात्रियों के विवरणो जैसे अन्य अनेक 
स्रोतों से अमूल्य सहायता प्राप्त की है। विषय से सबद्ध आधुनिक साहित्य तथा 
गवेषणाओं पर भी यथोच्ित ध्यान दिया गया है। इस दिशा में सर एलेग्जेडर 
कॉनिघम, सर विलियम जोस, छास्सेन, वीवियन द सेट मार्टिन, स्टानिस्लास 
जूलियन, बुकेनन हैमिल्टन, मैकेजी, सर आरेल स्टाइन, किर्फेल, दे, एस० एन० 
मजुमदार, राय चौधरी तथा अन्य विद्वानों के अनूसधान अवधारणीय हैं परतु, 
इन्हे पूर्ण तथा अद्यतन बनाने के लिए इनका सावघानी से पुतनिरीक्षण आवश्यक 
है। मेरे पिछले प्रकाशनों ने इस विस्तृत ग्रथ के प्रणयत में मुझे अत्यधिक सहायता 
दी है। निस्‍्सदेह, यह कार्य कठिनाइयों से पूर्ण है, परतु मैने इन्हें दूर करने को 
मरसक चेष्टा की है। मैने अपने विषय-प्रतिपादन को क्रम-बद्ध, पूर्ण विशद्‌, तथा 
उपयोगी बताने में कोई प्रयत्न उठा नही रखा है। पाठको के निर्देश के लिये इस 
पुस्तक में तीन रेखा-मानचित्र दिये गये है। यदि यह पुस्तक प्राचीन मारतीय 
भूगोल के अनुसघान मे प्रवृत्त मूगोल-वेत्ताओ के लिए अत्यधिक सहायक हो, तो मैं 
अपने परिश्रम को पुष्कल रूप से पुरस्कृत समझूंगा। पुस्तक की भ्रस्तावना के 
लिए मै प्रो० लुई रेतो का अत्यधिक आमारी हूँ। पेरिस की 'द सोसाएती आशि- 
आतिक' ने इस पुस्तक को अपता प्रकाशन बनाना स्वीकार कर मुझे अपना चिर 
ऋणी बना दिया है। 
43 कैलास बोस स्ट्रीट, 
कलकत्ता-6, भारत बि० च० राहा 
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प्रस्तावना 
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प्राचीन भारत के क्रमबद्ध भूगोल के पुनलेखन मे वैदिक साहित्य, ब्राह्मण- 
ग्रथो, उपनिषदो, धर्म-सूत्रों एवं धर्मशास्त्रों द्वारा हमे कुछ सहायता प्राप्त होती 
है। ऋग्वेद मे उल्लिखित भौगोलिक नामो में केवल नदियों के नामों का ही सुगम 
एवं निश्चित सर्मीकरण सभव है। प्राचीन मारत-विषयक भौसोलिक सूचनाओं 
के हतु महाकाव्यो एव पुराणो को भी समृद्ध कोश के रूप में स्वीकार किया गया 
है। उनमे कुछ एसे भी अध्याय हे जो न केवल भारत के विभिन्न भू-भागा का 
ही वरन्‌ उसकी नदियों, पर्वंती, झीलों, वनों, मम्ग्थलो, नयरो, देशों एवं जातियों 
का भी अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ विवरण प्रस्तुत करते है। महाभारत के तीर्थ- 
यात्रा, दिग्विजय एवं जम्बूखण्ड-विनिर्माण पर्व तथा रामायण का किप्किन्ध्या 
काण्ड मांगोलिक सूचनाआ से सपन्न है। पुराणों कु भवन-कोष, जम्बूद्वीप वर्णन, 
कुमंविभाग खण्ड, बृहत्सहिता, पराक्षर्तत्र आर अथर्वपरिणशिप्ट मूल्यवान 
भोगोलिक सूचनाओं के संकलन, के लिए समानरूप से महत्वप्ण है। प्राचीन 
भारतीय मूगोल के अध्ययन के लिए पराणिनि की अप्टाध्यासी (४, ]-73; 
78, ४, 2-76: ४, 2-483, ४ 3-6-47 आदि), पतज्जलि 
का महाभाष्य, कौटिल्य का अ्थैज्ञास्त ओर योगितरीनत्र कुछ कम उपादेय 
नही है। 

विभिन्न पुराणों के भौगोलिक विवरण न्यूनाथिक समाद है ओर एक पुराण 
के विवरण की पुनराव॒त्ति प्राय दूसरे में की गयी है। कुछ दक्षाओ में किसी 
विशद्‌ विवरण को एक लघुत्तर विवरण के रूप में सक्षिप्त किया गया है। वायु, 
मत्स्य एवं मार्कण्डेय पुराणों की सूची बृहत्‌ है, जब कि विष्णु पुराण की बहुत 
सक्षिप्त। देशों एव जातियो की पौराणिक तालिकाएँ महामारत में भी कमी- 
कभी अधिक विस्तृत रूप मे प्राप्त होती है। महाभारत के भीप्मपर्व मे (इलोक 
सख्या, 3 7-78) दिया गया भारत देश का विवरण पुराणों के ब्यौरे के समान 
है, परतु कुछ स्थितियों में अतिरिक्त सूचनाएँ मी समाहृत की जा सकती है। 
स्पष्ट है कि ये तालिकाएँ पूर्वकाल से चले आने वाले किसी परपरागत्‌ विवरण 
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का अनुसरण करके तैयार की गयी है। तथापि यह अवश्य स्वीकार किया जाना 
चाहिए कि ये विवरण यथार्थत- निर्दोष है। जैसा कि कनिघम ने बतलाया है, 
कल्पना-तत्त्व नियमत. बाहरी देशों तक ही सीमित हैं और शुद्ध भारतीय स्थान- 
वुत्तो के प्रति उनके सकेत सामान्यतया सयत है। 

विष्णु पुराण मे दी गयी देशों की सूची अतीब सक्षिप्त है। बिना किसी क्रम 
के ही महाभारत मे अपेक्षाकृत एक विस्तृत सूची प्राप्त होती है। पद्म पुराण 
की स्थिति भी यही है। फिर भी, भारत के देशो एव जातियो की एक विशद्‌ 
तालिका मार्क॑ण्डेय, स्कन्द, ब्रह्माण्ड एवं वायु पुराणों मे दी गयी है। माकंण्डेय 
पुराण में जम्बूद्वीप तथा मेरु के चतुदिक्‌ स्थित पर्वतो, वनो एव झीलो का वर्णन 
दिया गया है। उसमे भारत के नौ खण्डो, सप्तपर्वेत-मेखला और बाडस पृथक्‌ 
पहाडियो का वर्णन किया गया है। इसमें गगा नदी के प्रवाह-मार्ग तथा भारत 
की प्रसिद्ध नदियों का वर्णन, उनके स्रोतभूत पर्वृत-मालाओं के आधार पर वर्गी- 
करण करते हुये किया गया है। पुराणों से प्राप्त अधिकाश देशो एवं जातियों 
के नाम मार्कण्डेय पुराण के नद्यादि-वर्णना खण्ड से उपलब्ध नामो से बहुत कुछ 
साम्य रखते है, किन्तु इसमे ऐसे नामों की भी एक बहुत बडी सख्या है, जो पूर्णतः 
नवीन एवं मौलिक हैं। माकंण्डेय पुराण (अध्याय, 57), जिसमे वस्तुत. दूसरे 
प्रमुख पुराणों मे वणित वास्तविक भोगोलिक सूचनाएँ सनिहित है, के कूर्म विभाग 
नामक खण्ड में भारत के देशों एवं जातियों की एक सूची है, जिसके चयन का 
आधार, देश (मारत) की कच्छप के रूप मे की गयी परिकल्पना है जो विष्णु 
के ऊपर जल पर अवस्थित है और पूर्वाभिमुख है।! यह चयन पूर्वकालीन ज्योतिष- 
ग्रथो तथा पराशर एवं बराहमिहिर की कृतियों पर आघृत है। यह अध्याय 
स्थान-वर्णन के दृष्टिकोण से अमूल्य है। मागवत पुराण मे भी कुछ भौगोलिक 
सूचनाएँ सनिहित है। इस प्रकार हम यह देखते है कि प्राचीन भारत के मौगोलिक 
अध्ययन के लिए पुराण वास्तव में अत्यत महत्वपूर्ण है। 

असख्य माहात्म्यों का भौगोलिक दुष्टिकोण से सतकंतापूवेक अध्ययन करना 
आवश्यक है। विशाल माहात्म्य-साहित्य मे--जिसके अतर्गत्‌ पुराणों एवं 
सहिताओ के अश समिलित हैं--विविध तीर्थों की भौगोलिक विशेषताओं के 
वर्णन प्राप्त होते है। महत्त्वपूर्ण स्थानों की स्थिति-निर्णय के साक्ष्यों की दृष्टि 
से उनका बहत अधिक मौगोलिक महत्त्व है। तीर्थों के पौराणिक इतिहास का 

* यह श्रवधारणा भारत की भौगोलिक विशेषताओं संबंधी हमारे वर्तमान 
ज्ञान से पूर्णतः संगत है। 
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परिशीलन श्रम-साध्य है, कितु किसी मूगोलवेत्ता के लिए यह कभी एक निष्फल 
अध्ययन नहीं होगा। 

उत्तरकालीन सस्कृत साहित्य भौगोलिक सूचनाओ से सपन्न है। उदाहरणार्थ, 
राजशेखर की काव्यमीमासा (पृ० 93) भे भारत के परपरानुगत पाँच भागों 
का स्पष्टतया उल्लेख किया गया है। इसमे उत्कल, सुह्य, निषध तथा कश्मीर 
(अध्याय, 7), अड्ढ, वह्ड, पुण्ड्र, वाल्हीक, पाञ्चाल और शूरसेन, आदि 
(अध्याय, 3) के विषय मे उपयोगी भौगोलिक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। रघवश 
(चतुर्थ सर्ग, ब्लोक, 35, 38 ), श्रीहर्ष द्वारा विरचित नैषधीयचरित (पचमसगभ, 
इलोक, 50, 98), कालिदास के मेघदूत (पूर्वमेघ, इलोक, 24, 25, 26), 
दण्डिन्‌ के दक्षकुमारचरित “(घष्ट उच्छुवास), बाणभट्ट के हर्षचरित (पषष्टम्‌ 
एवं सप्तम्‌ उच्छवास ) और धोयीकृत पवनदूत ( 27) का उपयोग हमारे भौगोंलिक 
ज्ञान के लिए किया जा सकता है। कालिदास के भूगोल-ज्ञान का एक स्पष्ट बोध 
हेम उनकी रचनाओं से प्राप्ल कर सकते है। 

वुद्ध एव बुद्धोत्तरकालीन भारत का पूर्ण मौगोलिक चित्र प्रस्तुत करने के 
लिए निस्सदेह पालि साहित्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। छुगभग बुद्धकाल से अशोक 
मह्ान्‌ के समय तक प्राचीन मारत की ऐतिहासिक एवं मौगोलिक सूचनाओं का 
मुख्य स्रात निश्चय ही प्रारभिक बाँद्ध-साहित्य है, यत्र-तत्र जिसके पूरक जैन 
ए्व ब्राह्मण साक्ष्य है। पूर्वकालीन बौद्ध साहित्य में विशुद्ध ऐतिहासिक या भौगोलिक 
प्रकार के पाठा या आख्यानों का नितात अभाव है, तथापि यत्किचित ऐतिहासिक 
या भोगोलिक सूचना जो उससे सकल्ित की जा सकती है, वह आनुषगिक कितु 
अत्यधिक विश्वसनीय है। इस प्रकार बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व एवं पदचात्‌ 
भारतीय इतिहास एवं भूगोल के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अध्याय षोडश्‌ महाजन- 
पदों के उत्कर्प एवं बिपर्यय के इतिहास, मौगोलिक स्थिति तथा अन्य विवरणों 
के लिए जनग्रथ भगवर्त।-सूत्र एक महामारत के कर्ण-पर्वे से अनुपूरित पालि-ग्रथ 
अगुत्तर निकाय हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। बाद के युगो के लिए, जब कि 
हमारे पास प्रचुर अभिलेखीय, पुरातत््वीय तथा विद्येषत ब्राह्मण साहित्य के साक्ष्य, 
यूनानी एवं लैटिन भूगोलवेत्ताओं के विवरण तथा चीनी यात्रियों के वृत्तात है-- 
पाछि एवं सस्कृत बौद्ध साहित्य मे सनिहित भौगोलिक सूचनाएँ अतीव उपयोगी 
है ।? कुछ मांगोलिक सूचनाएँ तिब्बती ग्रथों से भी प्राप्त की जा सकती है। 

: द्ृष्टव्य, लाहा , ज्यॉग्रेफो। आँव अलों बुद्धिज्म्‌ ऐंड ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, प्रथम 
परिच्छेद । 


प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


पालि पिटकों, विशेषतया विनय एब सुत्त में बौद्धधर्म के ऋरमिक प्रसार से 
संबंधित नगरो एव स्थानो के प्रति प्रासगिक उल्लेख प्राप्त होते है। वे मध्यदेश 
और उसके सीमात पर स्थित प्रदेशों के विषय मे प्रचुर सूचना प्रदान करते है। 
मिलिन्दपब्हों और महावस्तु मे---जो क्रमश. पालि और अतिविशिष्ट सस्क्ृत 
बौद्ध ग्रथ है--अनेक महत्वपूर्ण भोगोलिक सूचनाएँ सनिहित है। पालि भाष्य, 
विशेषतः बुद्धघोष की टीकाएँ और लका के वृत्तान मुख्यत दीपवस एवं महावस 
बौद्धों के भौगोलिक ज्ञान विषयक सूचनाश प्रदान करते है। 
सस्कृत बौद्ध ग्रथों मे, तिथिक्रम मे जो पालि ग्रथों के बाद की रचनाएं है, 
कुछ मौगोलिक सूचनाएँ प्राप्त होती है। उनमे काल्पनिक नगरों का, जो यथार्थ 
जगत्‌ के अगर नही है--वर्णन पाया जाता है। उनमे उल्लिखित रत्नद्वीय एव 
खण्डद्वीप जैसे देशो, बघुमती एवं पृण्यवती जैसे नगरों एवं त्रिशकु तथा धूमनेत्र 
जैसे पर्वंतों के समीकरण की बहुत कम गुजाइश है, और ये संस्कृत बोद्ध ग्रथो 
में प्राप्त विवरणों में अभिव्याप्त आख्यानात्मक अशो का अभिवर्धन करने में 
केवल सहायक है। सस्कृत बौद्ध ग्रथ जो धामिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोणों से 
अधिक महत्त्वपूर्ण है--किसी ऐतिहासिक या मौग्रालिक कोर्टि की अधिक सूचनाएँ 
नहीं प्रकाश में लाते) महावस्तु में अधिकतर बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया 
है। लल्ितविस्तर एवं बुद्धचारितकाव्य में भी महात्मा बुद्ध के जीवन का ही 
वर्णन प्राप्त होता है। बोधिसत्वावदानकल्पलता में महात्मा बुद्ध के विगत 
जीवन से सबद्ध कई कहानियाँ दी गयी है जब कि अज्ञोकावदान में अशोक एव 
उसके युग का वर्णन किया गया है। बहुत कम सस्क्ृत बौद्ध ग्रधों का अधिक 
सपुष्टिकारक महत्त्व है। यथार्थत वे भोगोलिक दृप्टि से विशिष्ट नही है। ये 
ग्रथ अधिकतर छठबी जती से लेकर बारहवी-तरहबी शती ई० के मध्य लिखे 
गये थे। निस्सदेह धर्म के इतिहास के विषय में उनसे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
तत्कालीन साक्ष्य सनिहित है, कितु भौगोलिक दृष्टि से वे सुदूर भूत का वर्णन 
करते है, क्योंकि छठवी, सातवी शती ई० तक प्रमुख भागों एवं उपभागों, नगरो, 
देशो, प्रातो, नदियों, पहाडो आदि सहित सपूर्ण मारतवर्ष से यहाँ के निवासी बहुत 
व्यापक रूप से परिचित हो चुके थे। तत्कालीन अभिलेखीय, साहित्यिक एवं स्मा- 
रको के साक्ष्य नाना मौगोलिक विवरणों की सूचनाओं से परिपूर्ण है। अपिच्‌, उक्त 
शताब्दियों मे, मारतीयों ने अपने राजनीतिक, सास्कृतिक एवं व्यापारिक बहिंपद 
एवं उपनिवेश, न केवल सुवर्णमूमि (अवर बर्मा) में ही वरन्‌ जावा, सुमात्रा, 
चम्पा एवं कम्बोज में भी स्थापित किये थे। उनके पुरोहितो एवं धर्म-प्रचारको 
ने सस्कृत बौद्ध ग्रंथों के साथ पह ले हौ चोन एवं मध्य-एशिया की यात्रा की थी। 
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परतु उनमें अपेक्षाकृत अतिव्यापक भौगोलिक ज्ञान एव तद्युगीन दृष्टिकोण का कोई 
आमास प्राप्त करना दुष्कर है। यहाँ तक कि मारतवर्ष की भी तत्कालीन भौगो- 
लिक सूचनाएँ उनमे पूर्णरूप से निरूपित नहीं हों सकी है। 

आदि जैनग्रंथो मे मौगोलिक एवं स्थान-बृत्त सबधी अनेक उल्लेख प्राप्ल होते 
है। अचाराग-सूत्र, मगवतीवियाह-पण्णत्ति, नायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, 
अन्तगडदसाओ, अणत्तरोववैया-दसाओ, पण्हावागरनैम, विवाग-सूयच ओववैय- 
सूत्र, रायपसेनेय-सूय पण्णवणा, जम्बुद्वीवषण्णन्ति, निरयावलिय-सूय, निसीह 
एवं महानिमीह-सूय, कल्प, उत्तराष्ययन और आवश्यक सूत्रों में भौगोलिक 
सामग्री सनिहित है। जैनियो के छठवे उपाग जम्बुद्दीवपण्णत्ति में जम्बूद्वीप एवं 
भारतवर्ष का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें जम्बूद्वीप के सात मुख्य खण्डो के 
अवयवरूप सप्तवर्षो या देशो का वर्णन किया गया है। यद्यपि टसमे हमे जैनियों के 
पोराणिक भूगोल्ठ का वर्णन मिलता है, तथायि इसमे प्राचीन मारत के मूगोल- 
घास्त्रियों के लि बहुत कुछ मूल्यवान सामग्री प्राप्य है। निस्मदेह यह मूगोल- 
विधयक एक रोचक जैनग्रथ है और इसका अध्ययन विविध-तीर्थकल्प के साथ 
किया जाना चाहिए, जिसकी गणना जैन-प्ास्त्रो मे नहीं की जाती। जिनप्रभसूरि 
के विविधतीर्थकल्प में तथ्य-मिश्वित आस्यान है। अवितथ भौगोलिक चित्र 
प्रस्तुत करने के लिए तथ्य को कल्पना से पृथक्‌ करने में बहुत सतकंता बरती जानी 
चाहिए |! 

अद्योक के, एवं उड़ीसा के खण्डगिरि तथा उदयगिरि से प्राप्त अभिलेख भी 
हमारी प्रचुर सहायता करते है। कमी-कभी मुद्राएँ भी हमे किसी जाति या 
शाप्ट-विशेष का स्थान-निर्धारण करने में सहायक सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ, 
चित्तोड से ग्यारह मील दूर उत्तर मे नागरी नामक एक छोटे से कस्े से प्राप्त 
कुछ ताम्र-मुद्राओ से हमे सिवि जातक मे बणित राजा सिवि के राज्य की स्थिति 
ज्ञात करने में योग मिलता है। 

प्राचीन यूनानी एव लैटिन भूगोल-वेत्ताओं मे मिलेटस-वासी हिकेटियस (ई० पू० 

549-486) प्रथम यूनानी भूगोलझ्षाम्त्री था जो पारसीक साम्राज्य की सीमा 
सिन्धु नदी के पार के देशों से परिचित नहीं था। अपर-सिधु नदी पर स्थित 
गधारि नामक जाति से उसका परिचय था। सीमात पहाडियो के निवासी अन्य 
भारतीय जनो के नामों से वह अवगत था (कैब्रिज हिस्ट्री आँव इंडिया, प्रथम 
माग, 394) । हेरोडोट्स (484-43] ई० पू०) ने मारत के विषय में लिखा 


। लाहा, सम जैन कंनॉनिकल सूृत्राज्ञ, परिशिष्ट, गो. 
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है, जिसका अधिकांश हिकेटियस से ग्रहण किया गया था। वह जानता था कि 
भारत की जनसख्या बडी है।ः वस्तुत भारत-विषयक उसके अधिकाश उल्लेख 
धारयद्सु और जर्जोस के समय के प्रति सकेत करते है (वही, 7, 329) । 
हेरोडोटस के एक अनुच्छेद ([५ए 44) से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने उपरि- 
प्रवाह से समुद्र तक पजाब एवं सिन्धु समेत, सिन्धु नदी की घाटी या तो पारसीको 
द्वारा अधिकृत कर ली गयी थी, या उनके शासन-क्षेत्र मे मिछा ली गयी थी (वही, 
7, 336)। 325 ई० पू० से 300 ई० की मध्यावधि में भारत के लूघु-राज्यो 
के विषय में उसने कुछ सूचना दी है (बि० च० लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, 
माग, 7) । टेसियस (ई० पू० 398) ने अपने निवास-काल मे भारत पर एक 
पुस्तक लिखने के लिए सामग्री सकलित की। अभाग्यवश उसका विवरण अनेक 
कपोल-कल्पनाओं के कारण कलुषित है और भारत तथा उसके निवासियों के 
विषय मे प्रथम बार पाश्चात्य जगत्‌ के समक्ष अपेक्षाकृत अधिक ठीक विवरण 
प्रस्तुत करने का कार्य सिकदर के अनुगामियों के लिए शेष रह गया। 

यह महान्‌ विजेता अपने साथ अपनी उपलब्धियों को इतिहासबद्ध कराने के 
लिए वैज्ञानिक व्यक्तियों को लाया था और उन्होने उसके द्वारा आक्रात देशो का 
वर्णन किया है। उसके कुछ अधिकारी साहित्यिक-सस्कारों के व्यक्ति थे। उसके 
साथियों में तीन ने अपनी क्ृतियों द्वारा भारत के प्रति घूनानी अवधारणा की 
अभिवृद्धि की। नियर्कस उनमें से एक था। उसकी पुस्तक में भारद के विषय 
में प्रचुर आनृषगिक सूचनाएँ सनिहित थी (के० हि० 5०, 7, 398) । सिकदर 
के भारतीय अभियान के परिणामस्वरूप मारत से सबंधित बृत्तात एवं सस्करण 
बहुत बडी सख्या में लिखे गये। ये समी ग्रथ लुप्त हो गये है और उनके साराश 
सक्षेप में स्ट्रेबों, प्लिनी एवं एरियन की कृतियो मे प्राप्त होते है। कुछ परवर्ती 
लेखकों ने भारत-विषयक सूचना में यर्थेष्ट परिवृद्धि की है, जिनमे डायोडोरस, 
स्ट्रैबी, कटियस और सिकदर के इतिहासकारों मे सर्वेश्रेप्ठ एरियन तथा जस्टिनस 
का उल्लेख किया जा सकता है।? सिकदर के यूनानी एवं रोमन इतिहासकार 
हमारे भोगोलिक ज्ञान को गन्धार की पूर्वी सीमा झेलम (77992%०८७) के पार 
पूरब की ओर व्यास नदी (#9774»5) तक अभिवुद्ध करते है (क० हिं० 
इ०, 7, पृ० 58-59)। 





! कंब्रिज हिस्‍्ट्री ऑब इडिया, भाग ॥, पृ० 395. 
2 मेक्रिडिल, ऐंड्येंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनीज्ञ ऐंड एरियन, 
पु० सं० 5 और आगे। 
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स्ट्रेबों के मूगोल से हमे सुविख्यात अस्सक या अश्मक जाति के विषय में 
सूचना प्राप्त होती है। यद्यपि स्ट्रेबो गडराई-देश (5४7%:७) का वर्णन 
करता है कितु सिकदर के किसी भी इतिहासकार ने गन्धार देश का नामोल्लेख 
नही किया है। स्ट्रेबो के अनुसार तक्षशिल्ा, सिन्धु एवं झेलम ([7ए09»[7०5) 
नदियों के मध्य स्थित था। अच्छे कानूनों द्वारा प्रशासित यह एक महानगर 
था। उसके अनुसार वरिष्ठ पोरस का केकय देश विस्तृत एवं उबर था और 
इसमे कोई तीन सौ शहर थे। कनिष्ठ पोरस के प्रदेश का नाम गडरिस (0शा- 
09:05) था। कितु इस नाम को हम सव्वेथा निर्णीत न स्वीकार करें। उसका 
कथन है कि वह प्रदेश जहाँ सौमूति (50779५065) शासन करता था, कल्क-य्रुक्त 
उत्पत्ति वाले खनिज नमक के पहाड के लिए प्रमिद्ध था, जिसमे सपूर्ण मारत के 
निवासियों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नमक निकलता था। और 
आगे वह कहता है कि सौमूति राज्य मे कुत्ते अपने विलक्षण साहस के लिए विख्यात 
थे। उसने मूशक (!रथ०पप४705) के राज्य के निवासियों का एक रोचक 
विवरण दिया है। उसने तथा डायोडोरस ने आक्सीकेनोस (05५४£2705 ) 
राज्य के नरेश को पोर्टिकेनोस (?07७॥8005) नाम से अभिहित किया है। 
वह लिखता है कि पार्थियनों (0४०७७) ने यूक्रेटाइडीज (प७४00८5) 
को बैक्ट्रियाता के एक भांग से वंचित कर दिया। उसके अनुसार बाझुत्री-यवनों 
(88८४-(:८८:७))) की विजय अछात मेनेटर (दूसरी शती ईए० पू० 
का मध्य) और अज्ञत यूथेडेमस (लगभग 90 ई० पू०) के पृत्र डिसिट्रियस 
द्वारा प्राप्त की गयी थी। अन्य विवरणों के साथ ही इस प्रकार की ऐतिहासिक- 
भौगोलिक सूचना उसके भूगोल से प्राप्त होती है। 

मेगस्थनीज ने जो भारत में बहुत दिनो तक था, हमे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
भौगोलिक सामग्री प्रदान की है। वह चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार मे राजदूत होकर 
आया था। उसने स्वयं कहा है कि उसने मारतीयो के सबसे बडे राजा सैड्रोकोट््स 
(52007000008) से बहुधा मेट की थी। एरियन के अनुसार वह राजा 
पोरस से भी मिला था। उसकी इंडिका' ([7७) के अशो से हमे भारत, 
उसके निवासियों, नदियो, प्रदेशों, नगरो एवं उनके आकारो, भूमि की उर्वरता, 
वन्य पशुओं, धोडो और हाथियों, भारतीय व॒ुक्षो और जनो, जातियो, कबीलो 
और वशो, उद्यमो, मारतीय दाशनिक, श्रमणो एवं ब्राह्मणो आदि के विषय मे 
अमूल्य सामग्री प्राप्त होती है। 

एरियन, जिसने एक इतिहासकार के रूप में ख्याति अजित की थी, सिकंदर 
महान्‌ के एशियाई अभियान के विवरण का प्रसिद्ध केखक था। उसने भी भारत 


8 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोरू 


का एक उत्कृष्ट वर्णन प्रस्तुत किया है। उसकी 'इडिका' (770) में तीन 
खड है। प्रथम खड मे मारत का सामान्य निरूपण प्राप्त होता है जो मुख्यतया 
मेगस्थनीज़ एवं इरैटोस्थनीज के देश-वर्णन पर आधारित है। दूसरे भाग में 
क्रीट-निवासी नियर्कस की सिन्धु से पास्टीग्रिस तक की समुद्र यात्रा का विवरण 
दिया गया है जो स्वय नियकंस द्वारा ही लिखित उसकी सयात्रा के वृत्तात पर 
प्रधानतः आधारित है। तृतीय भाग में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य 
प्रस्तुत किये गये है कि विष्व के दक्षिणी भाग अतीबव आतप के कारण आवास- 
योग्य नही है। अपनी इडिका' में बह सिन्धु नदी के पार पश्चिम में स्थित 
प्रदेशों का उल्लेख करता है, जिनमे दो मारतीय जातियाँ अश्टक (5४८७०) 
एव. अश्वक (2550 :८४०) निवास करती थी। उसने सिन्ध्‌ के पूर्व में 
स्थित प्रदेशों को मुख्य भारत की सज्ञा दी है। उसने भारत के विस्तार, उसकी 
नदियों तथा जातियों आदि का वर्णन किया है। उसने मारतीय जनता को 
लगभग सात जातियो में विभक्‍त किया है और भारतीयो द्वारा वन्य-पशुओं आदि 
के शिकार का उल्लेख किया है। 

इस्टोस्थेनीज ने एक वैज्ञानिक भूगोल की रचना की। उसने सिकदर के 
इतिहासकारो के प्रमाण के आधार पर भारत का वर्णन किया है। 

प्लिनी ने भारत के भूगोल का वर्णन अपने नेंचुरल हिस्ट्री' नामक ग्रथ में 
किया है, जिसको उसने वेस्पैसियन के पुत्र ऑर उसके साम्राज्य के उत्तराधिकारी 
टाइटस (7६७७) को समरपित किया है। इस ग्रथ के प्रथम दस खड़ समवतः 
77 ई० मे प्रकाशित किये गये थे। इस पुस्तक के तीसरे से छठे खड में मगोल 
एवं जानिवृत्त का वर्णन किया गया है। उसकी विवेचना आलोचनात्मक नहीं है, 
तथापि उसके द्वारा प्रस्तुत आनुषगिक तथ्यों के विचार से यह अत्यधिक महत्त्व- 
पूर्ण है। 

किसी अज्ञात लेखक द्वारा प्रणीत पेरिप्ठम आंव द इरिश्रियन सी', अफ्रीका 
के ममुद्र-तट और छाल सागर से पूर्वी द्वीपसमृह (085: ॥7025) या आधनिक 
इंडोनेशिया के मध्य होने वाले व्यापार एव वाणिज्य के विवरण की प्रदर्शिका है। 
वस्तुन सीमावर्ती समद्रो सहित लाल सागर और फारस की खाडी के लिए यह 
एक स्थानसूचक पुस्तक है। इन बदरगाहों द्वारा सचाछित व्यापार की सामग्री 
का उल्लेख पेरिप्लस मे किया गया है (डब्ल्यू० एच० शॉफ द्वारा अनूदित, 9 2,पृ० 
स० 284-288) | पेरिप्लस के अनुसार मिश्र के जहाजों द्वारा टिन सोमाली 
लैड एवं मारत को भेजा जाता था। भारत और मित्र दोनो से ही आवनूस रोम 
मे मेंगायी जाती थी। शक-आधिपत्य के काल मे भारत के कुछ नगरों को 
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अस्थायी रूप से 'मिन्नगरर नाम दिया गया था। भारो-शक सत्ता (900- 
$८ए॥789 ) के पतन के पश्चात्‌ उन नगरों ने अपने प्राचीन नाम एवं स्वाघीनता 
पुनः प्राप्त कर ली थी। इस परिचय-पुस्तिका मे सिन्धु नदी, सिरास्ट्रेन (सुराष्ट्र) 
बैरीगाजा (आधुनिक मडौच), माही नदी (माइस), नर्मदा (नैमेडस), अरा- 
कोणी (आधुनिक कन्दहार का निकटवर्ती प्रदेश), गडराई (गन्धार), ओजेनी 
(उज्जैन), तगर (आधुनिक टेर), सुप्पार (आधुनिक सोपारा), केल्लियेन 
(वर्तमान कल्याण) और पाण्ड्य राजधानी (पाण्डय) आदि के विषय में कुछ 
सूचनाएँ समाविष्ट हैं। 
टॉलेमी की जज्याँग्रेफी! एक महत्त्वपूर्ण कृति है। अपनी विषय-सामग्री के 
लिए टॉलेमी, टायर के मैरिनस (]४४005 ० 7५7८) का ऋणी है। उसकी 
कृति आठ स्कथों में विभक्‍त है । उसके द्वारा दिया गया गगा-घाटी के मारतीय 
प्रदेश का वर्णन तथा देशो, नगरो, कस्बो, नदियों, पहाड़ और पहाडियो आदि 
विषयक उसके विवरण अधिक सतर्क॑तापूर्वक अध्ययन किये जाने के योग्य है। 
गगा के पार मारत की स्थिति, मध्यदेश के नगर एवं ग्राम, सप्त-पर्वत-मेखला, 
सिन्ध्र्‌ नदी-समृह, तथा नदियों की घाटियों के आधार पर किया गया भारतीय 
जन एवं जनपदों का वर्गीकरण--कुछ ऐसे विषय है जिनका विवेचन उसने 
योग्यतापूर्वक किया है। उसकी “ज्याँग्रेफी' निस्सदेह प्राचीन भारत के भूगोल- 
वेनाओ के लिए बहुत उपादेय है। 
प्राचीन मारत के भूगोल के स्रोत रूप में चीनी तीर्थयात्रियों के वृतात अपार 
महन्व के है। भपूर्ण उत्तरी मारत का पर्यटन करने वाले फा-ह्यान एवं स्वान- 
च्वादू के विवरण बहत महत्त्वपूर्ण है, सातवी बती ई० में भारत आने वाले 
य्वान-च्वा३ का विवरण अपेक्षाकृत अधिक विशद्‌ एवं पूर्ण है । पाचवी एवं सातवी 
शती ईस्वी' के मध्य उत्तरी भारत के यथार्थ एवं विस्तृत भूगोल के लिए उन 
दोनों तीर्थयात्रियों के वृत्तात हमारी जानकारी के सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। 
एक अन्य चीनी तीथ्थ॑यात्री आठवी शती ई० में भारत आया था। उसका नाम 
ऊनकांग (ए-&०575) था (कलकत्ता रिव्यू, अगस्त, 922) । अन्य चीनी 
तीर्थयात्री सुग युन ($प7९ ४०४) और ह॒वीसेग (75८०९) के विवरण 
संक्षिप्त है, और वे पश्चिमोत्तर मारत के केवल कुछ ही स्थानों का वर्णन करते 
है। इत्सिग, जिसने 673 ई० मे प्राचीन भारत के अनेक विशिष्ट स्थानों का 
अमण किया था, ने एक विस्तृत विवरण लिखा है। वाग-द्वेन-त्मी नामक एक 
दूसरा चीनी यात्री--जैसा कि उसने स्वयं अपने वृत्तात मे लिखा है--643 ई० 
में भारत आया था, और उसने महात्मा बुद्ध से सबंधित क्षेत्रों का परिभ्रमण 
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किया था।! वह मगध गया और गृश्र-कूट (<८-८८४०-८४०) पहाडी पर चढा, 
और वहाँ पर उसने एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। गया में स्थित महाबोधि 
भी वह आया था जैसा कि उसके यात्रा-वृत्तात मे कहा गया है। उसने पच- 
भारत का पर्यंटल किया। तिब्बती एवं नेपाली अश्व-सेना के अध्यक्ष के रूप में 
उसने मगध की ओर कूच किया, भारतीय सेना को पराजित किया, 
राजधानी पर अधिकार और राजा को बदी बनाकर, विजयोन्माद मे उसे चीन 
ले गया। वह स्वय नेपाल और तिब्बत गया था। उसका तिब्बत (700-) 
वर्णन रोचक है। इसी चीनी तीर्थ॑यात्री ने अपने अवकाश के क्षणों मे एकाउट 
आँव द वायेज' (2८०८००श६ ०६ ६8९ ए०ए०ष्ट०) नामक एक पुस्तक लिखी। 
उस समय प्रचलित मगघ के एक कानून का उसने रोचक वृत्तात दिया है। यदि 
कोई भी व्यक्ति अपराधी होता था, तब उसे डडे से न पीटा जाकर एक आश्चर्य- 
जनक तौल का सहारा लिया जाता था। गृप्न-कूट पर और महाबोधि में उत्कीर्ण 
उसके अभिलेखो का अनुवाद शैवेनीज ने किया है। मारत में उसके द्वारा देखे 
गये स्थानों का विवरण भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी है। 
मुसलमान लेखकों के भौगोलिक वृत्तात समान रूप से उपयोगी हैं। अल- 
बेसनी ने, जो 973० में आधुनिक खीव के प्रदेश में था, स्वय विज्ञान और साहित्य 
के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त की थी। भारत के विषय में लिखी गयी, अपनी 
पुस्तक तहकीक-ए-हिंद” में उसने यहाँ के मूगोल का वर्णन किया है, जो भूगोल- 
वेत्ताओं के लिए निश्चय ही कुछ सहायक होगी। जहाँ तक उसकी जानकारी 
थी, भारत ब्राह्मणघर्मानुयायी था न कि बौद्ध। ] वी शती ई० के पूर्वाद्ध मे, 
लगता है कि मध्य-एशिया, खुरासान, अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत 
से बौद्ध धर्म के समी चिन्ह लुप्त हो गये थे। वहाँ पर बौद्ध धर्म-विषयक उसके 
विवरण स्वल्प है। उस समय भारतीय शिक्षा के दो केन्द्र वाराणमी और 
कठ्मीर थे। उसको य्वान-च्वाद के समान भारत यात्रा करने का सुयोग नहीं 
मिला था। इस कारण उसके भौगोलिक विवरण उतने अधिक विशद्‌ नहीं हैं। 
भारत के विषय मे लिखी गयी अपनी 'इडिया' नामक पुस्तक में (डा० ई० सी० 
सचाउ का अग्रेजी सस्करण, 8वाँ अध्याय) उसने मध्यदेद, प्रयाग, स्थानेदवर, 
कान्यकुब्ज, पाटलिपुत्र, नेपाल, कश्मीर एवं अन्य देशो और नगरो, नदियों, पशुओ, 





* जेल एशियाटोकू, 900, में प्रकाशित, सिलवाॉलेबी के निबंध 
“68 ॥88075 ते जे शाए-7ए८०-7६८ 0875 ? ]70०”,में यहू बात कही गयी 
'है। हाल में हो इस निबंध को डॉ ० एस० पी० चटर्जो ने अंग्रेजी में अनूदित किया है। 
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भारत के पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमात तथा पश्चिमी सीमा के पव॑तो, द्वीपो 
ओऔर वर्षा आदि का वर्णन किया है। उसने मारत के विभिन्न भागों में दूरी निश्चित 
करने की हिंदू-पद्धति का भी उल्लेख किया है। 

बारहवी शती ई० के सुविज्ञात्‌ कश्मीरी इतिहासवृत्त, कल्हण की राज- 
तरगिणी का उपयोग सर्तंकतापूर्वक किया जाना चाहिए, क्योकि इसमे आति- 
मूलक प्राचीन अनुश्ुतियों की बडी सख्या समाविष्ट है। विसेट स्मिथ के मतानुसार 
यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रथ है, क्योंकि इसमे स्थानीय घटनाओं का एक विश्वसनीय 
विवरण दिया गया है (अर्ली हिस्ट्री ऑँव इंडिया, चतुर्थे सस्करण, पृ० 0)॥ 

प्रसिद्ध वेनिस-यात्री, मार्कोपोलों तेरहवी शती ई० में मध्य एल्षिया और 
दक्षिण भारत आया था। उसका यात्रा-वृत्तात उपयोगी हो सकता है (ट्ष्टव्य, 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी, वगाल से प्रकाशित इट्रोड्यूसिग इंडिया, भाग ॥ 
में, मुद्रित एल० आर० फाकस द्वारा छिखित 'ट्रेवेल्स आँव मार्कोपोलो' नामक 
निबंध) । 

भारत के ऐतिहासिक भूगोल के परिचय के लिए अन्य साधन है, जैसे इपीरियल 
और प्राविशियल गज़टियरों में समाविष्ट प्रारभिक सर्वेक्षण जो वास्तव में सूचना 
के बड़े कोश है। आकंयोलॉजिकल सर्वे आँव इंडिया की रिपोर्ट, एपिग्रेफिया 
इडिका में आये हुए भौगोलिक उल्लेख, कार्पस इस्क्रिप्शनम्‌ इडिकेरम और 
एपिग्रेफिया कर्नाटिका में सर्वाधिक प्रामाणिक एवं विस्तृत मौगोलिक ज्ञान सनिहित 
है। भारतीय जनगणना की रिपोर्ट भी समानरूप से महत्त्वपूर्ण है। 

इपीस्यिल गजेटियर आऑँब इडिया में (नवीन सस्करण, माग , ऐतिहासिक, 
भारतीय साम्राज्य, पृ० स० 76-87) भूगोल पर डॉ० जे० एफ० फ्लीट की 
आकर्षक टिप्पणी निस्सदेह शोधकर्ताओं के लिए सहायक सिद्ध होगी। उन्होने 
भारत के प्रारभिक भूगोल के अध्ययन का महत्त्व बताया है और अध्ययन की 
इस रोचक दिशा के प्रमुख साधनों का निर्देश किया है। 

भारतीय पुरातत्त्व-सर्वेक्षण के वाधिक प्रगति-पत्रों मे इस विभाग द्वारा 
विभिन्न प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों पर किये गये उत्खनन के विस्तृत विवरण 
दिये गये है, और वे भौगोलिक महत्त्व के स्थानों यथा, बेसनगर, भीटा, कसिया, 
पाटलिपुत्र, राजगृह, सारताथ, वैशाली और तक्षशिला का स्विस्तार भौगोलिक 
वर्णन करते है। 907-08 की वार्षिक रिपोर्ट में ऐहोड़ के स्थान-वृत्त के साथ 
ही वहाँ के प्राचीन मदिरों का विवरण दिया गया है। 95-6 की रिपोर्ट 
में एम० बी० गे ने पद्मावती के विषय में एक लेख लिखा है, जो विष्णु पुराण 
मे उल्लिखित नागो की तीन राजधानियो मे से एक थी और जिनका वर्णन 
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मवभूति के मालती-माघव में उस स्थान के रूप में किया गया है, जहाँ पर काव्य 
के नायक माघव को उसके पिता ने विदर्भ में कुण्डिनपुर से भेजा था। पद्मावती की 
पहचान सिन्ध और पावेती नदी के संगम पर स्थित आधुनिक परवैय्या नामक 
स्थान से की जाती है। 927-28 की रिपोर्ट मे चन्द्रवर्मन के सुसुनियाँ अभिलेख 
मे वणित पुष्करण के समीकरण के विषय में के० एन० दीक्षित का एक लेख 
प्रकाशित हुआ है। उक्त अभिलेख का पृष्करण (एच० पी० शास्त्री द्वारा, एपि०, 
इ०, जिल्द,>ता, पृ० 33 में सपादित) सुसुनियाँ से 25 मील पश्चिमोत्तर 
में स्थित पोखरन नामक ग्राम से समीकृत किया गया है। 925-26, 927- 
28 और 928-29 के रिपोर्टों मे राजशाही जिले में स्थित पहाडपुर के उत्वनन 
के विवरण दिये गये हैं, जब कि 928-29 की रिपोर्ट में उत्तर बगाल के बोगरा 
जिले मे स्थित, प्राचीन पृण्ड्वर््धन नामक स्थान से समीक्रत महास्थान के! उत्खनन 
का विवरण दिया गया है। 

भारतीय पुरातत्त्व-सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित, उनके 64 वे ग्रथ, ए० एच० 
लागहर्स्ट द्वारा लिखित, द बुद्धिस्ट ऐटिक्विटीज ऑव नागार्जनिकोंड, मद्रास 
प्रेसिडसी, में गटूर जिले के पलनाड तालक* में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे 
पर स्थित नागार्जन की पह़ाडी से उपलब्ध बौद्ध-पुरावशेषों का एक रोचक विवरण 
दिया गया है। वहाँ के जीर्ण-स्तूपों से प्राप्त सुदर अध्यचित्रों के अधिकाण दृश्य 
बुद्ध के जीवन से सवधित सुविज्ञात कहानियों से चित्रित है। इन वास्तु-चित्रों 
में विभिन्न दृध्यों का प्रत्यभिज्ञान करने के लिए लेखक ने कठिन परिश्रम किया 
है। उसने हमे उस स्थान का एक अत्यधिक सुपाठ्य विवरण और रोचक इतिहास 
दिया है। अन्वेषण-प्रक्रिया मे प्राप्त प्रमुख मवन और पुरावशेष लेखक के साव- 
धान मनोयोग से नहीं बच सके और उसने हमे उनका एक अति सुदर विवेचन 
प्रस्तुत किया है। इस प्रबंध मे सनिहित उसके सतकक अन्वेषण के छामकर परिणाम 
प्राचीन भारत के भूगोल के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा निक्चय ही प्रसशित होगे । 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अडतालीसवे ग्रंथ के रूप में प्रकाशित एन० जी ० 
मजुमदार द्वारा लिखित, एक्सप्लोरेशस इन सिन्ध' प्राचीन भूगोल के प्रति एक 
महत्त्वपूर्ण देन है। इसमे सिन्ध की जलवायु और उसके प्रख्यात भौगोलिक 
विशेषताओं का वर्णन प्राप्त होता है। 927-28, 929-30 और व930- 
3] में इस स्थान पर किये गये उत्बनन-कार्य का भी उसमें विवेचन है। 





! संप्रति पूर्वो पाकिस्तान में स्थित है। 
* संप्रति आंध्रप्रदेश राज्य में स्थित है। 
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पा. भारत के विभिन्न नास 

उत्तर में उत्तुग पवेत-मालाओ और शेष अन्य तीन ओर से शक्तिमान सागरो 
एव महासागरों से परिवेष्टित भारत स्वय एक स्वतत्र भौगोलिक इकाई है। 
प्राणि एवं वनस्पति जगत्‌ , वशों एवं मायषाओं, घर्मो एवं सस्क्ृतियों की अपरिमित 
विविधता सहित उस देश की विज्ञालता उसे उचित ही एक महान्‌ उपमहाद्वीप 
कहलाने के योग्य बनाती है। इस महान्‌ देश के दूरस्थ भागों ने प्राचीन युग 
के अन्वेषकों एवं पर्यवेक्षकों के समुख अपने को केवल क्रमश, शने-शने व्यक्त 
किया है। इसी कारण प्राचीनतम लेखों में सपूर्ण देश को लक्षित करने के लिए 
कोई व्यापक शब्द हमे नहीं मिलता है। 'इडिया' शब्द सिधु नदी या [70प5 
नाम से व्यत्पन्न है।। चीन-निवासी भी शिन-ट॒ह ($777-पण) या सिन्धु को 
ही भारत का प्राचीन नाम जानते ४।१ ऋग्वेद (७ा] 24-27) भे इसको 
सप्तसिन्धव ' या नदियों का देश कहा गया है । निस्सदेह यह सज्ञा अबेस्ता 
बेटीडाड में प्राप्त शब्द हप्त-हिंदु के समान है।? धारयहसु के पर्सीपोलिस और 
नवश-द-रुस्तम के प्रसिद्ध अभिलेखों मे सिधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा 
सिचित संपूर्ण प्रदेश केवल हिंदु' नाम से अभिहित किया गया है।! हेरोडोटस 
ने इसे इंडिया कहा है, जो पारसीक साम्राज्य का बीसवाँ प्रात था। तथापि 
यह विचारणीय हे कि वैदिक सप्तसिन्धव ओर पारसीक हिंदु केवल पश्चिमोत्तर 
में स्थित भारत के एक विशेष मू-माग को ही छक्षित करते थे। परन्तु हेरोडोटस 
द्वारा प्रयुक्त शब्द इंडिया पहले से ही व्यापक अर्थ धारण करता जा रहा था, 
क्योंकि इस यूतानी इतिहासकार ने उन मारतीयों का वर्णन किया है, जो दक्षिण 
में पारसीकों से बहुत दूर रहते थे और कभी धारयद्वसु के अधीन नहीं रहे ।* 

वस्तुत सपूर्ण देश का अन्वेषण छूगमभग चौथी शती० ईसा पूर्व तक हो चुका 
था। तत्कालीन यूनानी ओर भारतीय दोनो ही साहित्य दक्षिण भारत मे न केवल 
पाण्ड्यों के राज्य में ही वरन्‌ ताम्रपर्णी या लका से भी परिचित थे उत्तर मे 


? कंब्रिज हिस्ट्री ऑब इडिया, !, पृ०, 324. 

* लाहा, ज्यॉग्रेफी ऑंब अलों बुद्धिज्मू, पृ० हएा , लेग्गे, फा-हान, पृ० 26 - 

 फेब्रिज हिसस्‍्ट्री ऑब इडिया, ।, प० 324. 

4 बही, पृ० 324. 

5 रायचौधरो, स्टडीज इन द इडियन ऐटिक्विटोज, पु० 87. 

£ भंडारकर, कार्माइकेल लेक्चस, (798) पृ० 6 और आगे; के० हि० 
इं०, ।, पृ० 423 और आगे। 
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हिमालय से लेकर दक्षिण मे समुद्र तक फैले हुए प्रदेश को अभिहित करने के लिए 
जनसामान्य को एक व्यापक शब्द की आवश्यकता प्रतीत हुयी। यह शब्द 
जम्बूद्वीप था, जो उस समय प्रयुक्त होता था। बौद्ध साहित्य मे जंबूढीप या 
तो चार महाद्वीपों मे से एक या अपने केद्र मे सिनेरु (सुमेरु) पर्वत से युक्त 
मारत सहित चारो महाद्वीपो के लिए व्यवहृत होता था। जम्बूढीप के अगद्वीप 
नाम से विख्यात एक खण्ड में वायु पुराण (48, 4-8) के अनुसार म्लेच्छ, 
रहा करते थे। 

चाइल्डसे (पालि डिक्शनरी, पृ० 65) का मत है कि सीहल दीप के समुख 
जम्बूढ्वीप भारत का वाचक था।! इस विषय में निश्चित होना कठिन है। 
सस्कृत बौद्ध ग्रथो मे हम जम्बूद्दीप के उल्लेख पाते है।? अशोक के प्रथम लघु 
शिला-लेख मे जम्बूद्वीप का उल्लेख प्राप्त होता है? जो उस महान्‌ सम्राट द्वारा 
प्रशासित विशाल देश को लक्षित करता है। महाकाव्यो एवं पुराणों मे जम्बूद्वीप 
सात समुद्रो द्वारा परिवेष्ठित सात समकेद्रिक द्वीपों में से एक बतलाया गया 
है।* इन सात द्वीपो में से जम्बूद्वीप का ही विभिन्न स्रोतों मे सबसे अधिक उल्लेख 
किया गया है, और वही एक ऐसा द्वीय है जो अपने सीमित अर्थ में मारतवर्प 
था भारतीय प्रायद्वीप से समीकृत किया जाता है।* 

जम्बूद्वीप (पालि, जबूदीप) का रोचक विवरण पालि बौद्ध ग्रथो एव भाष्यों 
में प्राप्त होता है। जम्बव॒क्ष के नाम पर जबूद्वीप का नामकरण हुआ है ( विसुद्धि- 
मग्ग, 4, 205-206, तुलतीय विनयग्रथ ।, 27, अठ्ठसालिनी, पृ० 298) ॥ 
मज्ञिम निकाय की टीका प्पचसूदनी के अनुसार इसे वन कहा जाता था (भाग 
, पृु० 423)। इसको सुदर्शनद्वीप भी कहा गया है, जिसका नाम यहाँ पर 
उगने वाले सुदर्शन नामक वृक्ष से गृहीत है, जिसकी शाखाएँ ],000 योजन 
तक फैलती है (ब्रह्माण्ड५, 37 28-34; 50, 25-27, मत्स्य० 4, 


: लाहा, ज्यॉग्रेफो आंद अर्ली बुद्धिज्मू, पृ० हा, ज्यॉग्रेफिकल-एसेज़, पृ० 
54. 

* महावस्तु, . , 67; ललितविस्तर, अध्याय 2; बोघिसत्वावदानकल्प- 
लता, 78 बॉ पल्‍लव, 9. 

१ रा० कु० मुकर्जी, अज्ञोक, पु० 740. 

4 लाहा, ज्यॉग्रेफी ऑब अर्लो ब॒द्धिज्स, पृु० शा, कनिधम, ऐंद्येंट ज्यांग्रेफी 
आँब इडिया, पू० ऋएश॒णा, 

/ झहाभारत, ५१ 6 3; ब्रह्माण्ड पुराण, 37. 27-46; 43 32- 
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74-75; महाभारत, ४, 5, 35, ५7॥, 7, 9-20) ! सर्वोच्च गिरिष्यृंग 
सिनेरु---युगन्धर, ईसधर, कारविक, सुदस्सन, नेमिघर, विनतक और अस्सकण्ण 
नामक सात दिव्य पर्वत मालाओ द्वारा परिवृत था। जम्बूद्वीप एक कमल की 
माँति दिखलायी पडता है, जिसका करणिक (बीजकोष) मेरु है और भद्राइव, 
भारत, केतुमाल, और उत्तरकुरु वर्ष या महाद्वीप इसकी चार पखुड़ियों के समान 
हैं।! विश्वुत पाल भाष्यकार बुद्धधोष का मत है कि जम्बूद्वीप दस हजार योजन 
विस्तृत था और इसे महाद्वीप कहा जाता था।* जम्बूद्दीप को सिचित करने 
के उपरात पाँच बडी नदियाँ गगा, यमुना, सरयू, अचिरवती और मही समुद्र 
मे गिरती थी।* चक्‍कवत्तिसीहनाद सुत्तात को कहे समय बुद्ध ने भविष्य- 
वाणी की थी, “जम्बूद्वीप शक्तिशाली और समृद्ध होगा, ग्राम, नगर और राज- 
धानियाँ इतने समीप होगे कि कौआ एक से उडकर दूसरे में जा सकेगा।' 
सुमगलूविलासिनी (माग 7, पृ० 449) के अनुसार जम्बूढीप में पाँच सौ द्वीप 
थ्रे। जम्बूद्वीप में रमणीक उद्यान, सुखद वाटिकाएँ, रम्य स्थल एवं झीले थी, 
कितु उनकी सख्या अधिक नहीं थी। इनके अतिरिक्‍त वहाँ पर अनेक दुरगारोह 
ढाल चद्राने, वितरणीय नदियाँ, दुर्ग पहाडइ और कंटीली झाडियों के गहन 
निकुज थे ॥$ सपूर्ण जम्बूद्वीप से सोना इकट्ठा किया जाता था।? अश्योक ने' 
सपूर्ण जम्बूद्वीप मे चौरासी हजार विहारों का निर्माण कराया था।* यहाँ पर 
साख्य, योग, न्याय, और वैशेषिक दर्शन पद्धतियाँ, अकगणित, संगीत, औषधि- 
विज्ञान, चतुर्वेद, पुराणेतिहास, खगोल-शाम्त्र, जादू-टोने, वशीकरण, युद्धकला, 
काव्य और हस्तातरण-लेखत आदि विद्याएँ सिखायी जाती थी।” यहाँ पर 
कला ओर विज्ञान के विषय में वाद-विवाद होते थे । जम्बूद्वीप का बहुत अधिक 
महत्त्व था, क्योंकि महिंद के अतिरिक्‍त यहाँ पर प्राय गौतम बुद्ध आया करते 





7 सहाभारत, ५7. 6 3-5 पर नीलकठ को टीका, सांण्डेय ० 55, 20 और 
आगे; ब्रह्माण्डण 35.4; 44-45. 

४ सुमगलविलासिनी, 7, 429. 

3 बही, पृ० 47. 

4 अगुत्तर निकाय, हैं, 35. 

* पपंचसुदनी, 0, 2 3. 

९ दीपबस, पु० 49; विसुद्धिसग्ग, [, 203 . 

7 मिलिदपकहु, पृ० 3. 

8 धेरीगाया भाष्य, पृ० 87. 
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थे।! कथावस्तु (प० 99) के अनुसार जम्बूद्वीप के निवासी संदाचारी जीवन 
व्यतीत करते थे। सपूर्ण जम्बूद्वीप सान्‌ द्वारा अनुप्राणित था, जो त्रिपिटकों में 
निष्णात किसी उपासिका शिष्या का एकमात्र पुत्र था।? चूलवश मे (जिल्द 
3, पु० 36) जम्बूहीप में स्थित विशाल बो-वृक्ष ( 80 77८० ) का उल्लेख किया 
गया है। यहाँ पर भिक्षु और विधर्मी रहा करते थे और विधर्मियों की उच्छुखलता' 
इतनी अधिक बढ गयी थी कि भिक्षुओं ने सात बर्ष तक उपोसथ सस्कार का 
अनुष्ठान बद कर दिया था।? यहाँ पर एक बार मीषण दुर्भिक्ष पडा था।* 
भारतवर्ष जम्बूद्रीप का निर्माण करने वाले नव प्रमुख भागों में से केवल 
एक वर्ष या देश था। जैन ग्रथ जबुद्दीवषण्णत्ति में जबूद्वीप के अगरभूत सात वर्षो 
का वर्णन है। महाकाव्य और पुराणकारों के अनुसार जम्बूद्वीप पहले सात वर्षो 
में विमकक्‍त था। कालातर में पहले के सात वर्षो में दो वर्ष और जोड दिये गये 
और इस प्रकार वर्षो की कुल सख्या बढ़कर नी हो गयी।” इस प्रकार जैन ओर 
ब्राह्मण लेखकों के विचारानुसार एक महाद्वीप के रूप में जम्बूद्वीप बौद्धों को ज्ञात 
जबुदीप की अपेक्षा अत्यधिक विस्तृत था। जम्बूद्वीप के वर्षों में भारतवर्प 
अधिकाशत. दक्षिण में स्थित था। महामारत" और पुराणों से समत जबद्वीब- 
पण्णनि में मी भारतवर्ष का नाम राजा भरत से जा मनु स्वयभव”--जिसकी 
प्रमुसत्ता उसके ऊपर थी, के पुत्र प्रियक्त का वशज था--से गृहीत मानी गयी 
है। पौराणिक ससृति-विज्ञान के अनुसार मारतवर्ष नव खण्डो में विभाजित 
था, जो समुद्रो द्वारा पृथक्‌ और एक दूसरे के लिए अगम्य थे।* परन्तु वर्तेमान 

+ दीपबंस, प्‌ृ० 65. 

2 धम्मपद कामेंद्री, /५, 25. 

? महाबंस, १० 5]. 

$ धम्मपद कामेंद्री, ता, 368, 370, 374. 

४ लाहा, इडिया ऐज डिस्कराइब्ड इन अर्ली टेक्स्टस आँब बृद्धिज्म ऐड जेनिस्म, 
पृ० , नोद; लाहा, ज्यॉप्रेफिकल एसेज्ञ, पृ० 9 और आगे; कॉनिघम, ऐदयेंट 
ज्यॉग्रेफी ऑव इंडिया, पु० 8, 749 और आगे। 

5 सहाभारत, भीष्मपर्व, पा, 43. 

* भागवत पुराण, ]], 2. 5 और आगे। 

8 बि० च० लाहा, इडिया ऐज डिस्कराहब्ड इन अर्लो टेकस्टस आँव बुद्धिज्म्‌ 
ऐंड जेनिज्मू, पृ० 4. 

* कनिघस, ए० ज्यों० इं०, पु० 75; लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज, पु० 2; 
सार्कण्डेय, 575--नवद्वीप। 
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भारतवर्ष--जैसा कि हम इसे जानते हैं--न तो देश के भीतर समुद्दों द्वारा 
अलग है, और न तो एक दूसरे के लिए अगम्य ही । अतएवं यह भारतवर्ष वर्तमान 
भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ हमारा मारत नहीं है। उसके नव खण्डो में से 
आठ, वास्तविक भारतवर्ष के भाग के रूप में नही निर्दिप्ट है। वे भारतवर्ष के 
अनेक प्रात नहीं--वरन्‌ बृहत्तर भारत के प्रात, द्वीप और देश है जो भारतीय 
प्रायद्वीप को परिवेष्टित किये हुए हैँ! बहुत पहले अल्वेसनी और अबुल फज्ल- 
जैसे विद्वानों ने इस तथ्य की भी सूचना दी थी।? नवे द्वीप या खण्ड को पुराणो 
में समद्र से परिवेष्टित (सागर-सम्बुत ) कुमारी अथवा कुमारिकाद्वीप बताया 
गया हे। इसके पूर्वी सामात पर किरात और पश्चिमी सीमात पर यवन लोग 
रहते थे ओर इसके बीच मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और गूद्र बिखरे हुए थे तथा 
यही क्षेत्र असली भारत प्रतीत होता है।! 

पूर्ववर्ती यूनानी लेखक सिन्‍्धु नदी को भारत की पश्चिमी सीमा मानते 
थे, कि-ु वे काबुल तथा उसकी सहाय नदियों की घाटियों में स्थित भारतीय 
सनिवेशों से परिचित थे। जत कुछ केखक कोरफंस (काबुल नदी) को पश्चिम 
की ओर भारत की दूरतम सीमा मानो है।' समवत,. काबुल के समीप निवास 
करने बारे योनो या यत्रनों तथा परश्चिमोत्तर सीमाप्रात में आधनिक पेशावर 
एवं पश्चिमी पजाब में राव्ूपिटी के आधुनिक जिलों में (सप्रनति पश्चिमी 
पाकिस्तान में) रिधित गन्धार जन को महाभारत और पुराणों से उत्तरापथ के 
निवासियों के अतर्गत समिलिति किया गया है। इससे यह व्यजित होता है कि एक 
समय भारत की सीमाओ के भीतर न केवल सिन्धु के ठीक पर्चिम में स्थित 
देश वरन्‌ ईरानी अधित्यका के उत्तर-पूर्वी कोने पर स्थित देश भी समिलित थे। 
आम्राकार लका द्वीप” जो मुख्य भारत का जंग नही है---मोगोल्ठिक और सास्क्ृतिक 
दोनों ही दृष्टियों से इससे घनिप्ट रूप से सबद्ध है। 





! कॉनिघम, ऐल्येट ज्यॉग्रफों आँव इंडिया, परिशिष्द ॥, पृु० 749- 
754. 

2 रायचौधरी, आप. सिट. बृ० 78, पा० टि० 4. 

४ लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़्, पृ० 24. 

४ सेक्रिडिल, ऐश्येट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनोज्ञ ऐड एरियन, 
पृ० 46 . 

5 महानासन्‌ द्वितीय के अभिलेख में आज्रद्वीप (कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इंडिकेरस, 
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गा, भारत का आकार और उसके भाग 


प्राचीन भारतीयों को अपने देश के वास्तविक आकार-प्रकार का बहुत 
यथार्थ ज्ञान था। सिकदर के ज्ञापको ने इस देश के निवासियों से अपनी जानकारी 
प्राप्त की और उन्होने मारत को एक समप्रतिमुज अथवा विषम चतुमुंज के 
आकार का बतलाया है, जिसके पश्चिम में सिन्ध नदी, उत्तर में पहाड और दक्षिण 
में तथा पूर्व में समुद्र स्थित थे।! महाभारत में भारतवर्ष का आकार चार छोटे 
समबाहु त्रिमुजों में विभाजित एक समबाहु त्रिभुज के रूप में बतलाया गया है।* 
कनिधम का मत है कि यदि हम भारत की सीमाओं को उत्तर-पश्चिम में गजनी 
तक बढा दे और त्रिम॒ज के शेष अन्य दो विदुओ को कन्याकुमारी और असम 
में सदिया पर निर्धारित करे तब यह रचना भारत के सामान्य आकार से अच्छी 
तरह से सेल खाती है (कनिघम, ए० ज्याँं० इ०. पृ० 6) । सबसे पहले पराशर 
और वराहमिहिर ने यह बतलाया है कि मारतवर्प नव खण्डों में विभक्‍त है। 
बाद में यह घारणा कुछ पुराणों के लेखको न ग्रहण किया ।? कूर्मनिवेश खण्ड में 
भारतवर्ष का धरातल लेटे हुए पूर्वारभिमुख कूर्म के ऊपरी पृष्ठ के समान उत्तल 
आकार वाला बतलाया गया है। कुछ पौराणिक अज्ो से यह व्यजित होता है 
कि प्राचीन मारतीय लोग भारत के चतुविध सरूप से परिचित थे। मारत- 
विषयक पूर्ववर्ती यूनानी विवरणों से भी यह व्यक्त होता है। स्ट्रैवों के विवरण 
से हमे ज्ञात होता हे कि सिकदर ने सप्रर्ण देश का वर्णन ऐसे लोगों के द्वारा कराया 
था जो इसमे सुपरिचित थे। निम्सदेह वे भारतीय थे। थोड़े छी समय बाद, 
पाटलिपुत्र के महान्‌ मौर्य राजाओं के दरबार में अधिकृत हेलेनिस्टिक राजदूतो 
ने भी अशत मारतीय ख्रोतों से गृहीत सूचनाओं के आधार पर भारतवर्ष के 
वृत्तात लिखे। टालेमी की ज्याँग्रफी मे कन्याकुमारी में भारतीय प्रायद्वीप के दो 
समृद्रतटों के मिलने से बनने वाला न्यूनकोण लूगमग सिन्धु नदी के मुहाने से गगा 
नदी के मुहाने तक सीधी जाने वाली एक तट-रेखा के रूप में परिवर्तित हो गया 
है।* पूर्वकालीन बौद्धों के अनुसार भारतवर्ष उत्तर मे चौडा है जब कि दक्षिण 
में यह किसी बेलगार्डी के अगले माग के आकार का है, और सात समान भागों 


) कनिधस, ए० ज्यॉ० इ०, प्‌ृ० ०2. 
£ बही, पु० 5. 

3 बही, पृ० 6-7 . 

4 बही, पृ० 9, 
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में विभक्‍त है।! भारतवर्ष का यह आकार इस देश के वास्तविक स्वरूप से 
बहुत बडी सीमा तक मिलता है, जो कि उत्तर मे चौड़ा है जहाँ हिमालय पूर्व से 
पश्चिम तक फैला हुआ है, और जो दक्षिण में त्रिमुजाकार है। यह चीनी लेखक 
फाह-किया-लिह-तो (78॥-४०-॥॥-४०) द्वारा दिये गये इस देश के आकार- 
वर्णन से अद्भुत रूप से मिलता है। इसके मतानुसार यह देश उत्तर की ओर 
चौडा और दक्षिण की ओर सकीण्ण है। चीनी यात्री युवान-च्वाइ, जो सातवीं 
शती ईस्वी में भारत आया--ने इस देश को अर्धचद्राकार बतलाया है जिसका 
व्यास या चौडा बाला भाग उत्तर में और छोर दक्षिण मे है। मुख्यतया उसकी 
यात्राएँ भारत के उत्तरी माग तक ही सीमित थी जो अर्थचद्र के सदृश कहा जा 
सकता है विन्ध्य जिसका आधार है, और अपनी दो मुजाओं को दो दिज्ञाओं 
में फैलाये हुए हिमालय जिसका व्यास हे। भारतवर्ष के आकार के विषय में 
मेगस्थनीज और डायमेकस का मत है कि दक्षिण समुद्र से काकेशस तक इसकीं' 
दूरी 20,000 स्टेडिया” से भी अधिक है।? मेगस्थनीज के अनुसार भारत की 
सबसे कम चांडाई ]0,000 और इसकी न्यूनतम लम्बाई 22,300 स्टेडिया है ।४ 
सस्कृत बौद्ध ग्रथो मे हमे मारत के आकार-प्रकार के विपय में कोई झलक नहीं 
मिलती हें। 

पूवेकालीन भारतीय ग्रथों के अनुसार हमे भारत के पाँच परपरानुगत भाग 
ज्ञात है। काव्यमीमासा (पृ० 93) में यह स्पप्ट उल्लेख है कि प्राच्य देश वाराणसी 
के पूर्व में, माहिप्मती (नमंदा के तट पर मान्धाता से समीक्षत ) के दक्षिण में दक्कन 
या दक्षिणापथ, देवसभा के पश्चिम में पश्चिमीदेश, पृथदकक (थानेश्वर के 
लगभग 4 मील पश्चिम में स्थित, वर्तमान पेहोआ) के उत्तर में उत्तरापथ 
स्थित है ओर गंगा-यम्‌ना के सगम तक के अतवर्ती प्रदेश को अन्‍्तर्वेदी कहां 
गया है। उस समय जब काव्यमीमासा लिखी गयी थी, आर्यों ने पहले से ही 
मध्यदेश की प्राचीन सीम।ओ का अतिक्रमण कर लिया था और आर्य प्रदेश 
वाराणसी तक फैल चुका था। 

जैसे ब्राह्मण मतानुयायी आर्यों के लिए वैसे ही बौद्धों के लिए भी, आर्यावत्त॑-« 


। दीघ०, 7, पृ० 235. 

2 ३ स्टेंडिया-- 202 गज। 

3 मेक्रिडिल, ऐंड्येंट इंडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनोज्ञ ऐंड एरियक, 
पृ० 49. 

4 वही, पृ० 50. 
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जिसका उल्लेख पतःजलि ने अपने महामाष्य (2, 4, ॥, पृ० 244) में किया 
है--धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों मे--परश्चिम में विनशन (जहाँ सरस्वती नदी 
विनप्ट होती है) से लेकर पूर्व मे काछक वन तक, तथा उत्तर में हिमालय से लेकर 
दक्षिण में पारिपात्र तक फैला हुआ बतलाया गया है। लगभग सभी ब्राह्मण 
ग्रंथ भारतवर्ष के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग मध्यदेश या आर्थावरत्त का वर्णन 
करते है। ब्राह्मण ध्रमविलबी आर्यों या बौद्धों ने अपनी सपूर्ण जीवन-छीला 
मध्यदेश के आश्रयस्थल पर ही अभिनीत की । पुराणों के भुवन-कोप खण्ड मे 
प्रदर्शित भारत के पाँच भाग काव्यमीमासा से वर्णित भागों के समान है। ये 
म्राग निम्नलिखित है--- 
3 मध्यदेश 
2 उदीवब्य या उत्तरापथ (उत्तरी भारत) 

प्राच्य (पूर्वी भारत ) 
दक्षिणापथ (दक्‍कन), और 
अपरान्त (पवब्चिमी भारत) 

पाणिनि ने अपनी अप्टाब्यायी (8 3 75) मे प्राब्य-मभारत देश का 
धर्णन किया है। प्रारम्भिक ब्राह्मण और बौद्ध ग्रथो में मध्यदेश अथवा मज्मिम- 
देश की सीमाओं का उल्लेख एवं स्पष्टीकरण किया गया है। बहुत पहले सूत्रा 
के युग में आयेदेश का वर्णन जो वस्तुत उत्तरकारदीन मध्यदेश ही ह--बोबायन 
घमंसूत्र मे किया गया है जो सरस्वती नदी के विनशन प्रदेश के पूर्व, प्रयाग के 
निकट कही पर स्थित कालक बन क्षेत्र के पश्चिम, पारिपात्र के उत्तर ओर 
हिमाठप के दक्षिण मं जैसा कि पहले बत ठाया जा चुका है स्थित है। उस प्रकार 
ते केवल वर्तमान बंगाल का प्रदेश वरन्‌ बिहार मी--जिसमे प्रार्चीनकाल में सपूर्ण 
मगव देश समिलछित था --इसकी यूर्वों सीमा के बाहर था। मन्‌ के धर्मशास्त्र 
में सूत्रों के जार्यावर्त को मध्यदेश कहा गया है। मनु ने इसकी सीमा उत्तर में 
हिमालय से छेकर दक्षिण में विन्ध्य तक, ओर पश्चिम में विन्ध्य से लेकर पूर्व 
मे प्रयाग तक निर्धारित की है।? सूत्रों का आर्यावत्त और मन्‌ का मध्यदेश 
काव्यमीमासा (पृ० 93) के अनुसार अन्तवेंदी के नाम से विश्वुत है, जो पूर्व 
मे वाराणसी तक फँडा हुआ हे। मध्यदेश की पूर्वी सीमा समय की प्रगति के 
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उत्तर मे हिमालय से लेकर दक्षिण मे विन्ध्य तक सम्पूर्ण उत्तरी मारत को भी 
थ्योतित करता रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि हषषंचरित के लेखक बाणभट्ट 
की दृष्टि मे उत्तरापथ मे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, पजाब और भारत तथा 
पाकिस्तान के पर्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश समिलित थे। 

काव्यमीमासा (१० 93) के अनूसार देवसभा के पश्चिम मे स्थित प्रदेश 
पदचात्‌ देश या पश्चिमी देश के नाम से विश्वुत था। पालि ग्रंथ सासनवश 
(१० 4) के अनुसार अपरान्तक का पश्चिमी भारत अपर इरावती नदी के 
पश्चिम में स्थित था। सर रा० गो० भडारकर के मतानुसार उत्तरीकोकण 
ही अपरान्त था शूर्पारक या आधुनिक सोपारा जिसकी राजधानी थी। भगवान- 
लाल इद्रजी के विचारानुसार भारत का पश्चिमी मसम्‌द्वाचल अपरान्तक या 
अपरान्तिक के नाम से विख्यात था। महाभारत (भीप्मपर्व, [5, 335, वनपव, 
(८<>एा, 7885-6, शान्तिपवं, >त/7, ]780-82) में अपरान्त का प्राय. 
उल्लेख किया गया है। मार्कण्डेय पुराण (अध्याय, 58) के अनुसार अपरान्त 
सिन्धु-सौवीर प्रदेश के उत्तर में स्थित प्रतीत होता है। दे” रा० भड्ञारकर 
के अनुसार एरियाके (073).०) अपरान्तिक था। अद्योक के पचम जशिलालेख 
में अपरान्त का उल्लेख है। ल्यूइसं की तालिका के 965 वे अभिलेख में भी इसका 
धर्णन किया गया है। गौतमी बलश्री के नासिक-अभिलेख से हमे यह ज्ञात होता 
है कि उसके पुत्र ने अपरान्त के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया जो काछातर 
में पक्चिमी भारत के शक-क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा पुन: जीत लिया गया जैसा कि 
50 ई० में लिखित जूनागढ़ अभिलेख के साध्य से प्रकट होता है। और अधिक 
विवरण के लिए लाहा द्वारा छिखित 'ट्राइब्स इन ऐड्येट इंडिया, पृ० 392 और 
'डडोलॉजिकल स्टडीज़', जिल्द !, पु० 53 द्रप्टव्य है। 

जैसा पहले सकेत किया जा चुका है काव्यमीमासा के अनुसार दक्षिणापथ 
बह प्रदेश है जो मान्धाता से समीकृत माहिप्मती के दक्षिण में स्थित है। कुछ 
छोगो की धारणा है कि यह्‌ प्रदेश राम के सेतु और नमंदा नदी के मध्य में स्थित 
है | (हल्टशू, सा० इ० इ०, , पृ० 58, फ्लीट, इंडियन ऐटिक्वेरी, शा, पृ०245)। 
ध्मसूत्रों से यह तथ्य सिद्ध होता है कि दक्षिणापथ, सामान्यतया विन्ध्य के एक 
भाग से समीक्ृत पारिपात्र के दक्षिण में स्थित है। विनयपिटक के महावग्ग 
पर दिव्यावदान मे दक्षिणजनपद सतर्काणक नगर के दक्षिण मे स्थित बतलाया 





: देवसभाया: परत: पश्चात्देश:, तत्र देवसभा-सुराष्ट्र दसेरक-अवन-भगुक च्छ- 
कच्छी य-आतत॑ ब्राह्मणवाहु यवन-अभृतयों जनपदा:। 
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गया है। प्रसिद्ध बौद्ध भाष्यकार बुद्धघोष ने गया के दक्षिण में स्थित मू-माग को 
दक्‍्कन या दक्षिणापथ बतलाया है (सुमगलबिलासिती, 7, पु० 265) सुत्त- 
निपात (पंच्रम भाग के आमुख, विनय-महावग्ग, ४, ]3, विनयचुल्लवग्ग, 
हे, १) में गगा के दक्षिण और गोदावरी के उत्तर में स्थित सपूर्ण मू-माग को 
दक्षिणापथ कहा गया है। ससस्‍्क्ृत बौद्ध ग्रथों में दक्षिणापथ शराबती नदी और 
पारिपात्र पर्वत के पार दक्षिण में फैला हुआ बतलाया गया है। 

दमिड-गगा के दोनो ओर जिनके दो सनिवेश थे, तमिलों से समीकृत्त किये 
गये है। ये युद्धप्रिय थे और समय-समय पर ये लकाद्वीप को अत्यधिक पीडित 
करते थे। इन्हे असमभ्य (अनरिया) बतलाया गया है। “जिसकी लाठी उसकी 
भैंस” उनकी नीति थी जिसका पालन वे दुढ़ता से करते थे, जिसके परिणाम- 
स्वरूप वे लका-निवासियों में प्राय सभी युद्धों में पराजित हुए और उनकी निर्मम 
हत्या कर दी गयी (महावसटीका, पृ० 482, छाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इंडिया, 
पृ० 68 ओर आगे, छाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज, अध्याय !४, )। बौद्ध स्तूपों 
के प्रति वे अश्नद्धालु थे (महावसटीका, पृ० 447) । 

प्राच्य देश मध्यदेश के पूर्व मे स्थित था, किंतु जैसे समय-समय पर मध्यदेश 
की पूर्वी सीमा परिवर्तित होती गयी, वैसे प्राच्यदेश की पश्चिमी सीमा घटती गयी । 
धर्मसूत्रों के अनुसार प्राच्यदेश प्रयाग के पूर्व में स्थित था। काव्यमीमासा के 
अनुमार यह वाराणसी के पूर्व मे, जबकि वात्स्यायन सूत्र के भाष्यानुसार यह 
अड्ड देश के पूर्व में स्थित था। पूर्वदेश वी पश्चिमी सीमा और भी अधिक 
सकुचित हो गयी और विनय महावग्ग के अनुसार यह कजगल तक अथवा 
दिव्यावदान के अनुसार पुण्ड्वर्द्धन तक फैली हुयी थी। 

मम्कृत बौद्ध ग्रथो में मारतवर्ष के तीन भागों, मध्यदेश, उत्तरापथ, और 
दक्षिणापथ का उल्लेख किया गया है। पाणिनि ने अपनी अप्टाध्यायी (5 .77) 
में उत्तरापथ का उल्लेख किया है। पतउठजलि ने भी अपने महाभाष्य में इसका 
वर्णन किया है। दण्डिन ने अपने काव्यादर्श (! 60, .80) मे दक्षिणात्य 
और अदक्षिणात्य जनों का उल्लेख किया है। अतिम दो भागो के केवल नाममात्र 
का उल्लेख किया गया है। न तो उनकी सीमाओं का ही स्पष्टीकरण किया 
गया है और न ही उन देशों या प्रदेशों का कोई वर्णन है, जो उन भू-भागों के 
अगभूत है । दो अत्य भू-भागो--अपरात्त या पश्चिमी तथा प्राच्य--का 
नामोल्लेख तक नही है कितु दिव्यावदान में दी गयी मध्यदेश की सीमा से 
उनका आमास मिलता है। 

चीनियो ने भी भारतवर्ष का पाँच प्रातो में विभाजन ग्रहण कर लिया था। 
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सातवी शताब्दी ई० के थग (7॥078 ) वश के शासकीय प्रलेखों मे मारतवर्ष 
को पॉच मागो वाला देश बतलाया गया है, जिनके नाम प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, 
दक्षिण और मध्य है. और जो सामान्यत परचमारत (शए८ ]7028) के 
नाम से विख्यात थे (कनिघम, ए० ज्याँ० इ०, पृ० ) । पाँच भागों मे विभाजन 
की चीनी पद्धति स्वल्प रूपातरों के साथ प्रत्यक्ष रूप से पुराणो मे वरणित हिंदू 
ब्राह्मण प्रथा मे ग्रहण की गयी थी। आधुनिक भारतवर्ष और निकटस्थ देशों 
को अपनी युविधानुसार इस प्रकार विभाजित किग्रा जा सकता है-- 

7 उत्तरी भारत जिसमे सरस्वती नदी के पश्चिम में स्थित वर्तमान सतलज 
नदी के इधर के प्रदेश और सिन्ध्‌ नदी के उस पार सपृर्ण पूर्वी अफगानिस्तान, 
निकटवर्ती पहाड़ी राज्यों सहित कश्मीर और मुख्य पजाब के प्रदेश समिल्ित 
है। सिन्‍्ध्‌ नदी की सपूर्ण घाटी उत्तरी भारत में समिद्धित है। 

2 परिचिमी भारत जिसमे सिन्‍्ध और पश्चिमी राजपुताना (सप्रति 
राजस्थान में) कच्छ और गुजरात तथा नर्मदा नदी के निचले प्रवाह के समीप 
तट का एक भाग समिलित था। 

3 मध्य देश ( ात-[ताह॥ छा (लाश शिता॥ ) जिसमे थानेश्वर में 
लेकर गगा करे डेल्टा तक गगा नदी के मएूर्ण प्रदेश और हिमालय पर्वेत से छेकर 
नर्मदा नदी के तट तक के प्रदेश समिल्ित थे। 

4 पूर्वी भारत, जिसमें मुख्य बंगाल और असम सहित गगा नदी का सपूर्ण 
डेल्टा, सबलपुर, उड़ीसा और गजम के प्रदेश समिल्ित थे। 

5. दक्षिण भारत--बरार, तेलगाना, महाराष्ट्र और कोकण के आधुनिक 
क्षेत्र तथा हैदराबाद, मैसूर, ट्रावतकोर-कोचीन के पृथक्‌ भूतपूर्व रियासतों सहित 
दक्षिण-मारत, जिसमें पश्चिम नासिक ओर पूर्व में गजम से लेकर दक्षिण मे 
कन्याकुमारी तक का सपूर्ण प्रायद्वीप या नमेंदा और महानदी नदियों के 
दक्षिण में स्थित सपूर्ण प्रायद्वीप के माग समिलित थे (कनिधम,ए० ज्यॉ०३०, 
पृ० ]3-4) | 

दक्षिण मारत का आकार एक उलटे त्रिमुज की भॉति है जिसका शीर्ष दक्षिण 
में भूमध्यरेखा के 8” उत्तर में कन्याकुमारी पर स्थित है। प्रायद्वीप के दोनो 
किनारे पश्चिम मे अरब सागर और पूर्व मे बगाल की खाड़ी से परिवृत है। 
त्रिभुज का आधार विन्ध्यपर्वव है, जो इसकी उत्तरी सीमा है। विन्ध्य और सत- 
पुडा पवतों के साथ ही अजता और अरावली पर्वतों का उल्लेख किया जा सकता 
है। अजता के दक्षिण मे हैदराबाद का प्रदेश स्थित है। सतपुडा और अन्य 
पहाड़ियों के दक्षिण में दण्डकारण्य नामक एक अमेद्य जगल था। सुदूर दक्षिण 
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में तमिल देश, आध्र देश और मलयाछम क्षेत्र हैं। मलयालम क्षेत्र के उत्तर 
में मुख्य प्रदेश है और उसके पार महाराष्ट्र का देश। 

भारत के ये परपरानुगत क्षेत्र देश को विविध भागो में विभाजित करने की 
किसी नई योजना बनाने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगे। 


9, प्राकृतिक विशेषताएँ 


भौगोलिक दृष्टि मे भारत की स्थिति बडी छाभकर है। यह पूर्वी गोलार्ध 
के मध्य मे और दक्षिणी एशिया के कंद्रीय प्रायद्वीप के रूप मे स्थित है । इस प्रकार 
इसकी सामद्रिक स्थिति हिंद महासागर के आसपास स्थित देशों से व्यापार के 
लिए स्वंथा अनकुल है। पुनश्च, सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएँ प्रदान करने में 
प्रकृति किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत के अधिक अनुकूल रही है। इसके पूर्वी, 
पश्चिमी और दक्षिणी--तीनो किनारे क्रण बंगाल की खाड़ी, अरब सागर 
और हिंद महासागर से प्रक्षाल्तित है। उत्तर, परश्चिमोत्तर और उत्तर-ूदे में 
यह देश चीनी तुकिस्तान ओर तिब्बत, ईरानी पठार आर बलूचिस्तान तथा बर्मा 
की चिदविन और हरावदी नदियों की घाटियों से एक विशाल प्राचीर द्वारा 
विभकत हे। विभाजन के पूर्व भारत की सीमाओं के भीतर समिलित पूरा क्षेत्र 
खगभग पद्रह़ छाख वर्गमील था, जो यूरोप के एक तिहाई भाग के आकार से अधिक 
है। फंनिल तरगो द्वारा प्रताडित इसका समुद्रतट लगभग 3,000 मील से भी 
अधिक लबा है । यह प्राय अविच्छिन्न है और इसमे ऐसी बहुत कम खाडियाँ या 
आखात है, जिनका प्रयोग प्राकृतिक बदरगाहों के रूप मे किया जा सकता है। 

भारत के आकार की विशालता इसकी प्राकृतिक विशेषताओं की विलक्षणता 
के बिलकुल अनुरूप है। हिमालय की गौरवशाली ऊँचाइयो से लेकर अदृश्य 
रूप से समुद्र में विलीत हो जाने वाले तिम्न देशों तक, और असम की वर्षायुक्‍त 
पहाडियो से सिन्ध के शुष्क मरुस्थल तक परिलक्षित होने वाली अपनी जलवायु- 
परक विविधता सहित भारत प्राणि एवं वनस्पति जगत्‌ के प्रचुर वेचित्य से 
अनुग्रहीत रहा है। इस ऐतिहासाहिक देश में बसने वाली तथा अगणित भाषाएँ 
बोलने वाली असख्य मानव जातियाँ कुछ कम उल्लेखनीय नहीं है। सचमुच, 
भारत सपूर्ण विश्व का प्रतिरूपक है। अन्य देशों की भाँति भारत का इतिहास 
भी इसके भूगोल द्वारा प्रभावित रहा है। अतएवं इसकी कुछ प्रमुख प्राकृतिक 
विशेषताओं का विशद्‌ अध्ययन आवश्यक है। 
अ, पर्वत 

उत्तर मे उस पर्व॑त-प्राचीर में जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया है,, 
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हिमालय, हिमालय के पार के पर्वत और उसकी पूर्वी तथा पश्चिमी प्रशाखाएँ 
समिलित है। 

हेमवत (पालि हिमवा, हिमालय और हिमवत पदेस, सस्कृत हैमवत्‌)-- 
इस पर्वत का उल्लेख, जिसे कालिदास ने नगाधिराज (कुमारसम्मव, ।) कहा 
है, ऋगवेद (* , 2. 4) और अथवेबेद (>#!ा , . 2) में है। तेत्तिरीय सहिता 
(५७ 5 ] ॥) वाजसनेयि सहिता (हझेझ्ाप् 30, झुंएए 32) और 
ऐतरेय ब्राह्मण (शा 44 3) में भी इसके प्रति सकेत है। महाभारत 
(वनपर्व, अ० 253) के अनुसार हैमबत्न-क्षेत्र नेपाल-विषय के ठीक पश्चिम 
मे स्थित था और इसमे मुख्यरूप से कुलिन्दविषय (टालेमी का िए०४0726 ) 
समिलित था जिससे उन ऊँचे पहाई वाले क्षेत्र का बोध होता था, जिसमे गगा, 
यमुना और सतलऊज के स्रोत स्थित थे। इस प्रकार इसमे हिमालय-प्रदेश और 
देहरादून के कुछ भाग समिलित माने जा सकते है। भागवत और कूमंपुराण 
मे (30 45-48) इसका उल्लेख है। योगिनीतत्र ( 6) में इस पर्वत 
का वर्णन है। कालिकापुराण (अध्याय, 4 ) में भी इसका उल्लेख किया 
गया है। कालिकापुराण (अ० 4 5) में पव॑तों के राजा के रूप में इसका 
वर्णन किया गया है। महाकाव्यों और पुराणों में हिमवत को वृषपर्वत और 
मर्यादापर्वत---दोनों ही कोटि मे रखा गया है। मार्केण्डेय पुराण का लेखक हिमवत 
को धनुष की प्रत्यचा के समान पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक फैला हुआ मानता 
था (कार्मुकस्य यथागृण.,, 54, 24, 57, 59)। मार्क॑ण्डेय पुराण का विवरण 
महामारत (५३ 6 3) और कुमारसभमव (!.)द्ारा पुष्ठ होता है। असम 
और मणिपुर तक फैला हुआ पूर्वी हिमालय क्षेत्र मोटे रूप से जम्बूद्वीप का हिमवत्‌ 
समभाग था, जिसके बारे में अशोक ने अपने तेरहवे शिलालेख मे नाभकों और 
नाभयतियों का प्रथम बार प्रयोग किया है (बरुआ, अशोक ऐड हिज इस्क्रिप्शस, 
भाग ।, १० 0) । जम्बूद्दीप का हिमालय क्षेत्र (पालि मे हिमवतपदेस) 
पालि विवरणो के अनुसार उत्तर की ओर सुमेरु पर्वत (पालि में सिने्ठ) के दक्षिण 
ओर तक फैला था। भारत के हैमबत्‌ समाग की दक्षिणी सीमा काल्‍रसी वर्ग 
के शिलालेखो, अशोक के लुम्बिनी, निग्लीव और चंपारण के स्तमों से सकेतित 
होती है (वही, पृष्ठ 87-82) । हैमवत पदेस को कुछ लोगों ने तिब्बत, फर्ग्युसन 
ने नेपाल और रीज़ डैविड्स ने केंद्रीय हिमालय से समीकृत किया है। प्राचीन 
भूगोल-वेत्ताओं के अनुसार हिमवंत की सजा उस संपूर्ण पर्वत-माला को दी गयी 
थी जो पंजाब के पश्चिम में सुलेमान से होकर पूर्व मे असम एवं अराकान, पर्वत- 
श्रेणियो तक मारत की सपूर्ण उत्तरी सीमा तक फैली हुयी थी। बुद्ध ने शाक्य 
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और कोलिय-गण को हिमालय भेजा था और उन्होंने उनको हिमालय प्रदेश के 
विभिन्न पर्वतो की ओर सकेत किया था। कैलास पर्वत हिमालय पहाड का 
एक भाग था कितु मार्कण्डेय पुराण में इसे एक पृथक्‌ पर्बेत बतलाया गया है। 
अल्बेसनी के अनुसार मेर और निषध हिमालय की पदत-श्खला से सबद्ध थे। 
हिमालय पर्वत वह स्रोत है जहाँ से दस नदियों का उद्गम हुआ है (मिलिन्द०, 
4) । टालेमी ने बताया है कि इमाओस (]77805--हिमालय पर्बत) गगा, सिन्पु, 
कोआ (7२०४) और स्वात नदियों का स्रोत है। अपदान में पर्बेतराज नाम 
से भी विश्रुत हिमवन्‍त (अगु्तर निकाय, ।, 52) के निकट के कुछ अन्य 
पहाडो का उल्लेख है, यथा कदम्ब (पृ० 382), कुक्कुर या कुक्कुट (प० 78), 
मतगण (प० ]79). कोसिक (पृ० 38), गौतम (पृ० 62), पदुम (पृ० 
382), भरिक (पृ० 440), छम्बक (पृ० 5), वसभ (पृ० 66), समग 
(पू० 436) और सोभित (पृ० 328)। भारतवर्प की भौगोलिक सीमाओं 
के अतर्गत हिमालय ही अकेला वर्पपर्बत है (द्रप्टव्य, वि० च० छाहा, ज्यांग्रेफी 
आँव अर्ली बृद्धिज्म, 27, 4-42) , अधिक विवरण के लिए देखिए, बि० च० 
लाहा, इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली टेक्सट्स आँब बुद्धिज्म्‌ ऐड जैनिज्मू, 
पृ० 5 और आगे, बि० च० लाहा, ज्याँग्रेफिकक एसेज, पृ० 82, बि० च० 
लाहा, माउटेस आँव इडिया, पृ० 4 और आगे। ल्यूडर्स की तालिका, क्रम सख्या 
834 में हिसमबत पर्बत का नाम आया है। देवपाल के मुगेर ढान-पत्र में केदार 
का उल्लेख है, जो हिमालय में अवस्थित है। कालिकापुराण से! (अध्याय, 4 
3) ज्ञात होता है कि शिव और पार्वती हिमालय पर्वत मे स्थित महाकौशिकी 
नदी के उद्गम तक गये थे। 

विश्व की सर्वोच्च पर्वत-श्रेणी हिमाछय की बनावट एक वृत्ताकार चाप की 
भाँति है जिसका उन्नतोदरत्व, पश्चिम में सिन्धु और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदियों के 
मध्य भारत की ओर उलटा हुआ है। इसमे विभिन्न ऊँचाइयों वाले प्राय तीन 
समानातर शैल-कूट है, जिनके नाम बहद्‌ हिमालय ( फल एलन सिा॥[॥ए ) २ 
लघुृत्तर हिमालय (7४८ 055८४ गाज॥9ए७) और बाह्य हिमालय (76 
०णा८7 ्राएा॥9७०) है। बृहद्‌ हिमालय में सबसे ऊँची पब॑तश्रेणी समाविष्ट 
है और यह समृद्रतल से 20,000 फीट अथवा अविरत हिम-सीमाओ से भी 
अधिक ऊँची है। सौ से अधिक शिखर इस सीमा का अतिक्रमण करते है और 
उनमे नग्त पर्वत (26,620 फीट), सुमकुम (23,40 फीट), नन्‍्दादेवी 
(25,645 फीट), त्रिशुल (23,360 फीट), ननन्‍्दकोंट (22,50 फीट), 
दुनगिरि (23,84 फीट ), बद्रीनाथ (23,90 फीट), केदारनाथ (22,770 
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फीट), नीलकण्ठ (2],640 फीट), गगोत्री (2,700 फीट), श्रीकण्ठ 
(20,20 फीट ), बन्दरपुछ 20,720 फीट ), संपूर्ण विश्व से सबसे अधिक ऊँची 
चोटी-गौरीशूग अथवा ऐवरेस्ट शिखर ( 29,002 फीट), काचनचगा (28,43 
फीट), धौलगिरि (26,795 फीट), मकल (22,790 फीट), गोसारईथान 
(26, 297 फीट) और नम्च बरवा (25,495 फीट) सबसे अधिक विश्रुत 
है। गोरीशूग या गोरीशकर, काचनजगा और घौछगिरि नेपाल हिमालय 
के सवं'च्च शिखर है जो कुमाऊं हिमालय की पूर्वी सीमा से यथासभव तिस्नता 
नदी तक फैछा है। नम्ब बरवा आमसाम-हिमालय में समिलित है जो तिस्ता 
नदी से भारत के सबसे पूर्वी सीमात तक फैला हुआ है। गौरीणकर वास्तव में 
नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित है। यह देववुग, कोमो ककर, कोमों लुगमा, कोमो- 
उरी, चेलुगोंत ओर मि-ति-गु-ति-च-पु लोगग आदि अनेक तामो से विश्वुत है। 
हिमालय के इस शिखर ने अपनी उच्चता और स्थानीय नाम--दोनों के ही' 
सबंध में पूर्णता के लिए किये गये थोड़े से प्रयत्न को तुच्छ ही समझा है। इस 
सर्वोच्च पर्वत-शिखर के वास्तविक अन्वेषक के विषय में मतजैनिद्वय है। कुछ 
लोग राधानाथ सिकदार को इसका अन्वेषक होते का दावा करने है, किन्तु अन्य 
लोगो की धारणा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ([7लुशक्षाशाह्गा रण कैप्ाएहए 
०६ 70/9) के संमिल्ित प्रयत्ती के कारण इसका अन्वेषण हो सका। भारतवासी 
तैनरजिग और न्यूजीलैडबासी हिलारी--जों दोनों ही ब्रिटिग माउट ऐवरस्ट 
अभियान दल के सदस्य थे--953 में ऐवरेस्ट पर्वत के शिखर पर चढने वाले 
प्रथम व्यक्ति थे। 

लघुसर हिमालय में बृहद्‌ हिमालय के दक्षिणी पर्वन-प्रक्षेप और वृहद्‌ 
हिमाछय परवेतमाला के समानातर यथासभव सिवालिक पेन की बाहरी श्रेणियों 
तक फैली हुयी निचली ऊँचाइयो वाली पर्वत माठाएँ समिलित है। इसकी औसत 
चोडाई 50 मील है। कण्मीर-घाटी के दक्षिण से, ब्यास नदी के खोल के पार 
पूर्व की ओर बढता हुआ पीरपजल बृहद्‌ हिमालय पर्वत माला मे थोडा और आगे 
पूरव में मिलता है। जम्मू मे उधमपुर के निकट से पश्चिम में शिमला पहाडियी 
तक फैली हुयी घवलाघर पर्वतमाछा पीरपजर के दक्षिण में स्थित है, ओर बृहदु 
हिमालय पर्वतमाला में बद्रीनाथ के निकट मिलती है। बाह्य हिमालय मे वे 
निचली पहाडिया समिलित है जो सिन्धु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुयी बृहद्‌ हिमालय 
पव॑त श्रेणी के प्राय समानातर है। पश्चिम में ये सिवालिक पहाड़ियों के नाम 
से विख्यात है, जो ब्यास से गगा तदी तक लगभग 200 मील तक फँली हुयी है, 
और जिल्हे प्राचीन भूगोल-वेत्ता मैनाक पर्वत के नाम से जानते थे। तराई के 
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आगे निचले देश की पट्टियाँ है, और सिवालिक के पीछे उत्तर प्रदेश का सुविज्ञात 
देहरादून जिला स्थित है। हिमालय-पार के क्षेत्र मे हिल्‍्दुकुश, काराकोरम और 
कलासपर्वत समाविष्ट है। हिन्दूकुश पर्वत, जिसे प्राचीन भारतीय माल्यवत्‌ 
और यूनानी, भारतीय कारकेगस की सज्ञा से जानते थे--हिमालय के पश्चिमोत्तरी 
छोर मे प्रारम होता है और पहले भारत को अफगानिस्तान से अछुग करते हुए 
और फिर उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान से होते हुए, दक्षिण-पश्चिम की ओर फैला है। 

मुख्य श्रेणी से अनेक पर्वत-प्रक्षेप जैसे आक्सस को कोकचा से अरूग करने 
बाली बदखशा ओर कोकचा पर्वत-माला को कुन्दुज से विभकत करने वाली कोकचा 
निमृत है। पूर्वी खड़ में हिन्दुकुश की ऊंचाई 4,000 से 8,000 फीट के 
मध्य घटती-बढती रहती है। काराकारम--जिसे प्रावीत भूगोल-वेचा कृष्ण- 
गिरि के नाम से जानते थे, पश्चिम में लगातार हिन्दूकुश के साथ है। यह कश्मीर 
की उच्चरी सीमा हे। इसकी क्राइ में गाटवित आस्टिन (28,250 फीट) की 
ऊंची चोटी स्थित है। दक्षिण-पृ्रे की ओर काराकोरम की एक शैलबाहु का 
अनुगरण करते हुए हम, मानस-सरोवर पर छाये हुये कंलास पर्वत पर पहुँचते 
है। आधनिक भूगोल-वेत्ताओं के अनुसार यह पर्वत पहले ही उठा था और इस- 
डिाए सास टहिमारूय से अधिक पुराना है। यह हरकीनियन (फिललाआक्या 
2६.०) यग का है, ओर इसके उन्नत होन के बाद इसमे अत्यधिक घाटियाँ एवं 
स्तरअ्रदय हये। मानस-सरोवर के पूर्व में बृहत्तर हिमालय के सम्शनातर रूदख 
श्रेणी नामक एक ऊँची पबेत माल्ण है। मुख्यतया यह स्फर्टिक प्रस्तर का बना 
हुआ ओर लगभग पचास मील चोडी एक घाटी द्वारा बृहतर हिमालय से अलग 
किया गया है। छद॒स श्रेणी के पचास मील पछ उसके समानातर कंल्यस पर्वत- 
माला स्थित है। इसमे सय॒क्त-शिखर के अनेक समूह है। इस प्रकार का एक समूह 
मानस-सरोवर के निकट है आर इन समूहों में कैतहास शिखर (22,028 
फीट) सर्वोच्च हे, जिसे प्राचीन भूगोल-वेत्ता वैद्यतपपर्बत कहते थे। ज़सकर पर्वत- 
माला नया के निकट महात्‌ हिमालय पर्वत माला से दो शाखाओं मे बँट जाती 
है। इसमे कामेत शिखर (25,447 फीट) समिलित है। इसके अतिरिक्त 
और भी अन्य शिखर है, और यह श्रेणी उत्तर-पश्चिम मे सिन्धु नदी के पार तक 
फली हुयी है। 

सिन्वु नदी की घाटी को बलूचिस्तान की पहाड़ियों से पृथक्‌ करती हुयी 
और पश्चिम में देहरा-इस्माइल खाँ से समुद्रतट तक फैली हुयी एक ऊंची पर्वत- 
माल मारत के उत्तर-पश्चिम में है। इस पर्वृंतमाला के उत्तरी भाग को सुलेमान 
पर्वत कहा जाता है, जिसे प्राचीन मूगोल-वेत्ता अल्जन नाम से जानते थे। इसका 
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दक्षिणी भाग, किरथर पर्वत, मूल नदी की कृश धारा से दक्षिण की ओर समानातर 
शैल-शिलाओं की एक शूखला मे 90 मील तक फैला हुआ है। 

भारत के उत्तर-पूर्व में घाटीयुक्त पर्वंतों का छंगमग एक अविराम कूट-- 
जिसकी रचना हिमालय के सदृश है, बिल्कुल बगाल की खाडी तक के समुद्रतट 
तक फैला हुआ है और वर्मा को भारत से पृथक्‌ करता है। उत्तर से दक्षिण तक 
इसमे मिश्मी पर्वत, पटकाई व नाग पहाडियाँ, बरैछ श्रेणी, लशाई पहाडियाँ, 
और अराकान योमा समिलित है। प्राचीन मारतीय वाए मय में हमे इन पहाडियों 
एवं पर्वतों का उल्लेख नहीं प्राप्त होता. क्योकि प्राचीन काछ के मूगोल-वेत्ताओ 
द्वारा इनका अन्वेयण पूर्णरूप से न किया जा सका था। उत्तर्पूर्व में स्थित 
पव्वेत प्राचीर से पश्चिम मे असम की ओर एक बडी शाखा निकलती है। इस 
शाखा से जैन्तिया, खासी और गारो पहाडियो की रचना हुई है। 

चंकि इसका मुख्य शिखर अविरत तुपार-सीमा में ऊंचा है, अतएव़ प्राचीन 
भारत के भूगोल-वेत्ताओं ने सुच्ित्यरूप से उसका नामकरण हिमवत या हिमालय 
किया था। एक विज्ञालकाय धनप की प्रत्यचा के साथ हिमालय के आकार की 
तुलना हिमालय के रुख-विपय्रक हमारे वत्तेमान ज्ञान से ब्लाघनीय रूप से सगत 
है। हिमालय की यह ठीक स्थिति और मारतीय मैदानों वी ओर उन्मुख टसकी 
उनतलता दक्षिण से आने वाली प्रमुख स्पर्शरेखीय सभग के कारण हो सकती है। 

हिमालय से पहले बहुत दूर तक पर्वतमाला के रमख के समानातर बहती हुयी, 
मुख्य श्रखाओं को काटकर हिमालय से निकली हथ्ी नदियाँ, गहरी, टेढी-मेटी 
क्रशधाराओं के रूप में देखी जाती है। सिन्धु ओर दद्यपुत्र नदियाँ श्सके सर्वोत्क्राट 
उदाहरण है। 

भू-वत्त के आधार पर हिमालय को तीन क्षेत्रों मं विभाजित किया जा सकता 
है--तिव्वत, हिमालय और अघ हिमाल्य अचछ । पुरा एवं मध्य जीवकल्पीय 
यूग के प्रस्तरिल तल तिव्बत-अचल में सुविकसित हैं। हिम।लय अचल मुख्यत 
मणिम ओर परिवर्तनशील चट्टानों से निर्मित हैं। अध हिमालय अचल में 
पूर्णतया तृतीय युग के तल सन्निहित है। 

एवरेस्ट के उत्तर की ओर रॉगबुक हिमनद लूगमग 6,500 फीट की ऊँचाई 
पर समाप्त हो जाता है। कचनजगा समूह में इन हिमनदों की ऊंचाई 3,000 
फीट जब कि कुमायूँ में ।2,000 फीट और कश्मीर में विशेष परिस्थितियों मे 
8,000 फीट तक नीचे आ सकती है। हिमालय की वनस्पतियों एवं पशुओं का 
एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। भूमध्यसागरवर्ती यूरोपीय वनस्पतियाँ 
हिमालय तक आती है। एबरेस्ट अभियानों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से 
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हिमालय क्षेत्र के वनम्पतिजगत्‌ू-विषयक हमारे ज्ञान में काफी अभिवृद्धि हुयी है। 
हिमालय का पक्षी-जीवन समृद्ध है। वहाँ की तितलियाँ अपने रूप-सौदर्य एवं 
सुषमा के लिए विख्यात्‌ है।यहाँ नाना प्रकार के अजगर, फणिधर, छिपकली 
एब मेढ़क पाये जाते हैं। 
भारत का भाग्य-विघान करने में हिमालय पर्वतकुल का बडा महत्त्व प्रतीत 
होता है। यह इस देश को एशिया के अन्य भागों से पृथक्‌ करता है और स्थल पर 
विदेशों वे; विरुद्ध एक प्रभावशाली अवरोध के रूप में कार्य करता है। इसके उत्तर 
मे कई दरें है, जिनको तीन वर्गो में विभक्त किया जा सकता है, यथा--शिपकी- 
वर्ग, अल्मोडा तथा दाजिलिग-सिक्किम समूह। इनसे भारत एवं तिब्बत के मध्य 
व्यापार होने से सुगमता होती है। उत्तरपूर्व मे वर्मा जाने के लिए कई पृष्ठट्वार 
है जो असम में उत्तरी-पूर्वी कोने, मणिपुर राज्य और अराकान से होकर गजरते 
हे। पबश्चिमोत्तर सीमात से मारत मे प्रवेश कराने वाले अनेक दर्सो में खबर, 
कुरंम, तोची, गोमल और बोलन प्रमुख है । 
स्वय अपने को एक चौड़े पठार के रूप में फैलाये हुए वनराजियुक्त पहाडियो 
का एक समूह भारत के पब्चिम में खभात की खाड़ी से लेकर पूरब मे राजमहल 
तक तिर्यक्‌ रूप से फैला हुआ है। पहाडियो का यह वर्ग इस देश को दो पृथक 
भागों, बधा--उत्तर में गगा की घाटी तथा दक्षिण में दक्कन के पठार में विभक्‍्त 
करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर उनके उत्तरी भाग में विध्य क्या गया के 
निकट से गुजरती हुयी राजमहल के निकट समाप्त होनेवाली भारनेर एवं कैमूर 
की सयुकत श्रेणियाँ समिलित है। दक्षिण मे और उसी दिशा में प्राय एक समा- 
तातर रेखा में सतपुडा, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी एव छोटा नागपुर की पहा- 
डियाँ फैली हुयी है। विध्य-श्रेणियों के पार, पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप के 
मध्य में गिरनार पर्वत जो गुजरात में जूनागढ़ के निकट रैवतक नाम से भी विश्वृत 
है, स्थित है। अरावली श्रेणी जो राजस्थान के आर-पार पश्चिम से पूर्वा दिशा 
में जाती है और इस प्रदेश को दो समान भागों में विभवत करती है, विध्य 
माला से दक्षिणी राजपूताना और मध्यभारत (सप्रति मध्यप्रदेश में) के चंट्टानी 
शैल-कूटो के माध्यम से घनिष्ठ रूप से सबद्ध है। राजस्थान के सिरोही जिले! में 
! झंप्रात, मध्यभारत (लात 00/9) प्रांत राज्यपुनेंगठन के 
पश्चात्‌ (956) भारत के मानचित्र पर से हट गये है। इसी प्रकार सिरोही 
' राज्य बतंमान रज्यस्थान में, तथा मध्यभारत, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में बट 
गया है। आगे अनुवाद में नये भौगोलिक संदर्भों का ही उल्लेख है। 
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आबू का इैलद्वीप जिसे अबुंद भी कहा जाता है, स्थित है। यद्यपि इसे अरावली 
श्रेणी का एक अग समझा जाता है, कितु दक्षिण-पश्चिम में यह इससे एक घाटी 
द्वारा पूर्णत विच्छिन्न है। मेगस्थनीज़ एव एरियन के अनुसार आबू पर्वत 
कैपिटेलिया (८शुआ८ं9) से समीकृत किया जा सकता है जो 6,500 फीट 
ऊँचा है। अराबली श्रेणी के अतर्गत यह किसी अन्य शिखर से कही अधिक ऊँचा 
है। 

पारिपात्र अथवा पारियात्न, ऋक्षबत और विध्य मध्यप्रदेश के पर्वत है। 
पारिपात्र का प्रथम उल्लेख बौधायन धर्मसूत्र: मे प्राप्त होता है। इसमे इसे आर्या- 
वर्त की दक्षिणी सीमा पर स्थित बतल्यया गया है। स्कदपुराण में इसे भारतवर्ष 
के केद्र कुमारीखण्ड की दूरतम सीमा बतलाया गया है। पाजिटर ने पारिपात्र 
को वर्तेमान विध्यश्रेणी के उस भाग से समीक्ृत किया है जो मध्यप्रदेश में भोपाल 
के पश्चिम, अरावली पर्वत के साथ स्थित है, जिस टालेमी ने अपोकोपा (:५]१०.०.०० ) 
से समीकृृत किया है।? 

ऋक्षवत्‌ की पहचान टाडेमी के आक्सेटन (00णाए०आ) के साथ की 
गयी है। यह टाहएडिन, डोसारन ओर अडमस, नदियों का खोल है। डोसारन का 
दशार्ण नदी (मध्यप्रदेश मे सागर के निकट वर्तमान घसन) से समीकृत किया 
गया है, जो टालेमी के अनुसार ऋल्ष से नि सृत बतलायी गयी है। कक्ष या ऋत्ष- 
वबत से उसका आशय नमंदा के उत्तर में स्थित वर्तमान विव्य-श्रेणी के मध्यवर्ती 
क्षेत्र मे था। 

विभ्यपर्वत ट/लेमी का औडोन ((0०४॥१०४) है। यह नेमेडोस (?५७॥१४००७ 
तथा ननगौना (२४०९०००७) जिनकी पहचान नमंदा ओर नताप्ली नदियों से 
की जाती है, का उदगम-स्थल था। टालेमी के अनुसार औडोन विध्य के केवल 
उस भाग का नाम था, जहाँ से नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ निकलती है। विध्यपर्वेत 
के विभिन्न भाग विभिन्न नामों से जाने जाते है। विध्यपाद-पर्वत टा्मी द्वारा 
वणित सास्डोनिक्स ($00079)5) पर्वेत है। इसे सतपुद्य श्रेणी से समीकृत 
क्रिया जा सकता है जिस से ताप्ती निकलती है। 


 झेक्रिडिल, ऐंड्येट दडिया ऐज् डिस्क्राइड्ड बाई मेगस्थनीज्ञ ऐंड एरियन, 
प्‌ृ० 47. 

3 बौधायन, 7.. 2 5. 

* मेकिडिल, ऐंड्येंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टालेसी, एस० एन० सजुम- 
दार संस्करण, ६० 355. 
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सतपुड़ा बैदूर्य पर्वत है। महामारत मे यह पयोप्णी (ताप्ती की एक सहा- 
यक नदी) और नममंदा नदियों से संबंधित है।! नमंदा के दक्षिण में स्थित पर्वतों 
को अब सतपुडा कहा जाता है। मैकाल-श्रेणी मध्यप्रातः के गोडवाना में स्थित 
प्राचीन मेकल-पर्वत के लिए व्यवहृत है। इस कारण नर्ंदा को मेकरू-सुता 
कहा गया है।* इसकी पूर्वी चोटी अमरकण्टक, सोमपवेत और सुरथाद्रवि या सुरथ- 
गिरि के नाम से भी विश्रुत है | अमरकण्टक तीन बडी नदियों, यथा, नर्मदा 
शोण, और महानदी का स्रोत है। 

चित्रकूट पर्वत को बुदेलखड में काम्तानाथगिरि से समीकृत किया गया है। 
यह पैसुनी या मदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक अकेली पहाडी है। यह सेट्रल 
गेलबे के चित्रकूट स्टेशन से लगभग चार मील दूर है। कालजर--जिसे बुदेलखड 
क्षेत्र (3० प्र०) के बाँदा जिले मे स्थित कालिजर के पहाड़ी दुर्ग से समीकृत 
किया गया है, गंगा एवं विध्यपर्वत के मध्य स्थित था। जैनग्रथों में भी इसका 
उल्लेख है (आवश्यक चूणि, पृ० 46)। 

प्राचीन काल में मध्यप्रदेश के ये वनाच्छादित पव॑त सपूर्ण देश के एकीकरण 
के लिए गहन अवरोध थे, क्योंकि उस समय चट्टानों एवं जगलो की इस चौडी 
पट्टी को किसी विक्रात सेना को साथ लेकर पार करना सरल नही था। 

गयाशीप॑(गयासीर, गयासीस ) गया की प्रमु्व पहाडी है। विनय पिटकः 
के अनुसार गया की प्रमुख पहाडी गयासीस वर्तमान बह्ायोनि है। इसकी पहचान 
महाभारत तथा पुराणों” में वणित गयाशीर से की गयी है। प्राद्चीन बौद्ध माष्य- 
कारों ने हाथी के सिर (गज-सीस ) से इसके आकार की अद्भुत समानता के कारण 
इसकी नामोत्पत्ति का उल्लेख किया है। 

प्राचीन पालि ग्रथो से मगध की पुरातन राजधानी को परिवृत्त करने वाली 
इसिगिल्लि (ऋषिगिरि), वेमार (बहार), पण्डव, वेपुल्ल (विपुल) गिज्ञकूट 





पी, 42], पृ० 6-49. 

* सप्रति पुराना ((लआएछं 000८८) मध्यप्रांत स्थूल रूप से मध्यप्रदेश 
में समाविष्ट है। 

3 पढ्मपुराण, अध्याय 6. 

4 मार्कण्डेयपुराण, अध्याय 57. 

5 बिनय पिटक, 7, पृ० 35 और आगे; 7, 99. 

6 महाभारत, ता, 95 9. 

? बरुआ, गया ऐंड बुद्ध गया, 7, 68. 
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(गृप्नकूट) नामक पाँच पहाडियों के एक समूह का ज्ञान हमे प्राप्त होता है। ये 
वेपुल्ल के दक्षिण मे स्थित थी। महाभारत मे हमे दो तालिकाएँ मिलती हैं, जिनमें 
से एक मे इन पहाडियो का नाम वेहार, वाराह, वृषम, ऋषिगिरि और सुभचैत्यक? 

तथा दूसरी मे पाण्डर, विपुल, वाराहक, चैत्यक, और मातज्भ” दिया गया है। गया 
के उत्तर और राजगृह के पश्चिम में गोरथगिरि (वर्तमान बराबर पहाडियाँ) 

स्थित है* जिसका वर्णन अशोक के द्वितीय और तृतीय गृहालेख तथा पतञ्जलि के 
महाभाष्य में खछतिक पर्वत के नाम से किया गया है।* कोई व्यक्ति गोरथगिरि 
या गोरधगिरि से मगंघ की पूर्वकालीन राजधानी गिरित्रज का दृश्यावलोकन 
कर सकता है।* बेगलर के अनुसार, हज़ारीबाग जिले के उत्तर में शुक्तिमत 
श्रेणी स्थित है।* इसकी स्थिति के विषय मे मतभेद है। कनिघम ने इसे छतीसगढ 
को बस्तर से अछूग करने वाली सेहोआ और काकर के दक्षिण मे स्थित पहाडियो 
से समीकृत किया है।” पार्जिटर के अनुसार इसे गारो, खासी और तिपरा पहाडियो 
से समीकृत किया जा सकता है।! कुछ लोगों ने उसे पश्चिमी भारत में 
स्थित बतलाया है और काठियावाड श्रेणी से इसकी पहचान की है।* दूसरों ने 
इसे सुलेमान पर्वतमाला से समीकृत किया है |!" रायचौधरी ने इस नाम का प्रयोग 
मध्यप्रदेश के रायगढ में स्थित सक्‍्ति से फैली हुयी पर्वतमालाओं समेत, 
कुमारी नदी द्वारा सिचित मानमूम में डल्मा पहाडियो के छिए तथा समवतः 
बाबला की सहायक सरिताओं द्वारा सिचित सथाल परगना क्षेत्र मे स्थित पहा- 


१ सभापर्व, अध्याय ऊँडा, इलोक 2. 

2 बही, ४४ट, इलोक 7. 

3 द्रष्टब्य, ज० बि० उ० रि० सो०, खंड 2, भाग 7, पृ० 62 में जकसन 
द्वारा गोरधगिरि का समीकरण; बे० मा० बरुआ, ओल्ड ब्राह्मी इस्क्रिप्शंस ऑन 
द उदयगिरि ऐंड खण्डगिरि केव्स, पृ० 224 . 

$ 8, !, 2. 

* महाभारत, सभा०, अध्याय हू, 29-30 : गोरथ गिरम आसाद्य दर्दर्श' 
सगध पुरम्‌; तु० बोल रिकार्ड आँव द वेस्टर्न बल्ड, भाग 2, पृ० 04 . 

6 आकं० स० रि० शा, 24-5 . 

7 बही, एणा, 24, 26. 

5 मार्कण्डेय पुराण, 285-306, टिप्पणियाँ। 

* सि० वि० बेद्य, एपिक इंडिया, पु० 276. 

70 2. 0. १४. 6. 922, पृ० 287, टिप्पणी। 
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डियों के लिए भी किया है।' स्टाइन ने कुक्कुटपादगिरि या गृरुपाद पर्वत की 
पहचान सोमनाथ शिखर से की है। कुछ लोगों ने इसे बोधगया से 00 मी 
आगे स्थित गरपा पहाडी से समीक्षत किया है।? सथाल परगना मे राजमहरू 
पहाडियो से समीकृत अन्तरगिरि, बुद्धशया से लगभग 26 मील दक्षिण में कल॒हा 
पहाडी से समीकृत मकुलपर्वत, हजारीबाग जिले में चात्रा से लझगमग 6 मीछू 
दूर उत्तर में पाथरघाठा पहाड़ी जहाँ प्राचीन शिला-सगम या विक्रमशिलग-संघा- 
राम था, छोटा नागपुर में परेशनाथ पहाड़ी से समीकृत मल्कपवंत, जिसे यूनानी 
मलेउस (2८०५) पर्वत) कहते थे तथा मागलपुर जिले की बॉका तहसील 
में स्थित मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित मदर पहाडी या एरियन की मल्लस पहाड़ी: 
--पर्वी भारत की कुछ अन्य उल्लेखनीय पहाडियाँ तथा पर्वत है। 

दक्षिण भारतीय पर्वत प्रणाली में पश्चिमी तथा पूर्वीधाट और नीलर्गिरि 
की पहाड़ियाँ समिलित है। खानदेश मे कुण्डेबरी दरें से लेकर कन्याकुमारी 
तक, बिना किसी व्यवधान के रूगमंग 00 मील तक, समुद्र-तल से औसतन 
4 000 फीट ऊँचा पश्चिमी घाट पश्चिमी समुद्रतट के समीप फैला हुआ है? 
यहाँ से कई शैलबाहु निकलकर दक्‍कन-पठार के अतर मे फैले हुए है, जिनमे अजता' 
एवं बालाघाट पर्वतमालाएँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। समुद्र की ओर ये अतिशय 
ढालू एवं दुरारोह है। नासिक के निकट थलूघाट, पूना के पास बोरघाट और 
नीलगिरि के आगे, पलघाट या कोयबटूर के दर्रों से होकर प्रातरवर्ती भागों से 
यातायात बिया जाता है। दक्षिणी अतराय के आगे कन्याकुमारी तक के पर्वत 
का क्रम निरतर अन्नमलाई और काईमम पहाडियो द्वारा बना हुआ है। 

भारत के प्राचीन भूगोल-वेत्ता कोयबटूर के अतराय के ऊपर स्थित पश्चिमी 
घाट को सह्याद्वि' कहते थे। सद्याद्वि पहाडियाँ कन्याकुमारी से ताप्ती नदी की 
घाटी तक्र पश्चिमी समुद्रतट के प्रायः समानातर फैली हुयी थी। टालेमी ने इसे' 
दो 'भागो में विभकक्‍त किया है उत्तरी भाग को ओर्डियन (070०१9०) 
(जो बैदूर्य पर्वत से समीकृत किया गया है) और दक्षिणी भाग को अडीसाथोन 
(2प९७४४४०॥) कहा,जाता था। पद्चिमी घाट से सबद्ध पहाडियो मे त्रिकूट 
जिससे त्रेकूटक अपना नाम ग्रहण करते है), गोवर्धन (नासिक पहाड़ी ),* कृष्ण- 


7 स्टडीज्ञ इन इडियन ऐंटिक्विटीज, 3-20 . 

2 ज० ए० सो० बं०, 906, पु० 77: 

$ संकिडिल, मेगस्थनोज्ञ ऐंड एरियन, पु० 62, 39. 

4 रंप्सन, आन्ध्र क्वायंस, पृ० जेडाहफ; जा,शा, ॥एश, 


36 प्रायीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


गिरि! (वर्तमान कन्हेरी), ऋष्यम्‌क (पम्पा पर प्रलुबित, जिसे हापी से समीकृत 
किया गया है) किध्किन्ध्या देश के माल्यवत्‌ (जिसे पाजिटर ने कूपर, मुदूगल और 
रायचूर की निकटवर्ती पहाडियो से समीकृत किया है), प्रश्रवण (गोदाबरी एव 
मन्दाकिनीः से सबद्ध) और गोमन्त का उल्लेख किया जा सकता है। ऋष्यम्‌क 
और गोमन्त को मी सहाय पर्वत से सबद्ध किया जा सकता है। पार्जिटर ने ऋष्य- 
मूक को अहमदनगर से तालद्रुग और कल्याणी के आगे तक फैली हुयी प॑ंत-शखला 
से समीकृत किया है। उन्होंने गोमनत को , नासिक के दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की 
ओर स्थित पहाड़ियों से समीकृत किया है।* रायचौधरी के अनुसार गोमन्त के 
उत्तर में वनवासी स्थित था और इसीलिए गोमन्त पहाड़ी मैसूर क्षेत्र मे स्थित 
रही होगी ।! 

पूर्वीधाट लगभग 2,000 फीट की औसत ऊँचाई वाली विश्लिप्ट पहाड़ियों 
के रूप मे न्यूनाधिक भारत के पूर्वी समुद्रतट के समानातर स्थित है। ये पृथक्‌ 
पहाडिया देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से विज्ञात्‌ है। इनके उत्तरी 
छोर पर उन पहाड़ियों को मलियाह (2४2॥७॥5) कहा जाता है, जो समुद्र तक 
पहुँचती है। गजम, विजगापट्टम और गोदावरी प्रदेशों में ये मलियाह अधिक 
विहिलिष्ट है और कुर्नूल जिले में अतीव विस्तारित है। कूनूंल में पूर्वीघाट को 
नल्‍लमलाई पहाडियो के नाम से पुकारते है ओर आगे दक्षिण मे पूर्वाधाट को 
पलकोण्ड पहाडी की सज्ञा दी गयी है. और पूर्वीधाट का दक्षिणी छोर मद्रास राज्य 
के कोयबटूर जिले मे नीलगिरि पठार में मिल जाता है। इस छोर का स्थानीय 
नाम बिकंगिरि रगम पहाडी है। शैवराय पहाडियाँ सलेम जिले की एक विश्लिप्ट 
पर्वेत-माला है। 

रामायण” से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वीघाट को महेन्द्रपबंल कहते थे। 
महेन्द्र श्रेणी उस सपूर्ण प्वंतमाला के प्रति सकेत करती प्रतीत होती है, जो गजम 
और सुदूर दक्षिण मे पाण्ड्य देश से पूर्वीघाट की समस्त पर्वत-श्रेणी तक फंली हुयी 
है। महेन्द्र गिरि या महेन्द्र पवेत गगा-सागर-सगम और मप्तगोदावरी” के बीच में 


3 रामायण शा, 26, 30. 

5 रामायण, आरण्यकाण्ड, 64, 0-4, 

3 झ्ार्कण्डेय पुराण, यृ० 289, टिप्पणी। 

* स्टडीज्ञ इन इडियन ऐटिक्विटीज़, पृ० 33. 

£ किष्किन्ध्या काण्ड, 4, 8-20; हूंका काण्ड, 4, 92-94. 
१ भागवत पुराण, 5४, 79. 


प्ररतावना 37 


स्थित है। गजम के निकट पूर्वीधाट के एक भाग को आज मी भहेद्ग पर्वत कहा 
जाता है। तिन्नेवली जिले मे भी एक महेन्द्रगिरि है ।। पाजिटर के मतानुसार 
केवल महानदी, गोदावरी और वैनगगा के बीच में स्थित पहाडियो के लिए ही 
महेद्गगिरि सज्ञा का व्यवहार किया जाना चाहिए, और सभवत. इसमें गोदावरी 
के उत्तर मे स्थित पूर्वीघाट के कुछ भाग समिल्ित किये जा सकते है।! पाजिटर 
के विचारानूसार रामायण और पुराणों में वणित महेन्द्रगिरि दो विभिन्न पर्वेत- 
माल्लाएँ है, कितु रायचौघरी का विचार है कि रामायण के प्रणेता एव पृगणकारों 
का आशय एक ही परब॑त-माल्ठा से था|? कुर्नूल जिले में कृष्णा नदीं के किनारे 
स्थित श्रीपर्वत! पृष्पगिरि (कुड्डापा के उत्तर में), वेकटाद्रि (मद्रास से लगभग 
72 मील दूर उत्तर-पब्चिम मे, उत्तरी अर्काट जिले में तिरुपति या त्रिपटी 
के निकट तिम्मलाई पर्वत), अस्णाचल (कम्पा नदी पर)£ और ऋषम” (महा- 
भारत के अनुसार पाण्डय देश मे) महेन्द्र पर्वत से सबद्ध कुछ लघु पहाडियाँ 
ह्। 

पूर्वी और पश्चिमीघाट दक्षिण में नीरूगिरि न।मक्र एक पर्वत-समूह में मिलते 
है। पॉजिटर ने प्राचीन मलय पर्वत को ठीक ही नीलंगिरि से कन्याकुमारी तक 
फंले हुए पश्चि्म/घाट के एक भाग से समीकृत किया है। कावेरी के आगे, पश्चिमी- 
घाट का दक्षिर्ण/ प्रसरण, जिसे आजकल त्रावणकोर पहाड़ी कहा जाता है, वास्तव 
में मलयगिरि का परिचर्मी छोर है। क्रमश हर्षचरितः और चेतन्य-चरितामृत 
से भिद्ध होता है कि सुदूर दक्षिण में मदुरा तक फैली हुयी महेंद्र पहाडियों मलय- 
मिरि से मिलती थी। मल्यपर्वत को श्रीखण्डादि और चन्दनाद्वि मी कहते थे । 
यही पोडिगेई या पोडिगाई है, जिसे टालेमी ने बेट्टिगों (8८00९2०) कहा है। 
मह्य कूट या मलयश्रेणी के शिखर पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम था।' मलूय 


! तिप्नेबली डिस्ट्रक्ट गजेटियर, 7, पृ० 4. 

2 म्ार्कण्डेयपुराण, १० 305, टिप्पणी। 

) स्टडीज़ इन इंडियन ऐंटिक्वटीज, पृ० 08-09 - 

» अग्नि पुराण,८हा, 3-4; पाजिटर, मार्कण्डेय पुराण, 290, टिप्पणी। 
* स्कन्द पुराण, अध्याय व, 59-6; 799.3.2.37 . 

९ महाभारत, मा, 85, 2; भागवत पुराण, ऊ, 79. 

? हबंबरित, शा . 

१ तु० धोयी कृत पबनदृत । 

» भागवत पुराण ऊं।, 79. 
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से सबद्ध दर्दरर नामक पहाडी है जिसकी पहचान नीलगिरि या पलनी पहाडियों 
से की जा सकती है। 

प्राचीन भारतीय मूगोल-वेत्ता महेन्द्र मलय, सहाय, शुक्तिमत, ऋक्ष, विन्ध्य, 
ओर पारिपात्र नामक पर्वत-समूह को कुलचालो की सज्ञा देते थे।? प्रत्येक पर्बत 
को किसी देश या जाति विशेष से सबधित होने के कारण इन्हे कुलाचल कहा जाता 
था। इस प्रकार महेन्द्र कलिगो का सर्वोत्कृष्ट पर्वत, मलूय पाड्यों का, सहा अप- 
रशान्तों का, शुक्तिमत भल्लाट* जनो का, ऋक्ष माहिप्मती! के निवासियों का, 
विन्ध्य आटव्यो और मध्यप्रदेश की अन्य वन्यजातियों का तथा पारिपात्र या पारि- 
यात्र निषादोर का पर्वत था। 

मागवत पुराण" में कुछ पर्वतों का उल्लेख है जिनका प्रत्यभिज्ञान करना 
कठिन है। वे निम्नलिखित है: सुरस, शत, श्रुग वामदेंव, कुण्ड, कुमुद, पुष्प, 
वर्ष, सहोख्र, देवानीक, कपिल, ईषाण, शतकेशर, देवपाल और सहसस्रोत,। 


थे. गफाएं 


संपूर्ण विश्व में उपलब्ध होने वाली प्रागैतिहासिक गृहाएँ अधिकाशत 
कआ्लांशिक रूप से मानवीय हाथो द्वारा सँवारी गयी प्राकृतिक मृफाएँ है। उनमे से 
कुछ में उपकक्ष बने हुए है और बहुतो की दीवाजे प्राकृतिक विषयो और पग्चुओं 
कै चित्रों से अलकृत हैं। ये ग॒फाएँ मनृष्यों के लिए जीवन और मृत्यु के अवसर पर 
आश्रयस्थली के रूप मे काम आयी है। इन गफाओ मे ही हमारे दूरस्थ पूर्वजों ने 
हमारी सस्कृति और सम्यता को विभिन्न रूपो में विकसित किया। पूर्वकालीन 
बोद्ग्रंथों में प्रथम बार धार्मिक एकात स्थलो के रूप में इन गुफाओं का उल्लेख 
किया गया है। उपनिषदों में वरणित गुहा' धामिक एकातवास का स्थान नहीं 
बरन्‌ हृदय की गुफा का द्योतक है। वन, उन्मुक्त स्थान, सडके, वक्षो की छाया, 
विजन घर, इमशान और गिरि गुहाएँ तापसो के अतिरिक्त भारतीय पलायन- 





? महाभारत, पे, 52, 34; वही, हा. 65, 32; रामायण, लंकाकाण्ड, 
26, 42; रघवंश 7५9, 5व. 

? मार्कण्डेय पुराण, 57, 40. 

+ महाभारत, ॥, 30, 5 और आगे। 

4 हरिवंशध०, 38, 9. 

/ रायचोधरो, स्टडीज इन इंडियन ऐंटिक्बिटोज, पृ० 05-06. 

8 स्कन्द०, 9, अध्याय 20. 
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थादियो, संन्यासियो और परिब्राजकों के अस्थायी आवासों और एकान्तवास के 
स्थल के रूप में महत्त्वपूर्ण हो गये। उन गृफाओं ने संन्यासियो के चितन के लिए 
उचित स्थानों का काम किया। ये गुफाएँ सचमुच शीत-ताप, वायु और घृप, 
वन्‍्य-पशुओ और वर्षा के सुरक्षा का साधन थी।! 

प्राचीन गुफाएँ और कदराएँ अधिकाशत राजगृह नामक प्राचीन नगर के 
सतुदिक्‌ स्थित पहाडियो से सबद्ध थी। उनमे से केवल एक कौशाम्बी के समीप 
स्थित थी। राजगृह की गुफाओं और कदराओं में इन्द्रसाल-गहा और सप्तपर्णी 
गुफाएँ सबसे अधिक विख्यात है। विनय पिटक के अनुसार मानवीय हाथो के 
स्पर्श द्वारा सवारी या मानवीय बृद्धि द्वारा सज्जित किये जाने के बाद कोई भी 
श्राकृतिक गुफा लेण' कही जा सकती है। प्राचीन गुफाओं को गृहा-शिल्प के उदा- 
हरणों के रूप में ग्रहण करना कठिन है। भारतीय गफाओ को अशोक के समय से 
शैल्पिक महत्व मिला। उडीसा के राजा खारवेल के समय तक यह मह॑त्व निरतर 
बना रहा। गया तगर से लगमग 20 मील उत्तर खलतिक या बराबर पहाडियो 
मे अशोक हारा आजीविको को निवेदित चार, नागार्जुनि पहाडियों मे दशरथ 
द्वारा प्रदत्त तीन तथा उदयगिरि एवं खण्डगिरि की युगल पहाडियो में जैन श्रमणों 
के लिए समपित सभी गफाओं का उद्देश्य वर्षा मे आवास प्रदान करना था। उनमे 
से कुछ गुफाएँ मध्ययुग मे दक्षिण भारत में समाधि के रूप मे प्रयोग की जाते रूमी 
थी। आन्श्रवशीय सातकणियों के समय से भारतीय गुफाएँ विहार और चैत्यो 
के रूप मे विकसित होने छगी। यह उक्ति काले, भाजा, अजन्ता एलोरा, औरगा- 
बाद, एलीफेटा ओर बाघ की गफाओं के विषय में चरितार्थ होती है। एलोरा 
का कैलास-मदिर शिला में तराश्ा गया एक मब्य मन्दिर है जिसका विकास घामिक 
गृहा-मदिरों की परपरा में हुआ। भारतीय गुफाओं की तुलना में लका के लिण' 
जिनके लिए मही अर्थो में गृहा' सज्ञा का प्रयोग उपयुक्त नहीं है, मानवीय हाथो 
द्वारा केवल स्पृष्ट और अनगढ ढंग में सवारी गयी शिलाओं के तिरछे ढालो के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कुछ महत्त्वपूर्ण मारतीय गुफाओं का सक्षिप्त 
विवरण देना उपयुक्त होगा। 


इन्दसाल गहा 


बुद्धघोष* की व्याख्या के अनुसार इस गृहा का नामकरण इसके प्रवेशद्वार पर 





? बिनय चुलवग्ग, शत, , ३-4. 
2 सुमंगलविलासिनो, ता, 697. 
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स्थित इदसाल व॒क्ष के आघार पर किया गया था। मरहुत के एक प्रतिमा-चित्र 
मैं इस वृक्ष के साथ गृहा का भी अकन किया गया है। कालातर मे यह इद्रशैलगुहा 
के नाम से भी विख्यात हुयी, क्योकि स्पष्टत: यही वह स्थल था जहाँ सकपठह सुत्त 
नामक प्रसिद्ध पालि-प्रवचन दिया गया था जिसमे देवराज इन्द्र या सक्‍क ने अपने 
प्रशनो का सतोषप्रद उत्तर पाने के लिए बुद्ध का साक्षात्कार किया था। दीघ निकाय 
में हम देखते है कि इस गुफा की स्थिति अबसड ग्राम (आम्रवन) के उत्तर में 
थोडी दूर पर स्थित वेदियक पर्वत मे बतलायी गयी है।! वेदियक पर्वत को अब 
राजगृह नगर ( वर्तमान राजगिर )? से छह मील दूर स्थित गिरयक पर्वत से समीकृत 
किया जाता है। बुद्धघोष के अनुसार यह दो पहाडियो के मध्य से पहले ही स्थित 
एक गृहा थी जिसके द्वार पर एक इन्द्रसाल वृक्ष था। वह विशेष पहाडी जिससे 
यह संबद्ध थी, वेदियक या वेदिय कही जाती थी क्योंकि यह वेदिकाकार नीली- 
चट्टानों से परिवृत्त थी। * 

पालि-ग्रधो* को देखने से ज्ञात होता है कि जब बुद्ध ने इस गहा में पदापण 
किया, तब यह गुृहा पहले असमतलू थी, समतल हो गयी, जो सकीर्ण थी, चौड़ी 
हो गयी और जो अधघकारयूकत थी, प्रकाशमय हो गयी--जैसे देवताओं की दिव्य 
शक्तियों द्वारा यह सब हुआ हो । अलौकिकता के इस तत्त्व का पूर्ण समाघान 
बुद्धघोष ने यह बतला कर किया है कि यह गुफा एक चित्रमय गुहा-वास के रूप में 
परिवर्तित कर दी गयी थी जिसके चारो ओर दरवाजों एवं खिड़कियों से युक्त 
एक दीवाल थी, जिसके ऊपर चूनम' का पलस्तर था और जो बेलबूटो एव पुष्पीय 
चित्रों से अलकृत थी।* मरहुत के गोलाकार चित्र में इसे एक पहाड़ी गुफा के 
रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी फर्ण चट्टानी और भीतर में डाटदार और 
मुक्त मुंहवाला एक महाकक्ष है। मीतर की ओर इसमे पालिश की हुयी है। 
इसके ऊपर इंद्रसाल वृक्ष प्रदशित किया गया है। इसमे बदर घानीय-शिलाओं 
पर बैठे हुए, और चयन की गयी शिलाओ के मध्य से दो रीछ झाँकते हुए प्रदर्शित 
किये गये है।* बोघ-गया की पाषाण वेदिका पर इस गृहा का मुख खुला हुआ 





7 दीघं निकाय, गर, 263-4 . 

* कनिघस, ऐंड्येंट ज्यॉग्रेफी ऑब इंडिया, पृ० 540-4] . 
* सुमंगलविलासिनो, शा, 967. 

$ दीघ निकाय, ॥, 269-70 . 

5 सुमंगलविलासिनी ,ग, 697 . 

5 कनिधम, स्तूप ऑंब भरहुत, ऋण, 4, पृ० 88-89 - 
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प्रदर्शित किया गया है और इसके भीतर एक महराबदार महाकक्षः है जो 
एक बौद्ध-वेदिका से घिरा हुआ है। पालि-ग्रथो में दिये गये विवरण से यह 
अनुमान लगाना कठिन है कि इस गुहा को कभी किसी मानवी हाथ ने सँवारा 


होगा। 
पिप्फलि गुहा 


इस एकाकी गृहा का नामकरण इसके प्रवेशद्वार पर स्थित पिप्फलिः या 
पिप्पलि वृक्ष के आधार पर किया गया है। यह गृहा थेर महाकस्सप कक प्रिय 
स्थान थी ।? इस गुहा का प्रयोग एकात चितन के छिए किया जाता था ।* फा-ह्यान 
के अनुसार दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ मौन-चितन के छिए महात्मा बुद्ध इस 
शैल-गृहा मे निरतर आते रहे।? चीनी यात्री इसे पिप्फल गफा कहते थे, और 
मजश्रीमूछकल्प के लेखक ने इसे “पैपल गृहा' की सज्ञा दी है।* इस गृहा 
की स्थिति विवाद का विध्य है। अभी तक यहे सिद्ध करने के लिए कोई 
साक््य नहीं है कि यह गुफा कभी किसी मानवीय हाथ द्वारा सज्जित की 
गयी थी । 


सत्तर्पण्णि गृहा 


यह सतपण्ण गहा (सप्त-पर्ण ) नाम से भी विस्यात थी। स्पप्टत इसका 
नामकरण, इसके परिज्ञान में सहायक सप्तपर्णी छता के आघार पर हुआ है। 
वेमार या बहार पवत से सबंधित सभी अनुश्नुतियाँ--महावस्तु” और चीनी यात्री 
निश्चित रूप से इसकी अवम्थिति उक्त पहाडी के उत्तर में बतलाते है। बाद के 
विवरण में इस विशाल गुहा को प्रथम बौद्ध सर्गीति का स्थान बताया गया है। 


। बरुआ, गया ऐंड बुद्धगया, त, चित्र सं० 55, 73, 73 ४ 

2 उदानवण्णना (स्थामी सस्करण), पृ० 77. 

3 उदान०, ।, पृ० 4. 

$ धम्मपद कामेंद्री, [, 9-2 . 

5 छेग्गे, फा-हान, पृ० 85. 

6 पटल 77 पृ० 588; सगधानं जने क्रेष्ठे कुशा्रपुरी वासीनम पर्वत तत्स-- 
मीपन्तु बराहूं नास नामतः। तत्रासौं ध्यायते भिक्षुः गृहालिनोप्य पेपले। 

7 जिल्‍द , पृू० 70. 

ह छेग्गे, फा-ह्यान, पु० 85; बाटसं, ऑन युवान च्वाड, त, 60. 
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दूसरी ओर, विनय पिठक से ज्ञात होता है कि सगीति की सत्रावधि मे इसके पॉच 
सौ प्रतिनिधियों के लिए राजगृह और उस समय प्राप्त आवासों, विहारो और 
कदराओ मे रुकना अपेक्षित था। हमे यह भी बतलाया गया है कि इन आवासो 
की मरम्मत भी करायी गयी थी, जिससे ये वर्षाऋतु मे आश्रय-स्थलो के रूप में 
प्रयोग के योग्य हो जाते थे। सिहली ग्रथों के अनुसार केवल सप्तपर्णी गृहा की ही 
मरम्मत इस उद्देश्य से करायी गयी थी। इस गृहा की स्थिति अब भी संदिग्ध 
है। फा-ह्यान ने इसको पिप्ल या पिप्फल गृहा से लमभग एक मील पद्चिचम में 
स्थित बतलाया है।! कनिघम ने इसे वैह्वार पर्वत के दक्षिण की ओर स्थित सोन- 
भाण्डार-गृहा से समीकृत किया है।! इस समीकरण की पुष्टि पालि माक्ष्य दीघ 
“निकाय* से होती है जिसमे इस गुफा को इसिगिलि (ऋषिगिरि) के निकट स्थित 
बतलाया गया है। यद्यपि उक्त पालि वृत्तात में इस गुहा को वैहार पर्वत से सबद्ध 
और इसी के समीप एक ओर स्थित (वेभारपास्से) बतराया गया है कितु यह 
निश्चित रूप से नही कहा गया है कि उक्त गहा किस ओर स्थित थी। वर्तमान 
स्थिति में भी सोन-माण्डार-गृहा सगीति के लिए आदर्श स्थान है। उसके अति- 
रिक्त मानवीय कौशल से निर्मित होने के स्पष्ट चिह्नो से युक्त यह एक सुखकर 
एवं विस्तृत गृहावास है। इतनी अधिक आदर्श स्थिति और सौदर्ययुक्त अन्य 
कोई गृहा राजगृह में नहीं है। 


बराहगुृहा 

गिज्ञकूट पर्वत पर स्थित यह एक प्राकृतिक गृहा (भुकरखात ) थी, जो बौद्ध 
-सन्यासियों और परिब्राजकों के लिए एक आश्रयस्थल थी। दीधनख नामक परि- 
ब्राजक इस गुफा में बुद्ध से मिला था।* शूकरों के रहने का स्थान होने के कारण 
स्पप्टत यह वराह-गुफा के नाम से विख्यात हुयी। 

पव॑तो में सभी प्राकृतिक गुफाओं को कदरा' कहा जाता था। तिंदुक कदरा 





+ बही, पृ० 84-85 . 

2 कनिधम, ऐइयेंट ज्यॉग्रेफी ऑव इंडिया (एस० एन० मजूमदार संस्करण ), 
'पु० 53. 

* महापरिनिव्वानसुत्तान्त (दीघ० ॥)।॥ 

+ सज्ञिस निकाय, ह, दोघनख सुत्त; मललसेकर, डिक्शनरी आँव पालि 
'प्रापर नेम्स, व, 27-272; पपंचसूदनी, ता, पृ० 203, सारत्यप्पकासिनी, 
था, पृ० 249 . 
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अपने निकट स्थित तिदुक वृक्ष के आधार पर रक्षित की जाती थी ।' तपोदस या 
उष्ण जल के स्रोतो के समीप स्थित होने के कारण तपोंद कदरा का नामकरण 
हुआ था। गोमत कदरा का नामकरण किस आधार पर हुआ यह अज्ञात है। 
कपोत-कदरा निश्चय ही कबूतरों का एक प्रिय स्थान थी।? उदात* ने इसे राज- 
गृह से कुछ दूर पर , जब कि युवान-च्वाड ने इसे इन्द्रशैल गुहा से लगभग 9 या 0 
मील उत्तर-पू्व मे स्थित बतलाया है।* 
पालि-घर्मग्रथो मे पिलक्ख वृक्ष (लहरदार पत्तियोंवाल्ा अजीर का वृक्ष-- 
प्लक्ष (&॥0०5४ 76८००४४७) द्वारा लक्षित की जाने वाली पिलक्श गृहा का 
उल्लेख प्राप्त होता है। यह वर्षा-जल से घरती में बना हुआ एक गडढा अथवा 
खोढर बताया जाता है। वर्षा ऋतु में वहाँ एकत्रित हुए जल के कारण यह एक 
सालाब जैसा प्रतिमासित होता था जो गरमी में सूख जाता था। सन्दक नामक 
कोई परिव्राजक अपने 500 अनुगामियो के साथ ओ्रोप्म ऋतु में इसके ऊपर स्तमों 
या थूनों पर आश्रित , अस्थायी छत डालकर उसमे रहा करता था।” 
अब हम शिला में काटकर बनायी गयी गुफाओ का परिचय देंगे, जिनमे से 
कुछ उड़ीसा और कुछ दक्षिणी एवं पश्चिमी भारत में स्थित है। पूर्वी भारत में 
स्थित गुफाएँ, कलिंग के महान्‌ जैन सम्राट खारवेल, उतकी मुख्य राजमहिषी, 
पुत्र तथा अन्य राज्याध्िकारियों एवं कर्मचारियों से सबधित है । पश्चिमी एवं 
दक्षिणी भारत में स्थित गुफाएं सातकणि राजाओ के नाम से सबद्ध है। प्राचीन 
कौशाम्ब्ी से समीकृत, कोसम से छूगमग दो मील पश्चिम में स्थित पभोसा की 
गृहा को प्राय. इसी युग में रखा जा सकता है | इसे अहिच्छत्र के राजा आषाढ्मेन 
ने काव्यपीयों के तत्कालीन एक धामिक सप्रदाय को समपित किया था। 
उदयगिरि और खण्डगिरि की युगल पहाडियो मे स्थित जैन गुफाओ के दाताओं 
के धार्मिक विश्वासपरक साध्य, समर्पण अभिलेखों और खण्डगिरि की दो गुफाओं 
में तीर्थकरों की मध्ययुगीन धामिक प्रतिमाओ से प्राप्त होते है। सप्रति कोई 
! इस वक्ष का ठीक-ठोक परिज्ञान नहों किया जा सकता। यह डायोस्पाइरास 
इब्रायोप्टेरोी या स्ट्राइक्नास नक्स वॉमिका' ([0/059ए070$ शाफुःए०फ०ए७ 67 
5फएटा705 ऐपड ४०7८४) हो सकती है। 
2 उदानवण्णना (स्थासी संस्करण ), पृ० 307. 
* ७, 4. 
$ बाट्स, ऑन युवान च्वाड, त, पृ० 75- 
5४ पपंचसुदनो, (सिहली संस्करण ), 7, पृ० 687. 
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35 उत्खनित गुहाएँ दृष्टिगत होती हैं। शिल्प एवं कला के दुष्टिकोण से खण्ड- 
गिरि की अनन्तगुफा और उदयगिरि की राणीमुम्फा, गणेशगुम्फा, और जय- 
विजय गफाएँ अत्यधिक उल्लेखनीय है। स्वय खारवेल द्वारा खुदवायी गयी हाथी- 
गुम्फा कृत्रिम रूप से काटकर बढायी गयी एक प्राकृतिक कदरा है।यह किसी 
बड़े शिला-खड का चौडे मुखवाल एक बकिम ढाल है। इसके बाई ओर दोमजिली 
मचपुरी गुहा स्थित है। निवछी मजिल में खमोयुक्त एक बरामदा है जिसके पीछे 
काटकर बनाये गये कमरे है। इसके ऊपरी मजिल उसी नमूने और आकार की 
है। पहली मजिल के बरामदे में एक गोलाचित्र है, जिसमे उडता हुआ कोई देव- 
दूत चित्रित किया गया है। ऊपरी मजिल में एक ओर ढाल छतवाला एक बरामदा 
था जो परिकक्ष का काम देता था। किसी पूरी लेण में अग्रभाग मे खभो या बिना 
खमोवाला एक बरामदा (79८१८) होता था, जिसे पासाद', पीछे और एक 
ओर काटकर बनाये गये कमरे जिन्हे 'कोरा', ओर एक ओर दाल छत होती थी, 
जिसे 'जिया' कहते थे--हुआ करते थे। पहली मजिल के बाएँ पाञ्व में राजकुमार 
बइुख द्वारा प्रदत दो गफाएँ है। प्रागण के सामने एक दीवाल बनी हयी है। 
हाथीगुम्फा के निकट कई और छोटी गफाएँ है। उनमें से एक व्याध्रगुम्फा 
नाम से पुकारी जाती है, जो मंह फूलाये हुए व्याध्र की आक्ृति के समान लगती है। 
स्यगुम्फा नामक एक दूसरी गुफा के ऊपरी मिरे पर साँप का फने चित्रित किया 
गया है। प्राय इन्ही कारणों से दो अन्य गुफाओं का नामकरण अजगस्मम्फा 
और मेकग॒म्फा किया गया है। उदयगिरि पह़ाडी के ताछ पर किसी इमारत की 
तरह लगने वाली छोटी हाथीमम्फा नामक एक मजिली गुफा है, जिसके प्रागण मे 
हाथियों के दो छोटे चित्र बने हुए है। खण्डगिरि वर्ग की अनन्तग॒फा मचपुरी गुफा 
के नमूने पर परिकल्पित एक एकमजिली गुफा है। गफा के दरवाज़ो के अलकरण- 
युक्त महराबों में विविधि उच्चित्र बने हुए है। उदयगिरि की राणीगम्फा 
अतिक्षय कल्लपूर्ण ढग से अलंबृत है। 

नासिक गुफाएँ जिन्हे पाण्डलछेण कहा जाता है, सडक से लगभग 300 फीट 
ऊँचाई पर स्थित है। उनका निर्माण हीनयान बौद्धों के भद्रयातिक संप्रदाय के 
किए किया गया था। यहाँ हमे प्रायः तेइस गफाएं मिलती हैं। उनमे सर्वाधिक 
प्राचीन चैत्यगहा है। पहली गुफा एक अपूर्ण विहार है। दूसरी गृहा में बाद मे 
अनेक परिवतंन हुए है। इसमे दो काप्ठ-स्तम और एक बरामदा है। तीसरी 
गृफा एक बडा विहार है जिसमे अनेक कोठरियाँ और एक महाकक्ष है। सांची के 
तोरण की भाँति इसका प्रवेशद्वार शिल्प-सज्जिन है। यह गौतमीपुत्र सातकणि 
द्वारा खुदवायी गयी थी। दसवी गुफा भी विहार है। इसमे खमेदार एक बरामदा 
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है। सत्रहवी गफा में 23 फीट चौडा और 32 फीट गहरा एक महाकक्ष है। 
दो कंद्रीय अठपहल खभो के मध्य स्थित , सामने से आधी दर्जन सीढ़ियाँ चढ़कर 
इसके बरामदे मे पहुँचते है। इसकी पिछली दीवाल में खड़े हुए बुद्ध की एक 
प्रतिमा है। 

बबई और पूना के मध्य बोरघाट पहाडियो मे कार्ली और भाजा के सुप्रसिद्ध 
बौद्ध गृहा-मदिर स्थित है। इनमे उत्कीर्ण अभिलेख सिद्ध करते है कि ये नह॒पाण 
और उषवदात के समय में समर्पित की गयी थी। कार्ले ग॒फा के प्रवेशद्वार पर 
एक स्तम है जो अशोक के सारनाथ-स्तभ की भाँति चारो दिशाओं का ओर मुख 
किये हुए, खुले हुए मुखवाले चार सिहो की आक्ृतियों से मडित है। इनमे दाहिनी 
ओर शिव मंदिर है और इसके निकट ही धर्मचक्र के प्रतीकमान चक्र से मडित 
एक दूसरा स्तम है। इसमे प्रवेश के लिए एक गछियारे के नीचे तीन दरवाजे है। 
भाजा की पहली गफा एक प्राकृतिक कंदरा है। दूसरी से छठे नबर तक सभी 
गुफाएं सादे विहार है। यहाँ पर एक्र चेत्य है जा गृहा शिल्प के सर्वोत्कृष्ट प्रतीकों 
में से एक है। चार खमों पर बौद्ध प्रतीक स्पष्ट रूप से देखे जा सकते है। इसकी 
छत महराबदार है। इसके सामने अलक्नत महराब, दोहरी वेदिकाएँ और अनेक 
लघु विहार है। 

महाराष्ट्र २) औरगाबाद से लगभग 6 मील और दौलताबाद से 0 मील 
पश्चिमोत्तर से एलोरा की महत्वपूर्ण बौद्ध गुहाएँ स्थित है। इनमें तीन विभिन्न 
धर्मो का प्रतिनिधित्व मिलता है * दक्षिणी वर्ग की चौंदह गुफाएँ -बौद्ध, मध्यवर्ग 
की ब्राह्मण और सबसे उत्तरी वर्ग में जैन धर्मो से संबंधित गुफाएँ है। बौद्ध वर्ग 
की ग॒फाओं मे एक वास्तविक मंदिर और विश्ञाल चैत्य है, जो अजता के दो महा- 
कक्षों (सख्या 9 एवं 26) की ही तरह एक विज्ञाल चैत्य मंदिर है। कुछ बौद्ध 
गफाओ में परवर्ती महायान धर्म के कुछ स्पष्ट त्रिज्ञ सनिहित है। तीसरी एक 
विहार गृहा है। पॉाँचवी गुफा एक विशाल विहार की तरह है। इनमे ब्राह्मण 
और जंन धर्मों से संबंधित गुफाएँ भी है। दसवी एक सुदर चेैत्य गुफा है। इसका 
अग्रमाग अतिशय अलकृत है और इस पर की गयी नक्‍्काशियाँ अतीव सुदर है। 
ग्यारहवी और बारहवी गुफाओं की दीवालों में कोठरियां बनी है और इनमे 
महायान धर्म के चिह्न दिखाई पडते है। 

मध्यप्रदेश मे धार के पश्चिम मे लगभग चालीस मील दूर बौद्ध गुफाओ का 
एक रोचक समूह बाघ की गुहाएँ स्थित है। इन गुफाओ का उत्खनन गुप्त काल 
में किया गया था। नमंदा की घाटी से उत्तर में उन्नत एक पहाडी की ढालू-चट्टान 
में तराशी गयी ये सभी विहार गृफाएँ है। इन गुफाओ में यत्र-तत्र प्राप्त बुद्ध की 
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प्रतिमाएँ स्पष्टतः बाद के समय की है। इनका शिल्प नासिक की गूफाओं के समान 
नही है। 

महाराष्ट्र में औरगाबाद के उत्तर-पश्चिम में 60 मोल दूर पर, बौद्ध शैल- 
गुफाओं का एक अन्य उल्लेखनीय समूह, अजता की गुफाएँ स्थित है। समी छब्बीस 
गूफाओं का निर्माण तथा अलकरण एक साथ एक ही समय पर नहीं किया गया 
था। उनमे से केद्रीय समूह की सात गुफाएँ प्रारभिक शैली की है, जबकि शेष 
गुफाओं में प्राचीन काल की सरलता के एकदम विपरीत अलकरण की प्रचुरता 
परिलक्षित होती है। बी० ए० स्मिथ के अनुसार अजता के अधिकाश चित्रों को 
अवश्यमेव छठी शताब्दी ई० अर्थात्‌ महान्‌ चालक्य नरेशों के काल में रखा जा 
जा सकता है। 9वी और 0 वी गुहाएँ प्राचीनतम है तथा ये दूसरी और पहली 
झताब्दी ई० पूर्व मे बनायी गयी होगी। अजता की गफाएँ चैत्य और बिहार शैली 
की है। 

डॉ० फोगेल के अनुसार औरगाबाद की गफाएँ विहार गुफा-मदिरों के निर्माण 
शिल्प की दीघ॑-कालीन-विकास-परपरा की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती 
है। अपवाद स्वरूप प्राचीन शैली के एक मग्न चैत्य-मदिर को छोडकर गे अज्ञात 
गृहा-मठ, काछक्रम की दृष्टि, स्पप्टतः अजता की सबसे बाद की गुफाओं के सम- 
कालीन है। अपनी बढ़ती हुयी प्रधानता के कारण, बुद्ध की अरणित प्रतिमाओं 
के पाइव में स्थापित की गयी बोधिसत्वों की प्रतिमाएँ इन परवर्ती गुफाओं की 
एक उल्लेखनीय विशेषता है। 

अपोलो बदर से लगभग छह मील उत्तर-पूर्व में स्थित एल्टीफैटा की गफाओं 
पर बौद्ध और ब्राह्मण प्रभाव परिलाक्षित होता है। इसके प्रमुख महाकक्ष की 
दीवाल पर त्रिमृति (ब्राह्मण धर्म के त्रिदेव की मूर्तियाँ) नकक्‍्काणी गयी है। एक 
गफा में बीद्ध चेत्य बना हुआ है। 

यद्यपि अब इन गुफाओ का प्रयोग उन उद्देश्यों से नही किया जाता जिनके 
लिए ये बनवायी या प्रदान की गयी थी, कितु अब भी उनमे मारत के गौरवशाली 
अतीत की पूरी स्मृतियाँ सजोयी हुयी है। 


स-नदियाँ 


मारत की नदियाँ असख्य हैं, जो वास्तव में देश का जीवन-रक्त जल का वहन 
ओर वितरण करने बाली धमनियाँ है। कभी पर्वतमालाओ से होकर घाटियाँ 
बनाती हुयी कमी धरती पर और बहुधा अपने तल को बदलती हुयी, ये नदियाँ 
विविध दिश्ञाओ मे समतलू की ओर वहती है। वे विभिन्न तरिगिणी और कल- 
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नादिनी सरिताओं के रूप में बहती है और झरने, झील तथा द्वीप बनाती है॥# 
भारत की समृद्धि एक बडी सीमा तक उसकी नदी-व्यवस्था १२ निर्मर करती है। 
इन नदियों के तटो और उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में हम जातीय सन्निविशों और 
शक्तिशाली राज्यो, समृद्धनगर और उरर ग्राम, घामिक मदिर और श्ञात तपोबनों 
का विकास देख सकते है। मारत की उवेरता बहुत कुछ इसकी नदियों के कारण 
है और उनमे से अनेक नदियाँ वाणिज्य और व्यापार का मुख्य पथ भी रही है। 

मार्कण्डेयपुराण ([,ए77-30) में स्वाभाविक रूप से कहा गया है-- सभी 
नदियाँ पवित्र है, समी समुद्र की ओर बहती है, ससार के लिए सभी मात- 
वत्‌ है और मरी पापनाशिनी है।” भागवत पुराण (स्कन्ध, ४, अध्याय 20) 
में कुछ ऐसी नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनका समीकरण कठिन प्रतीत 
होता है। वे निम्नलिखित है--अनुमती, सिनिवाती, कुहठ, रजनी, नन्‍्दा, मघु- 
कुल्या मित्रविन्दा, मत्रमाला, आयुर्दा, अपराजिता, श्रुतविन्दा, सहस्रश्रुति और 
देवगर्मा । 

यह एक रोचक तथ्य है कि वैदिक युग से ही, शने शने बढते हुए आर्यक्षेत्र 
की सप्तसिन्धु, सरस्वती, गंगा या नदियों के नाम से वर्णन करने की प्राय एक 
परपरा सी बन चुकी थी। इस प्रकार करग्वैंदिक आर्यों के सपूर्ण प्रदेश को ऋग्वेद 
में 'सप्तमिन्धव | (सात नदियों यथा सिन्धु तथा एक अन्य नदी, सरस्वती, कुंमा 
या आम सहित पंजाब की पाँच नदियों का देश ) कहा गया है। जब आर्य-क्षेत्र का 
विस्तार संपूर्ण मारत में हो गया , तब गंगा, यमुना, गोदावरी, नमेदा, सिन्धु और 
कावेरी? नामक सात नदियों द्वारा उसे द्योतित किया जाने लंगा। बौद्ध मध्यप्रदेश 
की सात पवित्र नदियों के अतर्गत बाहुका (बाहुदा), अधिकक्का, गया (फल्गु) 
सदरिका, सरस्सती, पयाग (गगा-यमुना का सगम) ओर बाहुमती की गणना 
की गयी है।* एक अन्य पाठ में गगा, यमुना, सरभ (सरजू ), सरस्वती, अचिर- 
बती, मही और महानदी के नाम उल्लिखित है।* 

कालिदास ने जो कुछ भी अपने “रघुवश' मे कहा है, उस पर विचार करना 
रोचक होगा। युद्रपूर्व में पूवेसागर,--वर्तमान बंगाल की खाड़ी--स्थित था 


* ऋग्वेद, हे, 75-4 . 

ध्यंगा व यमुना चेवब गोदावरी सरस्वती। 
नमंदा-सिन्धु-कावेरी-जलेषस्मिन्‌ सन्निधिम कुरु॥ 

3 सज्झिस निकाय, 7, पु० 39. 

4 विसुद्धिमर्ग, ।, पृ० 0. 


48 प्राथीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


(रघुबश 7ए, 32) | इसके तट पर गंगा की निचली घाटी मे रहनेवाले प्राच्य 
जन सुद्दा और बग स्थित थे (वही, !५ . 35-36) । यह हिंद महासागर ( महोदघि ) 
तक प्रसरित था, जो सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। इस प्रकार भारतीय प्राय- 
द्वीप के प्राय. तीनो दक्षिणी छोरो को परिवृत्त करते और इसको विज्ञाल बनाते 
हुए--यह सुदूर दक्षिण में फैले हुए हिंद महासागर (महोंदि) तक विस्तीर्ण था। 
(प्राप तालीवनस्यामेमूपकण्ठम महोदधे--रघुवश, 7५ , 34)। सुदूर दक्षिण 
और दक्षिण-पूर्व में समुद्र तट पर ताड के वृक्षो की विस्तृत वनराजि थी, (वही, 
]9, 34) । दक्षिण की ओर फैले हुए पूर्वी समुद्रतट पर कलिग और पाण्ड्य नामक 
भारत की कुछ सर्वेशक्तिशाली जातियाँ रहती थी, (वही, [७, 49) दक्षिण- 
पदिचिमी समुद्रतट पर केरल जन रहते थे (वही, ५४, 54) । सपूर्ण पश्चिमी समुद्र 
तट अपरान्त प्रदेश कहा जाता था। 


(7 ) सिन्धुनदी-समूह 


ऋग्वैदिक काल से ही मारतीय (!5005) “इण्डस' को सिन्धु नदी के नाम 
से जानते थे। इसे सम्मेद और सगम भी कहा जाता था। इसकी गणना दिव्य- 
गया की सातधाराओं मे की गयी है। अपने उद्गमस्थल पर भसिन्धु दो नदियों की 
एक सयुक्‍त धारा है जिनमे एक घारा तो कैलास पर्वत के उत्तर पश्चिम से निकलकर 
पश्चिमोत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और दूसरी कंलास के उत्तरपूर्व में स्थित 
एक झील से निकलकर पहले पश्चिमोत्तर दिशा मे और बाद मे दक्षिणपश्चिम 
की ओर बहती है। इस सगमस्थल से प्रारभ होकर पब्चिमोत्तर मे एक लबी 
दूरी तय करने के पश्चात्‌ कराकोरम पर्वेत-माला से यह दक्षिण की ओर मुड 
जाती है। 

इस स्थान से दक्षिण पूर्व दिशा मे अरब सागर तक प्राय: एक टेढी-मेढी धारा 
के रूप मे प्रवाहित होती हुयी, यह अपने मुहाने पर दो सुप्रसिद्ध डेल्टाओ का निर्माण 
करती है। प्लिनी को ज्ञात सिन्वु-समूह मे, सिन्धुसहित अन्य उन्नीस नदियाँ समिलित 
थी, जिनमें अपनी चार सहायक नदियो सहित भेलम (77095[725) सबसे अधिक 
विख्यात थी। सामान्यतया सिन्धु नदी भारत की पश्चिमी सीमा मानी जाती 
थी ।! एरियन हमें सूचित करता है कि सिन्धु नदी कई स्थलों पर झीलो की भाँति 
फैली हुयी थी, जिसके परिणामस्वरूप समतल धरातल पर उसके तट एक दूसरे 
से बहुत दूर दिवाई देते थे। सिन्धु उत्तरापथ की प्रसिद्ध सबसे महती नदी थी। 


! मेक्रिडिल, ऐंडयेंट इंडिया, पृु० 28, 43. 
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इसके आधार पर सिन्धु-नदी समूह का' नामकरण किया गया है। वैदिक आर्यो 
की दृष्टि मे यह एक अद्वितीय नदी थी, जब कि मेगस्थनीज़ और अन्य ग्रैको -लैटिन 
लेखको की दृष्टि मे गगा के अतिरिक्त अन्य कोई नदी इसके समान नहीं थी। 
ऋग्वेद (४.75) मे कहा गया है कि अपने ओजस्‌ में सिन्धु नदी प्रवाहशील सभी 
नदियो से बढ-चढ कर है। यह पृथ्वी की प्रपातशील चट्टानों पर से प्रवाहित 
होती थी और गतिशील सरिताओ की राज्ञी' एवं अग्रणी थी। 

अलवेरुनी के अनुसार चेनाब (चन्द्रमागा) नदी के सगम के पहले तक सिन्धु 
के केवल ऊपरी प्रवाह को ही सिन्धु नदी कहा जाता था; उस स्थल के नीचे अरोर 
तक इसे पचतलद और अरोर से समुद्र तक के इसके प्रवाह को मिहरन वहा जाता 
था।! घारयद्सु के बेहिस्तून-अभिलेख मे इसे हिन्दु! और वेडीडाड मे हिन्दु' 
(स्राण्ते० ४74 ००0५) कहा गया है। सिन्धु नदी के आधार पर उस प्रदेश 
का जहाँ से यह बहती थी, सिन्धुदेश नामकरण हुआ है।* 

ऋग्वेद के नदी-स्तुति-सूक्त में सिन्धु की अनेक सहायक नदियों का वर्णन 
किया गया है।* पश्चिम में सिन्धु की कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सहायक नदियों 
को पहचानना कठिन नही है। कुमा नदी निश्चय ही आधुनिक काबुल नदी है, 
जिसे एरियन ने कोफेंस (!९०[०४॥५७) प्लिनी ने कोफेन (६०४८७) , टालेमी 
ने कोआ (२०७), और पुराणों ने कुहु' कहा है। पूर्व मे, आधुनिक पजकोरा से 
समीक्षत अपनी दो सहायक नदियो--सुवास्तु या स्वात (एरियन की साओस्तोस 
नदी, ($9०४0५) और गौरी (एरियन की गैरोइया नदी, 020709 ) तथा 
एक अन्य नदी जिसे एरियन ने मलमन्तोस कहा है, और जो सभवत इसकी 
(काबुल) सबसे बडी सहायक नदी कामेह (#४०८७) या खोनर ([<४07&४) 
से समीकृत की जाती है, को अपने में मिलाती हुयी यह (काबुल नदी ) अटक (सस्कृत, 
हाटक ) के कुछ ऊपर सिन्धु में मिलती है। वैदिक ऋ्रुम॒ आधुनिक कुरम नदी है 
जो ताची' नामक अपनी सहायक नदी से आपूरित है। सिन्धु नदी की सहायक 
गोमती वर्तमान गोमल है। इसकी कुछ अन्य पश्चिमी सहायक नदियों है।* 


3 इंडिया, 7, 260. 
3 तु० बील, बुद्धिस्ट रेकाइंस आँव द वेस्टर्न बल्डे, , पृ० 69; ज० ए० सो० 
बं०, 886, पं, पृ० 323. 
2बि० च० लाहा, रिवर्स आँबव इंडिया, पु० 9-0. 
* अधिक बिवरण के लिए बि० च० लाहा की पुस्तक रिवर्स आँब इंडिया, 
पु० 5-6, द्वष्टव्य। 
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सिन्धु की चार प्रमुख पूर्वी सहायक नदियों मे जो समिलित होकर चन्द्रमागा 
या चेनाब नाम से बहती है, सबसे पश्चिमी वितस्ता, वितम्सा या झेलम है। 
दो पहाडी सरिताओं से सगमित होकर चेनाब या चन्द्रभागा किश्तवर के ठीक 
ऊपर बहती प्रतीत होती है। किश्तवर से रिह्तवर तक इसका प्रवाह दक्षिणो- 
न्मुख है। जम्मू तक बहने के पश्चात्‌ अपने और झेलम के मध्य दोआब बनाते हुए 
इसका प्रवाह दक्षिण-पश्चिमोन्मुब हो जाता है। यही ऋग्वेद की असिक्णी नदी 
है; इसी को एरियन ने एकेसिनीज़ ( )४८४४८७) , टालेमी ने सन्दबछ या सन्दबग 
(5900%8 या $800:20929 ) कहा है। कॉगडा जिले मे बार छाछ दरें 
के विपरीत दिशाओ से चन्द्र और भाग नदियाँ निकरूती है। दो सगमित सरिताओं 
के रूप मे रावी या इरावती, जिसे यूनानी हाइड्राओटीज, ([7एत:४०७5 ) 
एड्रीस (0978) या रोनाडीस (]१०॥०१॥) नामा से पुकारते थे, कब्मीर में 
छम्बा के दक्षिण-पश्चिमी कोण पर सबसे पहले दिखलायी पडती है। दक्षिण- 
पश्चिमोन्मुख दिशा में छम्बा से लाहौर तक प्रवाहणील यह नदी चेनाब या वितस्ता 
और चन्द्रभागा की सयुक्त धारा से निकली है। व्यास (विपाणा) रावी के 
उद्गमस्थल के समीप रोहतग दरें पर पीर पजल परबंतमाछा से निकलती है। 
हिमालय पर्वतमाला से निकलकर उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्वे से बहनवाली दो 
सरिताओं के सगमित प्रवाह के रूप में यह नदी सबसे पहले हमे कण्मीर में छम्बा 
के दक्षिणी-पण्चिमी कोण पर दृष्टिगोचर होती है। छम्बा से दक्षिण-पश्चिम 
दिश्या में बहती हुयी यह नदी कपूरथला के दक्षिण-पश्चिम कोण पर शतद्गु (सतलूज ) 
से मिलती है। इसका समीकरण यूतानियों को ज्ञात हाइपैंसिस (॥५[?०४८४) 
या हाइफैसिस (॥9॥89७) नदी से किया जाता है। 

घतद्गु या सतलूज का उद्‌गमस्थत्त मातस-सरोवर की पश्चिमी झील के पश्चिमी 
प्रदेश में है। शतलज, जिसे टालेम। ने जरग्रोस (29070५) और ए्लिनी ने 
हेसीड़स (!7८5४०:४७ ) कहा है, पूर्व में सिन्ध नदी की सबसे महत्त्वपूर्ण आप्लाविका 
है। शिमला पहाडियों और कामेत पर्वत के थोडा पहले यह नदी कुछ दक्षिण- 
पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जहाँ से दक्षिण-पशणश्चिम दिशा में टेटी-मेढी गति 
से बिलासपुर से बहती हुयी उसके उत्तर-पण्चिमी कोण से यह पुन दक्षिण की 
ओर घूम जाती है और फिर रूपर से उस स्थान तक जहा यह कपूरथला के दक्षिण 
पश्चिम कोण पर व्यास नदी को आत्मसात करती है. यह परश्चिमाभिमुख होकर 
प्रवाहित होती है। ये सयुक्त सरिताएँ तब दक्षिण-पश्विम की ओर बहती है 
और अडीपुर तथा उच के मध्य चेनाव नदी से मिल जाती है। इन चार या पाँच 
नदियों की सयुक्त धारा चेनाव नाम से दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, 
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और पंजनद मे सिन्धु नदी से मिलती है। प्राचीन काल मे सिन्ध प्रदेश की सीमा 
तक इसका एक स्वतत्न प्रवाह था (पाजिटर, मार्कण्डेय पुराण, पृ० 29, टिप्पणी )। 


(7 ) सरस्वती-दृबदती-समृह (मरुभूमि की नदी-पद्धति) 


सरस्वती और दुषढ्वती उत्तरापथ की दो ऐतिहासिक नदियां हैं, जो सिन्धु 
नदी-समूह से पूर्णत असबद्ध स्वतत्र रूप से प्रवाहित होती है। मनु के अनुसार 
इन दो पवित्र सरिताओं के मध्य ब्रह्मावत्ते-प्रदेश स्थित है । पूर्व वैदिक काल की: 
पवित्र सरिता सरस्वती को मिल्न्दपञ्हो में हिमालय से निकलने वाली नदी कहा 
गया है। इसका उद्गम -स्थल हिमालय पर्वत-श्रेणी मे शिमछा पहाडी के ऊपर 
बताया गया है। दक्षिण की ओर उन्नत धरातल बनाती हुयी यह शिमला और 
सिरमोर से होकर बहती है। यह पटियाला होकर प्रवाहित होती हुयी, सिरसा 
से कुछ दूर राजपूताना के मरुस्थल के उत्तरी भाग में विनप्ट हो जाती है। सररवती 
के अदृश्य होनेवाले स्थान को मनु ने विनशन कहा है। कही दृश्य और कही पर 
अदृश्य रहने वाली नदी के रूप में सरस्वती का ८क ही वर्णन किया गया है 
(सिद्धान्त शिरा्माण, गोलाध्याय, भुवनकोप )। थोड़ी देर के लिए यह चलौर 
गाँव के सर्मीप बालू में अदृश्य हो जाते है और भवानीपुर मे पुन प्रकट होती है। 
बालछापर म यह पुन लुप्त हो जाती है, किन्तु बराखेरा में फिर प्रकट होती है; 
पहोआ के निकट इसमे मारकण्डा नदी मिलर्त/ है ओर यह सयुकक्‍त घारा सरस्वती 
के नाम से ही अत में सरस्वती के निचले प्रवाह घग्घर या घर्घर से मिल जाती है। 
महाभ। रत में भी कहा गया है कि अदृब्य होने के पश्चात्‌ सरस्वती नदी तीन स्थानों 
यथा, चमसोदुमेद शिरोदभेद, और नागोदुभेद! में पुत्र प्रकट होती 
हैं। आज भी अस्तित्वशीला यह नदी सतलज और जमुना के मध्य 
बहती है। वैदिक आर्यो को ज्ञान मरस्वती एक अपजवर्ती नदी थी जो समुद्र 
में गिरती थी।? कात्यायन', छाट्यायन', आइवलायन" और साख्यायान' 


। बनवर्व, अध्याय, 82; नं० ला० दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, पु० 80: 
और आगे; पजाब गश्ञेटियर, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, अध्याथ . 

£ सहाभारत, वनपं, 82. 

» सेक्समूलर, ऋग्वेद संहिता, पृ० 46. 

53 हतग, 3 20; जेंशाप, 6 24- 

४. ॥5 ; 8' 73; 49 4. 

"हयात 6 2 3. 
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श्रौतसूत्रो' मे इसके तट पर किये गये यज्ञों का बडा महत्व और पवित्रता 
बतायी गयी है। 

पुण्यसलिला दृषद्वती यमुना के अधिक निकट बहती है। इसका स्रोत सिरमौर 
पहाडियो मे खोजा जा सकता है। नहम तक इसका प्रवाह पश्चिम की ओर है 
और वहाँ से यह दक्षिण की ओर अपना पथ बदल कर अम्बाला और शाहाबाद 
जिलो से होकर बहती है। सिरसा मे यह सरस्वती से मिलती हुई प्रतीत होती है। 
इसके आगे दोनो ही सरिताएँ अदृश्य हो जाती है। पृथूदक नामक प्राचीन नगर 
(आधुनिक पेहोआ ) इसी नदी के तट पर स्थित है। मनुसहिता (॥ 7) के अनु- 
सार यह नदी ब्रह्मावर्त की दक्षिणी और पूर्वी सीमा थी, जब कि इसकी पश्चिमी 
सीमा सरस्वती नदी थी। महामारत के वनपर्व में दृषद्वती और कौशिकी के सगम 
को अत्यत पुनीत माना गया है। वामनपुराण (34) में कौशिकी को दृषढ्वती 
की एक शाखा बताया गया है। कर्निघम ने दृषद्वती को थानेश्वर के दक्षिण-पश्चिम 
से बहनेवाली वर्तमान रापि नदी से समीकृत किया है। एलफिस्टन और टाड के 
अनुसार यह घग्घर नदी है, जो अम्बाला और सिन्ध से होकर बहती है। रंप्सन 
के अनुसार, इसे हम सरस्वती के समानातर प्रवाहित होनेवाली चित्रण, चटाग 
था चिटाग नदी से समीकृत कर सकते है। ऋग्वेद में दृषढ्ती ओर सरस्वती के 
मध्य आपया नामक एक नदी का वर्णन प्राप्त होता है। छडविग इसे आपगा से 
समीक्षत करने के पक्ष में है, जो गया नदी का एक दूसरा नाम है, किन्तु त्सिमर 
इसे ठीक ही सरस्वती के निकट स्थित बताते है (एल्टिडिशेज लेबेन, 
8 )। पिशेल ने इसे कुरुक्षेत्र में बताया है आपया जहाँ की एक प्रसिद्ध 
नदी है।? 


(॥ा ) गंगा-यमुना-समूह 


गगा भारत की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पवित्र नदियों में से एक है। प्राचीन 
बौद्धों को परिज्ञात मध्यदेश की नदियाँ गगा नदी समूह का निर्माण करती है। 
इसकी सहायक नदियों की सख्या जैसा कि ग्रीक-लैटिन छेखको को ज्ञात थी, 
उन्नीस थी ।? यद्यपि वे गगा और सिन्धु को भारत की दो बडी नदियों के रूप मे 
जानते थे, कितु गगा को वे सिन्धु से अधिक बड़ी मानते थे। गगा विष्णुपदी, 





75या, 29. 
2 महाभारत, ता, 83: 68. 
* मेक्रिडिल, ऐंड्येंट इंडिया, पृ० 36 और आगे। 


प्रस्तावना 53 


जाह्नवी, मन्दाकिती और मागीरथी आदि विभिन्न नामों से विश्लुत थी 0 
महाभारत मे बिन्दुसर को, जब कि जैनग्रथ जम्बुदिवपण्णत्ति मे पद्मह्द को गंगा 
का उद्गमस्थलू बतलाया गया है। पालि-ग्रथों मे अनोतत्त झील के दक्षिणी मुख 
को गगा का स्रोत बतलाया गया है। आधुनिक भूगोल-वेत्ताओं के अनुसार 
मागीरथी सववप्रथम गढवाल क्षेत्र मे गयोत्री के समीप दृष्टिगत होती है। देवप्रयाग 
में बाई ओर से आकर इसमे अलकनन्दा नदी मिल जाती है। देवप्रयाग से इस' 
सयुकत प्रवाह को गगा कहा जाता है। देहरादून से हरिद्वार तक इसका अवतरणण 
प्राय वेगपूर्ण है, जिसे गगाद्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार से बुलदशहर तक 
गगा का प्रवाह दक्षिणोन्मुखी, और उसके बाद प्रयाग तक जहाँ यमुना नदी आकर 
इसमे मिलती है, इसका प्रवाह दक्षिणपूर्वाभिमुखी है। इलाहाबाद के आगे राज- 
महल तक यह पूर्व दिशा मे और इसके बाद यह पुन दक्षिणपूर्वोन्मुखी होकर बहती 
है। अलकनन्दा नदी, गगा के ऊपरी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। मन्दाकिनी 
अलकनन्दा की एक सहायक नदी है और इसका समीकरण गढवाल मे केदार 
पर्वत से निसृत होने वाली मन्दाकिनी या कालिगगा से किया जा सकता है। 
जिस स्थान पर इसमे मन्दाकिनी मिलती है, वहाँ से गगा नदी. गगा-मागीरथी 
की सज्ञा घारण करती है। फरुंखाबाद के ठीक पहले गगा में नुत नामक सहायक नदी' 
मिलती है। फरंखाबाद और हरदोई के बीच में इसमे रामगगा नामक एक अन्य 
सहायक नदी मिलती है । गोमती (आधुनिक गुम्ती या गोम्ती) वाराणसी 
(बनारस ) और गाजीपुर के बीच गगानदी में मिलती है। पुराणों मे प्रसिद्ध 
घूतपापा पूर्वी गोमती की एक सहायक नदी थी। तमसा या पूर्वी टोस आजमगढ़ 
से बहती हुयी, बलिया के पश्चिम में गया नदी में मिलती है। गगा की सहायक 
नदी सरयू छपरा जिले में गगा मे मिलती है। यह बडी ऐतिहासिक नदी अब 
घर्घरा (घाघरा ) नाम से विश्रुत है। बहराइच जिले से होकर बहती हुयी 
कुछ महत्त्वहीन सहायक नदियाँ गोडा जिले मे घघरा मे मिलती हैं। आरा जिले 
की पश्चिमी सीमा पर छोटी गडक नदी घर्घरा (सरयू) में मिलती है। प्राचीन 
अयोध्या नगर सरयू-तट पर स्थित था। छोटी गरण्डक जिसे हिरण्यवती या 
अजितवती भी कहते है, गोरखपुर जिले से होकर बहती हुई घाघरा या घर्घेरा 
(सरयू) मे गिरती है। सरयू की बड़ी सहायक नदी अचिरवती बहराइच, गोडा 
और बस्ती जिलो से बहती हुयी गोरखपुर जिले मे बरहज के पश्चिम मे सरय्‌ या 
घघ्घरा मे मिलती है। ककुत्था, हिरण्पवती या छोटी गण्डक की एक सहायक 


 योगिनीतंत्र, 2, 3, पृु० 22 और आगे; 2.7. 8, पृ० 86 और आगे; 
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नदी थी। गण्डकी (आधुनिक गण्डक) गगा की ऊपरी उपनदी है। गण्डक की 
प्रमुख घारा (प्रमुख गण्डक नदी) आरा जिले मे सोनपुर तथा मुज़फ्फ़रपुर जिले 
में हाजीपुर के बीच मे गगा मे मिलती है। शतपथ-ब्राह्मण” मे वणित सदानीरा 
को कुछ विद्वानों ने गण्डक और अन्य ने ताप्ती से समीकृत करने की चेष्टा की है। 
कुछ अन्य ने इसे करतोया से समीकृत किया है। महाभारत के अनुसार इसे 
गण्डकी और सरयू के मध्य स्थित बतलाया गया है। पाजिटर ने इसे राण्ती नदी 
से समीकृत किया है।? बडी गण्डक, जो गगा की ऊपरी उपनदी है, मुगेर जिले में 
घाघरा के पश्चिम में गगा से मिलती है। नेपाल में बाहुमती या बागमती बौद्धो 
की एक पवित्र नदी है। सात नदियों से इसके सगम पर तीथ्थ स्थान स्थित है।* 
कमला नदी गगा की एक उपरली उपनदी है। कौशिकी (आधुनिक कुशी ) 
भागलपुर और पूणिया जिले से होकर बहती है और पूर्णिया जिले मे मानहरी के 
दक्षिणपूर्व में गंगा नदी में मिलती है। रामायण-ख्याति की ऐतिहासिक नदी 
पततमसा (आधुनिक दक्षिण टॉस) ऋक्ष पर्वत से निकलकर उत्तरपूर्व में बहती 
हुयी इलाहाबाद के आगे गगा में मिलती है। गगा की सबसे बड़ी निचली सहायक 
नदी सोन है [ जिसे एस्यित की सोनोस (७०४०५) तथा आधुनिक सोन से समी- 
कृत किया जाता है] जो जबलपुर में मेकल पर्वृतश्रेणी (मंकाल) से निकलकर 
उत्तरपूर्व की ओर ब्घेलखण्ट, मिर्जापुर और झाहाबाद जिलो में बढ़ती हयी 
पटना में गगा से मिलती है। पाँच सहायक नदिया सोन को आपुरित करती है। 
एक दक्षिणी उपनदी, पृनपुक्त (आधुनिक पुनपुन) गगा में पटना के ठीक आगे 
मिलती है। एक अन्य दक्षिणी उपनदी फल्ग मुर्गेर जिले मे लक्खीसराय के उत्तर- 
पूर्व में गया मे मिलती है। सकुर्टि से समीक्षत सक्रि नदी संगेर और पटना के 
बीच गगा से गिरती है। पूर्व में अअ ओर पदिचम में मगध की सीमा चम्पा नदी 
कदाचित्‌ भागलपुर के उपकण्ठ में स्थित चम्पानगर और नाथनगर के पश्चिम में 
स्थित नदी ही है। 

गगा नदी को उसके अवर प्रवाह में पश्चिमी बगाल में भागीरथी-हुमली और 
पूर्वी बगाल में पद्मा-मेघना कहा जाता है। गगा राजमहल और माल्दा के बीच 
बगाल में प्रवेश करती है और मुशिदाबाद जिले के थोडा इधर ही दो शाखाओं 
में बँट जाती है। 





! एगेलिग, इंट्रोडकशन टु द शतपथ-ब्राह्मण, से ० बु० ई ०, जिल्द ता, पृ०0& . 
5 झार्कण्डेय पुराण, प० 94. 
$ स्वयंभू पुराण, अध्याय, ४; वराह पुराण, 25. 
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गंगा की भागीरथी शाखा में मुशिदाबाद जिले मे बसलोई नामक पहली सहा- 
यक नदी दाहिनी ओर से मिलती है। अजया नामक एक अन्य महत्त्वपूर्ण सहायक 
नदी बर्दवान जिले भे कटवा नामक स्थान पर मागीरथी मे मिलती है और बर्दवान 
बीरमूम जिलो के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। भागीरथी के 
निचले प्रवाह मे दाहिनी ओर से दामोदर नामक सुप्रसिद्ध सहायक नदी मिलती 
है जो कई घाराओ में बँटकर मिदनापुर जिले में हुगली नदी मे मिलती है। 
दामोदर हजारीबाग जिले में बगोंदर के निकट स्थित पहाडियों से निकलती है 
और मानमूम तथा सथाल परगना जिले मे बहती हुयी बाद में बर्दवान और हुगली 
जिलो से होकर बहती है। गगा की भागीरथी शाखा की एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
सहायक नदी रूपनारायण बॉकुडा, हुगली और मिदनापुर जिलो से बहती हुयी 
तामलक के निकट हुगली नदी से मिलती है। हुगली में दाहिनी ओर से हल्दी 
ओर केशाई नदियों की सयुकत्त घाराएँ मिल जाती है। वगाल में गंगा 
की मुख्य धारा की पहली सहायक नदी पनार नवाबगज के आगे गगा में 
मिलती है। 

माल्दा जिले में कमवती और पूर्णमव पनार की दो सहायक नदियाँ हैं। 
राजणाही जिले में आत्रा्री (आत्रेयी) और छोटी यमना परस्पर मिलती है। 
ये पतार की सहायक नदियाँ भी है। गोलुण्डों में गगा में वडी यम॒ना मिलती है 
जो पूर्वी बंगाल से बहने वाले ब्रह्मपुत्र के मख्य प्रवाह के आतिरिक्त और कुछ नही 
है। इस सयकत प्रवाह को अब पद्मा कहते है। यह मेघना के सागरसगम में 
फरीदपुर जिले के पूर्व मे मिलती है। फरीदपुर जिले मे पानसा के पहले गगा 
से निकलने वाली गराई नदी मधुमती नाम से बहती है और बाकरगंज जिले मे 
हरिघाटा आर्यिाल्खाल नदी जो गगा की सहायक नदी है, फरीदपुर कस्बे के 
आगे पद्मा की दाहिनी ओर से निकलती है, और फरीदपुर की मदारीपुर तह- 
सील तथा बाकरगज जिले से बहती हुयी खाडी में गिरती है। आरियालखाल 
और मधुमती एक छोटी नदी द्वारा जुडी हुयी है जो मदारीपुर कस्बे के थोडा 
पहले ही आरियालखाल से निकलती है और मदारीपुर तहसील मे गोपालगंज 
के थोडा पहले ही मधुमती मे मिलती है। फरीदपुर जिले के राजनगर में राजा 
राजवललम के भवनों एब इमारतों को ध्वस्त करने के कारण पद्मा का निचला 
प्रवाह कीतिनाशा (प्रसिद्ध कार्यों की विनाशक) नाम से विश्वुत हो जाता है। 

मागीरथी और पद्मा के अतिरिक्त गया का जल अनेक अन्य सरिताओं 
द्वारा समुद्र मे ले जाया जाता है। गंगा के डेल्टा के समुद्रांत छोर ने बनाच्छादित 
एक विस्तृत दलूदली क्षेत्र को घेर कर रखा है जिसे सुन्दरबन कहा जाता है। 
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गगा की पहली तथा बड़ी पश्चिमी सहायक नदी मुख्य यमुना है, जिसका 
उल्लेख योगिनीतत्र मे प्राप्त होता है (2-5, पृ० 39-40)। यह हिमालय 
पर्वंतमाला में कामेत पर्वत के आगे से निकलती है। दक्षिण की ओर गंगा के 
समानातर बहने के लिए उत्तरी मारत के मंदानो मे प्रवेश करने के पूर्व यह सिवा- 
लिक श्रेणी और गढ़वाल में बहती हुयी एक घाटी का निर्माण करती है। मथुरा 
के आगे प्रयाग या इलाहाबाद मे गगा के प्रसिद्ध सगम तक यह दक्षिण-पूर्व दिशा में 
प्रवाहिती होती है। देहरादून जिले मे पश्चिम की ओर से इसमें दो सहायक नदियाँ 
मिलती है, जिनमें से एक का नाम उत्तरी टोस है। आगरा और इलाहाबाद के 
मध्य बाई ओर से इसमें चार सहायक नदियाँ मिलती हैं। इसके तट पर भारत 
के अनेक तीर्थ-स्थान स्थित है। चीनी यमुना को येन-मौ-ना (१ ८॥-एा॥०५-०७ ) 
कहते है। बौद्धों के अनुसार यह पाँच बडी नदियों मे से एक है। यह श्रसेन 
और कोशल तथा , और आगे कोशऊ एवं वश्ञ में सीमा का कार्य करती है। यमु- 
नोत्री जो यमुना का स्रोत मानी जाती है कुरसौली से आठ मील दूर है। इसकी 
पहचान यूतानी इरैन्ननोस (!:थ्वाए97००७५) (हिरण्यवाह या हिरण्यवाहु) 
से की जाती है। स्कन्दपुराण मे वालवाहिनी नामक इसकी एक सहायक नदी 
का उल्लेख प्राप्त होता है। 


(2५) ब्रह्मपृत्र-मेघना नदो-समूह 


आधुनिक भौगोलिक अन्वेषणों के अनुसार ब्रह्मपुर अथवा लौहित्य (रोहित) 
का उद्गमस्थलू मानस सरोवर के पूर्वक्षेत्र मे है। मानस सरोवर से नम्चा बरवा 
तक ब्रह्मपुत्र का प्रवाह यथावत्‌ पूर्व की ओर बना हुआ है और नम्चा बरवा से यह 
दक्षिण की ओर मुड़ जातो है और फिर हिमालूय-श्रेणी के पूर्वी छोर से बहती 
हुयी सदिया नामक उत्तरपूर्वी सीमात जिले में असम की घाटी मे प्रवेश करती 
है। सदिया से गारों पहाडियो के पहले तक यह दक्षिण पूर्वाभिमुख होकर बहती 
है और फिर दक्षिण की ओर बहती हुयी यह गोलुण्डोघाट के कुछ पहले गगा मे 
मिलती है। दक्षिण तिब्बत की अधित्यका से प्रवाहित होने वाला ब्रह्मपुत्र का 
प्रवाह त्सागपो (7587०) नाम से विज्ञात है। मानस सरोवर से लगभग 
200 मील दूर पर इसमें एक महत्त्वपूर्ण ऊपरी सहायक नदी मिलती है। और 
आगे इसमे एक अन्य ऊपरी उपनदी मिल गयी है। इसके और आगे, इसमे हिमा- 
लय श्रेणी से निकलने वाली तीन अवर सहायक नदियाँ मिलती है। वह बड़ी 
सहायक नदी जो सदिया जिले मे ब्रह्मपुत्र मे मिलती है उसका नाम लोहित है। 
बाईं ओर दूसरी महत्त्वपूर्ण सहायक नदी जो लखीमपुर के दक्षिण मे ब्रह्मपुत्र में 
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मिलती है बड़ी डिहिंग है और आगे बढ़ने पर बाई ओर पटकई पहाड़ियों से नि:सुत 
दिसरा सिबसागर कस्बे के पश्चिमोत्तर मे, पश्चिमोत्तर और पश्चिम की ओर से 
बहती हुयी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। लखीमपुर और सिबसागर जिलो के मध्य 
ब्रह्मपुत्र मजुली नामक एक द्वीप का निर्माण करती है। मणिपुर के उत्तर मे नागा 
पहाडियो से निकलने वाली घनश्री नामक सहायक नदी ब्रह्मपुत्र मे मिलती है 
और आगे, बाई ओर ब्रह्मपुत्र मे ककग की दो सरिताएँ इसकी सहायक नदियों के 
रूप में नवगाँव जिले मे मिलती है। तेजपुर के पहले और आगे दाहिनी ओर से 
दो नवियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलती है। गोलपारा जिले मे दामरा के कुछ पहले 
गारो पहाडियो से बहनेवाली कृष्णाई ब्रह्मपुत्र में मिलती है। दाहिनी ओर से 
ब्रह्मपृत्न मे मानस नामक बडी उपनदी मिल जाती है। 

गोलण्डोघाट के कुछ पहले बडी यमुना से सगमित होने के पश्चात्‌ गगा पद्मा 
का नाम धारण कर लेती है। यह यमुना पूर्वी बगाल से होकर बहने वाली वर्तमाव 
ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्यधारा के अतिरिक्त और कुछ नही है जब कि इसका प्राचीन 
प्रवाह मेमनसिह कस्बे से होकर, असम की सुरमा, बराक और पुदइनी नामक 
तीन नदियों की सयुकत घारा की प्रतिनिधित्व मेघता में मिलता है। 

ब्र्मपुत्र की प्राचीनधारा और मेघना का सगम भेमर्नासह जिले मे किशोर 
गज तहसील में भैरवबाजार के कुछ आगे होता है। बंगाल में प्रविष्ट होने के 
पश्चात्‌ ब्रह्मपुत्र दो शाखाओं में विभकक्‍त हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की यमुना शाखा 
में घोडाघाट के निकट दाई ओर से तिस्ता (त्रिश्नोत) उपनदी के रूप में सिलती 
है। और आगे ब्रह्मपुत्र की यमुना शाखा मे, दाई ओर से करतोया नामक एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण उपनदी मिलती है, जो कमी बगाल और कामरूप के बीच की सीमा 
थी (महाभारत, वनपव, अध्याय 85) । रगपुर जिले में दोमार के पहले करतोया 
का उद्गमस्थल है। धलेश्वरी जो निचली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ढाका 
जिले (पू० पाकिस्तान मे) की एक बहुत महत्त्वपूर्ण नदी है। बहुत चौड़ी होकर 
मेघना में मिलने से पूर्व, हबीगज के आगे इसमे रूुक्ष्या नदी मिलती है। बडी गगा 
धलेश्वरी की प्रशाखाओं मे से एक है। इचामती जो ढाका जिले की सर्वप्राचीन 
नदियों में से एक है, घलेश्वरी और पद्मा के बीच मे प्रवाहित होती है। पहले यह 
रंपल के निकट ब्रह्मपुत्र भें मिलती थी। आजकल कई चक्कर काटकर यह घले- 
इवरी मे मिलती है। 

लक्ष्या जो ढाका जिले की सबसे रम्य नदी मानी जाती है, पुरानी ब्रह्मपुत्र से 
निकली हुयी तीन सरिताओ से बनी है । असम की दूसरी महत्त्वपूर्ण नदी 
सुरमा, पूर्वी बगाल की प्रसिद्ध नदी मेघना का ऊपरी प्रवाह है। हबीगज के पश्चिम 
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में बराक से इसके सगम के पहले इसमे बाई ओर से पाँच सहायक नदियाँ मिलती 
है। सुरमा मे सिलने के पूर्व, बराक का प्रवाह पश्चिमाभिमुख है। मनु नदी 
टिपरा पहाडी से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुयी सिलहट मे बराक से 
मिलती है। मेघना सामान्यतया ढाका जिले से होकर बहने वाली सुरमा नदी के 
निचले प्रवाह का नाम है। यह राजाबारी के निकट वेगवती पद्मा मे मिलती है। 
क्षुद्र ब्ह्मपुत्र नदी जो पहले प्रमुख ब्रह्मपुत्र नदी थी और जो अब ब्रह्मपुत्र नाम से 
मेमनसिंह कस्बे से होकर बहती है, किशोरगज तहसील मे मेघना में मिलती है। 
मुशीगज के थोडा आगे घलेब्वरी मे मिलने के स्थान तक, ढाका और टिपरा जिले 
के मध्य मेघना का प्रवाह टेढा-मेढा हो जाता है। प्मा और मेघना की समिलित 
धारा दक्षिणाभिमुख होकर नोआखाली और बाकरगज जिलो के बीच मेघता नाम 
से बगाल की खाडी में गिरती है और सागर-सगम पर कुछ दोआवो का निर्माण 
करती है। अपने सगम के स्थान पर इन दोनों बढ़ी नदियों का अतिव्यापक 
प्रसारयुक्त रूप बहुत मयाक्रात करने वाला है। 

ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी-समूह के पूर्व में कुछ तटीय नदियाँ है। अपने ऊपरी 
प्रवाह मे उत्तर में टिपरा पहाड़ी और दक्षिण में चटगाँव जिले में , तथा निचले 
प्रवाह मे चटगाँव और नोआखाली जिलों के बीच की सीमा बनाती हुयी, फेसी सदी 
टिपरा पहाडियो से निकलकर सद्गीप के सामने खाड़ी मे मिलती है। नफ भी एक 
सीमा-नदी है, जो चटगाव की काक्स-बाजार तहसील को अराकान जिले से अलूग 
करती है। चटगाँव और चटर्गाव-पहाडी के इलाकों की तीन मुख्य नदियों मे 
कर्णफूली सबसे छबी नदी है। यह चटगाँव-पहाडी के इल्यको और दक्षिणीपश्चिमी 
भाग को मिलाने वाली लुशाई पहाडियो से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम की 
ओर चटगाँव-पहाडी के इलाके के मुख्यावास रागामाटी की ओर बहती है। 
यह पश्चिम की ओर मुडकर हाल्दा के मुहाने तक सीघी बहती है और फिर दक्षिण 
की ओर घूमकर चटगाँव कस्बे से होकर बहती है जो इसके दाहिने तट पर स्थित 
है। रॉगामाटी और चटगाँव कस्बो के बीच कर्णफूली को कई छोटी उपनदियाँ 
आपूरित करती है। मातामुरी काक्स-बाजार तहसील की एक छोटी भीतरी 
नदी है जो कुतुबदिया द्वीप के सामने खाडी में गिरती है। 

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि मिदनापुर की सुवर्णरेखा पूर्वी मारत की एक 
महत्त्वपूर्ण नदी है जो मानमभूम जिले से निकलती है, तथा जमशेदपुर एवं और आगे 
दलमूम तथा मिदनापुर से होकर बहती हुयी खाडी मे ग्रिरती है। 
(५) लुनी-चम्बल समह 

अरावली पर्वतमाला के परिचम में केवल लुनी ही एक महत्त्वपूर्ण नदी है। 
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यह अजमेर की पहाडियो से निकलती है और दक्षिणपश्चिमोन्मुखी दिशा में बहती 
हुयी राजपूताना! और कच्छ प्रायदीप की सीमा पर पहुँचती है। इसके बाद यह 
नदी सीधे दक्षिण की ओर अपने मुहाने पर एक बडा डेल्टा बनाती हुयी समुद्र मे 

मिलने के लिए उन्मुख होती है। यह 6 सहायक नदियों द्वारा आपूरित है। 

दाहिनी ओर लुनी मे एक सोता मिलता है। बाँई ओर से छनी मे मिलने वाली 

पहली सहायक नदी बन्दी है, जो अराबली पर्वतमाला से निकलती है। बनास 

एक उल्लेखनीय बाई सहायक नदी है जो वरहाई के दक्षिण में लुनी मे मिलती है। 

कच्छ की खाडी की ओर बहती हुयी लुनी में, सरस्वती नदी बाई ओर से अरावली 

पर्वेतमाला से निकलकर मिलती है । 

चम्बल या चर्मण्वती इदौर के उत्तरपश्चिम में अरावली पर्वतमाला से निकलती 

है और उत्तरपर्व की ओर पूर्वी राजस्थान से बहती हुयी यमुना में मिलती है। 

कालीसिन्ध विध्यपर्वतमाला से उत्तर में बहती हुयी पिपरदा के कुछ उत्तर में 
दाहिनी ओर सें चम्बल में मिलती है। पाती इंदौर की एक स्थानीय नदी है, 

जो उत्तरपण्चिम की ओर बहती हुयी दाहिनी ओर से चम्बल में मिलती है। 

कनिघम के अनुसार यह पुराणों में वणित पारा नदी है। कुन्‌ चम्बल की दाहिनी 
निचली सहायक हे और मेज इसकी पहली बाई उपनदी है | चम्बल की एक 
अन्य सहायक नदी बेराच अरावली पर्वतमालछा से निकलती हैं । वह स्थान 
जहा बेरातच्र में ढण्ड नदी मिलती है. बनास (सम्कृत वर्णाशा) नाम से विज्ञात 
है। गगापुर के पूर्व मे बहने वाली चम्बन्द के पहले गम्भीर यमुना की एक सहा- 
यक नदी है। वेत्रवती (आधुनिक वेतवा) पारिपात्र पर्वत से निकलती है। 

यमुना की ओर इसके प्रवाह-पथ में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है। केन 
[एरियन के अनुसार कंनस ((:७0795 ) | वेजवती के आगे यमुना की. एक महत्त्व- 
पूर्ण सहायक नदी है। पारिपात्र पवत से निकलने और अरब सागर मे गिरने वाली 
क्षुद्र नदियों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नदी मही है। यह खभात की खाडी में गिरती 
है। बसवारा तक इसका प्रवाह दक्षिणपक्चिमाभिमुख है और बाद में यह दक्षिण 
की ओर मुड कर गृजरात से बहती है। साबरमती पारिपात्र पर्वत से निकलती 
है और अहमदाबाद से बहती हुयी खमात की खाडी में गिरती है। विहछा और 
बेगवती सुराष्ट्र मे ऊजेयन्त पर्वत से सबधित है। काठियावाड़ की भदर नदी 
अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम स्थल काठियावाड की मण्डब पहाड़ियों 
में है। दशार्ण वेत्रवती की सहायक नदी है। निर्विन्ध्या विदिशा और उज्जयिनी, 


+ बतेसान राजस्थान । 
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दूसरे शब्दों में कालिदास के अनुसार दशार्णा (घसन) और शिप्रा के मध्य एक 
नदी है। इसका समीकरण आधुनिक कालीसिन्ध से किया जाता है, जो चम्बल 
की एक सहायक नदी है। शिप्रा ग्वालियर जिले की एक स्थानीय नदी है, जो 
सितमन के थोडा आगे चम्बल में मिलतो है। यह वह ऐतिहासिक नदी है जिसके 
किनारे उज्जयिनी का प्राचीन नगर स्थित था। कालिदास ने इसकों अमर 
बना दिया है। 


(५) नरमंदा-ताप्ती समह 


नमंदा जो मध्य तथा पश्चिम मारत की सबसे महत्त्वपूर्ण नदी है, मैकल पर्वत- 
माला से निकझती है और मध्यमारत तथा भोपाल? की प्राकृतिक सीमा बनाती 
हुयी दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती है। तव यह नदी इन्दौर से बहती हुयी 
बम्बई के रेवाकण्ठ से गुजरती है और मडौच मे समुद्र भे मिलती है। चंकि यह 
नदी विध्य और सतपुडा की दो बडी पर्वेतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है, 
यह कई छोटी सहायक नदियों द्वारा आपूरित है। इन्दोर मे प्रवेश करने के पूर्व 
ही इसमे तेरह सहायक नदियाँ मिलती हैं। इन्दौर से होकर इसके प्रवाह-पथ में 
सात और सहायक नदियाँ---चार बाई ओर से और तीन दाई ओर से मिलती है। 
समुद्र तक इसके शेष प्रवाह-पथ में और कोई सहायक नदी नहीं मिलती। नर्मदा 
(टालेमी की नेमेडोस )२७:080०5) रेवा, समोदभवा और मेकलूसुता-जैसे अन्य 
नामों से भी प्रसिद्ध है। अतिम नाम इसके ख्रोत के प्रति सकेत करने के कारण 
महत्वपूर्ण है, जो आधुनिक मैकाल पर्वतमाल्ा है जिसमे मेकल के प्राचीन क्षेत्र का 
नाम सुरक्षित है। मैकाल पर्वतमाला जो स्पष्टत. ऋक्ष का एक भाग है, बडी नदी 
सोन का भी उद्गमस्थलू है। रेवा का स्रोत विध्यपवंतमाला से मिली हुयी अमर- 
कप्टक पहाडियो में है। माडला के थोडा पहले नर्मदा और रेवा का सगम होता 
है, जहाँ से वे दोनों ही नामो से आगे बढती है। महाभारत के अनुसार नमंदा अवन्ती 
के प्राचीन राज्य की दक्षिणी सीमा बनाती थी। मत्स्य पुराण (अध्याय 93) 
के अनुसार जहाँ नर्मदा समुद्र मे गिरती है वह एक तीथ्थेस्थल है। 

महादेव पहाडियों के पश्चिम मे मुल्ताई पठार ताप्ती या तापी नदी का 
स्रोत है और यह नदी मध्यभारत तथा बरार० के पश्चिमोत्तर छोर की प्राकृतिक 





* मध्यभारत और भोपाल दोनों ही भ्रब मध्यप्रदेश में समाविध्ट हैं। 
? मध्यभारत संप्रति मध्यप्रदेश में हो संभलित है और बरार महाराष्ट्र 
प्रदेश में । 
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सीमा के रूप मे पदिचम की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी बुरहानपुर से होकर 
गुजरती हुयी तथा महाराष्ट्र मे प्रवेश करने और सूरत मे समुद्र मे गिरने के पहले 
भध्यप्रदेश की सीमा पार करती है। मध्यप्रदेश में ही महादेव पहाडियो से निकलने 
वाली चार सहायक नदियाँ इसमे मिली है। पूर्वी खानदेश मे इसमे पूर्णा नामक 
एक बहुत महत्त्वपूर्ण नदी मिलती है। समुद्र मे गिरने के पहले, ताप्ती मे बाई ओर 
से छह और नदियाँ मिलती है। दाई ओर से इसमें केवल दो सहायक नदियाँ 
मिलती है। पूर्णा विध्यपर्वेतमाला की सतपुडा शास्पा से निकलती है और बुरहान- 
पुर के थोड़ा आगे ताप्ती मे मिलती है। पद्मपुराण (अध्याय 5।॥. ) के अनुसार 
यह एक प्राचीन नदी है। गिरणा सह्याद्रि या पश्चिमीघाट से निकलती है और 
उत्तरपूर्व की ओर बहती हुई खानदेश में चोपदा के थोडा पहले ताप्ती मे मिलती 
है। यह दो सरिताओं द्वारा आपूरित है। बोरी पश्चिमी घाट में निकलती है 
ओर अमलनेर के कुछ पहले ताप्ती मे मिलतती है। पन्झपा एक महत्त्वपूर्ण निचली 
सहायक नदी हे, जो पश्चिमीघाट से निकलती है और खानदेश में शिरपुर के थोड़ा 
आगे ताप्ती में मिल्ठती है। 


( ५7 ) महानदी-समृह 


महानदी उडीसा की सबसे विद्ञाल नदी है, जो बरार के दक्षिण-पूर्वी कोने 
पर स्थित पहाडियो से निकलती है। यह सिहोआ से बहती हुयी मध्यप्रदेश में 
बस्तर से गुजरती है। सम्बलपुर में उड़ीसा में प्रवेश करने के पहले यह विलासपुर 
एबं रायगढ़ से होकर बहती है। तब यह दक्षिणपूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है 
ओर कटक शहर से गुजरती हुयी फाल्स प्वाइट पर एक विस्तृत डेल्टा बनाती 
हुयी (बंगाल की ) खाड़ी मे गिरती है। यह पाँच सहायक नदियों द्वारा आपूरित 
है। देवी ओर प्रोची दाई ओर महानदी की दो सहायक नदियाँ है, जो पुरी जिले 
में दो त्रिकोणीय नदियाँ बनाती है। गजम जिले के उत्तर में स्थित पहाड़ियों में 
से छोटी महानदी निकलती है और चन्द्रपुर मे खाडी मे मिलती है। वशघरा जो 
गजम की एक आतरिक नदी है, कलिगपटम से खाडी मे मिलती है। लाज़ूलिनी 
(आधुनिक हलांगुलिया) काल्ाहण्डी पहाडियो से निकलती है, और दक्षिण की 
ओर गजम जिले से बहती हुयी शिकाकोले के आगे खाडी मे मिरती है। ऋषि- 
कुल्या गजम जिले की सबसे उत्तरी नदी है जो गंजम शहर से बहती हुयी खाडी में 
गिरती है। त्रिसामा (जिसे त्रिमागा या पितुसोमा भी कहा जाता था) और 
ऋषिकुल्या पुराणो मे दो अरूग नदियों के रूप में वणित हैं। परंतु ऐसा प्रतिमा- 
सित होता है कि वह एक ही नदी है जिसे तीन ऊपरी सरिताओ की संयुक्त घारा 
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के ऋषिकुल्या नाम को द्योतित करने के लिए त्रिसामा-ऋषिकुलया का वर्णनात्मक 
नाम दिया गया है। 

करकई का निचला प्रवाह बरबलग, बलसोर जिले से होकर बहती है। सलन्दी 
क्योझ्षर! मे स्थित पहाडियों से निकलती है और वैतरणी के पहले बलसोर जिले 
से होकर गूजरती है। कुमारी जो आधुनिक कुमारी से समीकृत की जाती है 
मानमूम में डाल्मा पहाड़ियों को सीचती हुयी बहती है। पलासिनी (आधुनिक 
परास ) छोटा नागपुर मे कोयछ की सहायक नदी है। 

बैतरणी जो भारत की अत्यत पवित्र नदियों में से एक है, सिहमूम जिले 
के दक्षिणी भाग में स्थित पहाहियों से निकलती है। यह उत्तरपब्चिम से दक्षिण- 
पूर्व की ओर बलमोर जिले से होकर बहती है और घामरा में खाड़ी में गिरती है। 
जहाँ पर यह उडीसा मे प्रवेण करती है उससे थोडा आगे इसमे दो सहायक नदियाँ 
मिलती है। हिंदुओं के अनुसार ब्राह्मणी समान रूप से पवित्र है ओर यह वैतरणी 
के समान ही बल्सोर जिले से बहती हुयी उत्तर-पश्चिम से दक्षिणपूृर्व को ओर बहती 
है। अगुल के पूर्व में इसमे टिक्किरा (अन्त शिशा या अत्यागिरा से समीक्षत ) 
नामक एक महत्त्वपूर्ण सहायक नदी मिलती है। 


( शात्र ) गोदावरी नदी समृह 


गोदावरी दक्षिणमारत की सबसे लबी-चोड़ी नी है। थ्रह पश्चिमी घाट 
से निकलर्त। है। यह महाराष्ट्र मे स्थित नासिक पहाटिया से निखत है और 
आन्श्रप्रददेश राज्य के एक बड़े भाग को काठती हमी बहती है। पह लगभग 900 
मील ली है। विध्यपर्वतमाल्य के आग पृर्बीघाट को क्राट कर घाटी बनाती 
यीं यह दक्षिणपूर्व दिया में बहती है। गोदावरी जिले मे अपने महाने पर विस्तृत 
डत्टा बनाती हुयी यह तीस प्रमुख धाराओं में बंगाल कं। खादी में गिरती है। 
आस्प्रप्रदेश से गुजरते हुए इसके प्रवाह्न में दस सहाय्रक नदिया बाई ओर से और 
गबारह दाहिनी ओर से मिलती है, जिनमे पूर्णा, कदम, प्राणहिता तथा हन्द्रावती 
बाई ओर की और मजीरा, सिन्दफना, मनेर और किनरसिती दाई ओर की महस्व- 
पूर्ण नदियाँ है। पूर्णा सद्याद्वि पर्वत से दक्षिण-पूर्त की ओर महाराष्ट्र के नन्देर 
जिले की पब्चि्म/ सीमा पर गोदावरी से मिलती हैं। विध्यपर्तत की निर्मल 
श्रेणी से कदम नदी निकछत्ती हु और कोरतला के उत्तर मे गोदावरी में मिलती है। 


प्ज्पु 


ला 





 सप्नति उड़ीसा में स्थित है। यह पहले एक रियासत थी। अब एक 
जिला है । 
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प्राणहिता गोदावरी की दो ऊपरी सहायक नदियों मे से एक है, जो वैनगगा, वरदा 
तथा पेनगगा (पेन्नर) की सगमित धाराओं के सयकत प्रवाह का प्रतिनिधित्व 
करती है। उडीसा की कालाहण्डी पहाडियो से इन्द्रवती नदी निकलती है। यह 
दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती हुयी मोपालू-पटनम के आगे गोदावरी में मिलती 
है। सिदफना गोदावरी की पश्चिमी निचली सहायक नदी है। मजीरा भी 
एक निचली उपनदी है जो बालाघाट पर्वंतमाला से निकलती है और दक्षिणपूर्व 
तथा उत्तर में बहती हुयी गोदावरी में मिलती है। मनेर उत्तरपूर्व में बहती हुयी 
मन्थनी के पूर्व में मोदावरी में मिलती है। बस्तर में भद्राचलन के सामने किनर- 
मिनी गोदावरी में समाहित होती है। 


(75) कृष्णानदी समूह 


क्रष्णा दक्षिण मारत की एक प्रसिद्ध नदी है, जिसका उदगम रथलू पश्चिमी - 
घाट में हैं। दककन के पठार से होकर पूर्व की ओर बहती हुयी और एक कृश 
धारा के रूप में पूर्वी घाट को भेदती हुयी यह बाल की खाडी मे गिरती है। यह 
महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्रप्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। आलमपुर 
के उन्तसपूर्व में जगरयपेट के आगे तक कृष्णा नदी हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश ) की 
दक्षिणी प्राकृतिक सीमा बनाती हुयी प्रवाहित होती है। आशन्ध्रप्रदेश होकर 
बहती हुयी उसके प्रवाह में पद्रह सहायक नदियाँ बाई ओर से और चार दाहिनी 
ओर से मिलती है। इसका उद्गमस्थल महाबलेश्वर के निकट है। कृष्णा की 
एक सहायक नदी घोन परश्चिमीघाट से निकलती और कृष्णा से मिलती है। 
भीमा जो पुराणा मे एक सह्य नदी के नाम से विख्यात है, दक्षिणपूर्वाभिमुख होकर 
बहती हुयी मैसूर राज्य के रायचूर जिले के उत्तर में कृष्णा नदी में मिलती है। 
पलर नलगोण्डा के उत्तर में स्थित पहाड़ियों से निकली और कृष्णा में मिली है। 
मुनर कृष्णा को बिल्कुल पूर्वी ऊपरी सहायक नदी है। यह अमरावती के सामने 
कृष्णा मे मिख्ती है। कृष्णा की निचली सहायक नदियों में तुमभद्रा सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। तुज्बा और भद्दा मैसूर की पश्चिमी सीमा पर पब्चिमीधाट से 
निकलती है और उनकी सयुकत धारा तुसभद्रा नाम से प्रवाहित होती है। वरदा, 
जो तुगभद्रा की एक सहायक नदी है अनतपुर के उत्तर में पश्चिमीघाट से निकलती 
है ओर तृग्रमद्रा मे मिलती है। हिन्द्री जो तुगभद्रा की अवर उपनदी है, करनूल 
शहर में तुगभद्रा से मिलती है। कोलेरून तिचनापल्ली से निकल कर खाड़ी में 
गिरती है। उत्तरी पेन्नर, आन्भ्रप्रदेश के अनंतपुर जिले मे पमिडी तक, उत्तर और 
उत्तरपूर्व में बहूती है और तब दक्षिणपूर्व की ओर मूड़कर॒ कोरोमण्डल तट पर 
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नेलोर जिले में बगाल की खाडी में मिलती है। दक्षिण-पेन्नर सेंट डेविड फोर्ट 
मे बंगाल की खाड़ी मे मिलती है। उसका निचला प्रवाह पोष्नेय्यार नाम से विख्यात 


है। 
(४) काबवेरो नदी-सम्‌ह 


कावेरी जो दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी है, कु्गं में पश्चिमीघाट की 
पहाडियो से निकलती है और दक्षिणपूर्व मे मैसूर से बहती हुयी मद्रास राज्य के 
तजौर जिले मे बगल की खाड़ी मे गिरती है। यह अपने मुहाने पर एक विस्तृत 
डेल्टा बनाती है। इसमे बाई ओर से दस और दाई ओर से आठ उपनदियाँ 
मिलती है। कावेरी, जो प्राचीनकाल में मोती निकालने के लिए विख्यात थी, 
प्राचीन चोल राज्य के दक्षिणी भाग से बहती हुयी समुद्र में गिरती थी। चोलो 
की राजघाती प्राचीन उरगपुर (आधुनिक उरैयुर) कावेरी के दक्षिणी तट पर 
स्थित थी। कावेरी, मैसूर राज्य में श्रीरगपटनम, शिवसमुद्रम तथा त्रिचनापल्‍ली 
के निकट श्रीरंगम जैसे पवित्र स्थानों से होकर बहती है। 

दक्षिण मारत की चार महत्त्वपूर्ण मलय नदियों उल्लेखनीय है। वे क्ृतमाला 
(कूमंपुराण की ऋतुमालठ्य ओर वराहपुराण की शतमाला), ताम्रपर्णी (ब्रह्म 
पुराण की ताम्रवर्णा), पृष्पजा और सुत्पछावती (उत्पलावती) है। ताम्रपर्णी 
और पाण्ड्य कपाठ मोती निकालने के लिए दों प्रसिद्ध नदियाँ है। ताम्रपर्णी 
एक विशाल मलूय-नदी है, जो निश्चय ही पाण्ड्य राज्य की दक्षिणी सीमा के आगे 
बहती थी। इसे आधुनिक ताम्व्वरी या ताम्ब्वरी तथा चित्तर के सयुकत प्रवाह 
से समीकृत किया जा सकता है। टालेमी के अनुसार इसके मुहाने पर कोरके 
बन्दरगाह स्थित था। कृतमाला को बैगाई से समीकृत किया जा सकता है जो 
मदुरा (पाण्ड्य राज्य की राजधानी, प्राचीन मधुरा) शहर से होकर बहती है। 
वगाई मदुरा जिले की प्रमुख नदी है। यह चुम्बुम और वरुशनद घाटियों को 
सिचित करने वाली दो सरिताओ से निक्रलती है। यह मदुरा शहर से होकर 
बहती है। आधुनिक भू-चित्रावलियों मे मलय पर्वतमाला से पूर्व की ओर बहने- 
वाली आठ और पश्चिम की ओर प्रवाहित होनेवाली ग्यारह नदियाँ दृष्टिगोचर 
होती है। 


व. भीलें 


आचीन या आधुनिक भारत उतनी विस्तृत और प्रमावोत्यादक शोमनीय 
झीलों की विद्यमानता की गर्वोक्ति नही कर सकता, जितनी एशिया, अफ्रीका, 
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यूरोप और अमरीका के कुछ भागों में प्राप्त होती है। कितु जल के लंबे और 
छोटे फैलाव जिन्हे झील कहा जाता है, भारत मे सर्वथा दुष्प्राप्य नही हैं। आधुनिक 
काले मे उनमें से कुछ प्राकृतिक धसकन है, जो निकटवर्ती जिलों के जलू-निर्गमों 
द्वारा आपूरित है; कुछ नदी के पेटो मे बाँध बनने से कृत्रिम रूप से नि्भित हैं; 
और कुछ जैसा एरियन ने बतलाया है, नदियों के प्रवाह के केवल प्रसार मात्र हैं। 
उसके अनुसार सिन्जरु नदी अपनी एकमात्र प्रतिद्वद्दी गया के समान कई स्थानों 
धर झीलो के रूप मे फैली हुयी है। 

मध्यदेश मे कुणाल नामक एक झील थी ।” इस झील की पहचान अभी तक 
नहीं की जा सकी है। वैशाली मे मरकट नामक एक झील थी जहाँ बुद्ध गये थे (! 
उत्तरापथ मे अनोतत्त नामक कोई झील थी जहाँ बुद्ध कई बार पघारे थे। यह 
झील सामान्यतया रावण छूद या लग मानी जाती है। हिमालय की सात बडी 
झीलो मे से यह एक थी।? महावस-टीका (पृ० 306) के अनुसार अनोतत्त 
झील का पवित्र जल राज्यामिषेक के समय प्रयोग किया जाता था। 

आधुनिक भारत मे सर्वाधिक सुरम्य झीले कश्मीर में पायी जाती है। वुलूर, 
डलू और मनसबलर झीले सबसे अधिक रमणीय हैं। बुलर झील का क्षेत्र 723 
बरगंमील है। कुछ लोगों के अनुसार इसका प्राचीन नाम महापझसर है। बुरूर 
ताम सस्कृत शब्द 'उल्लोल' का अपभ्रश माना जाता है, जिसका तात्पर्य कोलाहरू 
पूर्ण या अशान्त है। डल, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के समीप स्थित है। 
इसका दृश्य सुरम्य है। मुगल सम्राटों ने इसके चारो ओर चवबूतरेदार उच्चान 
लगवाकर इस स्थान की बहुत सौदयं-वृद्धि की। श्रीवर द्वारा प्रणीत विवरण में 
इसका नाम डल बताया गया है। इस झील मे दो छोटे द्वीप है। कश्मीर की 
अन्य झीलो में हम श्रीनगर के निकट अचर, कोस नाग, नन्‍्दन सर, नील नाग, 
सरबल नाग और बक्यूम का उल्लेख कर सकते है। 

गढ़वाल में कुछ झीले है। घोन झील महत्त्वपूर्ण है। सुरम्य कोल्लरकहर 
झील पंजाब की' नमक की परबंतमाला के सध्य स्थित है। सिघ के लरकाना 
(संप्रति पद्िचमी पाकिस्तान मे) जिले की मनचर झील पश्चिमी नर के प्रसार से 
निर्मित और कई पहाडी सरिताओं हारा आपूरित है। 

नमक की कई झीले राजस्थान में विकीर्ण है, जिनमें सागर, दिदवन और 


7 जातक ५. 49; अंगुत्तर 7५. 40]. 
3 विव्यादान, पृ० 200. 
$ अंगुसर, 7५9, 0. 
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पुष्कर महत्त्वपूर्ण हैं। साँमर जोघपुर और जयपुर (अब राज्य नही वरन्‌ जिले), 
की सीमा पर स्थित है। पुष्कर झील की पुण्यशीलूता बहुत है। सबसे बड़ा पापी 
भी इसमे स्तान करके अपने पापों का निवारण कर सकता है। राजस्थान मे 
कुछ कृत्रिम झीले भी है। उदयपुर (उदयपुर अब राजस्थान मे एक जिला सात 
है) मे देवर या जयसमद, राजसमद और पिछोला, किशेनगंज मे गुण्डोलाओ 
और धोलपुर मे मचकुन्द महर्वपूर्ण झीले है। 

उत्तर प्रदेश मे नदियों के पुराने पेटो मे निर्मित कुछ प्राकृतिक झीले और 
घसकने प्राप्त होती है। नैनीताल की घाटी मे नाशपाती के आकार की एक 
झील है। सगरताल एक सुन्दर झील है। झाँसी जिले के तलबहट में दो छोटे 
बाँधो द्वारा निर्मित 528 एकड भूमि पर फैली हुयी एक झील है। बलिया शहर 
(बलिया जिला) के चार मील उत्तर में एक अधं-चद्राकार झील है। बस्ती 
(उत्तरप्रदेश) जिले मे भी कुछ झीले है। बखिरा ताल भारत मे ताजे पानी की 
सबसे बढिया झील है। अजख््र झीलो मे कुछ यथा, नदौर, रनगढ, नरहर, चिलेर, 
और ब्योरीताल गोरखपुर जिले में स्थित है। 

ललसरया, सेरहा और ततरिया बिहार के चपारन जिले में स्थित हैं। चटगाँव 
पहाडी के इलाके की रामक्नी; राजशाही और पबना जिले की सीमाओ पर स्थित 
चलन बिल, बगाल के फरीदपुर जिले का ढोलममुद्र दलदल, नवगॉब जिले की 
पकरिया , पोट और कलग झीलें, असम के गोलपारा जिले की सरस झील और 
मणिपुर की लोगतक झील उल्लेखनीय हैं। 

भारत के सुद्रपश्चिम, गुजरात और महाराष्ट्र भे अहमदाबाद से 37 मील 
दूर दक्षिण-पश्चिम मे स्थित नल, शोलापुर जिले की करम्बई, कोरेंगाँव और पन- 
गाँव झीले तथा अहमदनगर की भटोंदी झील का उल्लेख किया जा सकता है। 
पचमहल में गोघरा के निकट एक बाँघी गयी झील है। 

मध्यप्रदेश में भोपाल सहर पुख्ता-पुल-तलाव नामक एक विशाल झील के 
किनारे स्थित है। यहाँ पर बडा तलाव नामक एक अन्य झील है। महोबा मे 
किरतसागर और अहल्यासागर नामक दो क्षत्रिम झीले है। मेहर में भी 
झीले है। 

दक्‍्कन पठार के पूर्वी समुद्रतट पर चिल्का नामक झील है। बालू का एक 
लंबा टीछा इसे बगाल की खाड़ी से अलग करता है। चिल्का झील के कई दृश्य 
अतिशय मनोरम है। कोलैर (कोल्लेर या कोलर) झील आन्प्रप्रदेश राज्य की 
ताजे पानी की अकेली एक प्राकृतिक झील है। यह कित्स्ता (कृष्णा) जिले में 
स्थित है, और आकार मे प्रायः चिपटी है। अधिकांग कोरोमण्डल तट प्रवालयुक्त 
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झीलों से परिवेष्ठित हैं, जिनमे मद्रास के ठीक उत्तर में स्थित पिलिकट झील 
सबसे बडी है। आन्श्रप्रदेश (भूतपूर्व हैदराबाद राज्य ) राज्य मे किम जरलू-विस्तार 
हैं, जिन्हें झील कहा जाता है, जिनमे वारंगल जिले के नरसमपेत तालुक में स्थित: 
पखल झील सबसे अधिक विशाल और बड़ी है। महाराष्ट्र के बुलडाना मे दक्कनें 
के पठार के वृत्ताकार घसकन पर लोनर झील है। दक्‍्कन पठार के पश्चिमी तढ 
पर कोचीन के निकट प्रवालयुकत झीलो की निरतर श्खला, जो प्राय. समुद्र के 
समानांतर फैली हुयी है और पश्चिमीधाट से निकलने वाली अनेक सरिताओं के: 
जल को आत्मसात कर लेती है--बहाँ की एक उल्लेखनीय प्राकृतिक विशेषता 
है। इस क्षेत्र मे एनमवकल और मनकोडडी नामक दो ताजे पानी की 
झीले है। 


ई. जंगल 


प्राचीन काल मे सपूर्ण भारत में जगल थे। लकडी और इमारती लकड़ियाँ 
के लिए वृक्ष का८ जाते थे। बहुत लोग वनो में पशुओ का आखेट पसद करते 
थे। जालों के माध्यम से पक्षियों को पकडना एक स्थायी उद्योग था। छठी 
शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यदेश में कुछ प्राकृतिक बन (स्वयजातवन) स्थित थे # 
उदाहरणार्थ कुर प्रदेश मे कुरुजागल एक वन्य क्षेत्र था, जो सुदूर उत्तर मे काम्यक 
वन तक फेला हुआ था। उत्तर-पचाल राज्य इसी जगली क्षेत्र मे स्थापित किया 
गया था। साकेत मे अजनवन तथा वैशाली और कपिलबस्तु मे महावन प्राकृतिक 
जगल थे। बैगाली नगर के बाहर महावन निरतर हिमालय तक फैला हुआ था। 
विस्तृत क्षेत्र १२ फैले होने के कारण उसे महावन कहा जाता थी।! कपिलवस्तु 
में महावन भी एक प्रसरण में ही हिमालय की तराई तक फैला हुआ था ।* कौशास्बीं 
से कुछ दूर और श्रावस्ती के तट में पारिलेय्यकवन था जिसमे हाथी रहते थे।* 
रोहिणी नदी के तट पर स्थित लुम्बिनीवन भी एक प्राकृतिक जगल था।* 
वज्जि जनपद में तागवन, कुसीनारा के मल्‍लो का दालवन, भर्ग जनपद मे मेसकला+ 
वन, कौशाम्बी मे सिसपावन, कोशल मे सेतव्या के उत्तर में तथा आलबी के निकट 
स्थित वन और मोरियो का पिप्फलिवन प्राकृतिक वनों के कुछ प्रकारात्मक- 


? झुमंगलविलासिनी, 309; संयुक्त०, ॥, 29-30 . 

2 सुमंगलबिलिासिनी, 7, 309. 

3 संयुक्त ०, ता, 95; विनय०, ।, 352; उदान, 7५, 5. 

$ जातक, ।, 52 और आगे; कथावत्यु, 97, 559; ममोरथपुूरनी, ३, ७ 
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दृष्टांत बताये जा सकते हैं।! विध्य पर्वंतमाला के चतुदिक्‌ स्थित वनों को विज्ञा- 
थवी कहते थे जिसके बीच से पाटलिपुत्र से ताम्नलिप्ति जाने का पथ गृजरता था।* 
इसमें मनुष्यों के आवास का लेश मी नहीं था? (अगामकं अरण्ण)। दीपवंस मे 
विध्यवन का उल्लेख है, जिसे पाटलिपुत्र जाते समय पार करना पड़ता था (£प्र. 
87) । 
वत्स मे (अथवा चेति मे) पारिलेय्यक नामक एक आरक्षित वन था। 

कौशाम्बी से वहाँ जाने का पथ दो गाँवों से होकर गुजरता था ।* जैसा कि चीनी 
यात्री युवान-च्वाड्‌ ने बतलाया है, प्रयाग से कौशाम्बी जाने का मार्ग किसी जगल 
मे होकर गुजरता था।* 

देवीपुराण (अध्याय, 74) के अनुसार वहाँ सैधव, दण्डकारण्य, नैमिष, 
कुरुजागल, उत्पलारण्य (या उपलावृत-अरण्य) जम्बूमार्ग, पुष्कर और हिमालय 
मामक नौ पवित्र वन (अरण्य) थे। पाजिटर के अनुसार, बुदेलखड से कृष्णा तक 
के सभी जंगल दण्डकारण्य मे समिलित थे।" रामायण (उत्तरकाड, अध्याय, 
8) के अनुसार यह विन्ध्य और सैवल पर्बतों के मध्य स्थित था। इसके एक 
भाग को जनस्थान कहा जाता था। रामचंद्र ने यहाँ पर बहुत दिनो तक निवास 
किया था। उत्तररामचरित (अक ) के अनुसार यह जनम्थान के पश्चिम मे 
स्थित था। कुछ लोगो के अनुसार यह नागपुर सहित महाराष्ट्र का ही प्रदेश था। 
छलितविस्तर (पृ० 36) मे दक्षिणापथ में दण्डकवन का उल्लेख है। कई बर्षों 
तक यहू वन जल कर खाक बना रहा । यहाँ तक कि इसमे घास भी नहीं उगती' 
थी। 

नैमिषारण्य एक पवित्र जगल था जहाँ साठ हजार ऋषि रहते थे। कई 
पुराणों की रचना यही हुयी थी। यह आधुनिक नीमसार है जो सीतापुर से 20 


? अंगु०, [ए, 23; दीघ०, प्र, 46 और आगे; मज्यिम०, ।, 95; वही, 
॥, 9; संयुक्त०, ५, 437; दीघ०, तर, 36, 64, और आगे। 

3 महावंदा, ४४. 6; दीपवंश, 5, 2. 

3 समंतपासादिका, ता, 655. 

*बि० च० लाहा, इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन अर्लो टेक्ट्स ऑँब ब॒द्धिज्म्‌ 
ऐंड जेनिज्म, पृ० 39. 

5 बांस, ऑन युवान-च्वाड, 7, 366. 

$ ज० रा० ए० सो०, 7894, 242; तु० मिलिन्द०, 30. 

/ शा० गो० भंडारकर, अलों हिस्ट्री ऑब द दकन, खंड, गा. 
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मील और रलूखनऊ से 45 मील दूर उत्तरपद्धिचम में स्थित है। यह हिंदुओं का 
एक तीर्थस्थान है जहाँ मारत के सभी भागों से तीथयात्री आते रहते हैं। रामा- 
ग्रण (उत्तरकाण्ड, अध्याय 9) के अनुसार यह गोमती के बाएँ तट पर स्थित है। 
कुरुजाज़ुल हस्तिनापुर के उत्तरपश्चिम, सरहिन्द मे स्थित एक वन्य प्रदेश था। 
महामारत (आदिपव, अध्याय, 26) के अनुसार कुरुओं की राजधानी हस्तिना- 
पुर, कुरुजाडुल में स्थित थी। जैसा हमें वामनपुराण (अध्याय, 32), और 
महाभारत (आदिपर्व, अध्याय, 20) से ज्ञात होता है, सपूर्ण कुरुदेश इसी 
नाम से विश्रुत था। महाभारत (वनपवे, अध्याय, 87) के अनुसार उत्पलारण्य 
पंचाल में स्थित था। इसे उत्पलवन भी कहते थे। यहाँ सीता ने लूव 
और कुश को जन्म दिया था। कुछ लोगो ने इसे कानपुर से 4 मील 
दूर बिठर नामक स्थान से समीकृत किया है, जहाँ बाल्मीकि का आश्रम स्थित 
था। 

अग्निपुराण (अध्याय, 09) के अनुसार पुष्कर और आखबू पर्वत के मध्य 
जम्बूमार्ग स्थित था। पुष्करवन अजमेर से 6 मील दूर स्थित है। महामारत- 
काल मे पुष्कर के निकट और हिमालय मे कुछ म्लेच्छ जातियाँ निवास करती थीं 
(समापव, अध्याय, 27, 32) 

हिमालय में स्थित वन वन्य-पश्मुओं से आकीर्ण थे। बताया जाता है कि 
उनमे बहुत बडी सख्याः मे यूथचर हाथी, सरीसूप, अजगर, साँप और पक्षी आदि 
पाये जाते थे। पव॑तो और पहाडियो की खोह उनके लिए माँदो का कार्य करती' 
थी।! गोदावरी नदी के दक्षिणपश्चिम और उत्तरपश्चिम मे इन्द्रवती नदी की' 
शाखा गोलिया के बीच मे कलिगारण्य स्थित था ।* रैप्सन के मतानुसार यह मह्दा- 
नदी और गोदावरी के बीच में स्थित था ।* 


सोलह महाजनपद 
प्राचीन मारत के ऐतिहासिक भूगोल के अति महत्वपूर्ण विषयों में जम्बूद्वीप 


! मेक्रिडिल, ऐंदयेंट इंडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनोज ऐंड एरियनम, 
पृ० 42. 

* बि० ल० लाहा, इंडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड इन अरलो टेकस्टस ऑव बद्धिज्म्‌ 
ऐंड जेनिज्म, पृ० 64 और आगे। 

१ क्निधम, ऐंड्येंट ज्यॉग्रफी, 59. 

4 ऐंडयेंट इंडिया, पृ० 76 . 
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के सोलह महाजनपदों का विवरण एक है। यहाँ पर उनका एक योजनाबद्ध और 
संक्षिप्त विवरण देने का प्रयत्न किया गया है। 

पालि सुत्त पिटक के अंगृत्तर निकाय! मे जंबुदीप के 6 महाजनपदों का 
वर्णन किया गया है। वे निम्नलिखित हैं-- 

अज्ज, मगध, काशो, कोशल, वज्जि, मल्‍्ल, चेति, वंश, कुरु, पञचाल, मच्छ, 
सूरसेन, अस्सक, अवन्ती,* ग़न्धार और कम्बोज। 
इनसे से प्रत्येक का नामकरण इसमे बसने वाले या उपनिवेश बनाने वाले जनों के 
आधार पर किया गया है। इसमे से चौदह महाजनपद मध्यदेश में ही संमिलित 
बताये जाते है और शेष दो देश--गन्धार और कम्बोज उत्तरापथ में स्थित बतलाये 
गये हैं। दीघ निकाय" मे अतिम चार जनपदों को छोड़कर, केवल बारह जनपदो 
की सूची दी गयी है, जब कि चुल्लनिदेस* मे इस ताछिका में कलिंग जोड दिया 
गया है और गन्धार के लिए योन' शब्द प्रयुक्त होता है। इन्द्रियजातकर! में निम्न- 
लिखित जनपदो का वर्णन प्राप्त होता है : सुरट्ठ (सूरत), लंबचूलक, अवन्ती 
दक्खिणापथ, दण्डकारण्य (दडकिरज्ञो) कुमवतीनगर और मज्झिमपदेस में 
अरजर (अरजरगिरि) का पहाडी इछाका। 

यह एक रोचक बात है कि मार्कंडेय पुराण (अध्याय 57, 32-35) के अनू- 
सार मध्यदेश में मत्स्य, कुशुल, कुल्य, कुल्तल, काशी, कोशल अर्वुद, 
पुलिन्द, समक, वृक और गोवधेनपुर देश थे। अवन्ती अपरान्त में समिलित 
है। 

जैनग्रंथ भगवतीसूत्र (जिसे व्याख्याप्रज्ञप्ति भी कहा जाता है) में कुछ एक 
दूसरे प्रकार की सूची दी गयी हैं। वह इस प्रकार है : अग, बग, (बद्भ), मगह 





7 अगुत्तर०, जिलल्‍्द ॥, पृ० 273; जिलल्‍्द 79, 252, 256, 260. 

£ स्पष्ट रूप से प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में वणित, कम से कम यवि अवर्न्ती को 
नहीं तो अस्सक को वक्खिणापथ या दक्‍्कन में स्थित माना जाना चाहिये क्योंकि 
बौद्ध ग्रंथों में बणित दोनों ही संनिवेश सज्मिसदेस को सीमाओं के बाहर थे। 

* दीघ०, ता, पु० 20 2-20 3, अंग-मगध, कासी-कोसल, वज्जी-मल्ल, चेति- 
अंस, कुरु-पडचाल और मच्छ-सूरसेन। 

4 निद्देस, पा० टे० सो० संस्करण, ॥, व० 37, अंगा व सगधा तर कलिंगा 
श्र कासी च कोसला च वज्जो च मल्‍ला च खेतों थ वंसा च कुरूज पडछ्चाला चल 
अभच्छ थ सुरसेना व अस्सका थे अयन्सी ले योना च कम्बोजा च। 

४ जातक 7, 463. 
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(मगध ), मरूय, मालब, अच्छ, वच्छ (पालि, बंस) कोच्छ, पाढ (?) लाढ 
(रा), बज्जि (पालि, वज्जि) मोलि (मल्ल? ) कासीः, कोसल, अवह, (अवाह? ) 
और सम्भुत्तर या सुभुत्तर (सुहमोत्तर)। जैन सूची अगुत्तर निकाय मे दी गयी 
बौद्ध सूची से बाद की प्रतीत होती है। 

महावस्तु मे जम्बुद्दीप के परपरागत सोलह महाजनपदों का उल्लेख तोहैं 
कितु इसमें तालिका नहीं दी गयी है (जम्बुद्वीपे सोडशहि महाजनपदेहि) ।* 
परपरानुगत सूची के बिना ललितविस्तर में इसी प्रकार का एक उल्लेख प्राप्त 
होता है (स्वस्मिन्‌ जम्ब॒द्वीपे षोडश जानपदेषु--पृ० 22) । महावस्तु के सतकंता- 
पूर्ण अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक दूसरे सदर्भ मे इसमे सोलह बडे महाजनपदों 
की गणना की गयी है।* इसमें बताया गया है कि गोतम ने अग, मगघ, वज्जी, 
मल्ल, काणी, कोशल, चेदि, वत्स, मत्स्य, शूरसेन, कुरु, पञचाल, सिवि, दशार्ण, 
अस्सक और अवन्ती के निवासियों में ज्ञान का प्रसार किया। इसमे और पालि 
सूची में अंतर है क्योकि इसमे गन्धार और कम्बोज का उल्लेख नही किया है, 
वरन्‌ सिवि और दश्शाणं का वर्णन है। गणना का क्रम भी कुछ अलग प्रकार 
का है। 

महाभारत के कर्णपव मे विभिन्न जनपदों मे रहने वाले जनों की जातिगत 
विशेषताओं का एक रोचक विवरण प्राप्त होता है। इसमे निम्नलिखित जातियाँ 
अपने ही नामो के आघार पर रखे गये अपने विशिष्ट जनपदों मे रहती हुयी बतायी 
गयी है--कौरव, पञचाल, शाल्व, मत्स्य, नेमिष, चेदि, शूरसेन, मगध, कोशल, 
अज्भ, गन्धर्व और मद्रकगण । 


अड्ू 


अद्भु जनपद की राजधानी चम्पा थी जो उसी नाम की एक नदी* (आधुनिक 
चान्दन) और गंगा के* तट पर विदेह की राजघानी मिथिला" से 60 योजन 





! बेबर के बलित कंटेलाग, जिल्द, तर, पु० 439, सं० 2, सं० 3 के 
अनुसार कोसी होगा। 

2 जिल्‍्द, ॥, पृ० 2. 

3 जिल्द, !, पृ० 34. 

$ जातक, संरुया 506. 

£ बार्टस, ऑन युवान उवाहू, 7, 87; वशकुमारचरित, ता, 2. 

5 जातक, शा, 32. 
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दूर स्थित थी। चम्पा का प्राचीन नाम मालिनी अथवा मालिन था। इसका 

निर्माण महागोविंद ने किया था।* इसकी वास्तविक स्थिति अब मी भागरूपुर 
के समीप चम्पानगर और चम्पापुरी नाम गाँवों से लक्षित होती है। चम्पा 
शने-शर्नं: समृद्धिशाली हुयी और व्यापार के लिए यहाँ से व्यापारी सुवर्णभूमि 
(अवर वर्मा) की ओर जाते थे। यह भारत के छह बडे नगरों में से एक थी। 

यह एक बड़ा शहर था न कि एक गाँव, क्‍योंकि आनन्द ने बुद्ध से किसी बड़े शहर 

में परिनिर्वाण प्राप्त करने की प्रार्थना करते समय चम्पा का उल्लेख एक महानगर 
के रूप में किया था।? इसमे प्रहरी-स्तम्भ, प्राचीरें एव तोरण थे॥* अंग जनपद 

में 80,000 गाँव थे और चम्पा उनमे से एक था ।* दीघ निकाय (7, 235) 

के अनुसार मारत के सात राजनयिक भागों मे, अद्भ एक था जिसकी राजघाती 
चम्पा थी। चम्पा मे अशोक के पुत्र महिन्द और उसके पुत्रो एवं प्रपौत्रो का शासन 
था। यही पर बुद्ध ने भिक्षओं को पादुकाओ का प्रयोग करने की आज्ञा 
दी थी।! 

महाभारत के अनुसार अद्भ मे मागलपुर और मुगेर जिले समिलित प्रतीत 

होते हैं और उत्तर मे यह कोसी नदी तक फैला हुआ था। एक समय अज्भू जनपद 
में मगधघ समिलित था और यह समवत. समुद्र तक फैला हुआ था। महाभारत से 
ज्ञात होता है कि यहाँ के राजा अद्भु* के नाम के आधार पर इसका नामकरण अज्भू 
किया गया था, जो ऐतरेय ब्राह्मण (शा. 4. 22) मे उल्लिखित अग वैरोचनी 
से समीकृत किया जाता हैं। रामायण के अनुसार यही पर कामदेव का अंगदहन 
होने के कारण, इसका नाम अद्भ पड़ा है। अगुत्तराप में स्थित आपन' नगर का 
वर्णन मही नदी के उत्तर में उसके दूसरे तट पर स्थित एक क्षेत्र के रूप में हुआ है 
जो स्पष्टत अंग का भाग था (परमत्थजोतिका, 7, 437; मललसेकर, डिक्श- 





7 महाभारत, डा, 5, 6-7; मत्त्व०, 48, 97; वायु० 99, 05-6; 
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* वही, 7, 46 . 
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नरी आँव पालि प्रापर नेम्स, पृू० 22)। भडिडिय से आपन तक जाने का मार्ग 
अंगृत्तराप होकर था (विनय, 7, 243, और आगे; धम्मपद कामेट्री, 7, 363) । 
बुद्ध-काल के पूर्व अंग एक शक्तिशाली जनपद था। किसी समय मगघ अंग 
के अधीन था (जातक एा, 272) अड्भु और मयध के मध्य एक नदी थी जिसमें 
एक नागराजा रहता था। उसने अंग को पराजित और वहाँ के राजा की हत्या 
करके उसे अपने अधीन बनाने में मगध के राजा की सहायता की थी। ब्रह्मवद्ढन 
(वाराणसी का एक अन्य नाम) के राजा मनोज ने अद्भ और मगघ को जीत लिया 
था। बुद्ध के समय में अज्भु की राजनीतिक शक्ति इसके हित के लिए समाप्त हो 
गयी थी। इस युग मे अड्भ और मग्रघ में निरंतर युद्ध होते रहे (जातक ५. 
454-5) । अज्भ श्रेणिय बिम्बिसार के अधीन था। यह तथ्य इस बात से सिद्ध 
होता है कि सोनदण्ड नामक एक ब्राह्मण चम्पा मे राजा बिम्बिसार के अनुदानों 
पर आश्रित था और राजा द्वारा दिये गये उस नगर के राजस्व का भोग करता 
था (दीघनिकाय, 7, )। 
चम्पा की रानी गग्गरा ने गग्गरापोखरणी नामक एक तालाब खुदवाया 
था (सुमगलविलासिनी 7, पृ० 279) बुद्ध ने अपनी चम्पा-यात्रा के समय 
भिक्षुओं के एक विशाल समूह के साथ इसके तट पर निवास किया था (दीघ, 
॥, 3] और आगे) अज्भ और चम्पा में उनके कार्यो का विवरण हमे विनयपिटक 
(7. 32-4 5) से प्राप्त होता है। अद्भ जनपद के अस्सपुर नगर मे रहते समय 
बुद्ध ने भिक्षुओ के प्रति महा और चुल्ल अस्सपुर सुत्तातों का प्रवचन किया था 
(मज्िम, ।, 28] और आगे) । राजगृह से कपिलवस्तु तक बुद्ध की यात्रा के 
क्रम मे अर एव मगध के अनेक गृहस्थ-पुत्रो ने उनका अनुगमन किया था (जातक, 
7, 87) अज्भ के काल-चम्पा नगर मे हिमालय के ऋषि पके हुए मोजन का 
रसास्वादन करने के लिए आया करते थे (जातक, ४7, 256) । कोसलाधिप 
पसेनदि के पिता महाकोसल के पुरोहित अग्गिदत्त गाहस्थ्य जीवन का परित्याग 
करने के पदचात्‌ अड्भ और मणघ में रहते थे और उनको दोनों जनपदों के लोग 
दान दिया करते थे (घम्मपद कामेट्री, 7, 24। और आगे)। 
अज्भ अनेक व्यापारियों द्वारा निवसित एक समृद्धिशाली देश था, जो व्यापा- 
रिक मालों से लदे हुए कई सा्थों को लेकर व्यापार करने के लिए सिघु-सोवीर 
देश तक जाया करते थे (विमानवत्थु कामेंद्री, 332, 337)। 
अक्षोकावदान (रा० ला० मित्र, नेपालीज़ बुद्धिस्ट लिटरेचर, पृ० 8) के 
अनुसार चम्पापुरी के एक ब्राह्मण ने सुभद्रांगी नामक एक पुत्री उपहारस्वरूप 
राजा बिन्दुसार को दी थी जब वह पाटलिपुत्र पर शासन कर रहा था। रूलित- 


4 प्राधोन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


विस्तर (पृ० 25-26) में अद्भु देश की एक लिपि या वर्णमारा का उल्लेख 
है जिसमे बोधिसत्व ने दक्षता प्राप्त की थी। 


सगध 


स्थूल रूप से मगध बिहार के आधुनिक पटना और गया जिलों का 
प्रतिसबधी है। इसका वर्णन सब प्रकार के रत्नो से युक्त एक सुदर नगर के रूप 
में है।! वैदिक ब्राह्मण और सूत्र-यगों मे मगध आय॑ एव ब्राह्मण सस्क्ृति के अंचल 
के बाहर समझा जाता था और इसीलिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लेखक इसे उपेक्षा की 
दृष्टि से देखते थे। कितु बौद्धों के पवित्र क्षेत्र के रूप मे मगध सदैव मध्यदेश मे 
संमिलित रहा है। 

इसकी सर्वप्राचीन राजधानी गिरित्रज या प्राचीन राजगृह थी। इसके अन्य 
नाम वसुमती,* बाहद्रथपुरी,' मगधपुर,* वराह, वृषभ, ऋषिगिरि, चैत्यक,* बिम्बि- 
सारपुरी" और कुशाग्रपुर थे।? ऋग्वेद में कीकट नामक एक क्षेत्र का वर्णन प्राप्त 
होता है जो उत्तरकालीन ग्रथों के मगध के सदृश बतलाया जाता है।१ 

ऐसा प्रतीत होता है कि मगध देश की एक अलग वर्णमाला थी जिसमे बोधि- 
सत्व ने दक्षता प्राप्त की थी।? मिरिबज्ज (सस्कृत गिरिब्रज ), इमिगिलि, बेपुल्ल 
(वंकक और सुपन!?), वेभार, पाण्डव और गिज्ञकूट! नामक पॉँच पहाड़ियो से 
परिवृत्त था। 

बिम्बसार के राज्यकाल में मगध मे 80,000 गाँव समाविष्ट थे और तपोंद 
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तदी इस प्राचीन नगर के किनारे बहती थी।! मगध के कुछ ग्रामो में सेनानीगामर 
जो भगघ का एक बहुत अच्छा गाँव था, एकनाला' भारद्वाज सहित जिसमे ब्राह्मण 
छोग रहते थे जिसको कालातर मे बुद्ध ने अपने धर्म मे दीक्षित कर लिया था; 
नालकगाम जहाँ सारिपुत्त ने जम्बुखादक नामक एक परिव्राजक मुनि को प्रवचन 
दिया था, ब्राह्मणों द्वारा निवर्सित खानुमत” और सिद्धत्तगाम* उल्लेखनीय हैं। 

मगध बौद्ध घमें का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ सारिपुत्त और मोग्गलान 
को बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया था।? प्राय. सभी घर्मप्रचारक जो अशोक 
के धम्मप्रचार के लिए विभिन्न स्थानों को भेजे गये थे, मगध के निवासी थे।* 
बिम्बिसार बुद्ध का एक कट्टर अनुयायी था। जब बुद्ध राजगह मे थे, उन्होने 
राजा से वैशाली जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तब राजा ने बुद्ध के लिए एक 
सडक बतवायी और राजगृह से गगा तक की मूमि को समतल करवाया ।* 

बिम्बिसार के शासनकाल में आग रूग जाने के कारण राजगृह जलकर राख 
हो गया था। उस समय नव-राजगृह नामक एक नयी राजधानी का निर्माण करवाया 
गया। युवान च्वाद ने बतलछाया है कि जब कुशागारपुर या कुशाग्रपुर/” (समवत. 
मगध के प्राचीन राजा कुशाग्र के नाम के आधार पर लक्षित) आग से भस्म हो 
गया था, तब राजा बिम्बिसार श्मज्ञान मे गये और नये राजगृह नगर का निर्माण 
करवाया। फाह्यान कहता है कि नये नगर का निर्माण अजातश्षत्रु ने करवाया 
था न कि बिम्बिसार ने। 

राजगृह मे एक बौद्ध-सगीति हुयी थी ।॥!! राजगृह में एक तोरण था जो शाम 
को बद कर दिया जाता था और कोई मी व्यक्ति यहाँ तक कि राजा भी इसमे 
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प्रवेश नही कर सकता था।? इसमे एक दुगे भी था जिसकी मरम्मत एक बार 
अजातशत्रु के अमात्य वस्सकार ने करायी थी। यथा्थतः राजगृह में 64 फाटक 
लगाये गये थे ।* 

राजमृह मे स्थित वेलूवन भर कलन्दकनिवाप का उल्लेख प्राय: बुद्ध के आवासों 
के रूप में किया गया है। राजगृह नगर मे या उसके समीप नारदग्राम,* कुक्कुटा- 
राम विहार गुप्नकूट पहाड़ी, यष्टिवन”, उखुविल्वग्राम, प्रमासवत* और 
कोलितग्राम, सभी बुद्ध या बौद्ध धर्म से घनिष्ट रूप में सबधित महत्त्वपूर्ण 
स्थान हैं। 

अशोक के समय में पाटलिपुन्न मगध की राजधानी थी। इस नगर के चार 
पुर-द्वारो से अशोक की दैनिक आय 4,000 कहापण बतलायी जाती है।' 

प्राचीन बौद्धकाल मे , मगध एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र 
था और उत्तर भारत के सभी भागों से लोग व्यापार और वाणिज्य-कर्म के लिए 
इस नगर में एकत्र होते थे। अनेक व्यापारी इस शहर से होकर गुजरते थे या 
व्यापार के लिए यही रहते थे। 

मगघ औचित्यपूर्वक अपने एक नागरिक के रूप में जीवक पर गर्व कर सकता 
है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से एक चिकित्सक के रूप में निष्णात्‌ हो जाते के 
पश्चात्‌* राजा बिम्बिसार का राजवेद्य हो गया था।' मगध-तरेश बिम्बि- 
सार द्वारा मेजे जाने पर उसने अवन्ती के राजा प्रद्योत को पाण्डुरोग से मुक्त 
किया था। 

गंगा, मगघ तथा लिच्छवियों के गणराज्य के मध्य की सीमा थी। मगघ- 
वासियों ओर लिल्छवियो, दोनो के ही इस नदी पर समान अधिकार थे।' अज्ज 
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3 रा० छा० मित्र, ने० बु० लि०, पृ० 45. 

$ बही, पृ० 9-0. 

* महावस्तु, ता, 44॥ . 

5 रा० रा० मित्र, ने० बु०,लि० पृ० 66. 

? समन्तपासादिका, ।, 52. 

8 विनय टेक्स्ट्स, से० बु० ई०, ती, 74. 

१ घिनय पिठक, ], 84-85 . 

9 दिव्यावदान, पृ० 55. 
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और मगघ के बीच होकर बहनेवाली चम्पा नदी दोनों जनपदों के बीच की सीमा 
थी।' 

अज्भ एव मगध के दोनो जनपदो मे यदा-कदा युद्ध हुआ करते थे।! एक बार 
* वाराणसी के राजा ने अड़ू और मगघ दोनों का जीत लिया था।१ एक बार मगध 
जनपद अड्भ की सत्ता के अधीन हो गया था कोसलाधिप पसेनदि और मगघ-नरेश 
अजातसत्तु मे एक युद्ध हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप लिच्छवियों की सहायता 
से० अजातसत्तु ने मगध-निवासियों पर भी अपनी सत्ता का प्रसारकर लिया था। 
अजातसत्तु के राज्यकाल मे मगघ और वैशाली के वज्जियो का संघर्ष भी प्रारंभ 
हुआ। बिम्बिसार और अजातसत्तु के काल में मगध का इतना उत्कर्ष हुआ कि 
सदियों बाद, अशोक के कलिगयुद्ध तक, वस्तुत. उत्तर भारत का इतिहास मगध 
का इतिहास है। 

भगध ने वेवाहिक और अन्य प्रकार की सधियों के माध्यम से न केवल उत्तरी 
पडोसियों से बरन्‌ गन्धार महाजनपद के साथ मैत्रीपूर्ण सबध बनाये रखा जिसके 
राजः पकुस्साति ने उसके पास राजदृत और एक पत्र मेजा था। 
काशी 

काशी सोलह महाजनपदों में एक था। वाराणसी काश्षी-जनपद की 
राजघाती थी। यह पुरी अन्य विभिन्न नामों यथा-सुरुन्धन, सुदस्सन, ब्रह्म- 
बढ़ढ़न, पुफ्फवती, रस्म और मोलिती से विज्ञात थी।* यह बारह योजन विस्तृत 
थी।” वाराणसी को वरुणा नदी के तट पर स्थित बतलाया गया है।* यह नगर 
समृद्ध, विस्तृत और जनाकीर्ण था।? यह कपटी और कलह॒प्रिय व्यक्तियों द्वारा 
नही उत्पीडित था।!" 


! जातक, [५४, 454. 

2 बही, [५, 454-55. 

8 जातक, ७, 35 और आगे। 

* जातक, ४], 272; दीघनिकाय, 7,--सोनदण्ड सुत्तांत। 
5 संयुक्त निकाय, !, 83-85. 

$ जातक, 79, 79-20; 79,. 5. 

? बही, भा, 60. 

5 प्रहावस्तु, ता, 402. 

* दिव्यावदान, पृ० 73. 


० बही, पृ० 98. 
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एक जन के रूप में काशी का सर्वेप्राचीन उल्लेख अथवंबेद के पैप्पछाद संस्क- 
रण मे प्राप्त होता है। पतव्जलि ने अपने महामाष्य (कीलहार्न सस्करण, जिल्द, 
पर, पृ० 43) में काशेयक वस्त्र का उल्लेख किया है। काशी नगर वरणावती 
नदी के तट पर स्थित बतलाया गया है।! रामायण के अनुसार काशी एक राज्य 
था, न कि नगर । वायपुराण के अनुसार, काशी का राज्य गोमती नदी तक फैला 
हुआ था। बुद्ध के पूर्वे, काशी एक महान्‌ राजनीतिक सत्ता थी। सपूर्ण उत्तर 
भारत में यह सवंशक्तिशाली राज्य था।* कभी काशी का आधिपत्य कोशल के 
ऊपर हो जाता था और कभी कोशल काशी को जीत लेता था, कितु बुद्ध के समय 
मे इसकी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गयी थी। कुछ काल तक यह कोशल 
और कुछ समय तक मगध के राज्य में समाविष्ट था। काशी पर अधिकार करने 
के लिए कोशल के पसेनदि और मगघ के अजातमत्तु मे लडाइयाँ हुयी थी। अत 
में काशी को पराजित करने के अनंतर इसे मगध-राज्य मे मिला छिया गया 
था। कोसल जन को पराजित करने के पक्चात्‌ अजातसत्तु उत्तर भारत का सबसे 
शक्तिशाली राजा बन गया था।* 

बाराणसी नगर बुद्ध के पदापंण से पवित्र हो गया था। वह यहाँ अपने 
श्रेष्ठ मत का प्रवचन करने आये थे। यही पर वाराणसी के निकट मृगवन में 
उन्होंने धम्मबक्‍्क-विषयक अपना प्रथम उपदेश दिया था, (मज्झिम, ।, 70 
और आगें, सयुक्त, ४७, 420, और आगे, कथावत्थु, 97, 559, सौन्दर- 
ननन्‍्दकाव्य, [, इलोक, 0-7, बुद्धचारित काव्य, ४५, इलोक 87; 
ललितविल्तर, 42-3)। बुद्ध ने अपने जीवन का एक बडा भाग वाराणसी 
में व्यतीत किया और यही पर उन्होंने कुछ अत्यत महत्त्वपूर्ण प्रवचन दिये थे 
तथा अनेक व्यक्ितयों को अपने धर्म में दीक्षित किया था (अज्जभुत्तर, ।, 7!0 और 
आगे, 279280; ॥, 320-322, 392-399 और आगे, सयुक्त०, 7, 
05-706, विनय टेक्स्टस, 7, 02-08, 0-2)। 

वाराणसी व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा कंद्र था। इस नगर के घनी 
व्यापारी, व्यापारिक माल से छदे हुए जहाजो-सहित विस्तृत समुद्र के पार जाया 


! केब्रिज हिस्द्री ऑँव इंडिया, पृ० 777. 

8 आदि काण्ड, "ता, 20. 

* जातक, त, ]5 और आगे; विनय टेक्स्टस, भाग ॥॥, पृ० 30 और 
आगे; जातक, है, 262 और आगे। 

5 संयुक्त ० !, 82-85. 
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करते थे (तु० महावस्तु, ता, 286)। एक धनी व्यापारी व्यापार करने के 
उद्देश्य से वाराणसी आया था (महावस्तु, 66-67) । श्रावस्ती और वाराणसी 
तथा वाराणसी और तक्षशिल्तला के मध्य व्यापारिक सबंध थे (धम्मपद कामेट्री, 
गा, 429; !, 23)। वाराणसी के लोग कलाओ और विज्ञानों को सीखने के 
लिए तक्षशिला जाया करते थे (जातक, 7, 47)। 


फोशल 


प्राचीन बौद्धकाल मे कोशल एक महन्वपूर्ण जनपद था। प्राचीन 
कोशल जनपद दो भागो मे विभाजित था जिनके मध्य सरयू नदी विभाजक रेखा 
थी . उत्तर की ओर स्थित भाग को उत्तर कोशल और दक्षिणी भाग को दक्षिण 
कोशछ कहा जाता था (रा० ला० मित्र, ने० बु० लि०, पृ० 20) | बुद्ध ने अपना 
अधिकाश समय कोशल की राजघानी श्रावस्ती मे बिताया था। उन्होंने कोशल 
के साला नामक एक ब्राह्मण गाँव मे कई प्रवचचन-मालाएँ दी थी और ब्राह्मण-गृहस्थों 
को इस नूतनमत में परिवर्तित कर लिया था (मज्िम, !, 285 और आगे) । 
कोशल के नगरविन्द नामक एक अन्य ब्राह्मण गाँव के ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपने 
मत में दीक्षित कर लिया था (मज्झिम० ![, 290 और आगे )। वेनागपुर तामक 
भ्राह्मण-गाँव के ब्राह्मण गृहस्थो ने मी बौद्धमत को स्वीकार कर लिया था (अगुत्तर, 
!, 80, और आगे) । कोशल के बावरी नामक एक प्रसिद्ध अध्यापक ने अस्सक 
राज्य मे गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम का निर्माण किया था। वह एक 
अन्य ब्राह्मण के साथ अपने किसी विवाद को तय कराने के लए बुद्ध से मिला था 
जिस समय वे कोशल मे थे (सुत्तनिषात, 90-92) | निकटवर्ती सत्ताओं के 
साथ कोशरल के वैवाहिक संबंध थे। कोशल के एक राजकुमार ने वाराणसी के 
राजा की एक पुत्री से विवाह किया था (जातक, पर, 2]-2 3) | पसेनदि के 
पिता महाकोसल ने अपनी पुत्री का विवाह मगघ-नरेश बिम्बिसार के साथ किया 
था (जातक, 7, 237, ॥५, 342 और आगे) | महाकोशल और बिम्बिसार 
के पुत्रों, ्रश. पसेनदि और अजातसत्तु मे एक भयकर युद्ध हुआ था। कितु दोनो 
ही नरेशो ने एक प्रकार का समझौता कर लिया। अजातसत्तु ने पसेनदि की पुत्री 
वाजिर से विवाह कर लिया और फलूत, काशी पर उसका अधिकार हो गया 
(सयृत्त, !, 82-85; जातक, 79, 342 और आगे)। कपिलवस्तु के शाक्य, 
कोशल के राजा पसेनदि के अधीन हो गये थे (डायलाग्स आव द बुद्ध, भाग !, 
पृ० 80) । 

श्रावस्ती और साकेत कोशल की राजघानियाँ थी। महाकाव्यों और कुछ 
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बौद्ध ग्रथो के अनुसार, अयोध्या सबसे पुरानी और तदनतर साकेत दूसरी राजधानी 
थी। बुद्ध के काल मे अयोध्या एक महत्त्वहीन नगर हो गया था (बुद्धिस्ट इडिया, 
पृ० 34) । कितु साकेत और श्रावस्ती मारत के छह महानगरो में से दो थे (तु० 
महापरिनिब्बान सुत्तांत)। कुछ लोगो का विचार है कि साकेत और अयोध्या 
एक ही थे, किन्तु रीज डेविड्स ने यह बतलाया है कि बुद्ध के समय मे दोनो ही 
नगरों का अस्तित्व था। साकेत और श्रावस्ती के अतिरिक्त खास कोझल में 
सेतव्य और उकट्‌ठ जैसे अन्य छोटे नगर थे। श्रावस्ती मे बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध 
सघ मे प्रवेश करने की आज्ञा दी (मज्झिम, गा, 270 और आगे) | महाश्रेष्ठी 
अनाथपिण्डिक और अति उदारमना महिला विसाखा-मिगारमाता, श्रावस्ती के 
निवासी थे। अनाथपिण्डिक ने अपने जेतवन का दान बुद्ध को दिया था। बुद्ध 
ने एक बार वहाँ पर निवास किया था (महावस्तु, 7, 0)। 

श्रावस्ती में प्रसिद्ध भिक्ष-भिक्षुणियों की एक विशाल संख्या थी (धम्मपद 
कामेट्री, [!, 260 और आगे, 270 और आगे, वही, !, 5, थेरगाथा, पृ० 
2; थेरीगाथा, पु० 24) । 


वज्जिगण 

बज्जिगण, आठ प्रसघक कुलों में (अट्ठकुंल) समिलित थे जिनमे 
से विदेह, लिच्छवि और वज्जिगण प्रसिद्ध हुए। अन्य प्रसघकः कुल सभवतः 
ज्ञात्रिक, उग्र मोज और ऐक्ष्वाकुगण थे। आठवों कुल अज्ञात है। वज्जि 
(वृज्जि) का उल्लेख पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (7५ 2,3व) में किया है। 
कौटिल्य ने वृज्जिको और लिच्छवियों मे अतर माना है। वृज्जिक केवल संघ 
का ही नाम नही, वरन्‌ इस सघ के एक प्रसघक कुछ का नाम भी था। लिच्छवियो 
की भाँति वज्जिगण भी प्रायः वैशाली से सबंधित थे, जो न केवल लिच्छवियों 
की राजधानी वरन्‌ सपूर्ण महासघ की महानगरी थी। इसकी विशालता के कारण 
ही इसे वैशाली कहा जाता था! इसमें तीन विषय (जिले) थे। इसे बिहार के 
मुज़फ्फरपुर जिले में बसाढ़ से समीकृत किया जा सकता है। बुद्ध के समय में यह 
नगर तीन प्राचीरों से परिवेष्टित था, जो परस्पर एक गावुत पर स्थित थी, और 
तीन स्थानों पर इनमे प्रहरियों के अटृटालकयुक्त (बुजंदार) तोरण और भवन 
थे। लिच्छिवियो द्वारा आमत्रित किय जाने पर बुद्ध यहाँ पर एक बार पधारे 
थे। यह नगर भ्रमुदित, ऐश्वर्यपुर्ण, समृद्ध एवं जनसकुछ, आकर्षक एवं आनंदपूर्ण 








 पपंचसूदनी, ता, पृ० 9. 
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था। इसमें अनेक इमारतें, केंगूरेदार मबन, प्रमदवन और पुष्कर! विजय-तोरण 
और छाये हुये प्रांगण आदि थे। यह नगरी सौंदय मे बस्तुत अमरावती को लज्जित 
करती थी |? खाद्यान्नो से यह सुपुरित थी। भिक्षाएँ सुलम थी और खलिहान 
प्रचुर थे। कोई भी व्यक्ति भिक्षाटन से ही या लोगो के प्रसाद से अपना जीविको- 
पाजन कर सकता था।* वैशाली के निवासियों ने एक यह नियम बनाया था कि 
वहाँ के व्यक्तियों की पुत्रियाँ गणमोग्या होनी चाहिये और इसलिए उनका विवाह 
नही किया जाना चाहिये।॥ 

एक सड़क वैशाली से राजगृह को और दूसरी वैशाली से कपिलवस्तु को जाती 
थी। अनेक शाक्य वारागनाएँ बुद्ध से दीक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आई थी 
जिस सभय वे महावन मे निवास कर रहे थे। बौद्ध धर्म के इतिहास भें वैशाली 
में आयोजित बौद्ध सगीति महत्वपूर्ण है ।* वैज्ञाली के लिच्छवियों ने बुद्ध एव बोद्ध 
सघ को कई चेत्य प्रदान किये थे। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवध्‌ आम्रपाली ने भी 
अपना आम्रकुज बौद्धमघ को दान दे दिया था।? 

बुद्ध का कार्यक्षेत्र न केवल मगध और कोशल तक ही सीमित था, वरन्‌ वैशाली 
तक भी था। उनके कई प्रवचन या तो यही पर अम्बपाली के आम्र-कुज मे या 
महावत के कूटागारशाल्ग में दिये गये थे। 

वज्जियों ने सघ या गण का निर्माण किया था। दूसरे शब्दों मे, वे सघटित' 
पौरसध द्वारा प्रशासित होते थे।१ लिच्छवियों में परस्पर सोहादे और ऐक्य था।९ 
बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि जब तक लिच्छविगण कर्मंठ, अध्यवसायी, 
उत्साही और सक्रिय रहेगे, तब तक समृद्धिश्नी उनके अनुकूल रहेगी, न कि विपत्ति। 
उन्होंने यह भी भविष्यवचन किया था कि यदि लिच्छविगण विलांसी 


! विनय टेक्स्टस, से० बु० ई० त, 7; लेफमन द्वारा संपादित ललित- 
बिस्तर, अध्याय ता, पृ० 2. 

2 महावस्तु, ।, 253 और श्रागे। 

* बिनय टेक्स्टस, ता, पृ० 3 7. 

4 बोधिसत्वावदान-कल्पलता, 20वाँ पललब, पृ० 38 

£ विनय टेक्स्टस, 3, 20-7; व, 32] और झागे। 

* बही, पा, 386 और' झागे। 

” लाहा, महावस्तु, पृ० 44. 

१ मज्क्षिस, ।, 23. 

* बुढ्स्ट सुत्ताज्ञ, से० बु० ई०, जिल्‍्द, हत, पृ० ३-4. 
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एवं आलसी हो जायेगे तब निरवय ही वे मगध-नरेश अजातसत्तु से पराजित 
होगे।! 

मगधघ एवं वैशाली के राजनीतिक सबंध मैत्रीपूर्ण थे। अजातसत्तु वैदेहीपुत्र 
नाम से यह प्रकट होता है कि बिम्बसार ने एक लिच्छवि-कुमारी से विवाह करके 
लिब्छिवियो के साथ वैवाहिक सबध स्थापित किया था।! कोशल-नरेश प्रसेन- 
जित्‌ के साथ भी लिच्छवियों का मैत्रीपूर्ण सबंध था| 

मगध-नरेश अजातसत्तु ने वज्जि-सत्ता को नप्ट करने का सकल्प किया था। 
अजातसत्तु और लिच्छवियो मे युद्ध के प्ररम का प्रत्यक्ष कारण गगा के समीप 
स्थित एक बदरगाह था जिसके अर्धभाग पर अजानसत्तु और शेष अर्ध पर लिच्छ- 
वियो का अधिकार था। यही निकटवर्ती पर्वंतोषकठ में बहुमूल्य रत्नों 
की एक खान थी। अजातसत्तु ने देखा कि अति शक्तिशाली लिच्छविगण 
दुर्दात हैं। इसलिए उसने अपने मत्री सुनीध और वस्सकार को उनमे फूट 
डालने के लिए भेजा। वस्सकार लिच्छवि-राजकुमारों में विभेद उत्पन्न 
करने मे सफल रहा। इस प्रकार लिच्छीव भजातमत्तु द्वारा नप्ट किये 
गये ॥ 

मल्‍ल--मल्लो का जनपद दो भागों में विभकत था जिनकी राजधानियाँ 
कुशावती या कुशीनारा तथा पावा थी। कुशीनारा को गोरखपुर जिले के पूर्व 
में छोटी गडक के तट पर स्थित कसिया और पावा को कसिया से बारह मील उत्तर- 
पूर्व की ओर पडरौना नामक गांव से समीकृत किया जा सकता है। मल्लो का 
शालवन जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुयी थी, समवत' गडक से समीकृृत हिरण्यवती के 
समीप स्थित था ।* जब मललो का सविधान राजनत्रात्मक था, तब उनकी राज- 
धानी का नाम कुशावती था कितु बुद्ध के समय में जब राजतत्रात्मक संविधान की 
जगह उनका सविधान' गणतत्रात्मक हो गया, तब इसका नाम बदल कर कुशी- 
नारा हो गया। महापरिनिब्बान-सुत्तात में कुशीनारा को एक उपनगर बत- 
लाया गया है, कितु बुद्ध ने इसके प्राचीन वैभव का वर्णन करते हुये इसे अपने निर्वाण 





2 संयुत्त० पा, पु० 267-6 8. 

*सयुत्त० गा, 268; सुमंगलबिलछासिनी, 7, 47; पपंचसूदनी |, 25; 
सारत्थपकासिनो, ए, 25; दिव्यादान, पृ० 55. 

$ झज्झिस० गा, पृ० 00-0]. 

4 दीघ निकाय, तर, 72 और आगे। 

5 स्मिथ, अ० हि० इं० 67, टविप्पणी। 
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की प्राप्ति का स्थल चुना। उन्होने स्वयं कहा है कि कुशीनारा प्राचीन कुशा- 
वती थी । 

मलल्‍लो का सघराज्य था। मल्लो एवं लिच्छवियों का सबंध कुल मिला कर 
मैत्रीपूर्ण था, कितु कभमी-कमी उनमे संघर्ष मी हो जाते थे।? मल्लो में मी बौद्ध 
धर्म के अनेक अनुयायी हुए।? 

चेदि--प्राचीन चेदि देश यमुना के निकट स्थित था। यह स्थूल रूप से 
आधुनिक बुदेलखड और समीपस्थ क्षेत्रो को द्योतित करता है। चेदि देश की 
राजधानी सोत्थिवती नगरी थी जो समवत. महाभारत की शुक्तिमती नामक 
नगरी से समीकृत की जा सकती है।। सहजाति और त्रिपुरी चेदि राज्य के अन्य 
महत्त्वपूर्ण नगर थे।* काशी से चेदि तक का मार्ग असुरक्षित था। वेस्सन्तर के 
जन्मस्थान जेतुत्तरनगर से 30 योजन दूर पर चेतराष्ट्र स्थित था ।? बौद्धधर्म का 
यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था ।! चेदियों के बीच रहते हुये, अनुरुद्ध ने अहंत पद प्राप्त 
किया था!” बुद्ध अपने मत का प्रचार करने के लिए चेदि गये थे (९ 

बंस--वसों यथा बत्सो के जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहा- 
बाद के समीप आधुनिक कोसम से समीकृत की जा सकती है। सुसुमारगिरि के 
मर्गों का राज्य इसके अधीन था।! कौगशाम्बी नगर कुशाम्ब नामक एक यती के 
आश्रमरथल पर बसाया गया था।! वत्सजन काशी के किसी राजा के 

) दीघ, पं, पु० 46-47. 

४ तु० बन्धुल को कहानी; लाहा, सम क्षत्रिय ट्राइब्स आँब ऐंड्येंट इंडिया, 
पृ० 60-6, 

? बिनय टेकस्टस, 7, 4 और आगे; 7, 39; साम्स आँब द ब्रदेरन, 80, 
90. 

$ महाभारत, गी, 20, 50 और एडए, 83, 2. 

* अंगुत्तर, ], 355. 

९ जातक, संख्या, 48. 

? जातक, ५॥, 54-5. 

$ अंगुत्तर, रा, 355-56, ५,4] और आगे; ॥57-6. 

* वही, शा, 228 और आगे। 

70 दीघ , 7, 200, 20, 203. 

ए भंडारकर, कार्माइकेल लेक्चस, 98, पृू० 63; जातक, सं० 353 

२ लाहा, सोन्दरनन्द-काव्य बेगला, अनुवाद, पु० 9. - 
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बंधजः बतलाये जाते है। कौशाम्बी उन महानगरों मे से एक बतलाया गया है 
जहाँ बुद्ध को महापरिनिब्बान प्राप्त करना चाहिये। जठिलो के नेता बावरी के 
अनुयायी कौशाम्बी नगर गये थे।* पिण्डोल भारद्वाज कौशाम्बी मे स्थित घोषिता- 
राम मे रहते थे। वह कौशाम्बी-नरेश उदेन (उदयन) के राज-पुरोहित का पुत्र 
था।* कौशाम्बी-नरेश उदेन और पिण्डोल भारद्वाज मे धामिक विषयों पर एक 
वार्ता हुयी थी | जब बुद्ध घोषिताराम मे थे, उन्होने धम्म, विनय आदि विषयों 
पर प्रवचन दिया था।* 

कुरु--कुरु नामक एक जनपद था और यहाँ के राजा भी कुरु नाम से पुकारे 
जाते थे ।* प्राचीन साहित्य मे उत्तर एवं दक्षिण कुरु नामक दो कुरु प्रदेशों का 
वर्णन प्राप्त होता है। बुद्ध ने कुरुओ के प्रति कुछ गभीर प्रवचन कम्मासधम्म 
सामक एक कुरु-तगर में किये थे। थेर रठठपाल एक कुर-भद्ग था, कोरव्य-तरेश 
से जिसके घामिक-विवाद का उल्लेख मज्ञिम निकाय मे प्राप्त होता है।? कुरओं 
की उत्पत्ति के विषय मे यह कहा जाता है कि जबुद्ीप के मान्धाता नामक एक 
बक्‍कवत्ती नरेश ने पुब्ब विदेह (पूर्व विदेह) अपरगोयथान्‌ और उत्तरकुरु देशो पर 
विजय प्राप्त की थी। उत्तरकुरु से लौटते समय वहाँ के निवासी बहुत बडी समस्या 
में मान्धाता का अनुगमन करते हुये जबुद्वीप आये ओर वह स्थान जहाँ पर वे 
बस गये, कालातर मे कुरुराप्ट्र के नाम से विख्यात हुआ |! बुद्ध के अनेक धारमिक 
प्रवचनों को सुन कर कुस्देश के अधिकतर निवासियों ने बौद्धमत ग्रहण कर लिया 


था।' 
प्राचीन कुरु देश में कुरूक्षेत्र या थानेश्वर समार्विप्ट बतछाया जाता है। 





2 हरिवंश, 29-73; महाभारत, हू! 49, 80. 
3 सुत्तनिपात कामेंट्री, 7, 584. 

» सास्स आँब द ब्रेदेरन, पृ० 40-|. 

* संयकक्‍त० ॥9, पृु० 0-42. 

४ विनय टेक्स्टस, गी, पृ० 233. 

5 पपचसुदनो, ।, 25. 

? सज्मिम०, ॥, 65 और आगें। 


5 प्रपचसूदनी, ।, 22 5-26. 
* अंगुत्तत०, ए, 29-32; संयुत्त० गे, 92-93, 07 और आगे; मज्म्षिम, 


।,55 और आगे, 50] और आगे; ॥7, 264 और आगे; दीघ०, पर, 55 
झागे। 


प्रस्तावना 85 


इस प्रदेश मे सोनपत, अमीन, करनाह और पानीपत, समिलित थे और यह 
उत्तर में सरस्वती तथा दक्षिण में दृषद्वती के मध्य स्थित था । कुम्प्रदेश 
300 लीग विस्तृत था और इसकी राजधानी इद्रप्रस्थ 7 लीग 
विस्तृत थी । 

बोधिसत्त्वावदान-कल्पलता? मे निश्चित रूप से यह बतलाया गया है कि 
हस्तिनापुर कुरु राजाओं की राजघानी थी। हस्तिनापुर के राजा अर्जुन की यह 
आदत थी कक वह उन सतो की हत्या करवा देता था जो उसके प्रदनो कए उत्तरों 
द्वारा समाधान नहीं कर पाते थे।? हस्तिनापुर का एक अन्य राजा खुघनु जो 
सुबाहु का पुत्र था, सुदूर देश की एक किन्नरी मे प्रेमाविद्ध हो गया था और वह 
उसको साथ लेकर राजघानी में लौटा, जहाँ पर राजकाये में वह अपने पिता का 
बहुत दिनो तक सहयोग करता रहा। 

पचाल--पचाल देश उत्तर ओर दक्षिण दो भागों में विभकत था। भागी- 
नथी इनके मध्य की विभाजक रेसा थी। वैदिक ग्रथों मे प्राच्य पचाल एवं उसके 
पश्चिमी भागों का उत्छेस प्राप्त होता है।? शतपथ ब्राह्मण से पत्चालो को क्रियि 
कहा गया हैं। दिव्यावदान (पृ० 435) के अनुसार उत्तर पचाल की राजधानी 
हस्तिनापुर थी कितु कुम्भकार जातक में काम्पिल्य नगर (कम्पिल्लनार ) इसकी 
राजधानी बतलायी गयी है।" महामारत (38, 73-74) के अनुसार उत्तर 
पत्नाल की राजधानी अहिच्छत् थी जिसे बरेली जिले मे आधुनिक रामनगर से 
समीक्षत किया जाता है। दक्षिण पचाल की राजघानी काम्पिल्य थी जिसकी पह- 
चान फर्मंबाबाद जिले के आधुनिक कपिल से की जा सकती है। कमी उत्तर पचाल 
कुम्राष्ट्र में समलित रहता था” और इसकी राजधानी हस्तिनापुर होती थी, 
कितु कभी यह काम्पिल्यराष्ट्र कक एक अग होता था।* कमी काम्पिल्यराष्ट्र के 
राजा उत्तर पचालनगर में अपना दरबार करते थे, कितु कभी उत्तर पंचालराष्ट्र 


7 जातक, सरूया, 537. 

* तृतीय पलल्‍लब, 6; 64वाँ पल्‍लब, पूृ० 9. 
3 महावस्तु, शा, 363. 

4 बही, 77, 94-9 5. 

* बेदिक इंडेक्स, 7, 469, संहितोपनिवद्म्ाह्मण। 
5 काबेल, जातक, गा, 230. 

? जातक, संख्या, 505. 

8 बही, 323, 5१3, 520. 
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के नरेश काम्पिल्य से अपना दरबार करते थे।! विशाख, जो प्चाल-नरेश की 
लड़की का लड़का था, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्याधिकारी हुआ था। 
उसने धम्म पर बुद्ध का प्रवचन सुनने के प्चातू सन्‍्यास ले लिया था १ 

पचाल मूलत. दिल्ली से पश्चिम और उत्तर मे हिमालय की तराई से चबल 
तक का प्रदेश था। स्थूल रूप से यह आधुनिक बदायूं, फरंंखाबाद और निकटवर्ती 
जिलो को द्योतित करता है। 

मत्स्य--मत्स्य देश में वर्तमान जयपुर का क्षेत्र समिलित था। इसमे मरत- 
पुर के एक खड़ सहित वरतंमान अलवर का सपूर्ण प्रदेश समाविष्ट था। ऋग्वेद 
के अनुसार मत्स्य देश इन्द्रप्रस्थ के दक्षिण या दक्षिणपश्चिम मे और शूरसेन के 
दक्षिण मे स्थित था। मत्स्यो के राजा विराट की राजघानी होने के कारण, इसकी 
राजघाती का नाम भी विराटनगर या वैराट था। 

श्रसेन--यमुना-तट पर स्थित मथुरा शूरसेनो की राजधानी थी। वर्तमान्‌ 
मथुरा नगर से 5 मील दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित महोली से मथुरा का समी- 
करण किया जाता है। इसे मद्रास में वैगाई नदी के तट पर स्थित पाण्द्य राज्य 
की दूसरी राजधानी मदुरा या मधुरा से पृथक्‌ समझना चाहिये। इन्होंने धनजय 
कोरब्ब और पुण्णक यक्‍्ख के पॉसे के खेल को देखा था ।* प्राचीन यूनानी छेखको 
ने शुरसेन देश को सूरसेनोइ ( 50075८०० ) और इसकी राजधानी को मेथोरा 
(2९.४०) कहा है। कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म मधुरा में प्रवल रहा। 
महाकच्चायन ने मथुरा में जाति-विषय पर एक प्रवचन दिया था।” मथूरा से 
वेरज्जि की ओर जाते समय बुद्ध ने एक पेड के नीचे विश्वाम किया था, जहाँ पर 
अनेक गृहस्थों ने उनकी पूजा की थी। 

राम के भाई शत्रुष्न ने मथुरा की स्थापना की थी। शत्रुघ्न के एक पुत्र का 
नाम शू रसेन था जिसके नाम पर इस देश का नाम पडा है।" कस द्वारा यादवों को 





7 जातक, संख्या 408; पो० हि० एं० इं०, पृ० 85. 

2 साम्स आँव व ब्रेदेरन, पृ० 52-53; तु० थेर-येरी गाथा (पा० टे० 
सो०) पूृ० 27. 

१ जा, 8, 6; तु० गोपथ-बआहाण, ।, 2, 9 विब्लियोथेका इडिका 
धोरीज, पृ० 30, रा० रा० मित्र संस्करण। 

* कावेल, जातक, 7, 37. 

5 सज्िमत निकाय, त, 83 और आगे। 

5 कनिधम, एं० ज्यों० इं०, पृ० 706. 
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आक्रात करके मथुरा का अधिपति बनने की और श्रीकृष्ण द्वारा उसकी हत्या की 
महाकाव्य एव पुराणों से उल्लिखित कहानी का वर्णन न केवल पतञ्जलि ने किया 
है, बरन्‌ घट-जातकः में भी उसका वर्णन किया गया है। 

जब मेगस्थनीज़ ने शुरसेनो के विषय में लिखा था तब मथुरा अवश्य ही मौर्य 
साम्राज्य का एक भाग रहा होगा। कुषाणों के आधिपत्य-काल में यह पुन. बौद्ध- 
धर्म एव सस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र हो गया था। बुद्धो एव बोधिसत्त्वों की 
अनेक प्रतिमाएँ यहाँ से प्राप्त हुयी है।? 

अस्सक---अस्सक जम्बुद्ीप का एक महाजनपद था जिसकी राजघानी पोतन 
या पोतलि थी। पोतन महामारत (7, 77. 47) में वणित पौदन्य था । सुत्त- 
निपात (५. 977) मे दक्षिणापथ में स्थित एक अन्य अस्सक देश का वर्णन प्राप्त 
होता है। अलक या मूलक के समीप अरसक देश में गोदावरी नदी के तट पर 
बावरी ब्राह्मण रहता था। दन्तपुर-तरेश कालिंग और पोतन-नरेश अस्मक के 
सबंध मैत्रीपूर्ण नही थे, किन्तु वाद मे वे प्रेममाव से रहने छगे थे ।” अम्सक देश के 
एक राजा को महाकच्चायन ने दीक्षा दी थी ।* राजा खारबेल के हाथीगुम्फा 
अभिलेख से हमे यह ज्ञात होता है कि खारवेल ने पश्चिम की ओर अस्सक या असिक 
नगर में सत्रास उत्पन्न करने के लिए एक विशाल सेना भेजी थी। चुल्लकालिग 
जातक का अस्मक और हाथीगुम्फो अभिलेख में उल्लिखित असिक नगर समवतः, 
सुत्तनिपात का अस्सक ही है, जो गोदावरी के तट पर स्थित है। अस्सक, सस्क्ृत 
अश्मक या अश्वक का वाचक है जिसका उल्लेख असग ने अपने सूत्रालकार में 
सिध्‌ नदी की घाटी में स्थित एक देश के रूप में किया है। 

अतएव असग का अद्मक, यूनानी लेखको का अस्सकेनस-राज्य ही प्रतीत होता 
है, जो सरस्वती के पूर्व मे, समुद्र से 25 मील दूर, स्वात की घाटी में स्थित था। 
मार्केण्डेयपुराण एवं बृहत्सहिता के लेखकों ने अश्मको को पद्चिमोत्तर में स्थित 
बतलाया है। प्राचीन पारिग्रथों मे अस्सक को सदेव अवन्ती से सबद्ध बतलाया 
गया है। कौटिलीय अर्थशास्त्र के भाष्यकार भट॒टस्वामी ने अश्मक को 
महाराष्ट्र से समीकृत किया है। वस्तुत. बौद्धों का अस्सक देश चाहे यह 


7 जातक, संख्या, 454. 

१ ज० रा० ए० सो० बं०, लेट, भाग हता, संख्या ।, 947 सें लाहा का 
“मथुरा इन ऐंश्येंट इंडिया! तामक लेख। 

3 जातक, ता, 3-5. 

4 विमानवत्थु कामेंट्री, 2259 और आगे। 
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महाराष्ट्र से समीकृत हो या गोदावरी तट पर स्थित हो मध्यदेश के बाहर 
स्थित था। 

अवन्ती---अवन्ती षोडश-महाजनपदो में से एक था जिसकी राजघानी उज्ज- 
यिनी थी, इसका निर्माण अच्चुतगामी ने कराया था।! अवन्ती स्थूल रूप से 
आधुनिक मालवा, निमाड और मध्यप्रदेश के समीपस्थ जिलों को द्योतित करता 
था। दे० रा० भडारकर ने ठीक ही बतलागणा है कि प्राचीन अवन्ती दो भागों में 
विभकत था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जयिनी और दक्षिणी माग, जिसे 
अवन्ती दक्षिणापथ कहा जाता था, की (राजधानी माहिष्मती थी।! दीघनिकाय 
के महागोविदसुत्तात के अनुसार, माहिस्सती अवन्ती की राजधानी थी, जिसका 
राजा बेस्समु था। स्पप्टत यह दक्षिणापथ में स्थित अबन्ती देश के प्रति सकेत 
करता है। महाभारत (7, 3, 0) भें अवती और माहिप्मती दो अलग देश 
बतलाये गये है। 

अवन्ती बौद्ध धर्म का एक महत्त्वपूर्ण केद्र था। अनेक प्रसिद्ध थेर एवं धेरियाँ 
या तो यहाँ उत्पन्न हुयी थी यथा यही रहती थी ॥* महाकच्चायन उज्जयिनी मे 
चण्डपज्जोत (चण्डप्रद्योत) के पुरोहित के परिवार में पैदा हुआ था। उसने 
राजा को बौद्ध धर्म मे दीक्षित किया था। इसिदत्त का घर्म-परिवर्तन भी महाकच्चा- 
यन ने ही किया था। वह अवन्‍न्ती का निवासी था। सोण कुटिकण्ण भी उसी 
के द्वारा दीक्षित हुआ था ।£ बुद्धकाल में मारत छोटे स्वतत्र राज्यों मे विभकत था। 
इन राज्यों में बिम्बिसार एवं अजातश्त्रु के राज्यकाल में मगव, पसेनदि के अधीन 
कोसल्, पज्जोत (प्रद्योत) के अधीन अवन्ती और उदेन की अधीनता में कोसाम्बी 
ने छठी एवं पाँचवी शती ई० पु० में भारतीय राजनीति के रगमच पर महत्त्वपूर्ण 
भूमिकाएँ अदा की थी। इन राजाओ मे विद्वेप था और प्रत्येक राज्य एक दूसरे 
के मूल्य पर अपनी सत्ता के प्रसार के लिए प्रयत्नशील था। पज्जोत (प्रद्योत) 
उदेन' (उदयन) पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, कितु उसे अपने 





) दोपबंस, 57. 

* कार्माइकेल लेक्चसे, 98, पृ० 54. 

3 थेरगाथा कामेंद्री 39; थेरीगाथा कामेंट्री 267-264; थेरगाथा, 20; 
उदान, ५, 6; संयुत्त, पा, 9; 7५, 7; अंगृत्तर, ।, 23; ५, 46; सज्झिस, 
म, 94, 223; विनय टेक्स्टस, भाग वा, पृ० 32; थेरगाथा 369. 

4 साम्स आँब द बक्रेदेरण, पृ० 07. 

£ घस्मपद कामेन्‍्ट्री, 79, 0]. 
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उद्देश्य में सफलता न मिली । उसने उदयन के साथ अपनी पुत्री वासमदत्ता 
(बासवदत्ता ) का विवाह कर दिया। इस वैवाहिक सबंध ने 'कौसाम्बी को पज्जोत 
की अधीनता से बचाया। उदयन ने मगघ-नरेश के साथ भी वैवाहिक संधि की 
थी। ये दोनों राज-विवाह, कौशाम्वी जो अवती एवं मगध का अतस्थ राज्य था, 
की राजनीतिक स्वाघीनता के स्थायित्व के लिए आवश्यक थे। 

गन्धार--यह षोडश महाजनपदों की तालिका में समिलित है। गन्धार 
लोग एक प्राचीन जन थे जितकी राजधानी तक्षशिल्ा थी। मोग्गलिपुन्त तिस्स 
ने थेर मज्ञन्तिक को कव्मीरनान्धार में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा 
था। गन्धार में उत्तर-पजाब के पेशावर और रावरूपिडी (प० पाकिस्तान) 
के जिले समाविष्ट है। कश्मीर-गन्धार एव विदेह में व्यापारिक सवध थे ।? गन्धार- 
नरेश पकुस्साति मगब-नरेश बिम्विसार का समकालीन था। बताया जाता है 
कि उसने एक राजदूत और पत्र अपनी मित्रता के परिचिय के रूप मे अपने सम- 
कालीन मगध-नरेंश के पास भेजा था। उसने अवन्ती-नरेश प्रद्योत से युद्ध किया 
था ओर उसे पराजित क्रिया था। 

धारयद्रयु (287६) (56 ई० पू०) के बेहिस्तुन अभिलेख मे पारसीक 
साम्राज्य के एक अधीनस्थ राज्य के रूप में गहर या गन्धार का उल्लेख है। छठी' 
शती ई० १० के उत्तराध में गन्धार-जनपद पर साखामनीष राजाओं ने विजय 
प्राप्त कर ली थी। अशोक के काल में गन्धार उसके साम्राज्य का एक मांग था। 
गन्धार का उल्लेख अशोक के पाँचवे शिलालेख मे किया गया है। 

कम्योज--यह पोडण महाजनपदों में से एक था। यह सुदर घोडो के लिए 
विख्यात था! कम्बोज लोग स्थूल रूप से पश्चिमोत्तर सीमात प्रदेश के हजारा 
जिले सहित राजोरी या प्राचीन राजपुर के निकट रहते थे। थेर महारक्खित 
ने कम्बोज तथा अन्य स्थानों पर बौद्ध-धर्मं की स्थापना की थी। 

द्वारका, कम्बोज के साथ वर्णित है। यह स्पष्ट रूप से नही कहा गया है कि 
वस्तुत: यह कम्बोज देश की राजधानी थी। प्रारभिक या उत्तरकालीन पालि- 
ग्रथो में कम्बोजों की राजधानी का उल्लेख नही प्राप्त होता है। यह निश्चित है 
कि कम्बोज गन्धार के समीप ही पश्चिमोत्तर भारत मे स्थित था। कम्बोजोः 


7 महाबंस, अध्याय हू, ए, 3. 
3 जातक, शा, पृू० 363-69. 

» सुमंगलबिलासिनी, ।, 24- 

4 सासनवंस, 49. 


90 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


का एक नगर, नन्दिपुर था जिसका वर्णन ह्यूडस की अभिलेखो की तालिका, सख्या 
76 एवं 472 में किया गया है। 

कम्बोज अपनी मौलिक आय॑-परपराओ को मुलाकर बबर हो गये थे। 
मूरिदत्त जातक* से हमे यह ज्ञात होता है कि अनेक अनायें कम्बोजो ने यह्‌ बतलाया 
है कि लोग कीटो, मक्खियों, सॉपो, मधुमक्खियों और मेढक आदि की हत्या करके 
शुद्ध किये जाते थे। जातक-परपरा की पुष्टि यास्क के निरुक्‍त और युवान-च्वाद्‌ 
के राजपुर और पश्चिमोत्तर भारत मे स्थित उसके समीपस्थ देशों के वर्णन से 
होती है।* 


प्राचीन भारतोय भूगोल पर महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


इस समय हमारे पास प्राचीन भारत के भूगोल पर कुछ उपयोगी ग्रथ है। 
कनिघम की ऐश्येट ज्यॉग्राफी ऑँव इंडिया' मुख्यतया फा-ह्यान, युवान-च्वाइ्‌ 
तथा यूनानी लेखकों के विवरणो पर आधारित है। इसमे लेखक की निजी , महत्त्व- 
पूर्ण पुरातत््वीय खोजे भी समाहित है। इस पुस्तक का टिप्पणियों एवं आमृुख- 
सहित , पुर्ससपादन एस० एन० मजुमदार ने किया है (कलकत्ता, 924)। 
नदलछाल दे की “ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी आऑँव ऐव्येट ऐड मेडिवल इंडिया! यद्यपि 
एक क्रमबद्ध ग्रथ नही है, तथापि यह एक बहुत उपयोगी शब्दकोष एवं पुस्तिका 
है। यह दोषपूर्ण है, क्योकि इसमें सामान्यरूप से समीकरण के आधारों को छोड़ 
दिया गया है। इसमे दक्षिण मारत का भूगोल भी उपेक्षित कर दिया गया है। 
इस पुस्तक का प्रथम सस्करण कलकत्ता से 899 में और द्वितीय सस्करण 
मेसस ल्युजक ऐड कपनी द्वारा लवन से 927 मे प्रकाशित हुआ था। ये 
दोनो ग्रथ सबद्ध अभिलेखीय दत्तसामग्री से विहीन है। बि० च० लाहा की 'ज्यॉ- 
ग्रेफी आँव अर्ली बुद्धिज्म' में पालि बौद्ध ग्रथो के आधार पर प्रथम बार प्राचीन 
भारत का भौगोलिक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ यह कहा 
जा सकता है कि इसी लेखक ने उक्त ग्रथ के एक परिशिष्ट के रूप में ज्यॉग्रेफिकल 
डाटा फ्रॉम सस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर' नामक एक शोघ-पत्र लिखा है, जो “अनल्स 
आँव द भडारकर ओरियंटल रिसच इस्टीट्यूट' (४४, 934, अक्टूबर-जनवरी ) 
मे प्रकाशित हुआ था और जो बाद मे मेससे त्युजक ऐड कपनी द्वारा 937 मे 





! जातक (कावेल संस्करण), ४॥, 0, पाद टिप्पणी, 2. 
£ जातक, ७, 208,व0. 
5 बाट्स, ऑन युवान च्वाडू, ।, 284 और आगे। 
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प्रकाशित उनके ज्यॉग्रेफिकल एसेज़' नामक ग्रथ मे समाविष्ट कर लिया गया था। 
ज्यॉग्रेफिकल एसेज़,' जिल्द, 7, भौगोलिक एवं स्थानवृत्त विषयक सूचना प्रदान 
करने वाले निबधों का एक सकलन है जो विशेषत प्राचीन भारत के भूगोल-वेत्ताओं 
के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। 

स्वर्गीय प्रॉं० ए० ए० मैकडानेल एवं ए० बी० कीथ द्वारा विरचित वैदिक 
इंडेक्स आँव नेम्स ऐड सब्जेक्ट्स' मे अतिप्राचीन सस्कृत ग्रथो मे सनिहित सभी 
भौगोलिक सूचनाएँ समाविष्ट है। सोरेसन की इंडेक्स ट द महाभारत” एवं 
मललसेकर की डिक्शनरी आँव पालि प्रापर नेम्स' भौगोलिक दृष्टि से बहुत उपा- 
देय है। 

बि० च० ल्ाहा द्वारा प्रणीत सम क्षत्रिय ट्राइल्स ऑँव ऐड्येट इंडिया 
(923), मिड इंडियन क्षत्रिय ट्राइब्स (924), ऐश्येट इडियन ट्राइब्स, 
जित्द, । एवं ॥, तथा ट्राइब्स आंव हृडिया (94) में बडी सख्या में 
क्षत्रिय कबीलो के इतिहास एवं ऐतिहासिक भूगोल का वर्णन किया है। इसमें 
प्रत्येक कबीले द्वारा अधिकृत प्रदेश और विभिन्न युगों में उनके राज्य के विस्तार 
का विद्वद्‌ वर्णन प्राप्त होता है। 

बि० च० छाहा की हिम्टोरिकल ग्लीनिग्स' (922) नामक पुस्तक प्राचीन 
भागत के भोगोलिक अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 

बि० च० लछाहा की कलकत्ता ज्याँग्रेफिक सोसायटी द्वारा 940 में प्रकाशित 
'होली प्लेसेज आँव इडिया' नामक पुस्तक में हिंदू, बौद्ध एवं जैनियों के प्रायः सभी 
महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थानो का एक सक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसका चयन क्षेत्र 
के आधार पर किया गया है और जो मानचित्रो एवं रेखाचित्रों द्वारा सुसज्जित 
है । 

कलकत्ता की ज्यॉग्रेफिकल सोसायटी द्वारा 944 मे प्रकाशित बि० च० 
रहाहा के माउटेस आँव इडिया' और रिवर्स ऑव इंडिया ' नामक ग्रथ ऐतिहासिक 
भौगोलिक अध्ययन है, जिनमे मारतीय साहित्य, युनानी भूगोल-वेत्ताओ के विवरणो 
एवं चीनी तीथ्थयात्रियो के यात्रावृत्तातों पर आधारित भारत की नदियों एवं पर्वतो 
का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है। 

ग्वालियर (भूतपूर्व राज्य) के पुरातत्त्व विभाग द्वारा 944 मे प्रकाशित 
बि० च० छाहा की “उज्जयिनी इन ऐश्येट इंडिया मे मुल साहित्यिक स्रोतो, 
चीनी-यात्रियो के यात्रावृत्तातो एव यथोचित अभिलेखीय एव मुद्राशास्त्रीय साक्ष्यों 
पर आधारित उज्जयिनी के' प्राचीन नगर का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। 

94 मे बि० च० लाहा द्वारा प्रणीत इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन अर्ली 
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टेक्स्ट्स ऑँब बुद्धिज्म ऐड जैनिज्म, और 949 में बाबे ऑव रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी द्वारा प्रकाशित उनकी सम जैन कैनॉनिकरू सूत्राज्ञ! नामक पुस्तक 
मूगोल-बेत्ताओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। 

भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग से उनके 50, 58, 60 एवं 67 वे सस्मरण 
के रूप में प्रकाशित बि० च० लाह। द्वारा लिखित श्रावस्ती इन इंडियन लिटरेचर, 
राजगृह इन ऐशेंट लिटरेचर, कौशाम्बी इन ऐम्येट लिटरेचर और पञ्चालाज, ऐड 
देयर कंपिटल अहिच्छत्र' नामक ग्रथों मे साहित्यिक, अभिलेखीय, मुद्राशास्त्रीय 
तथा यूनानी एवं चीनी यात्रियों के वृत्तातो पर आधारित चार प्राचीन भारतीय 
नगरो का दक्षतापूर्वक विशद एवं क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया हे, जो पुरा- 
तात्विको एवं इतिहासकारो के लिए लामप्रद है। 

बि० च० लाहा द्वारा प्रणीत इडोलोजिकल स्टडीज, भाग, ], प्राचीन मार- 
तीय मूगोल के अध्ययन के लिए एक लाभप्रद सहायक है। 

पाजिटर की ऐंश्येट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन एवं उनके द्वारा अनूदित 
मार्कण्देय पुराण तथा विल्सन द्वारा अनूदित विष्णु पुराण में पुराणों से प्राप्त भोगो- 
लिक सूचनाएँ सकलित की गयी है। 

है० च० रायचौधरी की स्टडीज इन इंडियन ऐटिक्वेरी (कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय, 932) असवबद्ध निवधों का सकलन है, जिसमे से पाँच भुगोल से 
संबंधित है। 

प्रोफेसर किरफेल की 'डी कास्मोग्रफी डेर इडेर' एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है जो 
भूगोल में बहुत मिला-जुला है और जिसका प्रतिनिधित्व बौद्धपिटकों से भी किया 
गया है। 

मिलवाँ लेवी, ज्याँ प्रेज्लुस्की और जुलेस ब्लार द्वारा फ्रामीसी माघा में लिखे 
गये निबधों के सकलन को प्रि-आर्यन ऐड प्रि-द्राविडियन इन इंडिया' की सज्ञा 
दी गयी है, जिसका अनुवाद अग्रेजी में प्र० च० बागची ने किया है (कलकत्ता 
विश्वविद्यालय 929)। इस पुस्तक भे सिलवाँ लेवी का 'प्रि-आर्यन ऐड प्रि- 
द्राविडियन! नामक एक लेख है. जो पहले जर्नेल एशियाटिक, टोम, ८८. गा, 
(923) में प्रकाशित हुआ था। यह इस वाक्य से प्रारम होता है . “प्राचीन मारत 
की मोगोलिक नामावली मे प्राय सम-युग्मक शब्दों की एक निश्चित संख्या प्राप्त 
होती है जिनमे परस्पर उनके प्रारभिक व्यजनों के आधार पर ही अतर किया जा 
सकता है। यहाँ मैं उनमे से कुछ का अनुशीलन करना चाहता हूँ : () कोसल- 
तोसल (2) अज्भ-वज्ञ (3) कलिज्-त्रिलिज्ञ ( 4) उत्कल-मेकल (5) पुलिन्द- 
कुलिन्द (6) कामरूप-तामरूप आदि। 
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ज्याँ प्रेजलस्की का नेम्स आँव इंडियन टाउस इन द ज्याँग्रेफी ऑव टालेमी” 
नामक लेख प्रथम बार 926 में बुलिटिन दा ला सोसायटी द छिंग्विस्टीक में 
प्रकाशित हुआ था। कोडुम्बर या ओदुम्बर जर्नेल एशियाटिक 926 मे प्रकाशित 
ज्याँ प्रजलुस्की के एग भाराणा एल्पणो९ तप एप) : 7,065 एतफ्गो>धक नामक 
केख से किया गया था। सिलवाँ लेवी द्वारा लिखित पलौरा दन्तपुर' नामक लेख 
प्रथम बार जल एशियाटिक ८८५7॥, ]925 (नोट्स इडियेन्नीज़) में प्रकाशित 
हुआ था। सिलवाँ लेवी का पिथुण्ड, पिथुड तथा पितुण्ड्र नामक लेख भी (जतेल 
एथियाटिक ८०५७४, 925-26) इस पुस्तक में समिलित है, ढाका विश्वविद्या- 
लय द्वारा 4943 मे प्रकाशित 'हिस्ट्री आँव बगारू, जिल्द 7 में बद्ध से संबंधित 
बहुत मौगोलिक सूचनाएँ समाहित है। 

हमारे प्राचीन मूगोल के क्रमवद्ध अध्ययन के लिए ग्रीक एवं लैटिन लेखको के 
ग्रथ बहुत उपयोगी है। वें अधोलिखित हैं नोट्स आँत द इंडिका आँव टेसियस, 
लेखक एच० एच० विछसन (आक्सफोर्ड, 836 ) ; :006 $ए: ]० 286०ह/0[०॥९ 
(+८९०१पघ९ ७६. बार तह |? तेए ८६ ९0७ एश्वा।एपो।हए 5घा 7 वजते€ड 
0९८ ?६०९०४०८८, लेखक, विवियन डी सेट मेटिन , ऐच्येट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड 
बाई मेगस्थवीज ऐंड एरियन' केखक--जे० डब्ल्यू० मैक्रिडिल (इंडियन 
ऐटिबवे री , कलकत्ता 876-877 से पुनर्मुद्रत, नया सस्करण, कलकत्ता, 
8920)॥ ; 

--कामर्स ऐड नेविगेशन आँव दी इरिश्वियन सी' लेखक, जे० डब्ल्यू० 
मैक्रिड्ल (इंडियन ऐटिक्वेरी, कलकत्ता, 879 से पुनर्मुद्रित )। 

-“ऐश्येट इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टालेमी, लेखक, जे० डब्ल्यू ० मेक्रिडिल 
(उडियन ऐटिक्वेरी, 884 से पुनर्मृद्रित, कलकत्ता 885) | 

टू नोट्स ऑन टालेमीज य्याँग्रफी ऑव इंडिया, लेखक, इ० एच० 
जॉन्स्टन (ज० रा० ए० सो०, 94)। 

+-जोट्स ऑन टालेमी, लेखक, जे० पीएच० फोगेल (बु०स्‍्क्‌ू० ओ० अ० 
स्‍्ट०, जता, उता और एफ, माग ) । 

-+ऐश्येट इडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाई टेशियस द निडियन, लेखक, जे० 
डब्ल्यू ० मैक्रिडिल (इडियन ऐटिक्वेरी, 887 से पुनर्मुद्रित, कलकत्ता, 882)। 

“एव इनवेजन आँव इंडिया बाई अलेक्जेडर द ग्रेट, लेखक, जे० डब्ल्यू० 
मैक्रिडिल, नूतन सस्करण, 896. 

-“अलैक्जेडस्स पैसेज आँव झेलम, लेखक, सर ऑरेल स्टाइन (द टाइम्स, 
5 अप्रैल, 932)। 
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--द संगल आँव अलेक्जेडर हिस्टोरियस, लेखक, हचिसन (जर्नल आँव दी 
पजाब हिस्टॉरिकल सोसायटी, जिल्द, । )। 

--ऐंश्येट इडिया ऐज डिस्क्राइबड्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, लेखक, जें० 
डब्ल्यू० मैकिडिल, 90. 

--पेरिप्लस ऑँव द इरिश्वियन सी, अनूदक एवं टीकाकार, डब्ल्यू० एच० 
दाफ, लदन, 942 . 

--ल ज्योग्रेफाइ डी टालेमी छल इडे (५, 4-4), लेखक, लु० रेनु, पेरिस 
]925. 

--ईस सबध मे टी० होल्डिच द्वारा विरचित दी गेट्स ओंव इंडिया (लद॒न, 
90) और सर आरेल स्टाइन द्वारा प्रणीत 'ऑन अलेक्जेंडर्स ट्रैक टु द इडस', 
(लदन, 929) तथा ज्योग्रैफिकल जेल, लदन , जिल्द, ॥.%४, 927, 
नंवबर-दिसबर, पृु० 47 और आगे तथा 55 और आगे मे प्रकाशित उनका 
“ऑन अलछेक्जेडसस कैम्पेन ऑन नार्थ वेस्ट फ्रटियर' नामक लेख उल्लेखनीय हैं। 

विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उल्लेखनीय अवदानों की एक सूची नीचे 
दी गई है: 


जर्नल आँव दी रॉयल एशियाटिक सोसायटी 


873 यूवान-च्वाइ की पटता से वछभी तक की यात्रा, लेखक, जे ० फर्ग्यूसन । 
3893. सरस्वती और भारतीय मरुभूमि की लप्त नदी, लेखक, ओल्डम। 
389-4. राम के बनवास का भूगोल, लेखक, एफ० ई० पाजिटर | 

897. गौतम बुद्ध का जन्मस्थान, लेखक, वी० ए० स्मिथ । 

897  पिप्टपूर, महेन्द्रशिरि और अच्युत, लेखक, वि० स्मिथ । 

898 कर्तपुर का राज्य, लेखक, ओल्डम । 

898. कोजणाम्बी और श्रावस्ती, लेखक, वी० स्मिथ । 

898 बोद्ध ग्रथो में कपिलवस्तु, लेखक, टी० वाट । 

]898  कदहार अभिलेख में मूगोल, लेखक, जे० बीम्स । 

902. वेशाली, लेखक, वि० स्मिथ । 

902. कुशीनारा या कुशीनगर तथा अन्य बौद्ध तीथेस्थल, लेखक, वि० स्मिथ | 
903 कीशाम्बी, काशपुर और वैशाली, लेखक, डब्ल्यू० वोस्ट। 

3903. रामगाम से कुशीनारा तक, लेखक, डब्ल्यू० वोस्ट । 

903. सेतव्या या टो-वा, लेखक, डब्ल्यू० वोस्ट । 

4903. मालवा कहाँ पर स्थित था ? छेखक, ए० एफ० आर० हार्नले। 
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904. कौशाम्बी, लेखक, डब्ल्यू० वोस्ट एवं बी० ए० स्मिथ । 
904. प्राचीन भारत का मध्यदेश, लेखक, टी० डब्ल्यू० रीज़ डैविड्स 
905. साकेत, शा-ची या पि-सो-किया, लेखक, डब्ल्यू० वोस्ट । 
905. मो-लछा-पो, लेखक, आर० बने । 
]906. गौडदेश, लेखक, बि० च० मजुमदार । 
]906. कपिलवस्तु, लेखक, डब्ल्यू० होय । 
907. बेठद्वीप, छेखक, जी० ए० ग्रियर्सन । 
907. भारतीय नगरों और देशों के आयाम, लेखक, जे० एक० फ्लीट । 
१908. आवस्ती, लेखक, जें० पीएच० फोगल | 
909. नालदा का आधुनिक नाम, लेखक, टी० ब्लाख। 
]90. महिष्मण्डल और माहिप्मती लेखक, जें० एफ० फ्लीट । 
]9]2. कम्बोज-जन, लेखक, ग्रियसंत । 
93. पेरिप्लेस में उल्लिखित दक्षिण भारत के दो स्थानों के तामो का 
प्रस्तावित समीकरण, लेखक, डब्ल्यू० एच० शाफ । 
96. पेसरिप्लेस ऑव द इरिश्वियन सी' पर कुछ टिप्पणियाँ, लेखक जे ० 
केनेडी । 

9]7  ऋग्वेदिक नदियों के कुछ नाम, लेखक, एम० ए० स्टाइन । 

सर आरल स्टाइन ने ऋग्वेद की प्रसिद्ध नदी-स्तुति (», 75) सूक्‍त से 
बणित नदियों के समीकरण का विवेचन किया है। उन्होने मरुदब॒धा को 
मरूवर्दवान, अस्किनी को अन्स और सुपरोमा को सोहन से समीकृत किया है। 

एफ० डब्ल्यू० टामस ने उद्यान और पतञज्जलि में उल्लिखित औरदायानी 
रूप से व्युत्पन्न उरदि आदि पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी है (98) | पाजिटर 
ने 98 में 'मगध और विदेह' लिखा है। 

श्री एस० बी० वेकटेब्वर ने अशोक के दूसरे शिलालेख मे वणित सतियपुत 
को काडूची था काजीवरम के रीतिबद्ध नाम सत्यत्रत क्षेत्र से समीकृत किया है 
(9]8) । एस० कृष्णस्वामी आयगर ने उक्त समीकरण का खडन किया है और 
यह निष्कर्ष निकाला है कि ये सतियपुत्र पश्चिमी जन थे और पश्चिमी पहाइडियों 
के समीप केरलों एव राष्ट्रिकों के मध्य कही पर स्थित थे और यह सभव है कि 
सतपुते उनके आधुनिक प्रतिनिधि है। यदि ऐसा है तब क्या यह समव तही कि 
वर्तमान मलाबार और कनाडा जिलो के तुलु एव नायर जैसे विविध मातृ-प्रधान 
समुदायों का यह सामूहिक ताम रहा हो (99)। 

वि० स्मिथ ने यह स्वीकार किया है कि सतियपुत्रों को , कोयबदूर के सत्य- 
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मंगलम तालक से समीकृत किया जाना चाहिये जो पश्चिमी घाट मे कुग॑ के समी- 
पस्थ है (7948) । 

सगर और हैहय, वशिष्ठ और और्ब, लेखक एफ० ई० पाजिटर। लेखक 
ने हैहयो, माहिषिको, दावों, खसो, चुलिको, शकों, यवनो, पलंबो कम्बोजो, 
दुह्म आदि की भौगोलिक स्थितियों का विवेचन किया है (99) | 

“ ज्ञीनी लेखको के का-पि-लि देश का समीकरण, लेखक वी० स्मिथ (920) । 

दक्षिण भारत का एक अनभिन्ञात प्रदेश, लेखक के० वी० सुब्रहमण्य अय्यर 
(922) । इसमे महाभारत, विष्णु पुराण, मरत-नाट्यशास्त्र और खारवेल 
के अभिलेख तथा पश्चिमी चाल॒क्य-नरेश मगलीश रणविक्रात आदि के महाकूट 
स्तभ लेख मे वणित प्राचीन मृपक॑ राज्य का समीकरण तुल था दक्षिण कनाडा से 
केरल राज्य तक फैले हुये दककन के पश्चिमी तट पर स्थित इरामकुडम से किया 
गया है। 

एस० कृष्णस्वामी आयगर ने यह अस्वीकार किया है कि अभोक के समय में 
कोसर नामक कोई एसी जाति थी जो तुलू देश से इतनी घनिप्ठ रूप से सबब्चित थी 
कि उनके नाम के आधार पर उस क्षेत्र का नामकरण हुआ होगा (923)। 

दयाराम साहनी द्वारा लिखित कोझाम्बी (927)। इसमे इलाहाबाद 
जिले मे स्थित कोसम नामक गाँव से प्राचीन कौशाम्बी का समीकरण, जिसे सबसे 
पहले सर अलेक्जैंडर कनिघम ने प्रस्तावित किया था, पूर्णत सिद्ध किया गया है। 

सीताराम द्वारा लिखत कौशाम्बी (928)॥ 

प्राचीन मारत के भूगोल पर दो टिप्पणियाँ, लेखक जे० पीएच० फोगल 
(929) । 

हथुर और अरुर, लेखक ज्वाला सहाय (932)। लुधियाना के निकट हथुर 
जनख्याति वाले अहतपुर से और हथुर के निकट अरुर अहिच्छत्न से समीकृत किया 
गया है। 
इंडियन ऐंटिक्वेरी 

पौण्ड्वधेन पर नोट, लेखक, ई० बी० वेस्टमंकाट (874) । भारत मे 
इब्न-बतूता की यात्राओं का भूगोल, छेखक कर्नल एच० युले (874) | 

मारत के सस्कृत भूगोल में वणित स्थानों के समीकरण के विषय मे, लेखक, 
जें० बेगेंस (885) | 

वृहत्सहिता की भौगोलिक सूची, लेखक, जे० एफ० फ्लीट (893) । 

भागवत पुराण की भौगोलिक सूची, लेखक, जें० ई० अब्बाट (899)। 
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नासिक-गुहालेखों मे वणित चार गाँव, लेखक, वाइ० आर» गुप्ते(92)॥ 

कोल्लिपक, लेखक, लेविस राइस (95)॥। 

इसिपतन मिगिदाय (सारनाथ) विषयक कुछ साहित्यिक सदर्भ, लेखक, 
बि० च० भट्टाचार्य (96)॥ 

नासिक-गृहालेख मे वणित गरौतमी पुत्र के साम्राज्य का विस्तार, लेखक, 
दे० रा० मडारकर (98) | 

भारत के प्राचीन भूगोल के अध्ययन के लिए अवदान, लेखक, एस० एन० 
मजुमदार (99 और 92)। 

सातवाहन-युगीन दक्‍कन, लेखक दे० रा० भडारकर (920)। 

गगा का प्राचीन प्रवाह, लेखक, नदलाल दे (92)। 

कार्तवीर्य की माहिष्मती, मुशी कन्हैय्याछाल, (922)। 

भारत के कुछ स्थानों की मौगोलिक स्थिति, लेखक, वाई० एम० काले 
(923)। 

काठियावाड और ग्रुजरात के उल्लेखनोय प्राचीन तगरों एबं उपनगरों का 
इतिहास, लेखक, ए० एस० अल्तेकर (924) । 

त्रिलिंग और कुलिग, लेखक, जी० रामदास (925) 

नहपान की राजधानी, लेखक वी० एस० बाखले (926)॥। 

कालिदास के मेघदूत मे वर्णित देवगिरि पर्वत का एक सभव समीकरण, 
लेखक, ए० एस० भडारकर (928) । 

समतट के पूर्व, लेखक, एन० एन० दास गुप्ता (932)। 

पजाब और सिंध की नदियों का प्रवाह, लेखकक आर० बी० द्वाइटहेड, 
(932) 

मदार पहाडी, लेखक, आर० बोस, (जिल्द, 7) । 

अजता की गुफाओ का स्थापत्य एवं भित्तिचित्र, जिल्द $, ह, ता, झंडा, 
जरशा, हू, )। 

नीलगिरि (जिल्द, ॥ तथा 7५)। 

रामगढ पहाड़ी (जिल्द, 7 और &४5एऋा५)। 

कुम्मकोणम (जिल्द पा )। 

खानदेश (जिल्द, 7ए)। 

चम्पा का विवरण (जिल्द, ४)। 

नेपाल (जिल्द 5ेगा, जहाज, हछ्या)। 

टालेमी के मूगोल पर एक टिप्पणी, लेखक, वी० बाल, (जिल्द हजाए)। 
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नदिकेश्वर का समीकरण (जिल्द >तऊ) । 

काग-किन-ना-पु-लो का कर्नुल से प्रस्तावित समीकरण (जिल्द, झंडा )। 

मंदसोर का पुरातत्त्वीय वैमव (जिल्द, अऋडफपगा)। 

रामटेक, जिला नागपुर (जिल्द, अऋरफऋपा)। 

मालवा की बौद्ध गुफाएँ (जिल्द, ऋऋडफ्ाफ)। 

बत्समट्ट की मदसोर-प्रशस्ति (जिल्द, हवा) । 

प्राचीन ताम्रपत्रो मे उल्लिखित नासिक जिले के कुछ स्थानों पर एक टिप्पणी, 
लेखक, वाई० आर० गुप्ते (जिल्द, >ाता)।॥ 

चद्र की बगाल विजय, लेखक, रा० गो० बसाक (जिल्द, >ंत,ण्ता )। 

भारत के प्राचीन भूगोल के अध्ययन के लिए अवंदान, लेखक एस० कै० 
मूयन, (जिल्द हातओ )। 


एशियाटिक रिसर्चेज 


--एलोरा की निकटस्थ गुहाओ का विवरण, लेखक, सी० मैलेट (जिल्द !)। 

-+सेंगर नगर पर टिप्पणियाँ, लेखक, लेफ्टिनेट एफ० विलफोर्ड (जिल्द )। 

--एलीफंटा द्वीप मे स्थित कुछ गुफाओं के विवरण, लेखक, जे० गोल्डिघम 
(जिल्द 7ए)। 

--बंगाल से गगा के प्रवाह के विषय मे, लेखक, मेजर आर० एच० कोलब्रुक 
(जिल्द एा)। 

--हिमालय के प्रमुख शिखर, लेखक, जे० हाग्सन और जे० डी० हब 
(भाग हेझी५)। 

-“असम का भूगोल, लेखक जे० बी० न्यूफविले (जिल्द झेएा)। 


जनेल ऑब द एशियाटिक सोसाइटी आऑँवब बगाल 


--तिब्बत का भौगोलिक पर्यवेक्षण, लेखक, सासा दी कोरोस (ज० ए० 
सो० ब०, जिल्द 3 )। 

--सहारनपुर के समीप बेहुत से प्राप्त प्राचीन नगर के अवशेषों का अतिरिक्त 
विवरण, लेखक, कैप्टन पी० टी० काटले, जिल्द ) , 

बिहार के राजगृह नामक नगर का वर्णन, लेफ्टिनेट टी० रेन्नी, जिल्द 
ग्, 

--सध्याकर नदी के रामचरित के द्वितीय अध्याय के प्रारम में वणित राम- 
पाल के सामंतो एवं मित्रो द्वारा प्रशासित स्थानों के नामों का हर प्रसाद शास्त्री 
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द्वारा किया गया समीकरण (जिल्द गा) उल्लेखनीय है। रा० दा० बनर्जी 
द्वारा भी उक्त स्थानों का समीकरण किया गया है (जिल्द 7५)। 

पटना के 3 कोस और सिंधिया के 6 कोस उत्तर मे प्राचीन नगर बाखरा 
नामक स्थान एवं उसके अवशेषो की यात्रा, लेखक, जे० स्टीफेसन (जिल्द ॥ए) । 

--उपरोक्‍त पर टिप्पणी, जेम्स प्रिसेष (जिल्द 7ए)। 

--मह|बलिपुरम्‌ या सामान्यतया सातपगोडा के नाम से विख्यात वास्तु- 
चित्रो के कुछ विवरण, ले०, जे० गोल्डिघम (जिल्द ५)। 

--ओजीन या उज्जयिनी की प्राचीन एवं वर्तमान दशाओ का अवलोकर्ना, 
लेखक, ले० एडवर्ड कानोडी, (जिल्द ४)॥ 

“जनर्मदा नदी का प्रवाह, लेखक ले० कनेल ओसीले (जिल्द >ऊतए)। 

--बिहार के विहारो एवं चेत्यो पर टिप्पणी, (जिन्द ऋण)। 

--भारत के प्राचीन भूगोल पर एक तुलनात्मक निबंध, लेखक, कर्नल एफ॑० 
बिलफोर्ड (जिल्द >»)। 

-+राजमहल पहाडिया, लेखक, डब्ल्यू० एम० शेरविल (जिल्द हुए )। 

--उद्दीसा के जंपुर के पुरातत््वीय वैमव का विवरण, लेखक, सी० एस० 
बनर्जी, (जिल्द », )। 

--ख्वतत्र सिक्किम, लेखक, डब्ल्यू० टी० ब्लाफोर्ड (जिल्द ऊे।,)। 

+बंगाल के इतिहास और भूगोल के प्रति अवदान, लेखक, सी० जे० ओ' 
डोनेल (जिल्द >यत७ )। 

“-कमूर प्वेतमाला, लेखक सी० एस० बनर्जी, (जिल्द >त,एा)। 

“दैवधर के मदिरो के विषय मे, ले० , डॉ० राजेन्द्र लाल मित्र, (जिल्द 4 )। 

“गया का पुरातत्त्वीय बैभव, ले०, टी० एफ» पेप्पे और सी० हा्नें, ज० 
ए० सो० ब० (865)। 

-बैराट, अजमेर. ग्वालियर. खजुरहों और महोबा का पुरातत्त्वीय वेभव, 
ले०, मेजर जनरल, ए० कर्िंघम (865)। 

--+कंश्मीर के कुछ मदिरों पर टिप्पणी, ले०, बिशप काटन (865) । 

--नमंदा पर स्थित माहिष्मती या सहेश्वर (महेसर) पर नोट और युवान 
च्वादू के महेश्वरपुर का समीकरण, ले०, पी० एन० बोस (873) । 

--प्ूर्व बंगाल के सुनारगाँव पर टिप्पणी, ले०, जेम्स वाइज़ (874)। 

--बलूचिस्तान के प्राचीन आवास और मकबरे, ले०, कैप्टन ई० माकलर 
(7876)। 

--जगुरा (बोगरा) का पुरातत्वीय वैभव, ले०, एच० बेवेरीज़ (878)॥ 
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---पूर्वी भारत के प्राचीन देश, ले०ण, एफ० ई० पाजिटर (897) । 

“-सारन जिले के चिराँद पर नोट, ले० नदलाल दे (903)। 

--हुगली जिले या प्राचीन राढ के इतिहास पर टिप्पणियाँ, ले० नंदलाल 
है (90)। 

--पूर्व बंगाल का एक विस्मृत राज्य, छे०, एन० के० भट्टसालि(94) । 

--प्राचीन अग या भागलपुर जिले पर टिप्पणियाँ, ले०, नदलाल दे (94)। 

“>पालि साहित्य मे अग और चपा, ले०, बि० च० लाहा, (95) । 


जर्मल आँव द बांबे ब्राच ऑब एरॉयल एशियाटिक सोसाइटी 

--महाबलेश्वर के मदिर पर टिप्पणियाँ, ले०, वी० एन० माडलिक (87- 
१74) । 

--चौल के पुरातत्व के इतिहास पर टिप्पणियाँ, ले०, जे० गेरमन डा कुन्हा 
(876) | 

--गिरनार-अभिलेखो की सुदर्शन झील (ई० पू० 300-450 ई०), ले०, 
श्लर्देसीर जमशेद जी (890) | 

--बेसनगर, ले०, एच० एच० लेक, (94)। 

--प्राचीन पाटलिपुत्र, ले०, जें० जे० मोदी, (96-7) | 

--पूना जिले का पुरातत्त्व-वैभव, ले०, दे” रा० भडारकर (930)। 


जनल ऑब द बिहार ऐंड उडीसा रिसर्च सोसायटी 

--महाभारत का मगधपुर, ले०, सर जार्ज ग्रियर्सन, (जिल्द, ॥)। 

--बुद्ध और उनके शिष्य से सबद्ध राजगिरि के स्थल, ले०, डी० एन० सेन, 
(जिल्द, गा) । 

--दक्षिण-बिहार में युवान-व्वाड्‌ का पथ, बुद्धवन पर्वत का समीकरण 
और कुक्‍्कुटपादगिरि के अति समावित स्थान पर विवाद, ले०, वी० एच० जैक्सन, 
(जिल्द, 7५)। 

--कगोद देश पर टिप्पणी, ले० विनायक मिश्र (जिल्द, ऊ।।)। 

-स्कदगुप्त का अजपुर और बिहार के निकटस्थ क्षेत्र, ले०, पी० सी० चौधरी 
(जिन्द, 25) । 


इंडियम हिस्टोॉरिकल क्वार्टर्ली 


>“टढ़ या प्राचीन गंगाराष्ट्र, ले० न॑० ला० दे । 
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--वाल्मीकि-रामायण में दो कोशलों का उल्लेख, ले०, एल० पी० पांडेय 
धार्मा (जिल्द ग)। 
--प्राचीन भारतीय भूगोल का अध्ययन, ले०, एच० सी० राय चौधरी, 
(जिल्द, 7ए )। 
--प्राचीन भूगोल का एक अध्ययन, ले०, एच० बी० त्रिवेदी (जिल्द ५)। 
--पूर्वी मारत और आर्यावतं, ले०, ह० च० चक्‍लादार (जिल्द ॥४ )। 
--टालेमी द्वारा वणित करूरा, ले०, के० वी० कृष्ण अय्यर (जिल्द, ०)। 
>-अह्योत्तर का समीकरण, ले०, के० एम० गप्ता (जिल्द शाा)। 
--प्राचीन राढ के कुछ जनपद, ले०, पी० सी० सेन (जिल्द शत्वा)। 
--उदयपुर नगर, ले०, दि० च० सरकार ( जिल्‍द 7» )। 
--पुण्ड्वर्धन का स्थल, ले०, पी० सी० सेन (जिल्द 75)। 
--उड्डीयन और साहोर, ले०, एन० एन० दास गुप्त, (जिल्द »&) | 


इंडियन कल्चर 


_>वग, ले०, बि० च० लाहा (जिल्द ॥, स० )। 

-+कौटिल्य का भूगोल, ले०, हरिहर वि० त्रिवेदी (जिल्द [ स० 2) | 

--आ्राचीन भारत के जनों पर कुछ टिप्पणियाँ, ले०, बि० च० लाहा (जिल्द' 
॥ स० 2)॥ 

-+प्राचीन मारतीय अभिलेखो मे यवन, ले०, ओ० स्टाइन (जिल्द, ।, सं०3) । 

--कुछ प्राचीन भारतीय कबीले, ले०, बि० च० लाहा (जिल्द, [, सं० 3) । 

--कौशिका और कुशियारा, ले०, के० एल० बरुआ (जिल्द 7, सं० 3)। 

-+कोशल, ले०, बि० च० लाहा (जिल्द, 3, स० 3)। 

--रामायण से सकलित दक्‍कन एवं दक्षिण भारत की भौगोलिक सामग्री, 
ले०, वा० रा० रामचद्र दीक्षितार (जिल्द, , स० 4) । 

-+सतियपुत का समीकरण, ले०, बी० ए० सालेतोर, (जिल्द, !, सं० 4) | 

-“उचद्रद्वीप, ले०ण, एन० एन० दास गुप्ता, (जिल्द, 7, स० )। 

“शको पर टिप्पणियाँ, ले०, स्टेनकोनो, (जिल्द, त, स० 2)। 


क्वार्टली जनंल आँबव द आंध्र रिसर्च सोसाइटी 


-“छाढ़ो के अगम्य देश, ले०, बी० सिहदेव (जिल्द, 7) । 
-5तोसली और तोसल, ले०, बी० सिहदेव (जिल्द, तप) । 
--हिप्पोकौरा और सातर्काण, ले०, ज्याँ प्रेज्लुर्की, (जिल्द, 7५)॥ 
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“-बुहत्फलायनों की राजघानी, ले०, दि० च० सरकार, (जिल्द, धर )। 


क्याट्टली जर्नल ऑब द मिथिक सोसाइटी 


--पुराणो के सप्त-द्वीप, ले०, वी० वेकटचेल्लम अग्यर, जिल्‍द (झेशा 


और >»णप्या)। 

--श्गेरी मठ, ले०, के० रामवर्मा राजा (जिल्द, &ए!)। 

--यूनानी लेखकों के सोपत्मा और फ्रूरियन का समीकरण, ले०, एस०,सोम- 
धुन्दर देसिकर, (जिल्द, #ै7)। 


सीलोन हिस्टॉरिकल रिव्यू 
--पालि आख्यानों का भौगोलिक पक्ष, ले०, बि० च० लाहा। 


। 


उत्तरी भारत 
कक 


अबैस्टेनोई (0०७४४६४07)--अबैस्टेनोई सस्कृत अम्बष्ठो का वाचक है जो 
डायोडोरस के सैबेस्टाई ($0ण78७/४), कंटियस के सेबेरकाइ ($4047८०६ ) 
और ओरोसियस के सबग्राइ का ($9092874०) समानार्थक है। सिकदर के कार 
में वे अवर-अकेसिनीज (अस्किनी ) प्रदेश मे रहते थे तथा उनकी ज्यासन-प्रणाली 
गणतत्रात्मक थी। सिक्कदर ने उन्हे पराजित किया था (मैक्रिडिल, इनवेजन ऑँब 
इंडिया, पु० 292 और आगे, छाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़ 7, 3 और आगे ) । 

ग्रतिरावतो---अचिरावती नदी अजिरवती या ऐरावती नाम से भी विख्यात 
थी।! चीनी तीर्थयात्री युवान-च्वाड ने इसे अ-चिजलो नाम से पुकारा है जो 
श्रावस्ती नगर से दक्षिण-पूर्व की ओर बहती थी ।१ इत्सिग के अनुसार अजिरवती 
का तात्पर्य अजि (0/42०० ) नदी से है।* जैन ग्रथों मं इसको एरावै कहा गया है ।* 
इसे गोरखपुर मडल की आधुनिक राप्ती नदी से समीकृत किया गया है जिसके 
पश्चिमी तट पर कोसल की तृतीय या अतिम राजधानी श्रावस्ती” का प्राचीन 
नगर स्थित था। यदि राप्ती के दाहिने तट पर स्थित आधुनिक सहेठ-महेठ श्रावस्ती 
है, तब यह श्रुव है कि बौद्ध ख्याति की अधिरावती आधुनिक राप्ती के अतिरिक्त 
और कुछ नही है। दशकुमारचरितम्‌ का लेखक किसी नदी के तट पर स्थित इस 
नगर से परिचित था, जो अनुमानत अचिरावती या राप्ती हो सकती है। हमारे 
इस लेखक ने दुर्भाग्य से उक्त नदी का नाम नही बतलाया है।* 

अधिरावती सरयू की एक सहायक नदी है, जो हिमालय पर्वतमाला से निक- 

। अवदानशतक, 7, 63; ॥, 60; पाणिनि की अष्टाध्यायी, ॥५, 3. 9. 

४ बादसें, ऑन युवान-च्बाहः, ।, 398-99. 

8ट्रेवेल्स, पृ० 56. 

4 कल्पसूत्र, पृ० 2; बृहत्कल्पसूत्र, 4, 33. 

5 इसे आधुनिक सहेठ-महेठ से समीकृत किया गया है। 

४ बेबर, उबेर दास दशकुसारचरितम्‌ इन इंडिशे स्ट्रीफेन, बलिन 8638. 
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लती है। पालि-भाष्यों मे अनोतत्त झील से गगा, यमुना, अचिरावती, सरयू और 
मही नामक पाँच तदियों के उदुगम का एक विदवद्‌ विवरण प्राप्त होता है।? घुत्त- 
निपात के माष्य मे किन्‍्ही पाँच सौ नदियों का वर्णन प्राप्त होता है।? मिलिन्दपञ्होर 
के अनुसार उनमे से केवल दस उल्लेखनीय है। इन दस नदियो4 मे से अचिरावती 
उन पाँच बडी नदियोः में से एक थी, जो गंगा-नदी समूह मे समिलित थी और 
दोष अन्य नदियाँ सिन्धु-समूह मे थी। अखचिरावती बौद्ध-मध्यदेश की एक पवित्र 
तदी थी ।* समुद्र मे गिरने के समय इसका पुराना नाम समाप्त हो जाता था और 
इसे समुद्र ही कहा जाता था ॥? संयुकत-निकाय* के अनुसार अचिरावती गगा, 
यमुना, सरयू और मही सहित पूर्व की ओर बहती, कंटाव करती और अग्रसर 
होती थी। यह एक गहरी नदी थी क्योकि इसका जल अगाघ था ।* 

बुद्ध अचिरावती के तट पर अनेक सश्रात एव प्रतिष्ठित ब्राह्मणों हरा निब- 
सित मनसाकट गाँव के उत्तर मे स्थित कोशल के उक्त ब्राह्मण गाँव के एक आम्रवन 
मे रुके थे ।।९ इस नदी के तट पर अजीर के वृक्षों का एक बाग था ।! श्रावस्ती की 
सुतन्‌ नामक एक छोटी सरिता, जहाँ बुद्ध के शिष्य अनुरुद्ध गये थे, निश्चय ही 
इसमे गिरती थी ।!? 

अचिरावती नदी बहराइच, गोडा और बस्ती जिलो से हो कर बहती है और 


: पपचसुदनी, सिहलो संस्करण, ग, 586; मनोरथपुरणी, सिहुठी सस्करण 
: पर, 759-60; सुत्तनिषात कामेंद्री, पा० टें० सो० 437-439- 

3 प्रभात्यजोतिका, 7, 437. 

१ ट्रेक्नर हारा संपादित, १० 70. 

4 सार्कण्डे यपुराण, 57, 6-8. 

5 पंचमहानदियों । 

९ विनय, शी, पु० 239; विसुद्धिमग्य, ।, पृ० 0. 

7 विनय, गा, पु० 239; अंग, ५, प० 22; बही, !9, 98-99, 20 2- 
गंगा यमुना अखिरवतों सरभ्‌ सही ता सहासमुदमपत्ता जहस्ति पुरिसानि नासगो- 
त्तानि महासमुद्दो स्वेब संखम गर्छन्ति । 

“प्र, 435; तु० संयुक्‍त, ४, 39, 34. 

? न सुकरस उदकस्स प्ताणम गणेतुं--संयुत्त> ४, 40. 

7? दीध० ।, 235 और आगे। 

7 सुत्तनिपात कामेंद्री, ।, पृ० 49. 

3 संयु्तू०, 9, 297. 
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गोरखपुर जिले मे बरहज के पश्चिम में सरयू या घघेरा (घाघरा) मे मिलती 
है। चीनी तीर्थयात्री युवान च्वाइः के अनुसार यह श्रावस्ती से गुजरती हुयी दक्षिण- 
पूर्व की ओर बहती है।! गोरखपुर जिले में बाई ओर से तीन उपनदियाँ तथा 
दाँई ओर से एक छोटी सी सरिता इसे आपूरित करती है। ग्रीष्म ऋतु मे बालुका- 
मय नदी-तल छोड कर यह सूख जाती है।* श्रावस्ती के दो वैरागी इस नदी के 
तट पर आये थे। स्तानोपरात वे बालू में खडे हो कर धृप-सेवन कर रहे थे और 
परस्पर आनदपूर्वक वार्ताल्गप कर रहे थे ।* यह नदी छोटी तरणियों के माध्यम से 
पार की जाती थी ।* तट पर स्थित गेहूँ के खेतों को यह सीचती थी ।* श्रावस्ती- 
निवासी एक ब्राह्मण ने इसके तटवर्ती वृक्षों को उस भूमि को जोतने के लिए काट 
डाला था। इस पर फसल हुयी थी, कितु बाढ़ ने सारी फसल को समुद्र में बहा 
दिया ९ थेर आनद कुछ भिक्षुओ के साथ इस नदी में स्नान करने के लिए आये 
थे। स्तानोपरात अपना शरीर सुखाने के लिए वह एकव्सन हो कर खडे रहे।” 
श्रावस्ती के एक गृहस्थ ने जो सन्‍यासी हो गया था, अचिरवती नदी तक जा कर 
स्नान किया और वहाँ पर उसने दो कलहसो को उडते हुए देखा ।* पाडुपुर के एक 
मछवाहे ने श्रावस्ती जाते समय इस नदी के तट पर कुछ कच्छप-अडो को देखा था ।* 
चव्बग्गिय सिक्षु लोग इस नदी को पार करती हुयी गायो की सीग, कान गर्दन या 
पूछ पकडते थे या उनकी पीठ पर चढ जाते थ ॥!९ इस नदी-तट के निवासी जाल 





! बाटसं, ऑन युवान च्याड, ।, 398-99. 

* अंगुत्तर, 7५, 0. 

3 जातक, ॥, 366, अबिरवतोस्‌ गन्त्या नहात्वा वालिकापुलिंने आतपं 
तप्पमाना सारणीयकथम कथेन्ता अट्ठंसु। 

3 बिनय, 77, 63. 

5 सुत्तनिपात कामेंद्री, पा० टे० सो०, पु० 5]-असखिरवतीनदीतोरे थ्त 
वषिस्सामोति खेल कसति। 

९ जातक, 7५, पृ० 67, सब्बस सस्सम सम॒ह परवेसेसि। 

? अंगृत्तर, शा, पृ० 402. 

$ ज्ञातक, ॥, पृु० 48. 

* धम्मपद का्मेंट्री पा, 449. 

70 विनय, !, पृ० 90-9] चब्बस्गिया भिक्‍लु अखिखसोयथा नदिया गाबीनस 
तरन्तीनम विसानेसु पि गण्हन्ति, कण्णेष॒पि गरण्हन्ति, गीवायपि गरहुन्ति, चेप्पा- 
यपि गण्हन्ति, पिठिठमपि अभिरुहन्ति। 
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फेक कर मछली पकड़ने मे अम्यस्त थे |! प्राचीन बौद्ध ग्रंथो मे पशुओ द्वारा इस 
नदी को तैर कर पार करने के उल्लेख प्राप्त होते है।? 

बुद्ध के सारिपुत्त नामक एक प्रसिद्ध शिष्य ने इस नदी में स्नान किया था (१ 
आम्र-कुज मे प्रवेश करने के पुर्वे एक धनी व्यापारी की चार पुत्रियों ते भी इस 
नदी में स्तान किया था।* नग्न वेश्याओ के साथ-साथ इस नदी में भिक्षुणियाँ भी 
स्नान करती थी।॥* 

कोई एक देहाती भिक्षु अचिरावती मे स्थित तरणी के समीप आया और 
उसने नाविक से उसकी तरणी के सहारे इस नदी को पार करने की अपनी इच्छा 
व्यक्त की। नाविक ने उससे प्रतीक्षा करने को कहा, परतु उसने अस्वीकार कर 
दिया । अत में उसने उसे अपनी नाव में बेठाया। खराब पतवारों के कारण 
उसके वस्त्र भीग गये और दूसरे तट पर पहुँचने के पहले ही रात हो गयी ।९ कोसल- 
नरेश पसेनदि के राज-प्रासाद के चबूतरे से यह नदी दिखलायी पडती थी।” इस 
नदी के तट पर आनेवाले पाँच सौ युवक वही पर कुश्ती लड़ा करते थे।” पसेनदि 
के पुत्र विड़्‌डभ की मुठमेड शाक्यों से इस नदी के तट पर हुई थी और उसने उनका 
पूर्ण उन्मूलन किया था।* कभी-कमी यह नदी इतनी अधिक बढ जाती थी कि 
इसमें मयकर बाढे आ जाती थी, जिसमे कभी अपनी सेना सहित विडूडम समुद्र मे 
बह गया था।” श्रावस्ती के महाश्रेष्ठि अनाथपिण्डिक की इस नदी के तट पर 
सिचित अठारह करोड की धनराशि इसकी सत्यानाशी बाढ़ मे बह कर नष्ट हो 
गयी थी |! एक व्यापारी का कोष इस नदी के तट पर गडा हुआ था। इस नदी 


3 उद्ान कामेंट्री, १० 366. 

श्विनय, ।, 94. 

$ अगु० का्ेंट्री, सिहली सस्करण, पृ० 35. 

4 जातक, एए, पघु० 37. 

४ विनय, 9, 293--इधभम्ते सिक्‍्ल्लुणियों अशिरबतोथा नदिया वेसियाहि 
सचिम नग्गा एकात्तित्थे नहायन्ति। 

" जातक, गा, 228. 

7 विनय, 79, 444-42. 

£ जातक, वा, पृ० 96. 

? धम्मपद कार्मरेंट्री ॥, 359-60. 

7 दीघ, ।, 244-245; जातक, ॥7, 67; धम्मपद कासेंद्री ।, 360. 

7 धस्मपद कामेंद्री, ता, पृ० 0--अट्ठारसकोटि-धनम। 
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का कगार कट जाने पर उसका कोष समुद्र मे बह गया, 

अद्वैस्टि देश ( 80:2७४ ) --यह हाइड़ाओटीज (रावी) ( 7ए%:४०४४& ) 
के पूर्वी तट पर स्थित था। इनकी राजघानी पिम्प्रामा थी। महाभारत के द्रोण- 
पे (अध्याय 59, 5) में वणित अद्विजगण यूनानियो के अद्वैस्टि से समीकृत माने 
गये है। कहा जाता है कि अद्वेस्टि या अधृष्ट-गण सिकदर की सेना से पराजित 
हुए थे (कंब्रिज हिस्द्री आँव इंडिया, !, 373 और पाद टिप्पणी, 2, बि० च० 
लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज, 7, पृ०, 2-22) । 

अगरु (08०० )--वन्द्रकान्त एवं सूर्यकान्त पवेतों के मध्य कुरु-देश में स्थित 
यह एक वन है (वायु, 45, 3)॥ 

अग्रोहा--यह हिस्सार से फतेहाबाद जाने वाली पक्की सडक पर, हिस्सार 
से 4 मील दूर पर स्थित है। इसका उल्लेख समवत' टालछेमी ने किया था और 
उसने इसे अगर (2३५७) कहा है। यहाँ पर किये गये उत्खनन से मुद्राएँ, मनके, 
भग्न वास्तु एवं मृण्पतिमाएँ प्राप्त हुयी है। ( विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, 
एक्सकेवेशस ऐट अग्रोहा, पजाब, लेखक, एच० एल० श्रीवास्तव, मे० आ० स॒० 
इ०, सख्या 6) । 

अहिच्छत्र--प्रह उत्तर पह्चाल की राजबानी थी (महाभारत, आदिपदे, 
अध्याय 40, तु० रेप्सन, पृु० 67 )। भागीरथी नदी उत्तर एंव दक्षिण 
पञ्चाल के मध्य विभाजक-रेखा थी। वैदिक ग्रथों में इस देश का एक पूर्वी एवं 
पश्चिमी भाग बताया गया है (वेदिक इंडेक्स, 7, 469) | पतऊजालि ने अपने महा- 
भाष्य (कीलहाने सस्करण, 7!, पृ० 233) में इसका उल्लेख किया है। योगिनी 
तत्र (24, पृ० 28-29) में इसका वर्णन आता है। दिव्यावदान के अनुसार 
(पृ० 435), उत्तरपञ्चाल की राजधानी हस्तिनापुर थी, कितु कुभकार जातक 
मे (कावेलल, जातक, प, 230) कम्पिल्‍्लनगर को इसकी राजधानी बतलाया गया 
है। 

पञचाल मूलत दिल्‍ली के उत्तर-पश्चिम मे हिमालय की तराई से चबल नदी 
के मध्य का प्रदेश था, (तु ० कनिंघम, ए० ज्यॉ० इ०, पृ० 43, 924 सस्करण ) । 
दक्षिण पण्चाल की राजघानी काम्पिल्य थी? (महामारत, 38, 73-74) जिसे 
उत्तरप्रदेश के फर्रुव्ाबाद जिले मे स्थित आधुनिक कपिल से समीक्ृृत किया जाता 


7 जातक, है, 230--भच्विरवतीनदीतीरे निहितधनम नदीकुले भिन्ने समृहभ 
पबिट्ठस अदिठ। 
2बि० च० लाहा वाल्यूम, जिल्द, मं, 946, पृ० 239-4 2. 
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है! उदाककालीन (? ) पोसा गृहा-लेख मे, बहसतिमित्र यहाँ का राजा बत- 
लाया गया है, जिसकी मुद्राएँ रामनगर (उत्तरप्रदेश के बरेली जिले में स्थित 
पञचाल की राजधानी प्राचीन अहिच्छत्र ) और कोसम (उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद 
जिले मे स्थित वत्सो की राजधानी प्राचीन कौशाम्बी ) से प्राप्त हुयी है। इसी 
अभिलेख से हमे ज्ञात होता है कि अहिच्छत्र पर सौनकायनि राज्य करता था। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग-स्तभ लेख मे अच्युत नामक एक शक्तिशाली राजा का उल्लेख 
है, जिसकी मुद्राएँ अहिच्छत्र (उत्तरप्रदेश के बरेली जिले मे स्थित आधुनिक राम- 
नगर ) से प्राप्त हुयी है। 7 वी शताब्दी ई० में भी, जब युवान-च्वाडः यहाँ आया था, 
यह एक उल्लेखनीय नगर था ।! चीनी तीथंयात्री के अनुमार, इस देश की परिधि, 
3,000, ली से भी अधिक थी और इसकी राजधानी की परिधि 7या 8 ली 
थी। इस देश में अन्न उपजता था, अनेक जगल एव स्रोत थे तथा स्वास्थ्यवद्धंक 
जलवायु थी। यहाँ के तिवासी ईमानदार और ज्ञानाजन के लिए अध्यवसायी 
थे। यहाँ पर दस से अधिक बौद्ध बिहार थे। यहाँ पर नौ देवमदिर (वाटसें, 
ऑन युवान च्वाडू, 33) कनिघम के अनुसार अहिच्छत्र का इतिहास 430 
ई० तक प्राप्त होता है। 

इसका नाम अहिक्षेत्र या अहिच्छत्र लिखा जाता है। अहिच्छत्र इसका वास्त- 
विक नाम प्रतीत होता है।? अहिच्छत्र का प्राचीन नाम अधिछत्र था (जो ल्यूडर्स 
की ब्राह्मी अभिलेखो की सूची की अनुक्रमणिका के एक अभिलेख मे अब भी सुरक्षित 
है) जो टालेमी के यूनानी अदिसद्र ( //54078 )के अधिक समीप है (मैक्रिडिल, 
ऐह्येट इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टालेमी, पु० 33) | इसे छत्रवती भी कहा 
जाता था (महामारत, आदिपवे, अध्याय 68) | आषाढसेन के पमोसा गृहा- 
लेख मे, जो लगभग ईसवी सन्‌ के प्रारम का है, अधिछत्र नाम प्राप्त होता है (एपि 
ग्रेफिया इडिका, ।, पृ० 432; ल्यूडसे की तालिका, सख्या 90 एवं 905; गौतमी 
मित्र का अभिलेख, न० गो० मजुमदार, इ० हिं० क्वा०)। अर्जुन ने युद्ध में द्रपद 
को पराजित करने के पठचातृ अहिच्छत्न और काम्पिल्य नगरो को द्रोण को दे दिया 
था। दोनो नगरों को स्वीकार करके विजेताओं मे श्रेष्ठ द्रोण ने काम्पिल्य को 
पुन' द्रपद को वापस लौटा दिया था (हरिवश, अध्याय, |, 74-75) | विविध- 
तीर्थकल्प (पृ० 4) के अनुसार इसका प्राचीन नाम सख्यावती था। पाश्वनाथ 





! स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑँब इंडिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० 39-392. 
£ कनिघम, ऐंड्येंट ज्यॉग्रेफी आँव इंडिया, एन० एन० सजुसदार संस्करण 
पृ० 42. 
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इस नगर में परिभ्रमण करते थे। पाश््वनाथ के शत्रु कण्ठासुर ने सपूर्ण पृथ्वी को 
आप्लाबित करने वाली अबाघ वर्षा करायी थी। पाश्वेशाथ आकठ जल में डूब 
गये थे। उनकी रक्षा करने के लिए स्थानीय नागराज अपनी पत्नियों के साथ 
वहाँ गये, उनके सिर पर अपना सहस्न-फन फैलाया और उनके शरीर के चारो 
ओर कुडली मारकर लपेट लिया। इसीलिए इस नगर का नाम अहिच्छत्र पड़ा। 

आधुनिक काल मे, सबसे पहले कैप्टन हाग्सन अहिच्छत्र पहुँचे थे, जिन्होंने 
इसको कई मीलो तक फैले हुये किसी प्राचीन दुर्ग का भग्नावशेष बतलाया है, जिसमे 
समवत. 34 अट्टालक थे और जिसे पाण्ड दुर्ग कहा जाता था (मैक्रिडिल, ऐब्येट 
इडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाई टालेमी, पृ० 34)। इस स्थान के समीकरण के 
लिए. एपिग्रेफिया इडिका, >#५7, माग 2, अप्रैल ]94, पृ० 90 द्रष्टव्य है। 
विस्तृत विवरण के लिए देखिये बि० च० लाहा द्वारा लिखित, पच्चालाज ऐंड देयर 
कैपिटल अहिच्छत्र, मे० आ० स० ड०, सख्या 67; आके० स० इ०, रिपोर्ट, ।, 
पुृ० 255 और आगे ,प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑव द एपिग्रेफिकल ऐड आकिटेक्चुरल ब्राचेज 
आँव नाथे-वेस्टने प्राविसेज़् ऐड अवध, 89-92, और आगे, बि० च० छाहा, 
सम जैन कैनानिकल सूत्राज़, 769-70, बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐड्येट 
इंडिया, पु० 34, बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस्‌ आँव द वेस्टर्न वल्ड, ॥, पृ० 200- 
20], मेक्रिंडिल, ऐश्येट इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टालेमी, पु० 34. 

अजयगढ़--इसका समीकरण उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले से किया जाता है 
(इस्क्रिष्सस आँव नादेन इडिया रिवाइज्ड बाई दे० रा० मडारकर, स० 408, 
५, १243. 

अजुधन--यह प्राचीन नगर पुरानी सतलूज नदी के तट पर देपालपुर के 
28 मील दक्षिण पश्चिम मे और उक्त नदी के व्तंमान प्रवाह से 0 मील दूर 
स्थित है (कर्निघम, ए० ज्याॉँ० इ०, 924, पृ० 245) । 

अलकनदा---यह गढ़वाल हिमालय मे गगा का ऊपरी प्रवाह है। यह गन्ध- 
मादन पर्वत से निकलती है (मागवतपुराण, [५७, 6, 24, ब्रह्माण्डपुराण, ।, 4, 
2]; 56, 2, विष्णुपुराण, |, 2, 34, 36, वायूपुराण, 4, 8, 42, 25- 
35) । यह गगा के ऊपरी प्रवाह को द्योतित करता है। पिडा एवं एक अन्य नदी 
इसकी ऊपरी सहायक नदियाँ है, जिनके सगम पर गढवाल मे श्रीनगर स्थित है। 
इसकी एक सहायक नदी मदाकिनी है जिसे काली गगा या मदाग्नी से समीकृत किया 
जा सकता है, जो गढ़वाल मे केदार पर्वत से निकलती है। देवप्रयाग मे भलकनन्दा, 
भागी रथी-गया में बाई ओर से मिली है (बि० च० लाहा, रिवर्स ऑँव इडिया, पृ० 
9)। जहाँ पर मदाकिनी गगा में मिलती है, वहाँ से इसका नाम गंगा-मागी रथी 
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पड जाता है (लाहा, रिवर्स ऑब इंडिया, पृ० 2!; इंपीरियल गजेटियर आँव 
इंडिया, जिल्द, ।, पृ० 25; मदाकिनी के विषय में देखिये, कनिधम, आकंयोलॉ- 
जिकल सर्वे रिपोर्ट, अहझ।, त)। 

अलसंद (४४४०0 )-यह यवन देश (४०४४) का प्रमुख नगर था। 
गाइगर ने इसे पैरोपनिसदाइ देश मे काबुछ कै निकट सिकदर द्वारा स्थापित एले- 
क्जेड़िया नामक नगर से समीक्ृत किया है (गाइ्गर द्वारा अनूदित महावस, पृ० 
94)। मिलिन्दपञ्हो मे एक द्वीप के रूप मे इसका वर्णन किया गया है, जहाँ राजा 
मिलिन्द कलसिगाम नामक एक गाँव में पैदा हुआ था (ट्रेन्‍्नर सस्करण, पृ० 82- 
83, कंब्रिज हिस्ट्री आऑँव इंडिया, 7, पु० 550) । 

अमरनाथ--इस्लामाबाद से रूगमग 60 मील दूर हिमालय की भैरवघाटी 
पर्वतमाला मे , शिव का एक विख्यात मदिर अमरनाथ स्थित है। हिंदुओं की दृष्टि 
में यह एक तीर्थस्थान है (विस्तुत विवरण के लिए द्वप्टव्य छाहा, होली प्लसेज 
आाँव इडिया, पु० 3) | 

अस्थः्ठ देश--अम्बप्टो का देश अवर चेनाब की घाटी में स्थित था। महा- 
भारत (7, 48, 74) और भागवतपुराण (5, 83, 23) में उसका उल्लेख 
प्राप्त होता है। ब्रह्माण्ड ([], 74, 22), मत्स्य (48, 2), वायू (99, 22) 
तथा विष्णु पुराणों (7, 3, 8) में इसका वर्णन मिलता है। पाणिनि ने अपसे 
एक सूत्र ( शा, 3, 97) में इसका उल्लेख किया है। ऐतरेय ब्राह्मण (शा, 
2-3) के काल तक समवत' ये लोग पजाब में बस गये थे। महाभारत (॥, 
52.4-5) में पश्चिमोत्तर पजाब की एक कवीले के रूप मे इनका वर्णन' किया 
गया है। ये शिवियो एवं यौधेयों से घनिष्ठ रूप मे सबधित थे और पजाब की पूर्वी 
सीमा पर रहते थे (पार्जिटर, ऐब्येट इडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन, पृ० 09, 
264) | दूसरी शताब्दी ई० के प्रथम चतुर्थक भे भगोर-वेत्ता टालेमी ने इन्हे पैरो- 
पनिसादाई देश के पूर्व में स्थित एक कबीला बतलाया है (मैक्रिडिल, ऐश्येट 
इंडिया ऐंज़ डिस्क्राइब्ड बाई टालेमी, पु० 34-2)। कालातर में ये मेकल 
पहाड़ी के पास जो नर्मदा का स्रोत था, आकर बस गये (बि० च० लाहा, ट्राइब्स 
इन ऐब्येट इंडिया, पु० 97, 374) । विस्तृत विवरण के लिए, बि० च० लाहा, 
इंडोलॉजिकल स्टडीज , पृ० 3] और आगे, द्रप्टव्य है। 

अन्धवन--यह श्षावस्ती मे स्थित था। वहाँ जाने पर थेर अनुरुद्ध बीमार 
पड़ गये थे। भिक्षुगण उनके पास गये और उनके शारीरिक कष्ट का कारण पूछा 
(सयुत्त, ए. 302)। 

अज्जनपर्वेत (अज्जनगिरि )-- यह महावन में स्थित था (जातक, ५.33) । 
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इसका उल्लेख रामायण (किध्किध्याकाण्ड, 37, 5) और मार्केण्डेयपुराण (58, 
॥4) में प्राप्त होता है। जैन आवश्यक चूर्णी (प० 56) में भी इसका उल्लेख 
प्राप्त होता है। स्कन्दपुराण (अध्याय , ब्लोक 36-48) में इसे स्वर्ण-निमित 
बतलाया गया है।यह पजाब की सुलेमान पवेंत श्रेणी है। सुलेमान पर्वतमाला, 
जिसे प्राचीन मूगोल-वेत्ताओं ने अजनगिरि कहा है, पश्चिमोत्तर सीमातप्रदेश एव 
पजाब को बल्‌चिस्तान से अलग करती है। इसके उत्तर मे गोमल नदी और दक्षिण 
में सिन्ध्र नदी है। तस्त-ए-सुलेमान (सोलोमन का सिहासन) इसका सर्वोच्च 
शिखर है (,295 फीट) । मुख्य पर्ववमाला का दक्षिणी माय बलुआ पत्थर 
और उत्तरी भाग चूर्ण-प्रस्तर से निम्ित है। इस पर्बंतमाका में कृश-धारायुक्त 
कई दर है, जिनसे हो कर मारत से बलूचिस्तान जाने का रास्ता गया 
हुआ है। 

अज्जनवन---साकेत में स्थित यह्‌ एक मृग वन था जहाँ बुद्ध रुके थे। जब 
बुद्ध यहाँ थे, तब कुडलिय नामक एक पारिब्राजक ने उनसे धामिक एवं 
दार्शनिक विषयों पर विवाद किया था (सयुत्त, !, 54; ५.73 और 
आगे) । 

अनोम--यह परत हिमालय से अधिक दूर पर स्थित नही प्रतीत होता है 
(अपदान, पृ० 345)॥ 

अनोसा--- ( चीनी हो-नन-मो चलिंअग) अनोमा ग्रोरखपुर जिले की औमि 
( आमी ) नदी है। कार्लाइल ने इसे उत्तर-प्रदेश के बस्ती जिले की कुडवा 
नदी से समीकृत किया है। कपिलवस्तु छोडते के पश्चात बुद्ध इस नदी के 
तट पर आये और तब उन्होने भिक्षुजीवन ग्रहण किया (घम्मपद कामेट्री, !, 
85) । 

झनोतत्त- (चीनी, अ-नाओ-त )--यह झील रावणहृद था लगा से समीकृत 
की जा सकती है। बुद्ध यहाँ पर अनेक बार गये थे (अगुत्तर, 7ए, 0)॥ 
शुद्नचिग-चू के अनुसार, अनवतप्त (जों गरम न हो) नामक अन्य अभिधान से 
विख्यात यह झील हिमालय के णीर्ष पर स्थित थी। इस झील से पूर्व की ओर गया, 
दक्षिण की ओर सिन्धु, पश्चिम की ओर वक्षु (0575) और उत्तर की ओर 
सीता (7४:४7) नामक वार नदियाँ निकलती है (नादेन इडिया एकार्डिंग टुद 
शुइ-चिग-च्‌, पृ० 4)। 

अंपुमतो--कुरुक्षेत्र की एक नदी के रूप मे इसका वर्णन ऋग्वेद (ए]. 27, 
5, 6; शा, 85, 3) में किया गया है। 

अन्तरवेदी--स्कदगुप्त (466 ई०) के इदौर ताम्रपत्र अभिलेख मे वर्णित 
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परम्परानुगत अन्तर्वेदी, गगा-यमुना! तथा प्रयाग एबं हरद्वार के मध्य में स्थित 
प्रदेश था। इस अभिलेख के अनुसार, इन्द्रपुर के सूर्य-मदिर में देवविष्णु नामक 
किसी ब्राह्मण के अजस्र धर्मस्व के माध्यम से द्वीप जलाया जाता था (कार्पस इस्क्रि- 
प्यानम्‌ इडिकेरम्‌, जिल्‍द गा )। बुलददहर वस्तुत. इस अन्‍्तरवेंदी मे स्थित है। 

अनुपिय-अम्बबन--यह मल्लो के राज्य मे स्थित था। महाभिनिष्क्रिमण 
के परचात्‌ राजगृह जाते समय बुद्ध ने अपने प्रथम सात दिन यही व्यतीत किये थे 
(जातक, पृ० 65-66, विनय, वा, पृ० 80)। 

अपव-वश्िष्ठ-आश्रम---यह हिमालय के निकट स्थित था (योग वाशिप्ठ 
रामायण, । ) । अपव-बशिष्ठ ने अपना आश्रम जला देने के कारण कारत्त॑वीर्यार्जुन 
को शाप दिया था। 

अरेल--नयह प्राचीन गाँव यमुना के दाहिने तट पर गगा-यमुना के संगम पर 
स्थित है (( इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट गजेंटियर, ले० नेविल, पु० 22] )। 

अरिध्टपुर (पालि अरिट्ठपुर )--पाणिनि ने अपने एक सूत्र मे (/! 2 00) 
में इसका उल्लेख किया है। यह शिवि के राज्य की राजधानी थी। यहाँ के राजा 
की शिक्षा तक्षशिल्ता मे हुयी थी। वह अपने पिता के राज्यकाल मे प्राताधिपति 
बनाया गया था और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ वह सिहासनारूढ हुआ। 
उसने धर्मपुवंक अपने राज्य का शासन किया । अपने नगर के चारो द्वारो 
तथा स्वय अपने द्वार पर उसने छह धर्मशालाएँ बनवायी थी। प्रतिदिन वह 
6,00, 000 मुद्राएँ वितरित किया करता था। निश्चित्‌ दिवसों पर वह स्वय 
धर्मशालाओं मे जाता और यह देखता था कि दान दिया जा रहा है या 
नही । 

शिवि-राज्य को पंजाब के शोरकोट प्रदेश से समीकृत किया जा सकता है-- 
यही प्राचीन शिविपुर या शिवपुर था (बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफी ऑव अर्ली 
बुद्धिज्म, पृ० 52) । प्राचीन यूनानी लेखक पजाब मे सिबोइ (579०) नामक 
एक देश का उल्लेख करते है। अधिक विवरण के लिए, देखिए, बि० च० लाहा 
द्वारा लिखित, इंडोलॉजिकल स्टडीज़, ।, पृ० 24 और आगे। 

अरुणाचल--यह पंत कलाश पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है (लाहा, 





! तु० भविष्य पुराण, भाग पग, अध्याय 2. अन्तर्वेंदी, इन दोनों नदियों के 
बीच का दो-आब था। काव्यसीसांसा (93) में सूत्रों के आर्मावत्त और सनु 
के मध्यदेश को अन्तवेंदी कहा गया है जो वाराणसी (बनारस) तक फंला हुआ है--- 
(विनशन प्रयागयो: गंगा-यमुनयोइच अन्तरम्‌ अस्तवेंदी)। 
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भाउंटेस आँव इडिया, प्‌ृ० 3; स्कन्दपुराण, अध्याय, पा, 59-6, ॥५, 9, 3, 
24, 37 भी द्रष्टव्य )। 

असिता#जननगर--यह कंस नामक विषय में स्थित था, यहाँ पर महाकंस 
नामक राजा राज्य करता था (जातक, ॥9 , पृू० 79)। 

अस्नि--यह गाँव उत्तरप्रदेश के फतेहपुर जिले से लगभग 0 मील दूर स्थित 
है जहाँ पर एक स्तभ लेख प्राप्त हुआ है (इं० ए० ऊँपा, 73 और आगे)। 

अज्ञोक--यह पवेत हिमालय से बहुत दूर पर स्थित नही था (अपदान, पु० 
342) । 

अस्पैसियन देश (0५?४४४४0 )--सिकदर के समय में यह एक छोटा सा राज्य 
था। ईरानी सज्ञा अस्प' सस्कृत अह्व या अश्वक की समानार्थक है ( लाहा, 
इंडोलॉजिकल स्टडीज ], पृ ० ) यूनानियों द्वारा अभिहित यह अस्पैसियन कबीलछा, 
अश्वक या अइमक जाति की किसी पश्चिमी शाखा को द्योतित करती है (कंब्रिज 
हिस्ट्री ऑव इंडिया, ।, 352, टिप्पणी, 3)। उनका देश पूर्वी अफगानिस्तान 
में स्थित था (लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृ० 80) । कुछ विद्वानों के अनु- 
सार यह सुवास्तु (आधुनिक स्वात की घाटी )! मे स्थित था। सिकदर के आक्रमण 
का सामना करने वाले अश्मक प्रथम भारतीय जन थे। अस्पैसियन देश का एक 
नगर यस्प्ला (१०5०/89) के तट पर या इसके समीप स्थित बताया 
जाता था, जिसे काबुल नदी की सहायक” कुनर नदी से समीक्षत माना 
जाता है। 

अष्टापद---यह एक महान्‌ जैन-तीर्थ था। इसे कैलास पर्वत से समीकृत किया 
गया है। विविधतीर्थंकल्प के अनुसार अनेक ऋषियों और ऋषमभ के पुत्रों ने यहाँ 
निर्वाण प्राप्त किया था? _ 

ओदुस्बर--पाणिनि ने अपनी अप्टाध्यायी (4. 73) में इनका उल्लेख 
किया है। यह देश पठानकोट क्षेत्र मे स्थित बताया जाता है।* 

अयोध्या--यह हिंदुओ के सात तीर्थस्थानों मे से एक है, जो अयोज्ञा या 
अयुधा नामक दूसरी सज्ञा से विख्यात है। इस नगर का एक अन्य नाम विनीता 


२ रायचौधरी, पो० हि० एं० इं०, चतुर्थ सस्करण, पृ० 97. 
£ लाहा, इंडोंलॉजिकल स्टडीज़, जिलल्‍्द ।, पृू० और आगे। 
* बि० च० लाहा, सस जन कंतानिकल सूत्राज्ञ, पृ० 74. 
& विस्तृत विवरण के लिए बि० ञ्र० लाहा, ट्राइब्स इन ऐंड्येंट इंडिया, पु० 
355 द्रष्टव्य। 
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था।! यह प्रथम एव चतुर्थ तीर्थकरों का जन्मस्थान था।* फा-ह्यान ने इसे शा 
चे (508-"४८) और टालेमी ने सोगेड ($08०09) कहा है। ब्राह्मण साहित्य 
में इसका वर्णन एक गाँव के रूप में किया गया है।* इस नगर का नाम साकेत, 
इक्षवाकुभूमि (आवस्सक निर्ज्जुति, 382) रामपुरी और कोशल भी था।१ भाग- 
बस पुराण (75, 8 9) में इसका उल्लेख एक नगर के रूप मे किया गया है। 
स्कन्द पुराण* के अनुसार अयोध्या मत्य्याकार है। उसका विस्तार पूर्व-पश्चिम 
में एक योजन, सरयू से दक्षिण मे और तमसा से उत्तर में भी एक-एक योजन है। 
समुद्रगूप्त के जाली गया ताम्रपत्र अभिलेख में उत्तरप्रदेश (अवध) की घाघरा 
तदी से समीकृत सरयू" के तट पर स्थित इस प्राचीन हगर का वर्णन प्राप्त होता है 
जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन से छगभग 6 मील दूर पर स्थित है। इस अभिलेख के 
अनुमार अयोध्या, बहुत पहले समुद्रगुप्त के काल में ही गुप्तो का एक जयस्कत्धावार 
था। बुद्ध के काल में यह एक महत्त्वहीन नगर था।? रामायण से कोशल की प्राचीन 
राजधानी के रूप मे इसका वर्णत किया गया है। कुछ विद्वानों के अनुमार साकेत 
ओर अयोध्या एक ही थे, कितु रिज इेविदस ने सफलतापूर्वक यह सिद्ध किया है 
कि इन दोनों सगरो का अस्तित्व बुद्ध के समय में था! जैन विवरणो के अनुसार, 
अयोध्या बारह योजन छबी ओर नो योजल चौड़ी थी।? यह ऋषभ, आऑजित, अभि- 
नन्‍दन, युमति, अनन्त और अचलछभानु का जन्मस्थान था। यहाँ मगवान्‌ आदि- 
गुरु ने लिर्वाण प्राप्त किया था। चालुबय-नरेश कुसारपाल ने इस तगर मे एक जैन 
प्रतिमा स्थापित की थी। अब भी यहाँ नामिराज का मदिर स्थित है [९ अन्‍्बेरूनी 


के अनुसार यह कन्नोज से छगभग 50 मील दक्षिणपूर्व मे स्थित है। बौद्धकारू 


7 आवस्सक कामेट्री, पृ० 244, 

£ आवस्सक निर्जुति, 382. 

४ ऐवरेव ब्राह्मण, शत, 3 और आगे; साद्धूयायन ऑतसूत्र, &५, 7-25; 
त० ज्ञ० रा० ए० सो० 97, 52, पाद £ि'पणी। 

4 विविधतीर्थ-कल्प, पृ० 24. 

४ अध्याय, 7, 64-65. 

९ तुण्बिनय, 7, 237; अगुत्तर, 7४, 0]; संयुत्त, 7, 35; उदान, इलोक 5. 

? बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० 34. 

४ बि० च० रूाहा, ज्यॉग्रेफी ऑब अलों बुद्धिज्म, पृ० 5. 

* विवियतोर्थकल्प, अध्याय 34. 

४ बि० च० लाहा, सम जन कैनॉनिकल सूत्राज, पृ० ]73. 
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मे कोसल उत्तर और दक्षिण कोसल में विभकत था। दक्षिण कोसरू की राजधानी 
अयोध्या थी। 

अयोध्या पुष्यमित्र शुग के राज्य में समिलित प्रतीत होती है। यहाँ से प्राप्त 
एक अभिलेख में इसके राज्यकाल मे पुष्यमित्र शुग द्वारा दो अश्वमेघ थज्ञों के सपा- 
दन के तथ्य का वर्णन किग्रा गया है।' / 

चीनी तीर्थयात्री फा-ह्यान ने जो पॉँचवी शताब्दी ईसवी में अयोध्या गया 
था, बौद्धों एव ब्राह्मणों मे सौहाद नहीं देखा था। उसने वहाँ पर एक स्तेप देखा, 
जहा चार बुद्ध टहलते और बैठते थे |? एक दूसरा चीनी तीर्थयात्री--पुवान-च्बाह्‌ 
जो सातवी शनाव्दी ईसवी में मारत आया था, 600 ली से भी अधिक यात्रा करने 
ओर दक्षिण की ओर गगा नदी पार करने के पश्चात्‌ अयुधा ( 0)७०॥७ ) या अयोध्या 
पहुंचा था। उसके मतानुसार अयोध्या असंग एवं बसुबन्धु का अस्थायी निवास- 
स्थान था। उसने अयुधा को ही साकेत या अयोध्या कहा है। इस देश मे अच्छी 
पैदावार होती थी आर यह सर्देव प्रचुर हरीतिमा से आन्छादित रहता था। 
इसमे वैभव्ञाली फलो के बाग थे और यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्द्धक थी। 
यहा के निवासी शप्ट आचार बाल, क्रियादील आर व्यावहारिक ज्ञान के उपासक 
थ। यहाँ वर 00 से अधिक वोद्ध विहार आर 3,000 से अधिक भिक्षु थे जो 
महायान एव हीनयान के अनुयायी थे। वहाँ पर 0 देवमदिर थे और अबांद्धो 
की संख्या बतल कम थी। राजबानी में ही फ्रच्ीन विहार था जहाँ वसुबन्धु ने 
वियिश शासत्रा की रचना की थी। टन भग्नावशंषों भें एक महाकक्ष था जहाँ 
पर बशदस्पु दूसरे देशो से आने वाले राजकुमारों एवं भिक्षुओं कर बौद्ध धर्म की 
व्यान्या करते थे। यगा के समीप अगाक के स]प से युक्त एक विशाल बौद्धविहार 
था, झा उस रथान को झलित करता था जहाँ बुद्ध ने अपने श्रेष्ठ धर्म पर प्रवचन 
किया था। ध्स विहार से चार जथवा पांच लं। पव्चिम में बुद्ध का अस्थियुवत एक 
स्तूप था ओर उस स्तृथ के उत्तर मे उस प्रानीन विहार के अवर्शप थे, जहाँ पर सौआ- 
स्तिक-विभासा-शास्त्र की रचना की गयी थी। नगर के 5 या 6 मील दक्षिण- 
पश्चिम में किसी आम्रवन में एक प्राचीन विहार स्थित था जहाँ पर असभ ने शिक्षा 
ग्रहण को थी ओर जहाँ वह शिक्षक था। मैत्रेय ने असग को तीन बौद्ध शास्त्र 
बतलाये थे जिनका उल्लेख युवान-च्वाड_ ने किया है। उपर्युक्त आम्रक॒ज के 
पश्चिमोत्तर में 700 कदम आग बुद्ध का अस्थियुक्त एक स्तूप था। चीनी तीर्थ- 


2 एपि० इं०, ऊष, पृ० 57. 
2 छेणोे, ट्रेवेल्स आँद फा-ह्यान, पु० 54-55, 
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यात्री के अनुसार असंग ने अपना धामिक जीवन महीशासक के रूप मे प्रारम किया 
था, परतु बाद मे वह महायानधर्मावलबी हो गया था। वसुबन्धु ने सर्वास्तिवादिन्‌ 
सप्रदाय के अनुयायी के रूप में अपना जीवन प्रारम किया था। असग की मृत्यु के 
परचात्‌ बसुबन्धु, जिन्होंने महायान धर्म का प्रचार एवं मडन करते हुये कई भाष्य 
लिखे थे, 83 वर्ष की अवस्था मे अयोध्या मे मरे थे।' 

रामायण के अनुसार अयोध्या एक धन-धान्यवती नगरी थी। इसमे सुसिचित 
और पुष्पालकृत चौडी गलियाँ एवं सडके थी। दरवाजों एव काबलो से सज्जित 
इसमे उन्नत तोरण थे। यह पुर्णत सुरक्षित था। यहाँ पर शिल्पी एवं कारीगर 
रहते थे। इसमे राज-प्रासाद, हस्ति-निकुज एवं आम्रकुंज थे। यह नगर जल से 
भरी हुई एक गहरी परिखा से परिवृत होने के कारण अभेद्य था। यहां बडी सख्या 
मे कगूरेदार घर एव सातमजिली ऊँची इमारते थी। यह एक जनसकुल नगर था 
और प्राय वाद्य-यत्रों की ध्वनि से प्रतिध्वनित होता था। इस नगर में कम्बोजीय 
अछझुव एवं शक्तिशाली हाथी थे ।? महामारत में इसे पुण्यलक्षणा' या शुभ लक्षणों 
से युक्त कहा गया है। पृथ्वी पर यह एक रमणीय स्थान था १ रामायण के अनु- 
सार अयोध्या के समाज में चातुब्वपण्यव्यवस्था थी, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
एव शूद्र । उन्हे अपने विशिष्ट धर्मो एवं दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता था।* 

जैन एवं बौद्ध धर्मों के इतिहास में अयोध्या उल्लेखनीय है।* इक्षवाकुवश में 
अयोध्या के सिहासन के उत्तराधिकार का प्रश्न सामान्यतः ज्येष्ठाधिकार के नियम 
से निश्चित किया जाता था ।९ अयोध्या के अनेक विख्यात राजा हुये है।! अयोध्या 
के नरेश वशिष्ठयग्रोत्र से सबधित थे। वशिष्ठ उनके वशानुगत पुरोहित थे।४ 





7 बाटस, आन युवान च्वाड, ।, 354-9. 

१ रामायण, पु० 309, इलोक, 22-24. 

» यही, पृ० 6, इलोक, 90-98. 

$ बही, पु० 4, इलोक 32. 

5 एस० स्टोबेंसन, हार्ट आँव जेनिज्म, पृ० 50-54; संयत्त, गा, 40 और 
आगे; सारत्यपकासिनी, ॥, पृ० 320. 

6 रामायण, पृ० 387, इलोक, 36. 

/ महाभारत, 24, 2; वायु, 99, 270; मत्स्य, 50, 77; वायु, 85, 
9-4; अग्नि पुराण, 272, 5-7; कम, ।, 20, 4-6; हरिवंश, ], 660, पद्म 
9, 30-62 आदि आदि। 

8 विव्णु, [ए, 3. 8; पद्म, ४], 29-44, 
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अयोध्या का राज्य युवनाइव द्वितीय एवं विशेषतः उसके पुत्र मान्धातु के समय में 
बहुत विश्यात हुआ |? काल्‍छातर में अयोध्या के प्रभुत्व का ह्वास हुआ और राजा 
जक्न के राजत्व में कान्यकुब्ज के राज्य का समुत्कर्ष हुआ। हैहयो ते अयोध्या 
को पराजित किया और उनकी विजय के उपरात वहा पर विदेशी जातियाँ बस 
गयी। अयोध्या पुन. मगीरथ एवं अम्बरीप नाभागि के राज्यकाल मे प्रसिद्ध हुयी ।* 
दशरथ ने अग के बरबर ऋष्यश्शग से सहायता माँगी थी ।? अयोध्या में दशरथ के 
अइ्वमेध मे पूर्वी तथा दक्षिणी,देशो एवं सुदूर पजाव के नरेश आमत्रित थे । पाजिटर 
ने बतलाया है कि तब अयोध्या एवं वशिष्ठों का सुसस्कृत क्षाह्मण क्षेत्र से कोई सबध 
न था।* कथासरित्सागर मे अयोध्या में नन्‍्द के स्कंघावार का उल्लेख प्राप्त 
होता है।* योगिनीतत्र में इस नगर का उल्लेख है (2॥4, पु० 28-29) । 
पालि भ्रथो में अयोध्या के कुछ और राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है ४ अयोध्या 
मे मुद्राओ की बहुत बडी सख्या प्राप्त हुई है और अधिक विवरणों के लिए, 
द्रष्टव्य, लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज, भाग, वा) । 

अयोमुख---कनिधम के मतानुसार यह प्रतापगढ से 30 मील दक्षिण-पश्चिम 
स्थित था।? 

आल्वी--कनिधम एव हानले ने इसे उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले भें स्थित 
नेवल या नवल से समीकृत किया है। कुछ लोगो ने इसे इटावा से 27 मील उत्तर- 
पूर्व में स्थित अविव से समीकृत किया है।! आलवी नगर के समीप अग्गालव 
नामक एक मदिर था, जहाँ पर बुद्ध एक बार रुके थे। अनेक नारी उपासिकाएँ 
और भिक्षुणियां यहाँ पर सत्य प्रवचन सुनने के लिए आयी थी।* 


! महाभारत, पा, 26. 

* बाय, 88, 7-72; पक्ष, शत, 22, 7-8; लिंग, 7, 66, 2-22 आवबि 

* रामायण, ।, 9 और १0. 

4 ऐँड्येंट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन, पृ० 3व4. 

 टानो संस्करण, 7, पृ० 37. 

5 जातक, (फासबॉल ), ५, पृ० 82-83; बंसत्थप्पकासिनी (पा० टे० सो०), 
जिल्द, 3, पु० १27. 

? क्मिघम, आ० स० रि० ५ैत, 68; कनिघम, ऐंड्येंट ज्यॉग्रेफी ऑब इंडिया, 
पृ० 443 और आगे; पृ० 708. 

8 बि० च॒० लाहा, ज्यॉग्रेफी आँव अलों बुद्धिज्म, पृ० 24. 

* जातक, !, 60. 
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आपया--यह ऋग्वेद (पत.23, 4) में वणित एक नदी है, जो दूषढती एव 
सरस्वती के मध्य बहती थी। कुछ विद्वानों ने इसे गगा के दूसरे नाम आपगा से 
समीकृृत किया है। त्स्मिर के अनुसार यह सरस्वती के निकट स्थित है। थाने- 
व्वर से गुजरने वाली यह एक छोटी उपनदी है। कुछ विद्वान्‌ इसे चितग नदी की 
एक शाखा के रूप में जानते है।? इस नदी का उल्लेख महाभारत (7, 83, 68) 
मे भी है। 

बदरी--वराह पुराण ( 4.] ) के अनुसार हिमालय-क्षेत्र मे यह एक 
एुकात स्थल है। यहाँ पर इच्धकोक एवं पचशिख (4.0, 47. 4) 
नामक दो तीर्थ है। पद्म पुराण मे (अध्याय 33) बदरी में सारस्वत तीर्थ का 
वर्णन किया गया है। 

बदरिकाराम--महाराज वैश्रवण के काल के कोसम-अभिलेख में कौशाम्बी 
के समीय स्थित इस स्थान का उल्लेख प्राप्त होता है (एपि० इ० कह ५, भाग 
एए ,पृ० 47)। यह एक बौद्ध विहार था जहाँ पर बुद्ध एक वार रुके थे। यहाँ 
पर थेर राहुल ने भिक्षुओ के नियमों के पालन में अपना मन रूग्राया था (जातक 
7, 360, गा, 64) | खेमक नामक एक थेर यहाँ पर अपने आवासकाल में बहत 
बीमार पड गया था। इस अवसर पर घोषिताराम में निवास करने वाले स्थविरों 
ने दासक नामक एक थेर को उसके पास यह जानने के लिए भजा था कि वह कैसे 
पीडा सहन कर लेता है (सयुत, ता, 26 और आगे) । 

बदरिकाश्रम--महाभारत (90, 27-34) में इसका उल्लेख प्राप्त होता 
है। इसमे बदरिकाती्थ का भी वर्णन प्राप्त होता है (85, 3, तु० पद्म पुराण, 
अध्याय 2], तीर्थ माहात्म्य)। योगिनीतत्र मे ( 2667 और आगे ) इस 
आश्रम का उल्लेख है। बाण की कादम्बरी के अनुसार अर्जुन एवं कृष्ण यहाँ आये 
थे (पृ० 94) । स्कन्द पुराण (अध्याय ], 53-59) के अनुसार इस तीर्थ में जाने 
से पापी पापो से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर एक महनती पूजा होती है, परतु प्रति- 
वर्ष 6 मास तक जब यह हिमाच्छादित रहता है, यहाँ पर कोई पूजा नही होती 
(पद्म पुराण, उत्तरखड़, 2.] 7)॥ 

बद्रोनाथ---यह गढ़वाल मे स्थित है। यह मुख्य हिमालय पर्वतमाला की 
की एक चोटी है जो श्रीनगर से 55 मील उत्तर-पूर्वे में स्थित है। अलकनन्दा नदी 
के ज्ञोत के समीप ही इसके पश्चिमी तट पर नर-नतारायण का मदिर बनाया गया 


7 आल्टिडिशेज्ञ लेबेन, 8. 
8 ज० रॉ० ए० सो०, 883, पृ० 362. 
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था। आठवी हताब्दी ईसवी मे यह मदिर शकराचार्य द्वारा बनवाया गया बत- 
लाया जाता है (लाहा, होली प्लेसेज़ ऑँव इडिया, पृ०8; इपीरियल गजेटियर 
आँव इडिया, ले०, डब्ल्यू ० डब्ल्यू० हटर, पृ० 287 और आगे) । 

बाँसखेड़ा--यह शाहजहाँपुर से लगमग 25 मील दूर है। यहाँ पर हर्ष का 
एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० इ० 7५, 208) ॥ 

बर्बेरिक (टालेमी का बबेरायी )--स्पप्टत. यह पेरिप्लस आँव दी इरीश्ियन' 
सी' मे उल्लिखित बार्बेरिकम ( 8श0क7८८7) ) या बार्बरिकन (84009) 
नामक मडी थी। यह एक व्यापारिक नगर (बाजार ) एवं बदरगाह था जो 
सिन्धु नदी के मध्यवर्ती मुहाने पर स्थित था। सिन्घु-डेल्टा के द्वीपो पर स्थित नगरो 
में से यह एक था (मैक्रिडिल, ऐश्येट इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टालेमी, मजुम- 
दार द्वारा सपादित, पु० 48) । 

बर्धरसदेश (बर्बरदेश) अरबसागर तक विस्तृत प्रतीत होता है। महा- 
भारत में बबंरदेश के निवासियों को शकों एव यवनों से सबंधित बतलाया गया है 
(महाभारत, समापर्व, * ४७, ]99, वनपर्व, ८८०), 5254, शान्तिपवं, 
(८शा, 7560-6, ) । मार्कंण्डेय पुराण (7,शात 39) में इन्हे सिधु-देश से 
स्थित बतलाया गया है और बृहत्सहिता मे इसका उल्लेख उत्तरी या उत्तरपश्चिमी 
जाति के रूप में किया गया है। (और अधिक विवरण के लिए लाहा की पुस्तक 
ट्राइब्प इन ऐश्येट इडिया, पृ० 92, दृष्टव्य ) । 

व्सही--उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की बिन्धुना तहसील के मुख्यावास से 
दो मील उत्तर-पूर्व मे स्थित यह एक गाँव है। यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, 
जो विष्ण्‌ की स्तुति से प्रारम होता है और तत्पश्चात्‌ इसमे महियाला से मदनपाल 
तक की वशावली दी गयी है (इंडियन ऐटिक्वेरी, 7५, 0-04) । 

बटेश्वर---आगरा से 35 मील दक्षिण-पूं, आगरा जिले मे यमुना के दाहिने 
तट पर स्थित यह एक करस्बा है, जहाँ पर एक प्राचीन टीला मिलता है (एपि० 
$ड०, 74, 207 ) ॥ 

बाहुदा (बाहुका या बहुका )--पार्जिटर ने इसे आधुनिक रामगगा से समी- 
कृत किया है जो कन्नौज के समीप, बाँई ओर से गया नदी मे मिलती है (पाजिटर, 
मार्क॑ण्डेय पुराण, पृ० 29-92) । कुछ विद्वानों ने इसे धवला, जिसे अब घुमेला 
अथवा बड़ी राप्ती कहते है और जो अवध मे राप्ती की सहायक नदी है--से समी- 
कृत किया है (नं० ला० दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, पु० 6)। दक्‍्कन में इसी 
नाम की एक अन्य नदी थी (महामारत, मीष्मपर्व, 9, 322; अनुशासनपव्व, 65, 
2653, रामायण, किष्किल्ध्या काण्ड, 4, 3)। इस नदी में स्नान छ रे के 
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कारण लिखित नामक ऋषि को उनकी विच्छिन्न बाहु पुन. प्राप्त हुयी थी जिसके 
कारण इसका बाहुदा नाम पड़ा है (महाभारत, शान्तिपरवं, 22; हरिवद, 2)। 
मार्कण्डेय पुराण (अध्याय, 57) में इसे गगा-यमुना के साथ ही हिमालय पव॑त से 
सबधित बतलाया गया है। छिवपुराण के अनुसार, अपने पति प्रसेनजित्‌ द्वारा 
अभिशप्त होने के कारण गौरी बाहुदा नदी के रूप मे परिवर्तित हो गयी थी। 
मज्झिमनिकाय (! पृ० 39) के अनुसार बाहुदा को बाहुका भी कहा जाता है। 
बुद्ध ने इस नदी मे स्‍्तान किया था। इस नदी में अवगाहन करने से बहुत से लोग 
अपने पापो को नष्ट कर सके थे (वही, ।, पृ० 39)। जातक (५४. 388, और 
आगे) मे गया, दोण और टिम्बरू के साश ही इसका उल्लेख किया गया है, अतिम 
दो नामों का समीकरण नहीं किया जा सकता है। 

बाहुमती--बाहुमती को नेपाल मे बौद्धों की पवित्र नदी बागसती से समीक्ृत 
किया जा सकता है। लास्सेन ने एरियन की ककथिस (,8&॥5) को नेपारू 
की बागमती नदी से समीकृत किथा है। बागमती को बाचमती भी कहा जाता है, 
क्योंकि इसका निर्माण बुद्ध क्राकुच्छन्द ने अपनी नेपाल यात्रा के मध्य अपने मुख- 
वचन से किया था। मरदारिका, मणिसल्रोही, राजमज्जरी, रत्नावली, चारुमती, 
प्रभावती और त्रिवेणी नामक नदियों के साथ इसका सगम होने पर क्रमण. शाता 
शकर, राजमण्जरी, प्रमोदा, सुलक्षणा, जया एवं गोकर्ण नामक तीथ्थ बनते हैं 
(वराह-पुराण, अध्याय 25, तु० स्वयमू-पुराण, अध्याय ५) । बागमती नदी 
के तट पर वत्सला स्थित है (नेपाल महात्म्य, अध्याय !, 39) | 

वाराणसी--देखिए काणी। 

बेलखर--उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले मे चुनार के दक्षिणपूर्व मे लगभग 
2 मील दूर स्थित यह एक गाँव है। बेलखर प्रस्तर स्तभलेख इसी गाँव से मिला 
था, जिस पर गणेश की एक छोटी आकृति बनी हुयी है ।! 

भद॒दावतिका--यह व्यापारिक नगर पारिलेय्यक वन से श्रावस्ती जाने वाले 
मार्ग में पडता था। श्रावस्ती में वर्षाऋतु व्यतीत करने के पश्चात्‌, बुद्ध भिक्षाटन 
के लिए निकले और यहाँ आये थे। इस बाजार के समीप एक बाग था, जहाँ पर 
बुद्ध ने निवास किया था। इस नगर से बह कोसाम्बो गये थे ।* 

भवशिला---यह एक वैमवशील, सपन्न एव जनसकुल नगर था। लबाई और 


! आर्क० सर्वे० रिपोर्ट, 0, 28 और आगे; ज० ए० सो० बं०, 97व, 
पृ० 763 और आगे। 
शैजातक, 7, 360. 
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चौड़ाई मे यह 2 योजन, चार तोरण में सुविभक्‍त, तथा ऊँचे महराबों एवं खिड़- 
कियों से अलकृत था। इस शहर मे एक राजोपवन था ।* बोधिसत्त्वावदान-कल्प- 
लता के अनुसार, यह नगर हिमालय पर्वत के उत्तर मे स्थित था (परम पल्‍्लव, 
पृ० 2 और 6)। कालांतर मे यह नगर तक्षशिला नाम से विख्यात्‌ हुआ क्योकि 
यहाँ पर एक ब्राह्मण मिक्षु ने यहाँ के राजा चद्रप्रभ का शिरोच्छेदन किया 
था|? 

भरद्वाज आश्रम---मरद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयाग या इलाहाबाद में गगा- 
यमुना के सगम पर स्थित था ।* राम ने स्वय यह स्वीकार किया था कि यह आश्रम 
अयोध्या से दूर नहीं था ।१ दण्डकारण्य जाते समय रामचन्द्र यहाँ आये थे और 
उन्होंने हनुमान को भरत के पास भेजा था ।* राम, लक्ष्मण एवं सीता के साथ 
यहाँ आये थे। उन्होंने तब ऋषि का यथोचित सत्कार किया था और उनको यह 
बतलाया कि वे अपने पिता के बचनो को पूर्ण करने के लिए 4 वर्ष के वनवास में 
जा रहे थे। भरत राम की खोज में भ्रमण करते हुए, अपने कुल-गुरु वशिष्ठ के 
साथ यहाँ आये थे। वीतिह॒व्यों से युद्ध मे पराजित होने के पश्चात्‌ राजा दिवोद!स 
ने इस आश्रम मे शरण लछी थी। 

भर्ग--अपने प्रमुख नगर सुसुमारगिर के सहित भर्गो का देश वत्स के अधीन 
हो गया था।" कुछ विद्वान्‌ इसे क्रावस्ती एवं वेशाली के मध्य स्थित बतलाते है, 
कितु उस स्थान की स्थिति अनिश्चित है। 

भाष्कर क्षेत्र--तुतिमदुगु से उपलब्ध ताम्रपत्र अभिलेखों में इसका वर्णन 
प्राप्त होता है। यह बेलारी जिले मे स्थित हापी नामक स्थान है।” न॒० ला० दे 
ने इसको, बिना कोई निश्चित कारण बतलाये हुये ही, प्रयाग से समीकृत किया 
है 


भेसकलावन--थयह भर्गो के सुसुमारगिरि या सुसुमारगिर के समीप था--- 


 दिव्यावदान, पृ० 35. 

2 २० ला० मिन्र, ने० बु० छिट्‌०, पृ० 30, 

» रामायण, अयोध्याकाण्ड, अध्याय, 54, इलोफ, 9. 

4 बही, सर्ग 54, इलोक, 24. 

* बही, आदि काण्ड, प्रथम सर्म, इलोक, 87. 

* अंगत्तर, गर, 67; विनय गा, 327. 

7 एपि० हूं० जएप, भाग ॥९५. 

8 ज्यों० डिक्श० आँब ऐश्येंट ऐंड मेडिबल इंडिया, दितीय संस्करण, 32. 
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जहाँ पर बुद्ध रुके थे ।! यह केसकलावन नाम से भी विख्यात था|? यह एक महत्त्व- 
पूर्ण बौद्ध आवास तथा वत्स जनपद में बौद्ध-मत का एंक प्राचीन केंद्र था। स्पष्टतः 
यह वन राजकुमार बोधि से सबधित था, जो बुद्ध के कट्टर उपासक अनुयायी 
हो गये थे।* 

भीतरगाँव--यह कानपुर जिले मे है, जहाँ पर एक विशाल मदिर है। भितरी- 
गाँव नाम से मी घिख्यात यह गाँव कानपुर से 20 मी दक्षिण और कोडा जहाना- 
बाद से 0 मील उत्तर-पश्चिम मे, कानपुर तथा हमीरपुर के बीच मे स्थित है। 

भितरी---स्कन्दगुप्त के भितरी स्तमलेख मे वर्णित यह गाँव गाजीपुर जिले? 
की सैदपुर तहसील के मुख्य शहर सैदधुर के लगभग 5 मील पूर्वोत्तर में स्थित है। 

भीटा---इसे वीरचरित्र मे उल्लिखित प्राचीन विटमय पट्टन नामक नगर से 
समीकृत किया गया है, जो महावीर के समय में विकसित हुआ था इस ग्रथ में 
विटभय पट्टन' को राजा उदयन की राजधानी बतलाया गया है, जिसने जैन धर्म 
ग्रहण कर लिया था।१ इलाहाबाद के निकट भीटा के प्राचीन अवशप का वर्णन 
जनरल कनिघम ने जो यहाँ पर 872 ई० में आये थे, किया है।” अधिक विवरण 
के लिए, आकं० सर्वे” ऑँव इ०, एनुअल रिपोर्ट, 909-0, पृ० 40; 9]- 
2, पृ० 29-94. 

भगु-आश्रम--महाभारत मे इसे भूगू-तीर्थ कहा गया है । इस ऋषि का 
आश्रम उत्तरप्रदेश मे बलिया मे था, जो गगा एवं सरयू के तट पर स्थित था। परणु- 
राम ने राम दाशरथी द्वारा अपहृत अपनी शक्ति को यहाँ पर पुन प्राप्त किया था १ 
भागे हुये राजा वीतह॒व्य ने इस आश्रम मे शरण ली थी। भूृगु की सत्कृपा से राजा 
बीतह॒व्य एक ब्राह्मण बने थे।? 


3 अंगुत्तर, गा, पु० 6; एा, पु० 295; ॥ए, १० 85, 228, 232, 268; 
मज्ञिस ]7, 9; जातक 77, 357; मसज्ञिम, ), 53 और आगे। 

£ मज्झिम, 7, 97; जातक, 77, 5प7. 

* सज्क्षिम, [, 53 और आगे। 

4 आकं० सर्वे० इं०, एनुअल रिपोर्ट, 908-9, पृ० 5 और आगे। 

5 का० ई० ईं०, जिल्द, गा, 

5 नेबिल, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर, पु० 234. 

7? आकं० सर्वे० रि०, जिल्द, गा, पृ० 46-52. 

8 सहाभारत, 77, 99, 8650. 

४ तु० भेटिन, ईस्टर्न इंडिया, ॥, 340. 


+ 
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बिलसद--बिलसद नामक एक अन्य नाम से विख्यात इस गाँव का वर्णन कुमार 
गुप्त के विलसद स्तभलेख में किया गया है। यह एटा जिले में अलीगज के लगभग 
चार मील उत्तर-पश्चिम मे तीत भागों यथा--पूर्वी विलसद, पश्चिसी बिलूसंद और 
आचलिक बिलमसद के रूप मे स्थित है।* 

बिठ्र---यह कानपुर से 4 मील दूर स्थित है और वहाँ पर वाल्मीकि ऋषि 
का आश्रम है। 

ब्रह्मपर--पजाब में यह चबाः राज्य की प्राचीन राजधानी थी। यहाँ पर 
तीन प्राचीत मदिर है, जिनमे सबसे बडा प्रस्तर निर्मित है और शिव के अवतार 
मणिमहेश को , दूसरा प्रस्तर निर्मित मदिर विष्णु के नरासहावतार और तीसरा 
जो अधिकाशत. काप्ठ निर्मित है, लक्ष्मणदेवी की समपित है। कनिधघम के मतानु- 
सार ज्रद्मपुर विराटपत्तन का एक अन्य नाम था। यहाँ की जलवायु थोडी «डी 
बतलायी जाती है और वैराट की स्थित से भी मेल खाती है। युवान-च्वाइ ने 
ब्रह्मपुर राज्य की परिधि 667 मील बतलायी है। इसमे अवश्यमेव अलकनन्दा 
एवं कर्णाली नदियों के मध्य का सपूर्ण पहाड़ी प्रदेश समिलित रहा होगा ।* ब्रह्म- 
पुर को पो-लो-लिह-मो-पु-छो भी कहा जाता था।॥* कनिघम के मतानुसार ब्रह्मपुर 
गढ़वाल और कुमाऊँ जिलो में स्थित था। इन जिलो में कतुर या कवुरिया राजा 
शासन करने थे, जो समृद्रगुप्त के प्रयाग स्तम लेख के करतृपुर से सवधित थे ।* 

बढ़ी गंडक--इसका स्रोत नेपाल में हरिहरपुर की पहाडियों में है। चपारन' 
जिले में मोतीहारी के उत्तरपूर्व मे इसमे मिलने वाठी पहली पश्चिमी उपनदी छह 
नदियों के सयूक्‍त प्रवाह के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। यह मुगेर जिले मे 
गोगरी के पश्चिम से गगा में सिलती है। और अधिक विवरण के लिए बि० च० 
लाहा की पुस्तक रिवर्स आँव इंडिया, पृ० 24 द्रप्टब्य। 

चन्दपहा--यह कोसम्व पट्टल में स्थित एक गाँव है जिसे कर्णदेव ने पडित 
शातिशमेंन्‌ को दिया था ।९ 


१ क्ा० इं० इं० जिह्द, ता . 

£ अधुना छब हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट है। 

3 कॉनिधम, एं० ज्यॉ० इ०, 407 और आगे। 

$ बाद, ऑन युवान च्वाडू, ॥, पृ० 329. 

5 ज० रा० ए० सो०, 898, 99; कनिघम, एं० ज्यॉ० इं०, 704. 

6 एपि० इं०, >7, पृ० 39 और आगे; ज० रा० ए० सो० 927, पु० 
94 और आगे भी द्रष्टव्य। 
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खन्प्भागा---एक पालि-घर्मग्रंथ---अपदान मे इसका उल्लेख है।! मिलिद- 
पञ्हो के अनुसार यह नदी हिमवन्त (हिमालय क्षेत्र) से निकलती है। जैन थानंग 
(5,470) में चार अन्य नदियों के साथ इसका वर्णन प्राप्त होता है। चन्द्रभागा 
या चेनाब किश्तवर के ठीक पहले दो सगमित पहाडी सरिताओं के रूप में बहती 
है। किश्तवर से रिश्तवर तक इसका प्रवाह दक्षिणाभिमुख है। जम्मू से हो कर 
वहाँ से अपने वितस्ता (झेलम) के मध्य दोआब बनाती हुयी यह दक्षिण-पश्चिम 
की ओर बहती है। यही ऋग्वेद मे वणित असिक्णी, एरियन की एकेसिनीज 
( /४८४४८४ ) तथा टालेमी की सदबंग या सदबल नदी है। मा्कंण्डेय पुराण 
के अनुसार इसी नाम की दो नदियाँ थी। महाभारत मे भी इसी मान्यता का प्रति- 
पादन प्रतीत होता है।? परतु दूसरी सरिता का समीकरण दृप्कर है। पह्मपुराण 
में इस नदी का वर्णन है।* 

चन्द्रावती---यह वाराणसी जिले में गगा के बाये तट पर स्थित है, जहाँ से 
गाहडवाल वश के दो ताम्रपत्र प्राप्त हुये थे 

चावल--यह पर्वत हिमालय से बहुत दूर नहीं था। 

चम्ब--इस जिले मे रावी नदी के स्रोतों की घाटियों एवं छाहुल तथा 
काश्तवार के मध्य चेनाव की ऊपरी घाटी का एक भूखड समिछित था। उसकी 
प्राचीन राजधानी वर्मपुर थी ।९ 

छतरपुर--यह गाँव कानपुर के 2] मील उत्तर-पश्चिम में शिवराजपुर के 
समीप स्थित था, जहाँ गोविद चन्द्रदेव का एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त 
हुआ था ।* 

चोन---वीरपुरुषदत्त के नागार्जुनिकोण्ड अभिलेख मे इसका वर्णन है। यह 
हिमालय क्षेत्र मे चिलात या किरात के पार स्थित था। पालि ग्रथ सासनवश में 
(१० 3) में हिमवतपदेस को चीनरट्ठ कहा गया है। 

चित्रकूट (पालि चित्तक्ट )--पमपुराण (अध्याय 2॥, तीर्थ माहात्म्य) में 





3घृ०, 277, 297. 
2 भीष्मपर्ब, 9, 322-27. 

3 उत्तरखण्ड, इलोक, 35-38- 

४ | ० हिं० क्‍्या०, सात, 949. 

४ अपदान, पृ० 45. 

6 क्निघस, एं० ज्यॉँ० इं०, पु० 6-62. 
7 एपि० इं०, ऋषणा, पुृ० 3224. 
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बणित तीर्थस्थलो के अंतर्गत इस रमणीक पवव॑त का वर्णन प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ 
भगवती-टीका (7. 6) में इसे चित्तकुड कहा गया है। कालिदास के अनुसार 
किसी चट्ठान या टीले को कौतुक मे ही' सिर से ठोकर देने वाले किसी वन्य-वृषभ, 
की भाँति यह प्रतीत होता है।? यह भरद्वाज ऋषि के आश्रम सै 20 मील (0 
ऋश ) की दूरी पर स्थित था ।* उत्तरचरितम्‌ (अक, !, 24) में चित्रकूट तक 
जानेवाली कालिदी-तट पर स्थित सडक का उल्लेख है। यह आधुनिक चित्रकूट 
नामक एक प्रसिद्ध पहाडी है, जो इलाहाबाद से 65 मील दूर पश्चिम-दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित है” यह आधुनिक चित्रकूट रेलवे स्टेशन से ऊुगमग चार मील 
दूर स्थित है। यह प्रयाग के दक्षिण-पश्चिम में है। अपदान (पृ० 50) में इसे 
अस्पष्ट रूप से हिमवत के समीप स्थित बतलछाया गया है। गढवा शिलालेख में 
इसका उल्लेख है।* मागवत पुराण मे एक पर्वत के रूप मे इसका वर्णन प्राप्त होता 
है (इलोक, 9, 6)। ललितविस्तर में (प० 39) में एक पहाड़ी के रूप में 
इसका उल्लेख है। यह एक रमणीकः एवं निप्कलुष स्थल था ।९ यह हिमालय क्षेत्र 
में स्थित था और यहाँ पर एक स्वर्णिम गृहा तथा एक प्राकृतिक झील थी |? यह 
अपने झरनो या प्रपातों के लिए विख्यात था (रघुवश, >777, 47) 

इसको बुदेलखड मे काम्प्तानाथ गिरि से समीकृत किया गया है) सामान्य- 
तया इसे उत्तरप्रदेश के बाँदा जिले मे कालिंजर से लगभग 20 मील दूर उत्तर-पूर्व 
में स्थित उसी नाम के एक पर्वत से समीकृत किया जाता है। महाभारत (पा, 
85-56) में इसे कालजर से सबद्ध बतलाया गया है।! इसके समीकरण के विषय 
में हम आक ० सर्वे० रिपोर्ट, जता और हू» तथा ज० रा० ए० सो०894 का 
भी उल्लेख कर सकते है। 

रामायण” के अनुसार राम ने पयस्विनी (पैसुनी) या मदाकिनी के तट पर 


; रघबंश, रेत 47. 

2 रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्ग 54, इलोक 28. 

3 ज० रा० ए० सो०, अप्रेल, 894, पु० 239. 

4 का० इं० इं०, जिल्‍्द, पा. 

४ जातक, 7, 76. 

९ जातक, भा, 26. 

7 जातक, एप, 76; शा, वृ० 208. 

3 ज० रा० ए० सो० बं०, भाग, 5४, 949, नं० 2, लेटे, पु० 29. 
9 अयोध्याकाण्ड, अध्याय, 55. 
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स्थित इस पहाड़ी पर निवास किया था। भरद्वाज आश्रम से छोटते समय वह 
यमुना को पार करके यहाँ आये थे। भरद्वाज-आश्रम! से यह तीन योजन दूर पर 
स्थित था। यह रमणीक पर्वत अनेक कलहंसों का आवास था जो यहाँ पर स्थित 
स्वर्ण गुफा? मे रहते थे जिनमे कुछ तो तीन्रगामी एवं कुछ स्वणिम थे ।* धर्मानुचरण, 
धर्मानुसार राज्य का शासन तथा प्रजा के हृदय को जीतने के लिए आदिप्ट एक राजा 
ने इस पर्वत के लिए प्रस्थान किया था | कालिका पुराण (79, 43) मे कज्जल 
नामक एक पर्वत को चित्रकूट के पूबे मे स्थित बतलाया गया है। 

चित्रकूट में मदाकिनी एवं मालिनी” नामक दो नदियाँ थी। मदाकिती इस 
पहाडी के उत्तर की आर स्थित बतछायी जाती है। चित्रकूट के जंगल पृथक नही 
प्रतीत होते। नीलू्वन इस पहाडी पर रियल बन से मिल गया था।” महाभारत 
(85, 58-59) मे चित्रकूट पर्वत ओर मदाकिनी नदी का उल्लेख प्राप्त होता 
है। 

चुक्ष--तक्षशिला से प्राप्त जोहं निक के रजन-घंट अभिलेल में उल्लिस्ित 
चुक्ष को तक्षशिल्ा के समीप चाच के मेदान से समीक्रत किया जादा हे ।? स्टाइल 
के मतानुमार चुक्ष अटक जिले के उत्तर में स्थित वर्तमान चाच नामक स्थान 
हे ॥ > 

दधीचि-आश्रम--यह आश्रम सरस्वती के दूसरी ओर स्थित था। दधीबि 
ऋषि ने मानवता के कल्याण के लिए आत्मेसर, किया था। 

डलसऊ--यह डरूमऊ परगने और डलमऊ तहसील का मस्णवास है। 
यह एक अतिप्राचीन नगर और अतीव ऐविहासिक एवं पुरानत्वीय महत्व का स्थान 
है। रायबरेली से 9 मील दृर यह गगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक 
मिला है जिसमे वस्तुत दो बोद्ध स्तृपों के ध्वमावशेप है।* 





3 भ्रयोध्याकाण्ड, 7॥9, 29-30. 

2 जातक, ४, 397; जातक वा, ]07; ५, 38. 

3 जातक, 3४, 22, 423-4 24. 

4 जातक, ४, 352. 

$ रामायण, अवोध्याकाण्ड, [॥५, 39; ॥,एा, 7, 8. 

९ अपोध्याकांड, 7,9], -4 8. 

? ब्यूछर, एपि० इं०, 7५४, 54; स्टेनकोनों, का० इं० हं०, ॥, 7, 25-28; 
रायचौधरी, पो० हिं० एं०इ० (चतुर्थ संस्करण), पृ० 369, पादटिप्पणी 3. 

१ नेविछ, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट गद्ञेटियर, पृ० 60 और आगे। 
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दण्डफ हिरप्त--यह पर्वत हिमालय-क्षेत्र मे स्थित प्रतीत होता है।? 

दबवाला--महा राज सखोंब के खोह ताम्रपत्र अभिलेख में इसका वर्णन प्राप्त 
होता है जो डाहलू का प्राचीन रूप है और जो आधुनिक ब॒देलखड का प्रतिनिधित्व 
करता है।* आटविकराज्यों में आलवक (गाजीपुर) और दवाला (डमाला) 
या जबलपुर से संबंधित आटविक राज्य समिछित थे ।३ 

दर्वाभिस।र--इस स्थान का उल्लेख महाभारत (४१, 9१, 43) मे प्राप्त 
होता है, जिसमे स्टाठन के मतानसार झेलम और चेनाव के मध्य स्थित निचे और 
मध्यवर्ती पहाडी इलाके समिल्ति थे। कुछ विद्वानों के अनसार स्थल रूद से यह 

कष्मीर के पूंछ जिले और नौसेहरा को द्योतित करता था ओर सभवत प्राचीन 

काम्बोज राज्य का एक खड था (रायव्राधरी, पं ० हि० ए० इ०, चतर्थ सस्करण 
पृ० 200) । अधिक विव रणो के लिए वि० च० छाढ़ा की इडोलॉजिकल स्टडीज 
भाग 3, पृ० 7-8 द्रष्टव्य है 

देवलिया--यह उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ जिले में स्थित है (5स्क्रिप्झम ऑँव 
नादने इंडिया, दे० रा० भडान्कर द्वारा पुनरवृत्त, स० 696, बि० 3393)। 

देवारिघा--यह गांव इलाहाबाद से ॥] मीड दक्षिण-पदिचम में यमुना 
के दाहिने तट पर भर करछना से लगभग 9 मील पबच्चिम में स्थित है 
(:छाहाबाद गजेटियर, लेखक, नेविल, पृ० 233)॥ 

देविका---इस नदी का वर्णन पराणिनि की अप्टाध्यायी (४।॥ 3. ), य्गिनी 
तंत्र (2, 5,39 और आगे ) ओर कालिदा पुराण (जब्याय, 24, 37-38) 
में किया गया है। पा्जिटर ने इसे रावी नदी की सहायक दीग नदी से समीक्ृत करने 
की चेप्टा की है (मार्कण्ड्य पुराण, पृ० 292, टिप्पणी )। वामत एवं मत्स्य पुराण 
इस समीकरण की पुष्टि करते हैं (अध्पाय, 8, 84, 89, अध्याय, 3)॥। 

अग्नि पुराण (अध्याय, 200) के अनसा+ यह सावीर देश मे बहती थी। पद्म पुराण 

(उत्तरखण्ड, इलोक, 35-38) में 6स नदी का वर्णन है। कालिकापुराण (अध्याय, 
23, 37-4 38) में हसके स्रोत का उल्झेय फिया गया है, जो सिवाल्िक पर्वत- 
माला की मैनाक पहाडियो में है। उस नदी का समीकरण उत्तन्प्रदेश की देवा 
या देविका नदी से भी किया गया हे, जो सरयू के दक्षिणी प्रवाह का एक अन्य नाम 
है (आगरा गाइड ऐड गजेटियर, 84॥, 77, पृ० 720, 252)। कालिका- 


3 जातक 4, पृ० 33. 
श्क्वा० इं० इ०, जिल्द ता. 
3 एपि० हं० शत, 284-287- 
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पुराण के अनुसार यह गोमती और सरयू के मध्य बहती थी। महाभारत के 
अनुशासनपव्व (इलोक, 7645 एवं 7647) से व्यंजित होता है कि देविका और 
सरयू दो पृथक्‌ नदियाँ थी। 

घल्मपालगाम--यह गांव काशी जनपद में संसिलित था (जातक, 
प्‌ , 50) 

दबद्ती--ऋग्वेद (, 23-4) में वणित इस नदी का वर्णन तत्कालीन 
ब्रह्मावर्त्त (7, 7) की दक्षिणी एव पूर्वी सीमा के रूप मे किया गया है। महा- 
आरत के अनुसार यह कुरुक्षेत्र की एक सीमा का निर्माण करती थी (वनपदे, 50 
.74) | कालिका पुराण में (अध्याय, 5,77 और आगे) इसे गंगा की माँति 
दृष्टिगत होने वाली बतलाया गया है। दृषढ्वती एव कौशिकी का संगम एक अपूर्व 
तीर्थ था। इस नदी का समीकरण आधुनिक चित्रग़ से किया गया है जो सरस्वती 
के समानातर प्रवाहित होती है (रैप्सन, ऐड्येट इडिया, पृ० 5, इपीरियल गजे- 
टियर ऑवब इंडिया, पृ० 26) | इस नदी का स्रोत सिरमौर पहाडियो में निदिष्ट 
किया जा सकता है। एलफिसटन और टॉड ने इसे अबाला और सिध से बहने वाली 
घग्घर से समीकृत करने का प्रयत्न किया हैं जो अब राजस्थान की मरुभूमि में 
विलुप्त हो गयी है (ज० ए० सो० ब०, ४१, 8) जब कि कनिधम ने इसे राक्षी 
नदी बतलाया है जो थानेश्वर के दक्षिण-पर्व से बहती है (आकंयॉलाजिकल सर्वे 
रिपोर्ट, “५9 )। कुछ विद्वानों ने इसे आधुनिक चितग् या चित्रग से समीकृत 
किया है (ज० रा० ए० सो०, 25, 58)॥ वामन पुराण (अध्याय, 34) मे कौ- 
शिकी को दषद्वती की एक शाखा बतलाया गया है। भागवत पुराण मे भी इस नदी 
का उल्लेख प्राप्त होता है ७४. 9, 8, >, 77, 22) । योगिनीतंत्र (2, 5, 
39 और आगे ) में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। 

हेतवन---अपने वनवास के काल में पाण्डवों ने इस वन मे निवास किया था। 
यह एक मुक्त स्थान समझा जाता था जिस पर किसी राजा का अधिकार नही था। 
इसकी सीमा में द्वेत नामक झील की स्थिति के कारण इसे हतवन कहा जाता था। 
महाभारत के अनुसार यह किसी मझुभूमि के निकट था और सरस्वती नदी इससे 
होकर बहती थी। उत्तरपूर्व से तंगण और दक्षिणपूर्व मे कुरुक्षेत्र तथा हस्तिनापुर 
के मध्य मे स्थित यह हिमालय के समीप ही था। यही से पाडव महामारत के 
बनपवव में वणित अपनी तीर्थ॑यात्रा पर निकले थे (एपि० इं०, डेप, भाग 
शा, जुलाई, 7948, पू० 39, और आगे)। 

एकसाला--यह ब्राह्मणो का एक गाँव था जहाँ कोशल-निवासियों के बीच 
बुद्ध एक बार रुके थे। यृहस्थों की एक बड़ी सभा से परिवृत्त होने पर पर उन्होंने 
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धम्म पर प्रवचन किया था। यही पर मार बुद्ध ढरा पराजित हुआ था (सयुत्त, 
7, पृ० 7)॥ 

गढ़वा---चन्द्रग॒प्त द्वितीय के गढवा शिलालेख मे इस गढ का उल्लेख है जिसमें 
इलाहाबाद जिले के अरैल और बारा परगने के कुछ गाँव समिलित थे (कार्पेस, 
इं० इ०, जिल्द, 77 )। इस अभिलेख के अनुसार गढ़वा इलाहाबाद, जिलेकी 
करछना तहसील मे स्थित था। 

गण्डकी (गड़क)--मागवत पुराण ( ४. 79 7], ५ 7 0) के 
अनुसार इसे ग्रण्डकी और चक्र नदी भी कहा जाता था। पद्म पुराण[(अध्याय 
24) में इसे पुनीत बताया गया है। योगिनीतत्र (2।4, पृ० 7]2-3) में 
गण्डकी तंदी का उल्लेख प्राप्त होता है। यह गगा की एक,बडी . ऊपरी,सहायक 
नदी है जिसका उद्गम दक्षिणी तिब्बत की पहाडियो में है। नेपाछ से;गुजरते हुए 
इसमे बाई ओर से चार और दाहिनी ओर से दो सहायक;/नदियों मिलती है। 
गण्डक में ढाई ओर से मिलने वाली इसकी ऊपरी सहायक नदी नेपाल मे,नयाकोट 
के पश्चिमोत्तर मे और राप्ती नामक इसकी निचली सहायक,नदी;वपारन जिले 
के ठीक पहले इसमे मिलती है। इसका मुख्य प्रवाह सारा जिले,मे सोनपुर, और 
मुजफ्फरपुर जिले में हाजीपुर के मध्य गगा मे मिलता है, जबकि,इसका क्षुद्र प्रवाह 
बसाढ में द्विशाखित हो कर किसी अन्य नदी से मिल जाता है। विस्तृत विवरण 
के लिए बि० च० लाहा की पुस्तक, रिवर्स ऑव 'इडिया, पृ० 23-24 द्रप्टव्य है। 

गण्डपर्बंत---यह गंगोन्नी पर्वेत है जिसके पाद में बिन्दुसरोवर स्थित है। 
(मत्स्य पुराण, अध्याय 2)॥। 

गन्धमादन--योगिनीतत्र (।5) में इस पर्वत का वर्णन है। भागवत 
पुराण में ([9४,] 58, ५,] 8, े 52. 3) इसका उस पवत के रूप में 
उल्लेख है जिसके ऊपर ब्रह्मा अवतरित हुए थे। जातक मे |इसका वर्णन एक शैलकूट 
के रूप मे किया गया है जहाँ राजा वेस्सन्तर अपने ,बाल-बच्चो,के साथ गया था 
(जातक, ५, 59)। यह पर्वत रुद्र हिमाऊुय का एक भाग है;तथा महाकाव्य- 
कारों के मतानुसार यह कैलास पर्वतमाला का एक [हिस्सा है यह मन्दाकिनी 
द्वारा सिचित बतलाया जाता है। हरिवंश (अध्याय, ४५7, 5-7) कि अनुसार 
उर्वशी के साथ राजा पुरुरवा गधमादन पर्बेत की तलहटी मे [दस[वर्ष तक रहे। 
पद्म पुराण (अध्याय, 33) के अनुसार वहाँ पर सुगव नामक एक:तीर्थ था। 
इस पुराण (उत्तरखण्ड, इलोक, 35-38) में गंधमादन का वर्णन प्राप्त होता है। 
बाण ने हिमालय के एक शिखर के रूप मे इसका वर्णन किया है (कादम्बरी, काले- 
सस्करण, पृ० 94)। कॉलिंदास ने अपने कुमारसमव |(पया, 28, 29, 75-86 
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में गधमादन का वर्णन किया है। इस पर्वत से एक ऋषि राजा को देखने 
के लिए वाराणसी आया था (जातक, !7, 452) | इस पर्वत में वंदमूल नामक 
एक गृहा थी, जिसमे बोधिसत्त्व निवास करते थे (सासनवंस, पा० टें० सो०, पृ० 
68) | इस पर्वत पर एक विशाल शिवलिंग था (कालिका पुराण, 78.70) । 
इस पर्वत के पूर्व में काम-पबेत स्थित था (वही, 79 57)॥। दिव्यावदान के 
अनुसार (पृ० 57) आश्रम-व्यदस्थापक रत्नक ने इस पर्वत से अशोकवृक्ष ले जा कर 
उस स्थान पर आरोपित किया था जहाँ पर बुद्ध ने चमत्कार दिखलाये थे। बुद्ध 
इस पर्वत पर गये थे जिस समय इसकी तलहटी में एक ब्राह्मण रहा करता था 
(बोधिसत्त्वावदान-कल्पलता, पंचम पलल्‍लब, पृ० 25,3) | 

गन्धर्व---महाभारत (7, 48, 22-23) में वणित गधर्वदेश को कुछ लोगो 
ने गधार देश से समीकृत किया है। रामायण मे वणित गधार देश सिधु नदी के 
तट पर स्थित बतलाया जाता है (मोतीचंद्र, ज्यॉग्रेफिकल ऐड इकनॉमिक स्टडीज 
इन द महाभारत, पृ० 75) 

गन्धार--गधारः जो पालि ग्रथो (अगुत्तर, 0, पृ० 23, वही 7५, 252, 
256 और 260) में वणित षोडश महाजनपदों में से एक है, पाणिनि की अप्टा- 
ध्यायी (4..69) और वीरपुरुषदत्त के नागार्जुनिकोण्ड अभिलेख में भी 
उल्लिखित है। मत्स्य (4. 4) एवं वायु पुराण (45 46) में इसका 
उल्लेख हुआ है। इसमे रावछूपिडी और पेशावर जिले समिलित थे। घारयद्वसु 
प्रथम (522-486 ई० पू०) के बेहिस्तून अभिलेख मे वर्णित देशों की सूची मे 
इसका वर्णन है। घारयहरसु के विशाल सूसा राजभवन अभिलेख में भी इसका 
वर्णन है। गदार (गधार) के निवासी पारसीक साम्राज्य के अधीनस्थ जन 
प्रतीत होते हैं (ऐश्येट पर्तियन लेक्सिकन' ऐड द टेक्स्टस आँव अखेमेनियन इस्क्रि- 
प्शस, ले०, एच० सी० टोमेन, वैडरविल्ट ओरियंटल सीरीज़, भाग ए॥)। गधार 
जन का, जो ऋग्वेदिक युग से विज्ञात एक प्राचीन जन थे (ऋग्वेद, ।, 726, 7 ) 
वर्णन अशोक के पत्रम शिलालेख मे गधार के निवासियों के रूप मे किया गया है 
जो पश्चिमोत्तर पंजाब और उसके समीपस्थ प्रदेशों का चयोतक है। इस प्रकार 
यह सिंधु नदी के दोनों ओर स्थित था (रायचौधरी, पो ० हिं० ए० इ०, चतुर्थ सस्क- 
रण, पृ० 50; रामायण भय, 3, ; 4, )। यूवान च्वाइ ने गंधार 
देश को पूर्व से पश्चिम तक ,000 ली से अधिक और उत्तर से दक्षिण तक 800. 
ली से अधिक बतलाया है। उसके अनुसार यह देश खाद्यान्नों की प्रचुर उपज और 





+ ल्युडलें की तालिका, सं० 345, 
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प्रमूत फल-फूलो से समुद्ध था, वहाँ पर अधिक ईख उपजायी जाती थी तथा मिश्री' 
का उत्पादन होता था। यहाँ की जलवायु गरम थी। यहाँ के निवासी भीरु एवं 
प्रायोगिक कलाशओ के प्रेमी थे, (वाट्स, ऑन युवान च्वाड्‌ ), 98-99) । इस देश 
में ।,000 से अधिक बौद्ध बिहार थे कितु वे पूर्णत. जीर्ण-शीर्ण हो चुके थे। अनेक 
स्तूपष खडहर हो गये थे। वहाँ पर 00 से अधिक देवमदिर थे और विविध संप्रदाय 
अस्त-व्यस्त रहते थे, (वही, [, 202) । गधार की प्राचीनतम राजघानी पुष्करा- 
वती थी, जिसकी स्थापना मरत के पुत्र और राम के मतीजे पुष्कर ने की थी (विष्णु 
पुराण, बिल्सन सस्करण, माग [४, अध्याय, 4) । गधार की प्राचीन राजधानियाँ 
पृष्करावती या पुष्कलावती और तक्षशिला थी, जिनमे प्रथम सिंधु नदी के परिचम 
और हितीय , सिधु नदी के पूर्व मे स्थित थी। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि गधार 
जनपद में कब्मीर और तक्षशिला प्रदेश समिलित थे (रायचौघरी, पो० हिं० 
ए० इ०, चतुर्थ सस्करण, पृ० 24) कितु इसकी पुष्टि जातकों के साक्ष्य से नहीं 
होती (द्रप्टव्य जातक, 7, 365) । इसमे पश्चिमी पाकिस्तान के पेशावर और 
रावलरूपिंडी जिले समाविष्ट है (महावस, गाइगर द्वारा अनूदित, पृ० 82, टिप्पणी 
2) । अभिधर्म कोषज्ञास्त्र का प्रसिद्ध लेखक वसुबन्धु पुपष्करावती का निवासी' 
था जिसकी परिधि यवान-च्वाद के अनुसार लगभग 4 या 5 ली थी और जो 
अच्छी तरह से बसी हुयी थी, (वाटर्स, ऑन युवान च्वाइ, ।, 274)। अधिक 
विवरण के लिए, बि० च० लाहा की ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृ० 9 और आगे; 
ज्याग्रफी आँव अर्ली बुद्धिज्म, पृ० 49-50 एवं इडॉलॉजिकल स्टडीज, भाग |, पृ० 
0 और आगे, द्र॒ष्टव्य है। 

गलेक्रा--यह मथुरा के निकट है। यहाँ पर फोगेल को एक खडित अभिलेख 
प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख से क्षहरातवश के घटाक नामक एक क्षत्रप का नाम 
ज्ञात होता है।ः 

गगा--गगा जिसे अलकनदा या चूघुत्ती१ या छुनदी* भी कहा जाता है, 
ऋग्वेद” और शतपथ ब्राह्मण (5त] 5, 4, ) मे वरणित है। पतजलि के महा- 
भाष्य (!, 4 9, पृ० 436) में इसका उल्लेख किया गया है। ब्रह्माण्ड पुराण 


! ज० रा० ए० सो०, 92, पृ० 23. 

2 भागवत पुराण, ॥५, 6, 24; ह>, 29, 42. 
3 बही, त, 23, 39. 

4 बही, ता, 5, ; 5, 75, 8. 

5 वही, हे, 75, 5; भा, 45, 27. 
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(7.8, 26-42, 50-52) तथा कालिदास के रघुवश' में भी इसका वर्णन 
किया गया है। गगा को भागीरथी और जाह्नवी” भी कहा जाता है। योगिनी- 
तत्र (.6; 2.; 2.7.8; 2 5) में इसका उल्लेख है। गणा की विजय 
कुरु-साम्राज्य की दूरतम सीमा द्योतित करती है (वेदिक इडेक्स, 7, 28, पा० 
टि० 4)। तवैत्तिरीय आरण्यक (7. 20) के अनुसार गगा एवं यमुना के बीच में 
रहने वाले विशेष रूप से सम्मानित होते थे । अथवंवेद ([४ 7, ]) में उल्लिखित 
बारणावती, छुडविग* के अनुसार गगा ही प्रतीत होती है। गगा (आधुनिक गगा ) 
नारायण के चरण से निकली हुयी बतलायी जाती है और मेरु पर्वत पर बहती थी , 
बहाँ से वह चार गाखाओ मे विभकत हो कर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मे बहती 
है; शिव ने भरत की मध्यस्थता के कारण उसके दक्षिणी! प्रवाह को भारत से हो कर 
बहने दिया ।* हरिवशर के अनुसार राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ पाँच वर्षों तक 
मदाकिनी नदी के तट पर रहे, जो गगा का ही एक अन्य नाम है। मार्कण्डेय पुराण 
(पृ० 242-43) के अनुसार गगा त्रिपथगामिनी है अर्थात्‌ उनके तीन प्रवाह है। 
इसके तट पर राम और लक्ष्मण आये थ ॥ पूर्व मे चेत्ररथवन तक बहने वाले इसके 
प्रवाह का नाम सीता है जो वरुणोदु-सरोवर तक जाता है। सुमेरु के दक्षिण और 
गधमादन पर्वत की ओर बहने वाली सरिता का नाम अलकनन्दा है जो वेगवती 
घाराओ में मानसरोवर मे गिरती है। वायु एवं मत्म्य पुराण मे, मार्क॑ण्डेय पुराण 
के समान ही गगावतरण का विवरण दिया गया है जब कि विष्णु, भागवत, पद्म 
पुराण तथा महाभारत (85, 88-98, 87, 4) के विवरण प्रभूत अशो मे 
उससे सहमत है। बाण की कादम्बरी (प० 75) के अनुसार भगीरथ द्वारा 
पृथ्वो पर छायी जाते समय गगा ने यज्ञ करते हुए जहणु की वेदी को बहा दिया था। 
पद्म पुराण (अध्याय, 2) मे गगा-सागर-सगम का उल्लेख है जो पवित्र माना 
जाता है। ब्रह्म पुराण (अध्याय, 78, इलोक, 77) के अनुसार विध्यपवंत के दक्षिण 
में बहने बाली गगा को गौतमी गगा और उसके उत्तर में प्रवाहित होने वाली गगा 
को मागीरथी गगा कहा जाता है। वायु पुराण में दिये गये रोचक विवरण के लिए 

वप, 73; शा, 48; शा, 36; शा, 95; हा, 57; हाफ, 3, 

3रब॒बंश शा, 36; शा, 95; हे, 26, 69. 

* ऋग्वेद का अनुवाद 3, 20; त्सिमर, आल्टिनडिशेज लेबेल, 20 

$ सार्कण्डेय पुराण, 56, ॥-2 

* अध्याय, उफ़एा, 5-7. 

8 रामायण, आदिकाण्ड, सर्ग, 23, इलोक, 5. 
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बि० च० लछाहा की ज्यॉग्रेफिकल एसेज, जिल्द ।, पृ० 85 नामक पुस्तक द्रष्टव्य 
है)। पद्म पुराण (अध्याय, 4, श्लोक, 07) मे गंगा एवं सिधु के सगम को एक पवित्र 
तीथ बतलाया गया है। इस पुराण में गणा की सात शाखाओं यथा--बातोंदका, 
तलिनी, सरस्वती, जम्बू नदी, सीता, गगा एवं सिधु के प्रति सकेत है (स्वर्गखंड, 
अध्याय, 2, इलोक, 68) । गंगा एव उसकी सहायक नदियों के विषय मे एरियन' 
ने कुछ उपयोगी सूचनाएँ दी है जहाँ पर वह कहता है: “मेगस्थनीज़ ने लिखा 
है कि दोनो मे (गगा और सिधु नदियों मे) गणगा अधिक बडी हैं। साथ ही इसमें 
सोनोस (807०9) मसिद्टठोकेटिस (8/00:805) तथा सोलोमेटीज ($00- 
प॥05 ) नदियाँ जो तवपरिवहन के योग्य है एवं कोण्डोचेटीज़ ((६०700९॥॥०$ ) 
सैम्बोस (57005), मगोन ()४७६०॥), एगौरैनिस तथा ओमेलिस (280- 
7%075 , ()778005) नामक नदियाँ भी मिलती है। इनके अतिरिक्त इसमें कामेन- 
सीज (॥२०7777279505 ) नामक एक विशाल नदी, काकौथिस (/२4६००॥१७५) 
तथा ऐडोमैटिस (&70077४0$ ) नदियाँ मिलती है (मैक्रिडिल, ऐड्येट इंडिया, 
पृ० 90-9)। जम्बुद्दीवषण्णति के अनुसार 4,000 अन्य सरिताओ को 
समाहित कर गगा पूर्व की ओर बहती है। महाभारत मे विंदुसर को तथा पालि- 
ग्रथो के अनोतत्त झील के दक्षिणी भाग को इस सरिता का ख््रोत बतलाया गया है। 
गढ़वाल जिले में गगोत्री में भागीरथी गगा प्रकट होती है। हरद्वार से बुलदशहर 
तक गगा का प्रवाह दक्षिणाभिमुख और उसके पश्चात्‌ इलाहाबाद तक जहाँ इसमें 
यमुना नदी मिलती है, इसका प्रवाह दक्षिणपूर्वामिमुख है। इलाहाबाद से राज- 
महल तक इसका प्रवाह पूर्वाभिमुख है। राजमहल के आगे यह बगाल मे प्रविष्ट 
होती है। हरद्वार से प्रयाग तक प्राय यह यमुना के समानान्तर बहती है। महा- 
भारत (84.29) में सप्तगगा का उल्लेख है। (अधिक विवरण के लिए लाहा 
की रिवर्स आँव इंडिया, पृ ० 7 और आगे तथा ज्यॉग्रेफिकल ऐसेज, 84 और आगे 
ग्रष्टव्य है )। 

गर्ग रा---यह किसी नदी का नाम है। विश्ववर्मन के गगधर अभिलेख मे इस 
गगेरा का उल्लेख है जो चबल की सहायक, वर्तमान कालीसिंध नामक नदी का 
प्राचीन नाम है (का० इ० इ०, जिल्द, गा) । 

गढ़मुक्तेश्वर--गगा के दरहिने तट पर मेरठ जिले मे स्थित यह एक कस्बा 
है। यह हिंदुओ का एक तीर्थ है और यह अपने गगा-मंदिर के लिए विख्यात है। 

गर्जपुर- (गर्जपतिपुर ) --वा राणसी के पूर्व मे 59 मील दूर, आधुनिक गाजी- 
पुर से समीकृत, गगा तट पर स्थित यह एक शहर था। इसे गर्जनपति भी कहते 
थे। इसका चीनी नाम चेन-चू ((४८० (८४०) है। इसकी परिधि 2,000 ली थी। 


ध्य 
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यहाँ की भूमि घान्यवती और उपजाऊ तथा निरतर कर्षित होती थी। यहाँ की 
जलवायु समशीतोष्ण एवं यहाँ के निवासी ईमानदार थे। यहाँ पर दस सघाराम 
और बीस देवमदिर थे (बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस आँव द वेस्टन॑वल्ड, ता, 6) । 

गौरीशंकर--यह नेपाल मे स्थित माउट एवरेस्ट है। नेपाल-तिब्बत-सीमा 
पर स्थित हिमालय का यह शिखर, वस्तुत विश्व का सर्वोच्च पर्वत-शिखर माना 
जाता है। यह 29,002 फीट ऊँचा है (लाहा, माउटेस आँव इडिया, पृ० 2, 6) | 
यह विविध नामों देवधुग, कोमोककर, कोमो लुगमा, कोमों उरी, चेलुंगुबू 
और मि-ति-गु-ती-च-पु लोगंग, से विश्वुत है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राधा- 
नाथ सिकदार माउट एवरेस्ट के अन्वेषक नहीं थे। माउट एवरेस्ट का अन्वेषण 
भारतीय सर्वेक्षण-विभाग ( $प्राएटए ० सगावाब ) के सयुक्त प्रयासों का फल 
था (बी० टी० गुलाटी का माउट-एबरेस्ट, इट्स नेम ऐड हाइट' नामक शोधपत्रक, 
सर्वे ओऑंव इडिया--तकनीकी पेपर, संख्या, 4)। गुल्गटी ने इस बात के प्रति सकेत 
किया है कि माउट एवरेस्ट की ऊँचाई और उसके स्थानीय नामो के विषय मे निश्चित 
मत व्यक्त करना दुष्कर है। 953 में हिलेरी और तेतजिग इसके शिखर पर 
पहुँचे और उन्होने देखा कि यह शिखर पूर्णत कोणाकार और हिमाच्छादित था 
जिस पर वे मृक्‍त रूप से टहल सकते थे। 

गविधुमत--इसे इटावा से 24 मील उत्तर पूर्व में और फरंखाबाद जिले में 
सकिसा से 36 मील दूर पर स्थित कुडरकोट से समीकृत किया जा सकता है (न० 
ला० दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, पृ० 59) । पत्तजलि ने अपने महामभाष्य में 
इसका उल्लेख किया है (2.3.2, पृ० 94) । 

घोषिताराम--घोषित नामक एक श्रेप्टि द्वारा निर्मित यह विहार कौशाम्बी 
में स्थित था (दीघ,), 57, 59, सयुक्त |, 5, पपचसूदनी, !!, 390)॥ 
इस विहार का नामकरण इसके नाम पन हुआ था। हाल में किये गये यहाँ के उत्ख- 
ननो से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे कौशाम्बी की सीमा पर दक्षिणी पूर्वी 
कोने में स्थित इस प्रसिद्ध आराम की अवस्थिति बतलाने मे सहायता मिलती है। 
यह स्थान यमुना नदी से अधिक दूर नही प्रतीत होता है। यह आराम, बुद्ध के 
निर्वाण के पश्चात्‌ भी आनद का प्रिय आवास था (सयुत्त, !ए, 33 और आगे )। 
प्राय. यहाँ पर सारिपुत्त, महाकच्चायन और उपवाण आया करते थे (वही, ४, 
76-77; परमात्थदीपनी ऑन द पेट्टावत्थु, 740-44) | अनुपिया छोडने के 
पश्चात्‌ बुद्ध कौशाम्बी आये और वहाँ पर वह इस आराम में रुके (विनय, 7, 
पृ० 84) ! यही पर चण्ण आनन्द से मिला था (वही, !॥, पृ० 292) । चण्ण 
तामक एक भिक्षु इस आराम का सदस्य था। बुद्ध ने उसकी मृत्यु के समय उसके 
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लए ब्रह्मदण्ड का विधान किया था (विनय टेक्स्टस, [, 370) | मण्डिस्स एवं 
जालिय नामक दो १रिब्राजको ने यही पर बुद्ध का साक्षात्कार किया था (दीघ, 
प, 757, 59-60)॥ पिण्डोल भारद्वाज जिसने उदयन को बौद्ध धर्मानुयायी 
बनाया था, यही रहा करता था (तु० साम्स आँव द ब्रेदेरेन, पृ० ) | थेर 
उरुधम्मरक्खित के नेतृत्व में इस आराम के कोई तीस हजार भिक्षु ईसा पूर्व प्रथम 
शताब्दी में राजा दुट्ठगामिणी के शासन-काल मे लका गये (महावस, पा० टे० 
सो०, पृ० 228) । जब पाँचवी शताब्दी ई० में फा-ह्यान कौशाम्बी गया, तब 
उसने घोषिताराम मे अधिकाशत हीनयान मत के अनुयायी बौद्ध स्थविरों को देखा 
(लेग्गे, ट्रेवेल्स ऑव फा-ह्यान, पु० 96) | सातवी शताब्दी ई० मे कौशाम्बी जाने 
पर यवान च्वाइ ने देखा कि यहाँ पर पूर्ण ध्वस्त दस से अधिक सघाराम थे (वाटर्स, 
आँन युवान च्वाड्‌ !, 366) । इन दस विहारो मे घोषिताराम भी एक था, जो 
कौदगाम्बी के दक्षिण पूर्व मे स्थित था। कक्‍्कुटाराम और पावारिक (पावरिया) 
आम्बवन क्रमश इसके दक्षिण पूर्व और पूर्व में स्थित थे (वही, 370-7) | 
अशोक ने घोषिताराम के समीप, 200 फीट से भी ऊँचा एक स्तूप बनवाया था। 

गोहवे--यह गाँव इलाहाबाद जिले की मझनपुर तहसील में स्थित है, जहाँ 
से कर्णदेव के दो ताम्रपन्न प्राप्त हुये थे (एपि० इ० >ैा, पृ० 39-46) । 

गोकर्ण--स्वयभू पुराण के अनुसार स्वयभू ने आठ पवित्र व्यक्ति उत्पन्न 
किये थे। उनमे से एक गोकर्ण के गोकर्णेब्वर थे। इसे (गोकर्ण) बागमती नदी 
से समीकृत किया जाता है (रा० छा० मित्र, ने० बु० लि०, पृ० 253; लाहा, 
ज्याग्रेफिकल एसेज़, पृ० 46) । 

गोकुल--भागवत पुराण में एक गाँव के रूप में इसका वर्णन है (+. 2 7; 
+,5 32)। यह यमुना के बॉय तट पर स्थित है। वैष्णव्धर्म के इतिहास में 
यह विख्यात है। यहाँ पर गोकुलनाथ जी का मदिर है। कस से भयभीत वसुदेव 
यमुना नदी के पार चले गये और उन्होने श्रीकृष्ण को नद के सरक्षण में छोड दिया 
जो वही रहा करते थे। चैतन्य के समकालीन और दैष्णवो के वल्लभ-सप्रदाय 
के संस्थापक वल्लमाचार्य ने महावन का अनुकरण करके एक नूतन गोकुल का 
निर्माण करवाया। गोकुल के निकट वृहद्वन नामक एक जगल था (भागवत पुराण, 
डे 5,26, ह.7.38)॥ 

गोसती--यह नदी प्राय: निश्चित ही ऋग्वेद मे वणित गोमती है (ऋग्वेद, 
अ . 75.6) जो समवतः सिधु की एक पश्चिमी सहायक नदी आधुनिक गोमल है। 
इसे आधुनिक गोमती नदी से समीकृत करने का भी प्रयत्न किया गया है जो वारा- 
णसी के आगे गंगा मे मिलती है और रामायण में जिसे अयोध्या मे प्रवाहित होने- 
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वाली तथा पशुओ से आकीर्ण बतलाया गया है (अयोध्याकाण्ड, अध्याय 49)॥ 
यह शाहजहाँपुर जिे से निकलती है और वाराणसी तथा गाजीपुर के बीचोबीच, 
गंगा से मिलती है (इ० ऐं०, माग जड़ा, ]893, पृ० 78)। महामारत 
(अध्याय 84, 73) और भागवत पुराण (४ 9,8, # . 79,7) में इस 
नदी का वर्णन प्राप्य है। पद्म पुराण (उत्तरखड, इ्लोक, 35-38) में भी इसका 
उल्लेख प्राप्त होता है। स्कन्द पुराण मे इसी नाम की एक अन्य नदी का वर्णन 
है (अवतीखण्ड, अध्याय 60)। स्पष्टत' यह नदी गुजरात से हो कर बेहती थी 
जिसके तट पर द्वारका स्थित था। कुछ विद्वानों ने एक पृथक्‌ नदी के रूप में घृत- 
पापा को फैजाबाद मडल में सुल्तानपुर से 8 मील दक्षिणपूर्व में गोमती के तट 
पर स्थित आधुनिक घोपाप से समीकृत किया है। 

स्कन्द पुराण-- (काशीखण्ड, उत्तर, अध्याय 59) के अनुसार वाराणसी के 
निकट यह गगा की एक सहायक नदी थी (नंद लाल दे, ज्यां० डिक०, पृ० 57, 
23, बि० च० लाहा, रिवर्स आँव इंडिया, पृ० 2)। 

गोमतोकोट्ूक--जीवितगुप्त के देवबर्णाक अभिलेख में इसका उल्लेख प्राप्त 
होता है। यह कही गोमती (गोमती) नदी के तठ पर स्थित प्रतीत होता है जो 
शाहजहाँपुर जिले से निकल कर लखनऊ और जौनपुर से बहती हुयी वाराणसी 
और गाजीपुर के बीचोबीच गगा में मिलती है (काव्य, ३० इ० जिल्द, गा )। 

गोमुखि--इसे रामायण में वर्णित गोकर्ण से समीकृत किया जा सकता है 
(7, 42) । 

गोतस---यह पर्वत हिमालय के निकट स्थित प्रतीत होता है (अपदान, 
पृ० 62)। 

सोवर्धल (गोवढ्ढन-जातक, 7४ 80)--यह पहाडी मथुरा जिले मे बृदावन 
से 8 मील दूर पर स्थित है। पैठो नामक गाँव मे कृष्ण ने इस पहाडी को अपनी 
कनिष्ठिका पर उठाया था और छत्र के रूप मे इन्द्र की वर्षा से अपने पशुओं एब 
पुर-वासियों की रक्षा करने के लिए घारण कर रखा था (महाभारत, उद्योगपर्व, 
अध्याय, 29 )। भागवत पुराण ( ५.।9 6, > ] 36, 3. 29) 
एवं हरिवश (अध्याय, 55) मे भी बतलाया गया है कि गोवर्धन गिरि पर हरिदेव 
और चक्रेश्वर महादेव के मदिर एवं श्रीनाथ जी, जिन्हे गोपाल कहा जाता था, 
की मूर्ति है। कालिदास ने अपने रघुबद (ए], 5) में इस पहाडी का वर्णन 
किया है। योगिनीतत्र (॥4) में इसका उल्लेख मिलता है। 

गोविसना--यह मुरादाबाद के उत्तर मे कही स्थित था। उजाएन गाँव के 
निकट स्थित प्राचीन दुर्ग गोबिसना के इस प्राचीन नगर का प्रतिनिधित्व करता है 
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जहाँ सातवी शताब्दी ईसबी में युवान च्वाडू आया था। गोविसना विषय की 
परिधि 333 मील थी। इसे गोविसन्न भी कहा जाता था (वाट, ऑन युवान्‌ 
च्वाहू, ।, 33) | इसके उत्तर मे ब्रह्मपुर, पश्चिम मे मदावर, दक्षिण और पूर्व 
में अहिच्छत्र स्थित थे। पश्चिम मे रामगंगा से ले कर पूर्व में घाधरा तक फैले हुये 
काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत के आधुनिक जिले तथा दक्षिण मे बरेली तक 
के क्षेत्र गीविसना विषय मे समिलित थे (कर्निधम, ए० ज्याँ० इं०, पु० 409 
और आगे) । 

हलिहृबसन--कोलियदेश में स्थित यह एक गाँव था जहाँ पर बुद्ध गये थे 
(सयुकत, ७, 5) | 

हड़प्पा--हडप्पा के अवशेष पश्चिमी पजाब (आधुनिक पश्चिमी पाकि०) 
के जिले मे स्थित है। हडप्पा-सस्कृति का प्रसार मुख्य सिंधु नदी की घाटी के और 
आगे भी था। 946 में किये गये यहाँ के उत्खनन से कच्ची ईटो दास निर्मित 
प्रतिरक्षात्मक दीवाल के नीचे दबी हुयी एक नूतन मृच्छिल्पकला प्रकट हुयी है। 
हडप्पा के निवासी धरती में खोदी गयी कब्रो मे अपने मृतकों को दफनाया करते 
थे। हष्प्पा के 88! टीले नथा प्रतिरक्षा प्राचीर आदि से यह प्रकट होता है कि 
हडप्पा की सम्यता अधिक विकसित थी। लोग सुखी जीवन व्यतीत 
करते थे। वाणिज्य तथा व्यापार अतीव विकसित थे। विस्तृत विवरण 
के लिए, सा० स्व० वत्स की एक्सकेवेशस ऐट हड़प्पा, १-], 940, 
द्रष्टव्य है। 

हराहा--यह बाराबकी जिले मे स्थित है। यहाँ ईशानवरमंन्‌ मौखरि के 
शासनकाल का एक शिलापट्ट-अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० इ० उप्र, पु० 
0)। 

हरिद्वार--उत्तरी भारत मे स्थित यह वैष्णवो का एक तीर्थ है। महाभारत 
के अनुसार इसे गंगाद्वार और वैष्णव साहित्य के अनुसार इसे मायापुरी 
कहा जाता है। गंगा-तट पर विदुर ने मैत्रेय ऋषि से श्रीमद्भागवत सुना था। 
यही पर गया हिमालय से अवतरित हुयी थी। यह सहारनपुर जिले मे 
स्थित है। 

युवान च्वाड्‌ के अनुसार मदावर की पद्िचमोत्तर सीमा और गया के पूर्वी 
तट पर स्थित इस नगर को मो-यु-लो (१४०-५४-.०) या मयूर कहा जाता था। 
गंगा नहर के ऊपरी सिरे पर स्थित मयूर मायापुर का विघ्वस्त स्थल है। चीनी 
यात्री के अनुसार इसकी परिधि 3॥$ मील थी और यह अतीव जनसकुल था। 
कर्निधम के अनुसार इस नगर को मयूरपुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 
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समीप बहुसख्यक मयूर पाये जाते थे।! विस्तार के लिए द्रष्टव्य इपीरियल गज्े- 
टियर्स ऑँंब इंडिया, भाग >ँ!त, 5] और आगे)। 

हस्तिनापुर--उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले में गगा-तट पर स्थित यह कुरुओ 
की श्राचीन राजधानी थी। परपरानुसार इसे मवाना तहसील के मेराट नामक 
एक प्राचीन गाँव से समीकृत किया गया है।? यहाँ का राजा धृतराष्ट्र था। वृद्ध 
धृतराष्ट्र से समझौता करके पद्रह वर्षो तक हस्तिनापुर मे रहने के उपरात पाण्डु 
वन को चले गये जहाँ वह अपनी पत्नियों सहित वन में किसी दावानल में भस्मीभूत 
हो गये। अर्जुन का प्रपौत्र परीक्षित हस्तिनापुर का शासक था। वह एक प्रखर, 
मेघावी और महान्‌ वीर पुरुष था। वह एक शक्तिशाली धनुर्धर था। उसमे 
एक कत्तंब्यपरायण राजा के सभी सद्गृण विद्यमान थे। आधिसीम कृष्ण के पुत्र 
निचक्षु के शासनकाल में यह नगर गगा की बाढ से नप्ट हो गया था और बाद में 
इस राजा ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया।* मार्कण्डय (4.०ग॥ा, 9) 
एवं भागवत पुराणों ( 3 6, ॥ 8 45, ॥५, 3] 30, 35, 57 8) में 
गजाह्ययो का उल्लेख है, जो कुरु-राजधानी हस्तिनापुर से सबधित थे। भागवत 
पुराण ([ 9.48, 7.]5 38, 7 47 44, वा 4,87, 7» 22 40, 
मे 68 6) के अनुसार इस नगर का नाम, गजाह्नय भी था। प्रथम तीर्थकर 
ऋषमभ हस्तितापुर के निवासी थे। उन्होंने भरत को सिहासनारूढ किया था। 
उन्होंने अपना राज्य अपने संबधियों में बॉट दिया था। विविधती्थंकल्प के अनु- 
सार राजा हस्ति ने भागीरथी के तट पर हस्तिनापुर की स्थापना की थी। जैन 
धर्म के प्रवर्तक प्राय इस नगर में आते थे।+ हरिवश (20. 053-54) और 
भागवत पुराण ([ऊ 27, 20) से इस तथ्य की पुष्टि होती है। हस्ति या हस्तिन्‌ 
के अजामीढ एवं द्विमीढ नामक दो पुत्र थे। अजामीढ ने हस्तिनापुर मे मुख्य पौरव- 
बश का शासन बनाये रखा। उसके तीन पुत्र थे और उनसे तीन पृथक राजवशों का 
का उद्भव हुआ ।* अधिक विवरण के लिए बि० च० छाहा की सम जैन कैनॉनि- 
कल सूत्राज', पृ० 72, नामक पुस्तक देखिये। 





3 कनिधमस, एुं० ज्यों० इं०, पु० 402 और आगे, 703. 

2 क्निघम, एं० ज्यॉ० इं०, पृ० 702. 

3 पाजिटर, डाइनस्टीज्ञ आंव द कलि एज, पृ० 5; तु० रामायण, ], 68. 
73; महाभारत, ॥, 28. 

4 भगवतीसूत्र, 7, 9; भानंग, 9, 697. 

5 प्राजिटर, एं० हं० हिं० द्रे०, पृ० |. 
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हेमचत--प्राचीन काल मे हिमालय पर्वत, हिमबान, हिमाचल' हिमवबंतपदेस, 
हिमाद्रि,हैमवत और हिमवत नामो से विश्वुत था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका 
चर्णन किया गया है।? इसे पर्वतराज” और नागाधिराज4 कहा जाता है। महा- 
भारत के अनुसार हेमवत प्रदेश नेवाल (नेपाल-विषय ) के ठीक पश्चिम मे स्थित 
था। महाभारत ही के अनुसार इसमे ऊँचे पवतो के प्रदेश को द्योतित करने वाला 
कुलिन्द विषय, ( टालेमी का कुनिन्द्राई, ॥००४७१7४८ ) जिसमे गगा, यमुना 
और सतलज के स्रोत स्थित थे --समिलित था। इस प्रकार इसमे आधुनिक हिमा- 
चल प्रदेश के कुछ भाग उसके समीपस्थ इलाके तथा देहरादून के कुछ हिस्से समि- 
लित प्रतीत होते है। मार्क ण्डेय पुराण (अध्याय, 54, 24; 57, 59) के रचयिता 
ने हिमालय पर्वत (हिमवत ) को एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक धनुप की प्रत्यचा के 
समान फंला हुआ बतलाया है (कार्मुकस्य यथा गूणा )। मार्कण्डेयपुराण के इस 
कथन की पृष्टि महाभारत (४५( ७ 3) और कुमारसभव (,) से होती है। 
कैलास" और हिमालय (हिमवान) नामक दो सर्वोच्च पर्वत, मेरुपर्बतः के दक्षिण 
मे स्थित है। वे दोनो पर्वत पूर्व एवं पश्चिम में , तथा समुद्र में फैले हुए है।! 
सस्कृत साहित्य में प्राय वणित कैलास पर्वत, हिमालय पर्वतमाला के मध्यमाग 
के उत्तर मे स्थित था।? बाण के हपंचरित (सप्तम उच्छवास ) के अनुसार अपना 
राजसूय यज्ञ पूरा करने की दृष्टि से अर्जुन ने हेमकूट को जीता था। बाण की 
कादम्बरी (इलोक, 6) के अनुसार यह पर्वत स्फटिक के कारण धवल या स्फटिक 





: पद्य पुराण, उत्तरखंड, (इलोक, 35-38), इसमें भौगोलिक नामों की 
एक सूचो दी गयो है; पाणिनि कृत अधष्टाध्यायो (४ 4 .2. ) 

2 अधंबबेद, ता, । 4; ऋग्वेद, ४, 2, 4; तैत्तिरीय सहिता, ५, 5, 
7, ; बाजसनेयी संहिता, ४४7ए, 30; ४ए, 42; ऐतरेय ब्राह्मण, भशगा, 
4, 3; भागवत पुराण,॥, 3, 29; ।, 3, 50; कम पुराण, 30, 45-48; 
योगिनोतंत्र, ।, 6. 

* अगुत्तर, ।, 52; तु० कालिका पुराण, अध्याय 4, 54. 

$ कुम्तारसम्भव, 7, [. 

* महाभारत, बनयर्व, अध्याय, 253. 

5 योगिनीतंत्र, 3 3; 3 32. 

? झारकण्डेय पुराण, अध्याय, 54, इलोक 23. 

5 पाजिटर, सार्कण्डेय पुराण, पृ० 277. 

* बहो, पृ० 376. 
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शिल्‍लाओं से निर्मित था। कुणाल जातक? मे हिमालय को 500 लीग ऊँचा और 
3,000 लीग चौडा एक विद्याल क्षेत्र बतलाया गया है। अद्वधोष ने हिमालय 
(हिमवान) का उल्लेख किया है और मध्यदेश को इसके और पारिपात्र के मध्य 
स्थित बतलाया है ।? शिव जो कैलास और हिमालय के शिखरों पर रहते थे, का 
स्तवन दो नाग करते थे।* 

मैनाकपवंत विशाल हिमालय पवेतमाला का एक भाग था।* हिमालय 
क्षेत्र मे दहर नामक एक पर्बत भी था।* इसमे चार पर्वेतमालाएँ, जगल और एक 
प्राकृतिक झील थी।९ हिमालय के समीप धम्मक नामक एक अन्य पवत था जहाँ 
पर प्रथम बुद्ध दीपकर के लिए एक कुटी और एक आश्रम का निर्माण किया गया 
था।? हिमालय के पाइवं मे चण्डगिरि नामक एक पर्वत था और उसके निकट ही 
एक बडा जंगल था ।# असम और मणिपुर तक फैला हुआ पूर्वी हिमारय क्षेत्र 
मोटे रूप से जम्बूद्दीप का हैमवत खड था, जिसके लिए अज्योक ने अपने तेरहवे 
जिलालेख मे नामक और नामपति शब्दो का प्रयोग किया है।* थेर मज्क्षिम बौद्ध 
धर्म का प्रचार करने के लिए हिमालय क्षेत्र मे भेजे गये थे ।!" इस पर्वत पर रहने 
वाले यक्‍्ख-वृद को उन्होने बौद्ध धर्म मे दीक्षित कर लिया। ये छोग अधिकाशतः 
हिंसक ऑर अतिशक्तिशाली यक्‍खों की पूजा किया करते थे। उन्हे पॉच स्थविरों 
द्वारा प्रतिपादित ब॒द्ध के सिद्धातो को बतछाया गया ।४ पौलत्स्य राक्षमगण हिमालय 
पर्वत मे संबंधित! है। मार्कण्डेय पुराण!? के अनुसार, राक्षस कैलास पव॑त के शीर्ष 
.._ 3 जातक, सख्या 536 

£ सौन्दरनन्द काव्य, त, इलोक, 62 

» पाजिटर, मार्कण्डेय पुराण, पृ० 332 

3 महाभारत, सभापव गा, 58-60; बनपर्व, 27४४४, ]0, 69 4-9 5. 

* जातक, वा, पृ० 6. 

* बही, 7५, पृ० 338. 

? बुद्धबंस, ॥, इलोक 29. 

5 महावस्तु, 7॥], 30 

/ बरुआ, अशोक ऐंड हिज्ञ इंस्क्रिप्शंस, भाग 7, पृ० 07 

77 महावस, ऊँता, 6; थूपवंस, 43; महाबोधिबस, 44-7 ]5. 

7 सासनवंस, पृ० 69; तु० समन्तपासादिका, !, 68. 

!* महाभारत, गा, 274, 5,90; ४७. 50, 3,830; रामायण, वात 
32, 4-46. 

20 धाजिटर द्वारा अनूदित, पृ० 6. 
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पर रहते थे। जम्बूहीप (मारत प्रायद्वीप) का हिमालय क्षेत्र (हिमवतपदेस ) 
प्रालि विवरणो के अनुसार उत्तर मे सुमेह पर्वत (पाल, सिनेरु) के दक्षिण की 
ओर तक फैला हुआ था। कालसी शिलाछेखों, निग्लीव और लुम्बिनी से प्राप्त 
अशोक के स्तभलेखो तथा चपारन से प्राप्त अभिलेखो में भारत के हैमवत खड का 
उल्लेख प्राप्त होता है। हिमालय क्षेत्र (हैमवतपदेस ) को कुछ विद्वानो ने तिब्बत 
से, फर्ग्यूसन ने नेपाल से और रीज़ डेविड्स ने मध्य हिमालय से समीकृत किया है। 
प्राचीन मूगोलवेत्ताओं के अनुसार पजाब के पश्चिम मे सुलेमान से लेकर पूर्व मे 
असम और अराकान पर्वतमाछा तक भारत की सपूर्ण उत्तरी सीमा पर फैली हुयी 
पूरी पर्वत श्रेणी के लिए हिमवत नाम का प्रयोग किया जाता था। शाक्य और 
कोलिय नामक दो प्राचीन मारतीय जनो को बुद्ध ने हिमालय की ओर मेज दिया 
था और उन्होने हिमालय क्षेत्र के अनेक पर्व तो के प्रति सकेत किया था ॥! कैलछास 
पर्बत हिमालय पहाड का एक भाग था ।* कितु मार्कंण्डेय पुराण में इसे एक पृथक 
पर्वत बतलाया गया है। कैलास उच्च शिखरो वाला एक पर्वत था। यह शुद्ध- 
धवल था (महाबोघिवस, 3, 26, 45 और 79) ॥ इस पव॑त पर स्थित विहार 
से थेर सुरियगुत्त 96, 000 भिक्षुओं के साथ लका गये थे (थूपवस, 73) | मानस- 
सरोवर से लगभग 25 मील उत्तर मे कैछास पर्बत जिसे तिब्बत निवासी कांग्री- 
पोच कहते है, के शिखर पर सुधम्मपुर स्थित है (सासनवस, पृ० 38) । 
अल्वेसनी के अनुसार मेरु और तिषध जिन्हे पुराणों में वर्ष पर्वत कहा गया 
है, हिमालय पर्वत-अखला से सबधित थे। हिमालय पर्वत से दस नदियाँ यथा 
गगा, यमुना, अचिरावती, सरभु. मही, सिधु, सरस्वती, वेत्रवती, वितम्सा, और 
चंद्रमागा? निकली है (मिलिंद, 4) परतु पुराणों के अनुसार, हिमबत से दस 
से भी अधिक नदियाँ यथा--गगा, सरस्वती, सिधु, चद्रमागा, यमुना, शतद्गु, वितस्ता, 
इरावती, कुह, गोमती, घृतपापा, बाहुदा, दृषढ्वती, विपाशा, देविका, रक्ष, निश्चिरा, 
गण्डकी, और कौशिकी निकली है (तु० मार्केण्डेय पुराण, 57, 6-8; वही, 
बंगबासी सस्करण, अध्याय, 64, इलोक 67. इन नदियों से सबधित 
विस्तृत विवरण के लिए लाहा की ज्यॉग्रेफिकल ऐसेज नामक पुस्तक, पृ० 84- 
95 देखिये। ठालेमी ने बतलाया है कि इमाओस (हिमालय पवेत) गगा, सिधु, 
कोआ तथा स्वात नामक नदियों का उद्गम स्थल है। मिगसम्मता नामक नदी 


7 जातक, ५, 42 और आगे। 
2 मत्स्य पुराण, 27. 2. 
8 हिमारूय से निकलने बाली 500 नदियों सें से ये महत्त्वण नदियाँ हैं। 
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हिमालय से निकरूती है और गगा मे मिलती है (जातक, ४7, 72) । मिलिंद- 
पञ्हो (१० 70) में ऊहा नामक नदी हिमालय मे स्थित बतलायी गयी है। अप- 
दान नामक एक पालि ग्रथ मे हिमालय के समीप स्थित कुछ अन्य पर्वतो यथा-- 
कदम्ब (पृ० 382), कुक्कुट (78) , कोसिक (१०३8), गोतम (पृ० 62), 
पदुम (पृ० 362), मारिक (पृ० 440), लम्बक, (5) वसम (पृ० 66), 
सभंग (१० 437) और सोभित (पृ० 328) का वर्णन किया गया है। भमारत- 
वर्ष की मौगोलिक सीमाओ में स्थित हिमालय ही अकेला वर्ष पर्वत है। देवपाल 
के मुगेर दान-पत्र में हिमालय में स्थित केदार का उल्लेख है। कालिका पुराण 
(अध्याय, 74, 3) में उल्लेख है कि हिमालय पर्वत मे महाकौशिकी नदी के 
प्रषात तक शिव और पाव॑ती गये थे। इसी पवंत से निकलने वाली दर्पट नामक 
एक क्षुद्र नदी का इसमें उल्लेख है (कालिका पु० 79, 3) | कुमारसम्भव ([, ) 
के अनुसार मव्य हिमालय पर्वत भारतवर्ष के उत्तर में स्थित है तथा पूर्व एव पश्चिम 
में यह समुद्र मे निमग्न है। इस पर्वत का सौदर्य, जो विविध प्रकार के रत्नो की 
खान है, हिमनदो से विधटित नहीं हंता (कुमारसम्मव 7, 3)। इसके शिखर 
पर नाता प्रकार की खनिज सपत्ति है (7, 4)। हिमालय के दीप्तिमान शिखरो 
में ऋषिगण आवास करते है (7, 5) जिसकी गुफाएँ बादलो से आवृत्त रहती हैं, 
(2, 74)। आखेटकों की वन्यजाति किरात इस पर्वत पर हाथियों को मारने 
वाले सिही के पद-चिन्हों का अनुगमन कर सकती है, यद्यपि रक्त की बूँदे हिमजल 
से धुल जाती हैं (7, 6)। हिमालय की अँधघेरी गुफाओं में पत्निओ के साथ रहते 
हुए किशतों को स्वदीप्त जडी-बूटियाँ प्रकाश दिया करती है (7, 0) | मानस- 
सरोवर के निकटवर्ती क्षेत्र! कैलास, मन्दार और हैम किरातो के प्रमुख स्थान 
थे। गहन रूप से हिमाच्छादित हिमालय प्रदेश इनमे चलने वालो के लिए कष्टकर 
है (!, ) सूर्य की किरणे भी तिमिरावृत्त इस पर्वत के अधकार को दूर करते 
में अशक्त हैं ([, 2)। हिमालय पर्बंत सफेद समूर वाले याकों के लिए प्रसिद्ध 
है (7, 3)। राजा विक्रम द्वारा पूँछे जाने पर अप्सराओ ने यह उत्तर दिया था 
कि वे हेमकूट (हेमकूट शिखरे) जो हिमालय परत ही हैं, पर उनकी प्रतीक्षा 
करेगी। 

बौद्ध ग्रंथो में अनीतत्त*, कण्णमुण्ड, रथकार, छहन्त, कुणाल, मदाकिनी और 


। वाजिटर, मार्कण्डेयपुराण, पृु० 322, पाद टिप्पणी। 
2 विकरप्तोर्वशी, अंक 7. 
3 महाबंस, 3, 8; महाबोधित्रंस, 36, 00-0; 52-755 आदि। 
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सीह॒प्पपत” नामक सात झीलों का उल्लेख है। इनमे से प्रत्येक झील की लंबाई, 
चौडाई और गहराई 50 लीग है। उनके नाम ही कुछ ऐसे हैं कि उनका समीकरण 
ही दृष्कर है और उनकी लबाई, चौडाई तथा गहराई इतनी समान है कि उस पर 
सहज-विश्वास कर लेने की प्रेरणा नहीं होती। हिमालय के शिखरो में से मणि- 
पर्वत, अजनपर्वत, सानूपर्वत तथा फलिकपर्वतः उल्लेखनीय हैं। उनमे से किसी 
का भी सतोषप्रद समीकरण नही किया जा सकता। 

भारतवर्ष और हरिवर्ष के बीच मे हिमालय पर्वतमाला और हेमक्ट स्थित 
है जिनमे हिमालय हेमक्ट के दक्षिण मे है। देशो और पर्वतो की इस स्थिति का 
ज्ञान जैनग्रथ जबुदीवषण्णत्ति और महाभारत से प्राप्त होता है। हेमक्ट प्रदेश 
को किम्पुरुषवर्ष और हैमवत क्षेत्र को किन्नरखण्ड भी कहा जाता है। महायान' 
बौद्ध अवधारणा के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तर मे गधमादन पर्वतमाला तक 
फैला हुआ था जो रुद्र हिमाछय का एक भाग था, किंतु महाकाव्यकारों के अनु- 
सार यह कैलास पर्वतमाला का एक अश था। अनोतत्त (अनवतप्त) झील या 
मानस-सरोवर जो हिमालय में स्थित सात बडी झीलो१ से से एक थी---कैलास और 
चित्रकूट शिखरों से मवधित थी। जम्बुदीवपण्णत्ति का यह वर्णन कि महापझहूद 
नामक दो झीले थी, ठीक प्रतीत होता है जिनमे एक पश्चिमी हिमालय पर्वतमाला 
(क्षुद्र हिमवत ) से और दूसरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रेणी (महाहिमवत) से सबद्ध 
थी। हिमालय मे स्थित चहन्त नामक झील 50 लीग लबी और 50 लीग चौड़ी 
थी। इसी सरोवर मे छाल और श्वेत कमल तथा कुमुदिनियाँ एवं खाद्य-कुमुद 
उत्पन्न होते थे।। हिमालय क्षेत्र मे सुदरियाँ रहती थी जो अपनी शक्ति के बशीमूत 
होने वाले सभी व्यक्तियों का सर्वनाश करती थी।“* 

हिमालय क्षेत्र वन्य पशुओ का आवास था। हाथी, मृग, गडे, महिष, मेढक, 
मयूर एवं मयूरियाँ इस पर्वत पर रहती थी। हिमालय के जगलो मे यूथचर या 
आवारे हाथी बहुत बड़ी सख्या मे रहते थे।९ वहाँ पर विभिन्न नस्लो के अद्ब, 


। अंगुत्तर 79, पृ० 0; सनोरथपूरणी, 7, प्‌० 759; परमात्यजोतिका, 
तप, वृ० 443. 

2 जातक, ५, पृु० 457. 

3 सहावंस, 7, 8. 

5 जातक, ४, 37. 


5 बही, ४, 52. 


९ वही, ५१, 49५7. 
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सरीसूप, अजगर और जल मे रहने वाले सर्पादि रहते थे। हिमालय की किसी कदरा 
में एक शेर रहता था, जिसने एक भैस को मार कर उसका मास खाया था। इसके 
अनतर वह थोडा जल पी कर पुनः अपनी गुफा मे लौट आया |! हिमालय क्षेत्र में 
चित्रकूट पर्वत की किसी गुफा में रहने वाले एक प्रौढ़ कलहस ने एक प्राकृतिक 
झील मे पैदा होने वाले वन्य-शस्य (धान )को नष्ट कर दिया था ।* यहाँ की नदियाँ 
और झीले मत्स्य-सकुल थी तथा यहाँ पर असख्य पक्षी थे। यह पर्वत पक्षियों के 
कलूरव से प्रतिध्वनित होता था ४ जाडो में पेड एवं कमल पूर्णत फूले हुये रहते 
थे।* खाद्य-कुमुदिनी के बीज (मखाना या ताल-मखाना) हिमालय से प्राप्त किये 
जा सकते थे ।* इस पर्वत-क्षेत्र में तपस्वी, आखेटक तथा मृगया-अभियान' पर 
निकले हुये राजा आया करते थे। तपस्वियो एव ऋषियों ने वहाँ पर अनेक आश्रम 
बनाये थे। आश्रमो के असख्य उदाहरण" हैं कितु हम उनमें से कुछ का उल्लेख 
कर सकते है। कपिल का आश्रम हिमालय के पाश्वे मे मागीरथी नदी के समीप 
ही था।? वृषप्व॑त्‌ का विख्यात्‌ आश्रम हिमालय में कैलास पर्वत के समीप स्थित 
था ।* हिमाछय की एक गुफा में रहने वाले नारद नामक ऋषि एक सप्ताह तक 
समाधिस्थ रहे, उनमे दिव्यशक्तियाँ थी और अत मे उन्होंने आनद की अनुभूति 
की ।* वाराणसी के चार समृद्ध गृहस्थ तृष्णाजनित दु खो की अनुभूति के पश्चात्‌ 
हिमालय की ओर गये और सनन्‍्यास ग्रहण कर लिया। बहुत दिनों तक वहाँ पर 
उन्होंने जगली फल-मूल खा कर जीवक्न व्यतीत किया ॥!" वाराणसी के एक धनी 


7 जातक, ही, 43 
* बही, 7 208 
* बही, ५7, 272. 
4 बही, शा, 497. 
० बही, ५], 390 
6 जातक, शा, 37, 79 43; 7५, 74, 423; !, 36, 377, 406, 
43; 77, 04, 4], 53, 57, 65, 79, 85, 3, 74, 230, 258, 
262, 269, 395, 4, 47, 430, 437, 447 आदि; तु० महावस्सु, 
7, 232, 272, 284, 357, 353; गा, 4], 30, 743 आदि। 
? सौन्दरनन्दकाव्य, 7, 5; दिव्यावदान, पृ० 548. 
8 महाभारत, वनपर्ब, ८ शात, 74, 54-3; 2.5४ शा, 42, 340- 4 4. 
१ जातक, ४!, 58 
» बही ,एा, 256. 
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ब्राह्मण ने सन्‍्यास ग्रहण कर लिया और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
वह हिमालय पर्वत पर निवास करने छगा।* हिमालय से 500 ऋषि वाराणसी 
से नमक एवं सिरका लेने के लिए नीचे मैदानों मे आये थे ।? काशी-जनपद के निवासी 
किसी ब्राह्मण ने अपनी माता की मृत्यु के पश्चात्‌ हिमालय मे जा कर ऋषि-तुल्य 
धामिक जीवन ग्रहण कर लिया था।* विदेह-नरेश मिथिला नगरी का राज्य त्याग 
करके हिमालय क्षेत्र मे गये और उन्होंने घामिक जीवन का वरण कर लिया। 
यह वहाँ पर केवल फलाहार पर परम शाति से रहते थे।* 

अपना राज्य अपनी माता को सौप कर वाराणसी का कोई राजा मूगों के 
आखेट और उनका मास खाने के लिए हिमालय क्षेत्र मे गया था।* वाराणसी का 
एक अन्य राजा सुप्रशिक्षित शिकारी कुत्तो के झुड को साथ ले कर मृगों के' आखेट 
के लिए हिमालय क्षेत्र मे गया था। वहाँ पर उसने सुअरो एवं मृगो को मार कर 
उनका मास खाया। इसके अनतर वह इस पर्वत पर बहुत ऊँचाई पर चढ गया। 
वहाँ पर जिस समय सुखद सरिता बढती थी, उसकी लहरे आवक्ष ऊँची होती थी ९ 

हिगल पर्वत ( हिंगलपर्वत )--यह हिमालय-क्षेत्र मे स्थित है (जातक, 
ए 45)। हिंग्लाज, बलूचिस्तान मे हिगुला या हिगुल नामक पर्वतमाला के 
छोर पर समुद्र-तट से लगभग 20 मील दूर अधोर या हिंगुला नदी के तट पर स्थित 
है (नद लाल दे, ज्यॉँ० डिक्श०, पृ० 75)॥। 

हिरण्णवतो (हिरिण्यवतोी)--यह छोटी गडक तथा कुशीनारा के समीप 
अजितवती का ही नाम है। यह बडी गडक से कोई आठ मील दूर पश्चिम मे गोरख- 
पुर जिले से बहती है और घाघरा (सरयू) में मिलती है। कुशीनारा के मलल्‍्लो का 
शालवन इसी नदी के तट पर स्थित था (दीघ, 77, 37)। 

हृषीकेश--यह पव॑त हरद्वार से 24 मील दूर उत्तर मे स्थित है, जहाँ पर देव- 
दत्त का आश्रम था (वराहपुराण, अध्याय, 46) । हरद्वार से बद्रीनाथ जानेवाली 
सडक पर यह गग्या-तट पर स्थित है। कुछ लोगो के मतानुसार वैष्णवों का यह 
पवित्र नगर हरिद्वार से लगभग 20 मील दूर गया के किनारे पर स्थित है। 


2 जातक, ह, 93 

2 घही, ४, 465. 

3 बही, 77, 37. 

4 वही, पा, 365 

5 बही, भा, 77. 

* बही, 7९, 437. 
0 


46 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


इच्छानंगल---यह कोशल में ब्राह्मणो का एक गाँव था। बुद्ध एक बार यहाँ 
इच्छानंगलवनसण्ड मे रुके थे (अगु० नि० गा , 30. 34; वही, 7ए. 340)॥ 
सुत्तनिपात (पृ० 5) में उस गाँव का ताम इच्छानकल बतलाया गया है। 

इक्ष्‌मती--यह कुरुक्षेत्र की एक नदी है (मागबत पुराण, ७, 0. ) | 

इन्द्रपुर--स्कदगुप्त के इंदौर तांम्रपत्र-अभिलेख में वणित यह विशाल और 
उच्च पव॑त बुलदशहर जिले की एक तहसील के डिमई परगना के मुख्यावास डिभई 
से ऊूगमग पाँच मील दूर पश्चिमोत्तर मे स्थित है (का० इ० इ०, जिल्द, ॥7) | 

इन्द्रस्थालन--मागवत पुराण में इसे एक नगर बतलाया गया है (5. 58. 
;0., 73. 33; ह.30 48, # , 3. 25)। पद्म पुराण के अनुसार 
(200. 27-8) इन्द्र ने इस नगर मे अनेक धामिक यज्ञ किये थे, कई बार रमापति 
की उपासना की थी और नारायण की उपस्थिति मे ब्राह्मणों को प्रभूत धनराशि 
दान दी थी। तब से यह स्थान इद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात हुआ। इसका उल्लेख 
गोविदचद्र के कमौली पत्र (वि० स० 84) में किया गया है। इसे इद्रप्रस्थ से 
समीक्षत किया गया है (एपि० इं० . ऋण, भाग, 2, पृ० 7; इ० ऐ०, >ैए५. 
पृ० 8, पा० टि० 46) जो यमुना तट पर आधुनिक दिल्ली से कोई दो मील दूर 
दक्षिण मे स्थित है। इसका विस्तार सात लीग था (सत्तयोजनिके इदपत्तनगरे- 
जातक, स०, 537; बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफी ऑँव अर्ली बुद्धिज्म, पृ० 8)॥ 
महाभारत मे इसे बृहत्स्थल मी कहा गया है। यह प्रथम पाण्डव युधिप्ठिर की राज- 
धानी थी। इद्रप्रस्थ (दिल्ली के समीप आधुनिक इद्रपत) कुरुओ की दूसरी राज- 
धानी' थी और गगा-तट पर स्थित तथा उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले से समीकृत 
हस्तिनापुर उनकी पहली राजघानी थी। अधे राजा घृतराष्ट्र ने प्राचीन राजधानी 
हस्तिनापुर पर ज्ञासन किया जब कि उन्होंने अपने मतीजो पच-पाण्डबों को यमुना- 
तट पर स्थित एक जिले का शासन दे दिया जहाँ पर उन्होने इंद्रप्रस्थ की स्थापना 
की। कालांतर मे धीरे-धीरे कुरुओ की प्राचीन राजघानी श्रीविहीत हो गयी 
और पाण्डवों द्वारा स्थापित नये नगर को अब भारत-सरकार की राजघानी होने 
का गौरव प्राप्त है (अधिक विवरण के लिए, न० ला० दे की ज्या० डिक्श०, पृ० 
77-78 ब्रष्टव्य है)। 

इराबती--पतंजलि ने अपने महाभाष्य (2.4. 2, पृ० 53) में इसका 
उल्लेख किया है। यह आधुनिक राबी या यूनानियों द्वारा उल्लिखित हाइड़ा- 
ओतीज़ या अद्रीस या रोनाडीस नदी ((सज़वंश्घ005 07 #तसं$ 07 रि0084८४ ) 
है। यह नदी बांगहल की चद्टानी तलूया से निकलती है और पीर पंजल के दक्षिणी 
तथा घोलाधर के उत्तरी ढालों को सिंचित करती है। कालिका पुराण (अध्याय, 
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24. 40) के अनुसार इस नदी का स्रोत इरा झील है। हिमालय में इस नदी 
का प्रवाह 30 मील लबा है! यह नदी सर्वप्रथम हमे क्षम्ब के दक्षिणी-पश्चिमी 
कोण पर कश्मीर में दृष्टिगोचर होती है। छम्ब से दक्षिणपद्चिचम/मिमुख यह नदी 
लाहौर से होती हुयी चेनाब या वितस्ता एवं चद्रभागा के सयुक्त प्रवाह मे अहमद- 
पुर और सरायसिंधु के मध्य मिलती है (लाहा, रिवर्स ऑब इंडिया, पृ० 3) । 

इसिपतन-सिगदाय (ऋषिपत्तन-मुगदाव )--यह सारनाथ है। 

इसुकार (ऋघषकुसार )--यह समृद्ध, प्रसिद्ध तथा सुदर कस्बा कुरु जनपद मे 
स्थित था (उत्तराध्ययनसूत्र, अप , ) 

ज्वालामुखो--प्‌० पंजाब के काँगड़ा जिले की डेरा गोपीपुर तहसील मे कॉगडा 
कस्बे से नदौन जाने वाली सडक पर स्थित यह एक प्राचीन स्थल है। जैसा कि 
इसके अवशेषों से सिद्ध होता है किसी समय यह एक महत्त्वपूर्ण और वैभवशारी' 
नगर था। अब यह मुख्यतया ज्वालामुखी देवी के मदिर के लिए विख्यात है जो 
ब्यास नदी की घाटी में स्थित है (अधिक विवरण के लिए, लाहा की होली प्लेसेज 
इन इडिया, पृ० 24, नामक पुस्तक द्रष्टव्य )। 

जालधर--योगिनीतत्र (॥], 2।2, 29) में इसका वर्णन मिलता है। 
जालघर के अतर्गत उत्तर,मे छम्ब पूर्व मे मडी और सुखेत तथा दक्षिण-पूव॑ में शत्द्रु 
के क्षेत्र समिलित थे। लबाई में पूर्व से पश्चिम तक यह 7,000 ली या 67 
मील तथा चौडाई में उत्तर से दक्षिण तक 800ल्‍ली या 33 मील था। पद्म पुराण 
(उत्तरखण्ड) के अनुसार, यह महान्‌ दैत्यराज जालंधर की राजधानी थी (कर्निघम, 
ए ज्यॉ०्, इ०, पु० 56 और आगे)। 

जानरबट--यह उत्तरप्रदेश के' फरंखाबाद जिले की तिरवा तहसील मे स्थित 
है, जहाँ पर वीरसेन के समय का एक अभिलेख मिला है (एपि० इं०, हा, 
पृ० 85)4 

जेलबल--उत्तर मारत मे स्थित यह एक राजसी-उद्यान था, जो बुद्ध का एक 
प्रिय आरास (दीघ, !, 78) और बौद्ध-धर्म का एक प्राचीन केद्र था। यह श्रावस्सी 
(आघुनिक सहेत-महेत) से दक्षिण मे एक मील दूर पर स्थित था। शआवस्ती के 
अचल में स्थित यह बौद्धधर्म का एक वैहारिक अधिष्ठान था, जो राजकुमार जेत 
के सत्कार्यों को अमर बनाये हुये है जिसने महावंसटीका (पा० टे० सो०, पृ० 02) 
के अनुसार जेतवन-उद्यान की स्थापना की थी। इसके क्रेता अनाथपिण्डिक की 
कीति को अमर बनाये रखने के लिए इस वैहारिक संस्थान को उसका आराम 
बतलाया जाता है (पपंचसूदनी, 7, 60-6)। जेतवन विहार के निर्माण और 
क्षनाथपिण्डिक द्वारा बुद्ध के प्रति इसके औपचारिक समर्पण के साथ ही खास कोशल' 
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विशेषतया श्रावस्ती मे बौद्ध मत के प्रथम स्थायी केद्र की स्थापना हुयी थी। राज- 
गृह से क्लावस्ती लौटने के उपरात श्रेष्ठि अनाथपिण्डिक एक आराम बनवाने के 
लिए उचित स्थल की तलाश मे था। राजकुमार जेत का उपबन एक अभीष्ट 
स्थल हो सकता था। जैसे ही राजकुमार इसे बेचने के लिए सहमत हुआ श्रेष्ठी 
मैं अपने नौकरों को वृक्षों को काट कर उक्त स्थल को साथ करने के लिए नियोजित 
किया। सारे उपवन मे स्वर्ण बिछा दिया गया। विनय के विवरण के अनुसार 
श्रेष्ठी ने वहाँ पर अनेक भवन, यथा आवासकक्ष (विहार ), विश्वामगृह (परिवेण ) , 
कोषगृह (कीटठक ), अग्निशालाओ (अग्गिसाला ) , सयुक्त उपत्थानशालाएँ, शौचगृह 
कुटी, कूएँ, संनानागार, तालाब और मडप आदि बनवाये । इस पुण्य कर्म की 
पति के लिए प्रभूत घतराशि का व्यय हुआ था। यह एक रोचक तथ्य है कि इस 
विहार की निर्माण-प्रक्रिया के सभी स्तर, जिनकी निर्ष्पत्ति इसके समर्पण उत्सव 
में हुई थी, भरहुत के अध्युच्चित्रों मे निरूपित किये गये हैं, जब कि बोधगया के 
उच्चित्रों मे केवल जंतवन के खरीदने का दृश्य अकित किया गया है (वरुआ, गया 
ऐंड बुद्धगया, [, 04-5, बरुआ, भरहुत, ॥7, 27-3) ॥ जेतवन में चार मुख्य 
भवन करेरीकूटि, कोसम्बकूटि, गन्धकूटि एव सललघर थे (सुमगलविलासिनी, 
व्‌, 407) ॥ श्चावस्ती के इस स्थल का उल्लेख ल्यूडर्स की तालिका, सख्या 737 
एव जातक, सख्या 5 मे प्राप्त होता है (बरुआ ऐड सिन्हा, मरहुत इस्क्रिप्सस, पृ० 
59)। इसी स्थान पर कोशल नरेश प्रस्नेनजित बुद्ध के शिष्य बने थे (सयुत्त निकाय, 
8, 68 और आगे )। जयचद्रदेव के शासनकाल के बोघगया से प्राप्त एक बौद्ध 
अभिलेख में यह बतलाया गया है कि कन्नौज के गाहडवाल राजा गोविदचद्र ने, 
जिसका विवाह कुमा रदेवी नामक एक बौद्ध-राजकुमारी से हुआ था, जेतवन विहार 
में रहने वाले भिक्षुओं की सहायता के लिए कई गाँव अलग कर दिये थे (एपि० 
इं०, ४।, 20 और आगे) | कुछ समय तक बुद्ध ने इस विहार में निवास किया 
था (दीपवस, पु० 2; महावस, पृ० 7)। विस्तृत विवरण के लिए बि० च० 
लाहा कृत आवस्ती इन इडियन लिटरेचर; मे० आ० म० इं०, न० 50, पृ० 22 
और आगे द्रष्टव्य । 

झूँसी---झूंसी का प्राचीन नगर फूलपुर से 74 मील दूर दक्षिण-पश्चिम में गया 
के बायें तट पर स्थित है (इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर, ले० नेविल्ठ, पृ० 245) । 

कदस्व--यह पर्वत हिमालय से अधिक दूर पर स्थित नहीं प्रतीत होता 
(अपर्दान, पृ० 382) । 
:  कहौम---स्कंदगुप्त के कहौम स्तमलेख में इस गाँव का वर्णन है जिसे ककुम 
या ककुमग्राम भी कहा जाता है और जो देवरिया जिले में सलेमपुर-मझ्नौली परगने 
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के सलेमपुर-मझौलीो नामक कस्बे के दक्षिण की ओर कोई पाँच मीरू दूर पादिचम 
में स्थित है (का० इं० इ०, भाग ता )। 

कहरोर---.थह प्राचीन कस्बा प्राचीन ब्यास नदी के दक्षिणी तट पर मुल्तान' 
से 50 मील दक्षिणपूर्व मे तथा बहावलपुर से 20 मील दूर उत्तरपूर्व मे स्थित है 
---[कनिघम, ए० ज्यॉ० इं०, 924, पृ० 277) । अल्बेरनी के अनुसार विक्रमा- 
दित्य और शकों का महान्‌ युद्ध यही पर हुआ था। 

कैलास--योगिनीतत्र (॥7, 72) में इसका वर्णन है। रामचद्र के 
पुरुषोत्तमपुरी अभिषत्रों मे इस पर्वत का उल्लेख है (एपि० इ०, >>७, माग, 
9५)। इसे पर्वतो का राजा कहा गया है। नदा या गगा नामक नदियों से परिवृत्त 
टस पर्बत को मूतेशगिरि भी कहा जाता है (मागवत पुराण, 7५ 5 22, ५ 6. 
27) । कालिका पुराण (बगवासी सम्करण ) में कैलास का वर्णन है (अध्याय, 
3 23)। यहाँ पर शिव-पा्वेती आये थे (वही, अध्याय, 74, 3)। शान्‍्तनु 
इस पर्वत पर तथा गधमादन पर भी रहते थे (अध्याय, 82, 7)। महामारत 
(वनपर्वे, अध्याय, 444-56) में कुमाऊँ और गढ़वाल पर्दतो को कैलास पर्वत- 
माला में सम्मिलित किया गया है। महाभारत में इसे हेमकूट भी कहा गया है 
(भीप्मपर्व, अध्याय, 6) । इस पर्बत पर जिसे शंकरगिरि भी कहा जाता था, 
इक्षवाकृवशीय नरेश मानसवेग का पुत्र तथा वेगवत का पुत्र बीरशेखर आया था 
(दरशकुमारचरितम्‌, पु० 54) । कालिदास ने अपने कुमारसम्भव (निर्णयसागर 
संस्करण, ४४४, 24) मे कैलास का उल्लेख किया है। जैन लोग इसे अष्टापद 
पर्वत के नाम से जानते है जहाँ पर ऋषमभ के पूत्रों एवं अनेक मुनियों को कैवल्य 
प्राप्त हुआ था। इद्र ने यहाँ तीन स्तूप बनवाये थे। भरत ने यहाँ पर सिहनिषयय 
नामक एक चैत्य तथा अपनी प्रतिमा के साथ ही चौबीस अन्य जिन प्रतिमाओ का 
निर्माण करवाया था। बालि ने रावण पर आक्रमण किया था।' कैलास श्रेणी 
लद्षाख पर्वतमाला के समानातर उससे 50 मील पीछे फैली हुयी थी। इसमे अनेक 
दैत्याकार शिखर-समूह हैं। इसे वैद्यूतपर्बवत से समीकृत किया जा सकता है । 
तिब्बत-निवासी इसे कग्नीनपोचे कहते है, जो मानससरोवर से कोई 25 मील दूर 
उत्तर में स्थित है। बदरिकाश्रम इस पर्वत पर स्थित बतलाया जाता है।? 





! बि० च० लाहा, सम जेन कंनॉनिकल सृत्राज्, पृ० 74 

* अधिक विवरण के लिए व्रष्टव्य, नं० रा० दे, ज्यॉ० डिब्दा०, पृ० 82- 
83; बि० च० लाहा, ज्यों० ऑँब अलों बुद्धिज्म, पृ० 39; लाहा, माउंटेंस आव 
इंडिया, पृ० 7. 
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ककृत्या--ब रही नामक यह एक छोटी सरिता है जो कसया से आठ मील आगे 


छोटी गंडक मे मिलती है। कार्लेइल ने इसे घागी नदी से समीकृत किया है, जो 
गोरखपुर जिले मे चितियाँव से )मील दूर पश्चिम मे बहती है। राजगृह से 
कुशीनारा जाते समय बुद्ध को इस नदी को पार करता पडा था जो कृशीनारा के 
निकट थी।! तब वह आम्रवन पहुँचे और वहाँ से कुशीनारा के समीप मल्‍्लो के 
शालवन की ओर बढ़े।?* 


कलसिगाम--यह अलूसंद या सिकदरिया ( //०ःथाग0:4 ) द्वीप में स्थित 


था। यह राजा मिलिन्द ()/(८०४०१८:) का जन्म स्थान था।* 


*]] 


कसला--यह गगा की एक ऊपरी सहायक नदी है, जिसका निचला प्रवाह 


चुगरी नाभ से विख्यात है। यह नेपाल की महाभारत पर्वत-माला से निकलती 
है और दक्षिणी पूरणिया मे करगोला मे गगा मे मिलती है। दाहिनी ओर से कमरा 
में दो और बाँई ओर से पाँच सहायक नदियाँ मिलती है। विस्तृत विवरण के 
लिए, बि० च० लाहा, रिवर्स इन इंडिया, पृ० 25, द्रष्टव्य। 


कमौली---यह गाँव वाराणसी मे गगा एवं वरुणा के संगम के पास स्थित है। 


यहाँ से प्राप्त एक अभिलेख मे यह बतलाया गया है कि विष्णुपुर में स्थित अपने 
विजय-स्कथावार से महाराज गोविदचंद्र ने उसीय नामक ग्राम एक ब्राह्मण को दिया 
था।$ गोविदचद्र ने कान्यकुब्ज और उस पर निर्भर क्षेत्रो पर अपने वश की सत्ता 
पुनर्स्थापित की थी। उसने अद्वपति-गजपति-तरपति-राजत्रयाधिपति की 
महत्वाकाक्षी उपाधियाँ घारण की, जो मूलत. डाहल के कलचुरि-नरेणो द्वारा 
घारण की जाती थी।* कन्नौज के नरेशों के इक्‍्कीस ताम्रपत्र तथा चार अन्य 
अभिलेख इस गाँव से प्राप्त हुए बतलाये जाते है। 


कम्बोज--कम्बोज लोग पदिचमी हिमारूय मे रहने वाले बतलाये गये है। 


भौगोलिक रूप से वे उत्तर मे रहते थे।” उनका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी 


प्‌ ] 


१ दीघ, 7, 29, 34, और आगे; उदान शपा, 5. 

2 छाहा, ज्यॉ० आँब अलों बद्धिज्म, पृ० 37; छाहा, रिवर्स आँव इंडिया, 
23. 

3 सिलिन्दपडहु, पृ० 83. 

4 एपि० इं०, 7, 358-6व. 

8 एपि० इं०, “पा, भाग 7, पृ० 7 और पाद-टिप्पणी, 6. 

6 हपि० इं० 7९, पु० 97 और आगे। 

? सहाभारत, भीक्ष्मपर्व, अध्याय, 9. 
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(4..75), पतंजलि के महाभाष्य (7.]..प० 37; 4..775) 
तथा अशोक के पाँचवे शिलालेख मे किया गया है।! कम्बोज लोग प्राचीन वैदिक 
कबीलो मे से एक प्रतीत होते है। वे सिधु नदी के पश्चिमोत्तर में स्थित थे और 
प्राचीन फारसी अभिलेखो के कम्बुजीयो के समान थे। भागवत पुराण में इनका 
उल्लेख एक देश के रूप मे हुआ है ([. 7, 35; 5. 75, 2; 5. 82. 3) | 
कुछ लोगो ने उन्हे राजपुर मे स्थित बतलाया है। राजपुर का वर्णन करते हुए 
युवान-च्वाडः कहता है, लपा से राजपुर के मध्यवर्ती के निवासी अपरिष्कृत, अपने 
वैयक्तिक आकार मे सादे तथा रुक्ष हिसात्मक प्रवृत्ति के है--वे खास मारत के 
निवासी नही है, वरन्‌ सीमांत-कबीलो से सबधित हीन जाति के है। वि० स्मिथ 
ने इस देश को तिब्बत या हिन्दु-कुश पर्वतो के मध्य स्थित बतलाया है। कुछ लोगों 
ते इसे आधुनिक सिंध और गुजरात के समीप निर्धारित किया है। कम्बोज अपने 
सुडौल एव वेगवान घोडो के लिए विश्वुत था ।१ विस्तृत विवरण के लिए बि० च० 
छाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, प्रथम अध्याय; बि० च० लाहा, इडालॉजिकल 
स्टडीज, जिल्द ।, पृष्ठ 9-0, ज्यॉमग्रेफी आऑँब अर्ली बुद्धिज्म, पृू० 50-5, 
द्रष्टव्य । 

कंचन पर्बत--यह्‌ उत्तर हिमालय है (जातक, 7, 396, 397, 399; 
५. 0)। 

कण्ह्गिरि---यह क्ृष्णगिरि पर्वत (कन्हेरी) ही है (ल्यूडर्स की तालिका, 
स० ]23) । यह कराकोरम या कालापव॑त है (वायू पुराण, अध्याय, 36) | 
पश्चिम की ओर यह पहाड हिंदुकुश के साथ आगे चला गया है। आधुनिक भूगोल- 
वेत्ताओं के अनुतार कराकोरम पर्वत अपेक्षाकृत पहले बना था, अत' यह मुख्य 
हिमालय पर्वतमाला से प्राचीन है । यह पर्वत हर्सीनियन ( सेक्ापप्पराक्ा ) 
युग का है। उन्नत होने के बाद इसमे अत्यधिक पत्ते एव दरारे बनी (बि० च० 
लाहा, माउटेस आँव इंडिया, पृ० 4, 7) ॥ 

कलल (कमखल )--यह गंगा और नीलघारा के संगम पर हरिद्वार से दो 
मील पूर्व मे स्थित है। यह पुराणों मे वणित दक्ष-यज्ञ का स्थान था (कूर्म पुराण, 
अध्याय, 36; वासन पुराण, अध्याय, 4 और 34; लिंग पुराण, भाग 7, अध्याय 
00) | पद्म पुराण मे इसका वर्णन एक तीर्थ के रूप मे किया गया है (अध्याय 





7 बे० सा० बरुआ, अशोक ऐंड हिज़ इंस्क्रिप्शंस, पृ० 92-94 
 बाटसे, ऑन युवान-च्वाडू, [, पु० 284 और आगे। 
* जन सुत्राज्ञ (से० बु० ई०), 7, 47. 
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4 तीर्थ-माहात्म्य; तु० महामारत, वनपव्व, अध्याय, 84, 30) | योगिनीतत्र 
(2-6) में इसका वर्णन है। 

काप्थ-आश्रस (कण्व-आश्रस )--- काण्व-ऋषि, जिन्होंने शकुन्तला को अपनी 
पुत्री के रूप में ग्रहण किया था, का आश्रम धर्मारण्य कहा जाता था जो सहारनपुर 
और अवध जिलो से हो कर बहने वाली मालिनी नदी के तट पर स्थित था। कुछ 
लोगो के मतानूसार यह चंब्रल नदी के तट पर (महाभारत, बनपर्व, अध्याय, 82; 
अग्नि पुराण, अध्याय, 09) जब कि अन्य लोगो के विचार से यह नर्मदा नदी 
के तट पर स्थित था (पद्म पुराण, अध्याय, 94)। 

कपिलवस्तु (चिया-बेयो लोन्यूये)--न्यह शाक्यो की राजधानी थी जिसमे 
बुद्ध पैदा हुये थे। इसे कपिलवस्तु (दिव्यावदान, पृ० 67), कपिलपुर (ललित- 
विस्तर, पृ० 243 ) या कपिलाह्नयपुर (वही, पृ० 28) भी कहा जाता था। 
दिव्यावदान मे (पृ० 548) कपिलवस्तु को कपिल ऋषि से सबधित बताया गया 
है। बुद्धचरितकाव्य (भाग, 7, इलोक, 2) मे इस नगर को कपिलस्यवस्तु कहा 
गया है। महावस्तु (भाग , !, पृ० 75) के अनुसार यह सात प्राचीरो से घिरा 
हुआ था। शुइ-चिग-चु के अनुसार इस नगर में शावय वश के कुछ उपासक और 
लगभग 20 गृहस्थ रहते थे। इस नगर के निवासी घामिक क्रियाशीलता पर अधिक 
बल देते थे और उनमे अब भी प्राचीन चेतना विद्यमान थी। उन्होने जीर्ण स्तृपो 
का पूर्ण पुतरुद्धार कराया था (नार्दन इंडिया एकाडडिग टु द शुइ-चिंग-चु, ले०, 
एल० पीटेख, पृ० 33) प्रसिद्ध रूम्मिनिदेई स्तभ शाक्यमुनि के परपरानुगत 
जन्म-स्थल प्राचीन लुम्बिनी बाग को लक्षित करता है । विसेट स्मिथ कपिलवस्तु 
को जो लुम्बिनी ग्राम से अधिक दूर पर नही है, नेपाल सीमा पर बस्ती जिले के 
उत्तर में स्थित पिपरावा से समीकृत करने के पक्ष में है। रिज़् डेविड्स तिलौराकोंट 
को प्राचीन कपिलवस्तु मानते है। 

पी०सी० मुकर्जी रीज डेविड्स के मत से सहमत है और कपिलवस्तु को तौलिव 
से दो मील उत्तर मे स्थित तिलौरा से समीकृत करते है जो तराई की प्रातीय सरकार 
का मुख्यावास तथा जो गोरखपुर के उत्तर मे नेपाल की तराई में नेपाली गाँव 
निग्लीव से 32 मील दूर है, दक्षिण परिचम में स्थित है। रुम्मिनिदेई, कपिलवस्सु 
से केवल 0 मील दूर पूर्व मे और मगवानपुर से दो मील उत्तर मे स्थित है। महा- 
वस्तु (7, पृ० 348 और आगे ) मे कपिलवस्तु की स्थापना के विषय मे एक कहानी 
बतलायी गयी है। चीनी यात्री फा-ह्यान के अनुसार यह नगर बिरला ही बसा था।! 


: ट्रेवेल्स आँब फा-ह्यानू, लेखक, छेग्गें, पृ० 64, 68 
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यहाँ उसने विभिन्न स्थानों पर मीनारे देखी थी। युवान-च्वाड्‌ कें अनुसार इसकी 
परिधि लगमग 4,000 ली थी। ग्राम कम एवं वीरान थे तथा विहारो को सख्या 
3,000 से भी अधिक थी। वहाँ पर देवमदिर थे जहाँ विभिन्न सप्रदायों के लोग 
पूजा करते थे। बुद्ध की मृत्यु के पदचात्‌ कपिलवस्तु मे या इसके समीप मंदिरों 
एवं स्तूपो का निर्माण किया गया था (वाट्स, ऑन युवान-च्वाइ, 7, पृ० 4) $ 
इस नगर मे जिसे चीनी लोग की-पि-लो-फा स्सी-ती कहते थे कोई सर्वोच्च राजा 
नहीं था। यह उपजाऊ और समृद्ध था तथा क्रमानुगत ऋतुओ में यहाँ खेती की 
जाती थी। यहाँ की जलवायू सतत एकसम रहती थी तथा लोगो का शिष्टाचार 
विनम्र एव सौजन्यपूर्ण था (बील, बृद्धिस्ट रिकार्डस आँव द वेस्टर्न वल्डे, [, 4) । 
इस नगर में सथागार स्थित था जहाँ से प्रशासकीय एवं न्यायिक कार्य सपादित 
होते थे (बुद्धिस्ट इंडिया, पृु० 9) । कपिलवस्तु एवं कोलियो के नगर के बीच 
में रोहिणी नदी का जल एक बाँध द्वारा नियश्रित कर दिया गया था (धम्मपद 
कामेट्री, जिल्द।]!, पृ० 254) । ललितविस्तर (पृ० 58, 77, 98, 407, 
09, 3, 23,) के अनुसार कपिलवस्तु उद्यानो, कुजो एवं बाजारों से 
सुशोभित एक महानगर था। इसमें चार नगर-द्वार एवं सपूर्ण शहर में मीनारे थी। 
यह विद्वानों का आवास और पुण्यशील व्यक्तियों का आश्रय था। मेहराबदार 
तोरणो और कगूरो से युक्त यह एक उन्नत पठार के सौदर्य से आवृत्त था (बुद्ध- 
चरित, !, इलोक 2, 5)। इस नगर को बुद्धिमान मत्रियों की सेवाएँ सुलभ थी 
(पौदरनदकाव्य, ) । चूँकि यहाँ पर अनुचित कर नही थे, अत यहाँ निर्घनता के 
लिए कोई स्थान नही था और वहाँ केवल समृद्धि-श्री दंदीप्यमान थी (बुद्धचरित 
काव्य, 4, इलोक, 4)। रुम्मिनिदेई-अभिलेख के अनुसार अश्ञोक ने स्वय यहाँ 
आ कर इस नगर को सम्मानित किया था, क्योकि बुद्ध यहाँ उत्पन्न हुये थे। उन्होंने 
लुम्बिनी ग्राम को करो से मुक्त कर दिया था और वहाँ के निवासियों को उनकी 
उपज का केवल /8 माग देना पड़ता था (का० इ० इ० गा, 264-65)। 
विस्तृत विवरण के लिए देखिये, बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, जिल्द, 7, 
पृ० 82 और आगे; ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृ० 248-49, ज्यॉग्रेफी ऑव 
अर्ली बुद्धिज्म, पृ० 28 और आगे; इडोलॉजिकल स्टडीज, जिल्द, ॥8) | 
कपिश-कपिश (चीनी किय-पि-शि ) , प्लिनी का कपिस्स तथा सोसिन, का कफुस 
ही है। टालेमी के अनुसार यह काबुल के उत्तर-पूर्व में 55 मील दूर पर स्थित था ६ 
जूलियन ने इसे कोहिस्तान की उत्तरी सीमा पर, पजशीर और ठ्भाओ घाटियों में 
स्थित माना है। युवात्र-च्वाडः के अनुसार इस देश की परिधि 0 ली थी। यहाँ 
पर विविध प्रकार के अन्न और फलो के वृक्ष थे। शेन नस्ल के घोड़े यही पर पैदः 
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होते थे। यहाँ की जलवायु ठंडी और झन्लापूर्ण थी। यहाँ के निवासी नृशंस और 
सयानक थे तथा यहाँ की माषा रुक्ष थी। यहाँ के निवासी समूरदार वस्त्र तथा 
समूर से सज्जित वस्त्र पहिनते थे। वे स्वर्ण,!रजत तथा ताम्र-मुद्राओ का प्रयोग 
करते थे। यहाँ का राजा एक क्षत्रिय था। वह अपनी प्रजाओ को बहुत प्यार करता 
था। प्रति-बर्ष वह 8 फीट ऊँची बुद्ध की एक रजत-प्रतिमा बनवाया करता था 
तथा मोक्षमहापरिषद्‌ नामक सभा का आयोजन किया करता था। तब निर्घन 
एंव दरिद्र व्यक्तियों को दान दिया जाता था। वहाँ पर 00 मठ, स्तूप, संघाराम 
तथा देवमदिर थे (बील, बुद्धिस्ट रेकाडेस आँव द वेस्टर्न वल्डे, [, 54 और आगे ) । 

कड़ा--ऐतिहासिक महत्व का यह स्थान सिराथ्‌ से कोई पॉच मील उत्तर-पूर्व 
मे और इलाहाबाद से 4] मील दूर पर स्थित है (एपि० इ० हज पुृ०, 37)। 

कर्मासधर्म--कुरुदेश मे स्थित यह एक कस्बा था जहाँ बुद्ध गये थे (अगुत्तर, 
७, 29-30) । 

कॉणिकाचल---यह मेरु पवेत का एक नाम है। 

कौशास्यपुर---अजयगढ स्तंभ लेख, (ब्रि० स० 345; एपि० इ०, जिल्द, 
अऋशणा, खंड, शत, जुलाई, 949 ) मे कौशाम्यपुर का उल्लेख है जो इलाहा- 
बाद जिले मे कोसम या कौशाम्बी से समीकृत किया जा सकता है। 

कौशिकी-- (पालि-कोसिकी, जातक, ५ 2)--यह आधुनिक कुशी नदी 
है जो बिहार के पूणिया जिले से बहती हुयी गगा मे मिल जाती है (रामायण, आदि- 
फाण्ड, 34, वराह पुराण, 40) | रामायण में इसे हिमालय से निकलने वाली 
एक बड़ी नदी के रूप मे वणित किया गया है (आदिकाण्ड, इलोक, 8)। भागवत 
पुराण (7, 8, 36, ५. 9, 8; 7ड 5, 2; 5. 79, 9) मे इस नदी 
का वर्णन किया गया है। योगिनीतत्र (2।4 पु० 28-29) में भी इसका वर्णन 
प्राप्त होता है। इस नदी के प्रवाह मे बहुत परिवर्तन होते थे (पाजिटर, मार्क॑ण्डेय 
पुराण, पृ० 292, टिप्पणी )। यह इस नाम से पूर्वी नेपाल के दक्षिणी भाग मे 
चार नवियो के संयुक्त प्रवाह के रूप में हमें दृष्टिगोचर होती है। इसमे की तीन 
नदियाँ तिब्बत से निकलती है। कोसी नाम से भी विश्वुत्त यह नदी संभवत: मेगस्थ- 
नीज़ के प्रमाण पर एरियन की इंडिका नामक (अध्याय, 9) पुस्तक में वणित 
संभवत. कोस सोन्नस नदी है जो गंगा की एक सतरणीय सहायक नदी थी जैसा कि 
डब्ल्यू० डब्ल्यू० हंटर ने अपने स्टेटिस्टिकल एकाउंट आऑँव बंगाल (पूर्णिया), 
4877, नामक ग्रंथ मे बताया है। यह अपने वेगपूर्ण प्रवाह, मयंकर और अनिश्चित 
नदी तल तथा मुख्यतया सतत परिचमाभिमुख प्रवाह के लिए उल्लेखनीय है। 
अपने पूर्वी प्रवाह मे यह करतोया नामक नदी से मिलती है, जिसकी सहायक अतराई 
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और तिस्ता है (देखिए, एफ० ए० शिलिगफोर्ड का “ऑन चेजेस इन द कोर्स ऑँव 
द कुशी रिवर ऐंड द प्रोबेबिल डेजर्स एराइजिग फ्राम देम” नामक लेख जो ज० 
ए० सो० ब०, जिल्द, 7.527ए, खण्ड ।, 895, पृ० और आगे में प्रकाशित हैं। 
विस्तृत विवरण के लिए देखिये, बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, ।, 94-95॥ 

कविलास--यह शिव का आवास कैलास पव॑त है (यादव महादेव राय का 
सिगूर अभिलेख और देवराय महारय का डगुर अभिलेख, शक सवत्‌ 329, एपि० 
इं०, उड़ा, खड ४, पृू० 94) । 

काकन्दी--यह जैन पट्टावलि और बौद्ध साहित्य मे वणित काकन्दी ही है। 
इस स्थान की स्थिति अज्ञात है। काकन्दी मूलतः काकन्द ऋषि का आवास था 
(काकन्दस्स निवसो काकन्दी ) | दूसरे शब्दों मे यह माकदी, सावत्थी, कौसाम्बी 
और कपिलवस्तु के ही समान था (बरुआ ऐड सिनहा, भरहुत इस्क्रिप्सस, पृ०8)। 

कालकाराम--यह बिहार साकेत में था जहाँ बुद्ध एक बार रुके थ। साकेत 
के कालक नामक एक श्रेष्ठी ने यह उपवन बुद्ध को दिया था (धम्मपद कामेट्री, 
सिहली सस्करण, 77[, 465 और आगे; अगुत्तर कामेट्री, सिहली सस्करण, पा, 
482 और आगे) । 

कालिन्दी--यमुना के अतर्गत देखिये। 

काम-आश्रम--यह आश्रम सरयू और गया के सगम पर स्थित था। महादेव 
ने इसी आश्रम मे अपने साथे पर स्थित तीसरे नेत्र के तेज से मदत को भस्म किया 
था (रामायण, बालकाण्ड, अध्याय, 23, तु० रघुबश, अध्याय 77, इलोक 3, 
स्कद पुराण, अवती खड, अध्याय, 34) ॥ हे 

कामगास---यह कोलिय देश की राजधानी थी जो शाक्य क्षेत्र के पूर्व मे स्थित 
था (जातक, काबवेल, जिलल्‍्द, ७, पु० 279 और आगे)। 

काम्पिल्थ-- (वैदिक काम्पील, पालि कम्पिल्ल)--नयह दक्षिण पञुचाल की 
राजधानी थी। रामायण में इसे इद्रपुरी अमरावती की भाँति सुदर बताया गया है 
(आदिकाण्ड, सर्ग 33, श्लोक 9) । महाभारत, (38, 73-74) में काम्पिल्य 
को निश्चित रूप से दक्षिण पञ्चाल की राजघानी बताया गया है।! कितु जातकों 
में इसे गलती से उत्तर पञ्चाल में स्थित बताया गया है। पाणिनि द्वारा उल्लि- 
खित भारत का यह एक प्राचीन नगर” था। यह जैनियो का एक पवित्र तीर्थ था। 





7 जातक, ॥7, 24; वही, ५, 397; वही, ४, 2; वही, था, 79, 
379 इत्यादि। 
3 काशिकावत्ति, 4 2, 27. 
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तैत्तिरीय सहिता(५ात 4,49, ), मैत्रायणी सहिता (!, 2, 20), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (गत, 9, 6) तथा शतपथ ब्राह्मण (ता 2, 8, 3) मे एक स्त्री को 
काम्पीलवासिनी विशेषण दिया गया है। वेबर और त्सिमर के अनुसार काम्पील' 
एक नगर का नाम था, जिसे परवर्ती साहित्य मे काम्पिल्य कहा जाता था। यह 
पञ्चाल की राजधानी थी |! जैनग्रथ ओववाइय-सूय (39) मे इसका वर्णन प्राप्त 
होता है। आवश्यक निर्ज्जति (383) में इसे तेरहवे तीर्थकर का जन्मस्थान 
बतलाया गया है। योगिनीतत्र (2॥4, | पृ० 28-29) मे इसका 
उल्लेख है। 

काम्पिल्य आघुनिक कम्पिल से समीकृत है जो प्राचीन गगा-तट पर बदायूँ 
और फरुंखाबाद के बीच में स्थित है।” महाभारत (7, 28, 73) तथा जैन 
विविघतीर्थंकल्प (पृ० 50) में निश्चित रूप से इसे गगा के तट पर स्थित बतलाया 
गथा है। नदलाल दे के अनुसार यह उत्तरप्रदेश के फर्रबाबाद जिले मे फतेहगढ 
से 28 मील दूर उतरपूर्व मे स्थित था (ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, 88)। यह 
कायमगज रेलवे स्टेशन से केवल पॉच मील दूर है (उत्तर-पूर्व रेलवे )। 

कास्पिलय बहुत घनी? एवं समृद्धिशाली/ नगर था। काश्पिल्य में गगा-तद 
से 'राजप्रसाद तक एक अति कृत्रिम सुरग '(उम्मग्ग) खोदी गयी थी। बृहत्तर 
सुरग का मुखद्वार गगा-तट पर था। बडी सुरग को अनेक योद्धाओ ने तथा छोटी 
सुरंग को 700 व्यक्तियों ने खोदा था। बृहत्तर सुरग के प्रवेशद्वार एर एक यात्रिक 
दरवाजा लगा हुआ था। सुरग ईटों की बनी थी और उस पर पलस्तर किया हुआ 
था। उसमे अनेक कमरे और रत्तगर्ं थे। यह अति अलकृत थी (विस्तृत विवरण 
के लिए द्रष्टव्य जातक, ॥, 329 और आगे, वहीं, ४! 40)। 

इस नगर में राजा द्वुपद की पुत्री द्रोयदी का स्वयबर हुआ था जिसने स्वेच्छा 
से पाँच पाण्डवो को अपने पति के रूप मे वरण किया (महामारत, आदि पर्व, अध्याय 
38; रामायण, आदि०, अध्याय, 23) तेरहवे तीर्थकर विमलनाथ जो राजा 
कृतवर्मन्‌ और उनको रानी सोमदेवी के पुत्र थे, के जीवन की पाँच शुभ घटनाओं 
से यह गौरवान्वित था। इन पाँच घटनाआ, यथा अवतरण, आवास, अभिषेक, 
उपगुति तथा जिनत्व के कारण इस शहर को पञ्चकल्याणक भी कहा जाता था ॥ 


: इंडिशे स्टुडियेन, ।, 784; आल्टिडिशेज्ञ लेबेन, 36, 37 

2 कनिघम्, एँ० ज्यॉ० इं०, 43; आकं० सबे० रि०, ।, 255. 
 हरिषेण, कथाकोब, सं० 04 और 5 

4 जातक, ५7, 433. 
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यही पर कौण्डिन्य और गर्दवालि के शिष्य, जेनमुनि आपंमित्र ने संस्यास ले कर 
कैवल्य प्राप्त किया था। यही काम्पिल्य में थौतम ने पृत्ठि चम्पा के नरेश गागली 
को जैन घममं में दीक्षित किया था। कुछ लोगों के अनुसार विख्यात ज्योतिषी श्री 
वराहमिहिर इसी नगर मे उत्पन्न हुये थे (बि० च० लाहा, वाल्यूम, ॥7, 
240) । 

इस नगर में अनेक महत्त्वपूर्ण राजाओं ने शासन किया था। महाभारत प्रसिद्ध 
पंच-पाडवो की पत्नी द्रौपदी के पिता द्रपद, ब्रह्मदत्तः, राजा हर्यश्व का पुत्र काम्पिल्य* 
जो पञ्चाल नाम से विश्वुत था, तथा अजमीढ वश्ञ के नीप के पुत्र समर* ने काम्पिल्य 
में राज्य किया था। चूलणि ब्रह्मदत्त को विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने घामिक एवं छौकिक 
विषयो मे शिक्षा दी थी (जातक, ४१ 39] और आगे ) | पञचाल नामक एक 
राजा ने अपने राज्योद्यान में किसी विद्यान्‌ आह्ण को शरण दी थो। हिमालय 
क्षेत्र मे जाने के पूर्व उक्त ब्राह्मण ने राजा को नैतिक घर्म की रक्षा, ब्तों के पालन 
करने तथा धार्थिक बनने का उपदेझ्ष दिया था (जातक, !]!, 79 और आगे) । 
गन्धा र-नरेश नग्गजी के समकालीन राजा दुम्मुख ने चार पच्चेक बुद्धों की धामिक 
वार्ता सुनकर सन्यास के लिया था।* क्षेमेद्ध की बोधिसत्त्वावदान कल्पल़ता* मे 
राजा सत्यरत का उल्लेख है जो बहुत धर्मात्मा था, तथा महावस्तु में (माग ।, पृ० 
283) राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख प्राप्त होता है। काम्पिल्य-नरेश सञ्जय ने राज- 
सत्ता का परित्याग करके जैन धर्म ग्रहण कर लिया था जिसे किसी भिक्षु ने जीव- 
पहिसा न करने के लिए शिक्षा दी थी ।९ काम्पिल्य-नरेश धर्मेंरचि बहुत पविश्नात्मा 
, था। काशी-नरेश से झगड़ा होने पर बह अजने पुण्य के प्रताप से अपनी सारी सेना 
आकाश-मार्ग से काशी ले गया था |” 

काम्पिल्य में अच्छे और बुरे नरेशो ने राज्य किया था। इस नगर के एक 
पापात्मा राजा ने भारी करो से अपनी प्रजा को सत्रस्त किया था। उसके मत्री 
भी अधर्मी थे। राजकीय अधिकारी भी प्रजाओ का दमन करते थे, जिनको वे दिन 





2 रामायण, आदिकाण्ड, सर्ग 33 

2 विष्णु पुराण, अध्याय, त; भागवत पुराण, अध्याय, 22 
3 बिव्णु पुराण, 79, 9 

4 जातक, ॥7, 3३79 और आगे। 

5 66वाँ पललय, पु० 4 और 68 बाँ पल्‍लब, पृ० 9. 

& उत्तराष्ययन सूत्र, उषा . 

7 विविधतीर्थकल्प, पृ० 50 
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में, तथा डाकू जिनको संपत्ति रात मे लूटते थे।! आधुनिक कपिल कस्ये मे दो जैन 
मदिर हैं जहाँ विश्व के सभी भागों से यात्री प्रायः आया करते हैं। 
कास्यकुब्ज--इसे गाधिपुर, कुशस्थल और महोदय भी कहा जाता था।* 
यह आधुनिक कन्नौज है। महाभारत (अध्याय, 87, 7) के अनुसार विश्वामित्र 
यहाँ आये थे। विनयपिटक (जिल्द, 7, पृ० 299) के अनुसार कण्णकुज्ज या 
कान्यकुब्ज मे संकस्स (सकाश्य) से श्रद्धेय थेर रेवत आये थे। भागवत पुराण 
(५7, 7, 2) में भी इसका वर्णन अजामिल के नगर के रूप मे किया गया है। 
बाण ते अपने हर्षचरित (षष्ठ उच्छुवास ) मे कान्यकुब्ज की राज्यश्री नामक राज- 
कुमारी का वर्णन किया है जो कारागार मे डा दी गयी थी। कान्यकुब्ज नगर 
पञ्चाल राज्य मे स्थित था (एपि० इ०, 9, 246) | चेदि सवत्‌ 866 मे उत्कीर्ण 
जाजल्लदेव के रत्नपुर अभिल्‍केख मे जाजल्ल एवं चेदि-नरेश की सधि का उल्लेख 
किया गया है और जिसका सम्मान कान्यकुब्ज के राजकुमार जेजाकमुक्तिक ने 
किया था (एपि० इ०, !, 33) । खलिमपुर से प्राप्त एक ताम्नपत्र मे यह बतराया 
गया है कि भोज, कुरु, मत्स्य, यवन तथा यदु, चक्रायुध को कान्यकुब्ज-नरेश 
मानने के लिए विवज्ञ किये गये थे (रा० दा० बनर्जी, बाँगालार इतिहास, भाग, 7, 
पृ० 67-69) | ग्यारहवी शताब्दी ई० के अत मे कान्यकुब्ज गागेयदेव के पुत्र 
कर्णदेव (040-070 ई० ) के अधीन हो गया (रा० दा० बनर्जी, प्राचीन मुद्रा, 
पृ० 25) | कान्यकुब्ज अवन्तिवर्मन्‌ और ग्रहवर्मन्‌ नामक शासकों के अधीन 
था जो सुस्थितवर्मन्‌ मौखरि* के वशज थे (गुप्त इस्क्रिप्शस, प्रस्तावना, पृ० 5) । 
कान्यकुब्ज की प्राचीन राजघानी का नाम मूलत' कुसुमपुर था (द्रष्टव्य, समुद्रग॒प्त 
का मरणातर उत्कोण्ण, इलाहाबाद स्तभ लेख, का० इ० इ०, जिल्द, !) | यह 
विश्वामित्र का जन्मस्थान था (रामायण, बालकाण्ड)। 7 वी शताब्दी ई० मे 
जब चीती यात्री युवान' ब्याह यहाँ आया था, यहाँ की सत्ता हर्षवद्धन के हाथ 
में थी। युवान-च्वाड ने कान्यकुब्ज में 00 बोद्ध अधिष्ठान' देखे थे। उसके अनु- 
सार, गंगा, कन्नौज के पश्चिम मे बहती थी, न कि पूर्व मे, जैसा कि कनिघम ने माना 


+ जातक, ५, 98 और आगे। 

9 अभिधान-राजेल, 7५, 39-60. 

» यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यहु मत अब सत्य नहों माना जाता। देव 
बर्णाक के लेख तथा हाल ही में देवरिया जिले से प्राप्त सोहनाग के मुद्रा-लेख से 
स्पष्ट हो जाता है कि अबन्ति वर्मा एवं ग्रहवर्मा, मौखरि धार्ववर्भा के बंधज थे। 
सुस्थितवर्मा कामरूप-नरेश था- अनूदक) 
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है। यह राज्य लगभग 4,000 ली विस्तृत था। इसके चारो ओर एक शुष्क 
परिखा थी। इसके चतुदिक्‌ दृढ एवं ऊँचे अट्टठालक (बुजं ) थे। इसमें फूल, जंगल, 
झीलें एव सरोवर थे। यहाँ के निवासी सुखी उब सतुष्ट थे। जलवायु सुरुचिपूर्ण 
एवं सुहावनी थी। यहाँ के निवासी ईमानदार, निश्छल, सज्जन और अपने स्वरूप 
में मोहक थे। वे अलंकृत एवं चमकदार वस्त्र पहनते थे। वे ज्ञान-पिपासु थे। 
वहाँ बौद्ध-मत के अनुयायी और विघर्मी समान सख्या में थे (बील, बुद्धिस्ट रिकार्ड्स 
आँव द वेस्टन वल्डे, 7, 206-207) । उसके समय मे कन्नौज का शासक हर्षवर्धन 
अपने प्रशासन में न्‍्यायशील एवं कत्तेव्य-पालूत मे तियननिष्ठ था। सत्कार्यों के 
सपादन में वह अपने तन-मन से लीन रहता था। गगा के तट पर उसने अनेक 
स्तूप एव बौद्ध विहार बनवाये थे। वह भिक्षुओ को परीक्षा तथा विवाद के लिए 
आमंत्रित करता था और उनकी योग्यता या अयोग्यता के अनुसार उन्हे पुरस्कृत 
या दड़ित करता था। राजा अपने सपूर्ण राज्य मे निरीक्षण के लिए दौरे करता 
था। राजा की दिनचर्या तीन भागों मे विभकत थी। एक्र भाग राजकाज तथा 
दो धर्म-कार्य के लिए नियत थे । वह एक अथक परिश्रमी व्यक्ति था (वाटर्स, ऑन 
युवान च्वाइ, ।, 343-44) | हषंवद्धंन के काल के पूर्व, कन्नौज मौखरि नरेशों 
की राजधानी थी। त्रिलोचनपाल के सूरत-दानपत्र में कन्नौज में राष्ट्रकूट वश 
का प्रथम उल्लेख किया गया है। लक्ष्मणपाल के बदायूं सतम लेख से (एपि० 
इ०, !, 67-66) यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि राष्ट्रकूट कन्नौज के समीप 
रहते थे। मालवा, कोशल एवं कुरु-प्रदेश कन्नौज के गुजर राजाओं के अधीन 
प्रतीत होते है। धग ने कन्नौज-नरेश को पराजित करके सर्वोच्चसत्ता प्राप्त की थी 
(कान्यकुब्ज नरेन्द्र, एपि० इ०, !, 97)। गाहडवाल नरेश गोविदचद्र के पाँच 
ताम्रपत्र-अभिलेख कन्नौज से मिले है (एपि० इ०, शतर, 49 और आगे)। 
दो ताम्रपत्र अभिलेखों मे कन्नौज-नरेश महाराजाधिराज महेन्द्रषाल के शासन का 
उल्लेख है (एपि० इं० [४,] , और आगे)। 

ग्वालियर-प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता है कि प्रतीहार वत्सराज ने भाण्डिकुल 
से कन्नौज की सत्ता छीन ली थी (एपि० इ०, ४एता  0)। बणी और रन्धन- 
पुर दानपत्रो से हमें ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट ध्रृव ने वत्सराज को पराजित किया 
था जिसने (वत्सराज) स्वय गौड-नरेश को हराया था। उसके प्रतिह्वन्द्री ध्मंपाल 
ने कन्नौज पर अधिकार करने की अपनी महत्त्वाकांक्षा नही छोडी थी, यद्यपि इस 
दिशा में इसका प्रथम प्रयत्न असफल हो चुका था (एपि० इ०, ४7१, 244) | 
कन्नौज-नरेश गोविंदचंद्र के बि० सं० 84 मे उत्की्ण कमौली अभिपत्र में कुशिक 
गाधिपुर तथा कान्यकुब्ज का उल्लेख किया गया है, जिसे सामान्यतः एक ही स्थान 
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शथा कन्नौज से समीकृत किया जाता है (एपि० इं०, हेफशा, भाग ॥, अप्रैल 
94, पृ० 7)। गोविदचद्र ने कान्यकुब्ज तथा उसके अधीन क्षेत्रों पर अपने 
बंद की सत्ता पुनर्स्थापित की थी। ह 
कारोतलाई--थह जबलपुर जिले मे मुरवारा तहसोल के मुख्यावास से पूर्व 
की ओर 29 मील दूर स्थित एक गाँव है (एपि० इ०, >>, भाग ५, लक्ष्मण- 
राज का कारीतलाई शिलालेख ) । 
काशी--भारत के तीर्थों मे काशी या वाराणसी अपना विशिष्ट स्थान रखती 

है (सौर पुराण, 79, इलोक 5; कालिका पुराण, 5, 53; 58, 35, तु० महा- 
भारत, 84, 78) । काशी षोडश महाजनपदो की तालिका मे समिलित है (अंगु- 
त्तर, !, 23; 7५, 252, 256, 260)। याणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (4. 
2.]6) तथा पतञजलि ने अपने महाभाष्य मे ( 2 ., पु० 32) काणो का उल्लेख 
किया है। भागवत पुराण (४, 22,23; है 57.32, जे 66,0, ४ 
84.55 तथा #।.3, 47) मे मी इस नगर का उल्लेख है। स्कद पुराण (अध्याय, 
॥, 49-23) तथा योगिनीतत्र (] 2; 2 4) में इस पुण्यनगरी का उल्लेख 
किया गया है। गोविदचन्द्र के कमौलो-दानपत्र (वि० स० ]84) में मी उसका 
वर्णन प्राप्त होता है (एपि० इ०, क ऋण, भाग ॥, पृ० 7, इ० ए० #ए, पृ० 
8, पाद-टिप्पणी, 46) | प्राचीन काशी जनपद के प्रमुख नगर वाराणसी का एक 
शहर के रूप में वर्णन ल्यूड्स की तालिका, संख्या 925 मे प्राप्त होती है। जैनग्रथ 
उवासगदसाओ (पृ० 84-85, 90, 95, 05, 60, 63) के अनुमार यह 
जियसस्तु के राज्य मे, कम्पिल्लपुर, पलासपुर तथा आलमी की भाँति एक महत्त्व- 
पूर्ण नगर था। विभिन्न युगों मे यह विभिन्न नामों, यथा सुरन्धन, सुदस्सन, ब्रह्म- 
बढ्ढन, पुष्फवती, रम्मः एवं मोलिनी नाम से विख्यात था (जातक, [४, पु० 
45, 99, चरियापिटक, पूृ० 7)। कूर्म पुराण (पूर्वभाग, अध्याय, 30, इलोक 
63) के अनुसार यह वरणा एवं असी नदियों के मध्य स्थित था। यह इलाहाबाद 
से 80 मील आगे गगा के उत्तरी तट पर स्थित है। वरणा एवं असी नदियों के 
सैयुक्त नाम के आधार पर जो इस नगर के उत्तर एवं दक्षिण मे बहती है इसका 
नाम वाराणसी पड़ा। वरणा, जो निश्चय ही एक उल्लेखनीय क्षुद्र नदी है, अथर्व 
वेद ([ए 7.) में वणित वरणावती नदी से समीकृत की जा सकती है। वारा- 
णसी को काशीनगर और काशीपुर भी कहा जाता है (जातक, ४, 54; शा. 
१5; धम्मपद कामेट्री, ।, 87) । जातकों मे इस नगर का विस्तार 2 योजन 
बतछाया गया है (जातक, 7५. 377; शर 60, तु० मज््िम कामेट्री, [], 
508) | इसका निर्माण शूलपाणि महादेव ने किया था। यहाँ पर रानी शैव्या 
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एवं अपने पुत्र के साथ राजा हरिश्चद्र आये थे (मार्कण्डेय पुराण, बगवासी, सं० 
पुृ० 34) | श्रावस्ती से सुगम सडको द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता था। यह गंगा 
के बाँये तट पर स्थित था। यह उद्योग एवं व्यापार का एक बड़ा केंद्र था तथा 
वाराणसी, श्रावस्ती एवं तक्षश्चिला मे व्यापारिक सबंध थे (धम्म पद कामेद्री, 77, 
पृ० 429; 7, पृ० 23) । यह एक अत्यधिक जन-सकुल एवं समृद्धशाली प्रदेश 
था (धम्मपद कामेट्री, [0, पु० 445, सुत्तनिपात कामेट्री, 7, 523 और आगे, 
जातक 7, 09, 287, 338, 77, 98, ५. 377, शा. 5, 450; जातक 
7, 355; भगृत्तर, 77, 394, जातक 77, 97; 7, 478, ५7. 7)। हिंदू, 
बौद्ध एव जैन साहित्य मे विशिष्ट रूप से वणित वाराणसी की गणना आनन्द द्वारा 
बुद्ध के परिनिर्वाण के लिए अनुकूल बताये गये बडे नगरों में की गयी थी (दीघ, 
॥, 46) | सारनाथ से प्राप्त एक अभिलेख में इस नगर में स्थित कुछ धारभिक 
भवनों के मरम्मत का उल्लेख किया गया है (इ० ए०, >79५, पृ० 39-40) . 

जैन ग्रथ विविधतीर्थकल्प के अनुसार वाराणसी चार भागो में विभकत है; 

(१) देववाराणसी--यहाँ पर विश्वताथ का मदिर स्थित है, जिसमे 24 
जिनपट्टो को देखा जा सकता है, 

(2) राजधानी-वाराणसी--यहाँ पर यवन रहते थे। 

(3) मदन-वाराणसी, और 

(4) विजय-वाराणसी (लाहण, सम जैन क्रैनॉनिकल सूत्राज, पु०74-75)। 

चीनी वाराणसी को पो-लो-नि-स्से ( ?०-.०-४-$६८ ) कहते थे। यह 
4,000 ली विस्तृत था तथा बहुत घना बसा हुआ था। यहाँ की जलवायु शीतछ, 
फसले प्रचुर तथा वृक्ष फलने-फूलने वाले एव सत्र घनी झाडियाँ थी। वहाँ पर कोई 
30 सघाराम एवं 00 देवमदिर थे। यहाँ के निवासी उदार एवं विद्याध्ययन 
में तत्पर थे। यहाँ के निवासी अधिकाशत नाछ्तिक थे तथा कुछ लोग ही बुद्ध 
के प्रति श्रद्धा रखते थे (बील बुद्धिस्ट रिकारंस आँव द बेस्ट वर्ल्ड, , 44 और 
आगे) । वाराणसी के निकट चुण्डठ्ठल (चुण्डवील) नामक एक स्थात था, 
जिसका वर्णन मरहुत अभिलेख मे हुआ है (बरुआ ऐड सिनहा, मरहुत 
इस्क्रिप्शस, पृ० 7, 8) । 

कुछ गाहडवाल-अभिलेखो (यथा, रवियनदानपत्र, मडारकर को उत्तरी 
अभिलेखो की तालिका, स० 222) से हमे ज्ञात होता है कि वाराणसी के उत्तर 
में वरुणा एवं गंगा के सगम के समीप स्थित, आदिकेशवधट्ट उस समय वाराणसी 
का एक भाग समझा जाता था। वाराणसी नगर की दक्षिणी सीमा कम से कम 
गंगा एवं असी के सगम तक फैली हुयी थी (इंडियन कल्चर, 77, 48) । बोघगया 

॥ 
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से प्राप्त जयचद्र देव के शासनकाल के एक बौद्ध अभिलेख भे कागी का उल्लेख किया 
गया है। माघायनगर दानपत्र के अनुसार काशी का एक राजा लक्ष्मणसेन द्वारा 
पराजित हुआ था (ज० रा० ए० सों० बं०, न्‍्यु० स०, माग ५०, पृ० 467 और 
आगे; तु०, एपि० इ०, ऋडे पा, भाग 7, लक्ष्मणसेन का इडिया आफिस अभिपत्र )। 
चन्द्रदेव के चद्रावती दानपत्र मे (एपि० इ०, ४५० 93) गाहडवाल राज्य का 
विस्तार वाराणसी और कन्नौज से अयोध्या (फंजाबाद) में सरयू एवं घर्घरा 
(घाघरा) के सगम तक बतलाया गया है। काशी जनपद के उत्तर में कोमल, 
पूर्व में मगथ, और पर्चिम में वत्स स्थित था (कैब्रिज हिस्ट्री आऑव इंडिया, , 
36)। यह एक घनी एवं समृद्धिशाली नगर था (अगुत्तर, ,, 23, दीघ, 
॥, 75)। वैदिक साहित्य एवं पुराणो मे काशी का कई बार उल्लेख हुआ है 
(साख्यायन श्रौतसू१, >(५]. 29, 5, बुहृदारण्यक उप०, ![!, 8,2 शतपथ ब्राह्मण, 
है, 5, 4 9, कौपीतकि उप०, ५ , बौघायन श्रौतसूत्र, शा] 44, 
रामायण, उत्तरकाण्ड, 56, 25, 59, 9, आदि काण्ड, तेरहवाँ सर्ग, किष्किन्ध्या- 
काएंड, 40 वा सर्ग ) | महाभारत में इस शहर का सुम्पष्ट वर्णन किया गया है। 
महाभारत के अनुशासनपर्व (अध्याय, 30, पृ० 7899-900) के अनुसार 
वाराणसी का सस्थापक दिवोदास पराजित हं।ने के पशचान्‌ वन में भाग गया था। 
महाभारत के उद्योगपर्व (अध्याय, 7, पृ० 746) के अनुसार काशी-नरेश 
दिवोदास के प्रतर्दन नामक एक पुत्र था। हरिवश (अध्याय, 3) में दिवोदास 
के जीवनचबन्त्रि का एक अन्य विवरण प्राप्त होता है (तु० बायु पुराण, अध्याय, 
92, ब्रह्म पुराण, अध्याय, 3, 75) । महाभारत एवं पुराणों मे काशी के राजाओं 
से संबंधित कई कहानियाँ है (आदि पर्व, 95-05, उद्योगपर्व, अध्याय, 72- 
94; पु०79-806, सभाषवे, 30, 24-2, विराटपर्व, 72, 6, उद्योगपर्व, 
72, 74, द्वरोण पं, 22, 38, भीष्म पर्व, 50, 924, वाय पुराण, अध्याय, 
92; विष्णु पुराण, पत्रम अंग, अध्याय, 34)। महाभारत के उद्यगपव मे कृष्ण 
द्वारा काज्ी के कई बार जलछाये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। जैनियो के अनुसार 
पाश्वनाथ वाराणसी में पैदा हुए थे। काशी का उल्लेख जैन धर्म के प्रवर्तंक महावीर 
और उनके शिप्यों की कहानियों के सदर्भ में भी हुआ है।! यद्यपि काशी और 
वाराणसी अपेक्षाकृत हिंदू एवं जैन ग्रथों में सुस्पष्ट रूप से बणित है, कितु बौद्ध 


7ब्रि० च० लाहा, महाबीर, हिज़ लाइफ ऐंड टीविग्स, खंड ]; उबासग- 
इसाओ, भाग 7, 90-8; जेन सूत्राज्ञ, से० बु० ई०, भाग , पृ० 36-7; सूत्र 
कृतांग, जेनसुत्राज़, ॥, पु०87; एस० स्टीवेंसन, हार्ट ऑव जेनिज्स, १०48-49, 
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ग्रथों, विशेषतः जातको से, इस विषय मे हमे पूरी जानकारी प्राप्त होती है।! बुद्ध 
के काल मे काशी की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गयी थी। कोसल मे काक्षी- 
जनपद-विलयन कोशलाधिप प्रसेनजित के राज्यारोहण के पूर्व ही एक निष्पन्न तथ्य 
था। उसके पिता महाकोशल ने मगध-तरेश बिम्बिसार के साथ अपनी पुत्री 
कोशलदेबी के विवाह के अवसर पर उसे काशी ग्राम (कासीगाम ) श्रगार-धन के रूप 
में दे दिया था |? जब मगघ-नरेश अजातृझत्रु कोशलों को पराजित करके उत्तर- 
आारत का सर्वशक्तिशाली राजा बना* तब उसने काशी को जीत कर मगघ राज्य 
में सदा के छिए मिला लिया। 

अच्छे ज्ञासन के बावजूद भी काशी अपराधों से पूर्णतः मुक्त नहीं थी॥ 
काशी में न्याय एवं सुनीतिपूर्ण शासन होता था। राजामात्य न्‍्यायशील और 
ईमानदार थे। कोई गलछत वाद न्यायालय में नहीं छाया जाता था और कमी- 
कभी सच्चे मुकहमे इतने कम होते थे कि मत्रियों को मुकहमेबाजों के अभाव में 
बेकार बैठना पडता था। वाराणसी का राजा अपनी कमियों को जानने के लिए 
सदा सजग रहता था।£ 

वाराणसी के उत्साही नवयुवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला जाया 
करते थे (बम्मपद कामेट्री, ।, 25] और आगे, खुदकपाठ कामेट्री, 98) । 
वह स्थान जो बुद्ध की कई बात्राओं से निकटतम रूप से संबंधित था, शहर दे निकट 
ही, प्रसिद्ध मगवत (इसिपतनमिगदाव ) था। ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ यही पर बुद्ध ने 
अपना प्रथम उपदेश दिया था (दीघ, ॥, ]4, मज्झिम ], 70 और आगे, 
संयुक्त, / 420 और आगे, पृु० 97, 559) वुद्ध ने वाराणसी के बहुत से 
निवासियों का बौद्धमत में परिवर्तित किया तथा यहाँ पर उन्होंने कई उपदेश 
दिये (विनय, ।, 5, 9, अगुत्तर निकाय, ), 0 और आगे , 270 और आगे , 
क्‍, 392 और आगे 399; और आगे, सयत्त, ।, 05, ५. 406, विनय, 
7, 89, 26, 289, समन्तपासादिका, ।, 20)। इस नगर में अनेक श्रद्धास्पद 


4 अगुत्तर, 3, 23; दीघ, 7, 746; विनय, ल्‍, 343 और आगे; धम्म 
पद का्ेंट्री, 8, 56 और आगे; जातक ॥, 27] और आगे; 406 और आगे; 
452, 487; जातक, 7, 262 और आगे; अगुत्तर, ४, 59 

* जातक, 0, 237; ॥ए, 342, और आगे। 

$ संयृत्त, ॥, 82-85 

5 धम्मपद कामेंट्री, ।, 20; जातक, 77, 387-88. 

5» जातक, 7, [-5. 


364 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


बौद्ध-भिक्षु आये थे (विनय टेक्स्टस, सै० बु० ई०, त, 359-60; थेरीग्राथा 
कामेट्री, पृ० 30-37; विनय टेक्स्टस, गा, 360, टिप्पणी, 3; 95-96, 
टिप्पणी, 3)। 

कसिया---कसया पाषाण-प्रतिमा अभिलेख मे इस गाँद का वर्णन है, जो गो रख- 
पुर जिले की पडरौना तहसील मे , गोरखपुर शहर से पूवे मे 34 मील दूर पर स्थित 
है (का० इ० इ०, जिल्द तर) | कासया तहसील का मुख्यावास गोरखपुर से पूर्व 
भे 34 मील दूर एक बडे गाँव मे, देवरिया से इक्कीस मील पूर्वोत्तर तथा पडरौना 
से 2 मील दूर दक्षिण-पश्चिम मे स्थित है (गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ले०- 
नेविल, पु० 26)। मल्‍्लो का राज्य दो भागो में विभकत था जिनकी राजधा- 
नियाँ कुशीनारा और पावा थी। कुछ विद्वानों के अनुसार पावा को सभवत छोटी 
गड़क के तट पर तथा गोरखपुर जिले के पूर्व मे स्थित कमया से समीकृत किया जा 
सकता है (बि० च० छाहा, ज्यॉग्रेफी ऑँव अर्ली बुद्धिज्म, पृु० 4)॥ कसया के 
भअग्नावशेषों की खोज 876 मे की गयी थी जब मुख्य निर्वाण-स्तूप को पूर्णत. 
खोदा गया था। प्राचीन बौद्ध-स्थल कसया मे किये गये उत्खननों से बहुत महत्त्व- 
पूर्ण पुरानिधियाँ एवं अनेक प्राचीन मवन प्रकाश में आये है (आ० स० ३०, एनु- 
अल सपोर्ट, 9-42, पृ० 34 और आगे, आ० स० रि० 904-5, 43 

और आगे; 905-6,6 और आगे, 906-7, 44 और आगे 940-], 

62 और आगे, 94-2, 34 और आगे। 

काइसोर (कग्मीर )--काइमीर जिसे टालेमी ने कस्पेरिया (7६95.72८7/9 ) 
कहा है का वर्णन वीरपुरुषदत्त के नागाजुनिकोण्ड अभिलेखों मे हुआ है। पाणिनि 
(4 2.33) एवं पतञजल्ति ( 3, 2, 2, पु०88-89, ), ], 6, १०276) इस 
शहर से परिचित थे। इसका वर्णन योगिनीतंत्र मे भी हुआ है (॥3, 2।4, 
पृ० 77) । बृहत्सहिता में एक देश के रूप मे इसका वर्णन किया गया है (>ाए. 
29)। यह पज/ब के उत्तर मे स्थित है। यहाँ पर साहित्य, धर्म एव दर्शन के क्षेत्रों 
में उल्लेखनीय प्रगति हुयी है। दिव्यावदान (पृ० 399) में इस रमणीक नगर का 
उल्लेख किया गया है। अवदानशतक (पु०, 67) तथा बोधिसत्त्वावदान कल्प- 
लता (70 वाँ पल्‍लव ) में इसे केवल नागो द्वारा निवसित नगर बतलाया गया है। 
ख्रग्धरास्तोत्रम्‌ का प्रणेता काइमीर-निवासी एक बौद्ध मिक्षु था। मध्यन्तिक नामक 
एक भिक्षु को उसके आध्यात्मिक गुरु आनंद ने यहाँ पर धर्म प्रचारक के रूप मे 
मेजा था (बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफिकल ऐसेज़, पू० 45) । कौटिलीय अर्थशास्त्र 
के अनुसार इस शहर से हीरा (वज्ञ) प्राप्त होता था। 

कास्मीर राज्य का विस्तार 77000 ली था और यह चारो ओर ऊँचे पर्व॑तों 
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से परिवृत्त था। इस प्रदेश की राजधानी की पश्चिमी सीमा पर कोई बड़ी नदी, 
जो स्पप्टत. वितस्ता प्रतीत होती है, प्रवाहित होती थी। यहाँ की भूमि उपजाऊ 
थी, और इस कारण यहाँ खाद्यान्न, फलों एवं फूलों की प्रचुर उपज की जा सकती' 
थी यहाँ पर जडी-बूटियाँ प्राप्त होती थी। यहाँ की जलवायु शीतल एवं रुक्ष 
थी। यहाँ के निवासी सुदर आक्ृति वाले होते थे। वे विद्या-व्यसनी थे। उनमे 
नास्तिक एवं आस्तिक दोनो ही थे। यहाँ पर स्तृप एवं सधाराम भी पाये जाते थे 
(बील, बुद्धिस्ट रिकाइंस आँव द वेस्टर्न वल्ड, 7, 48 और आगे ) । यह गन्धार 
जनपद में समिलित था। तुतीय बौद्ध सगीति के समापन के पश्चात्‌ मोग्गलिपुत्त- 
तिस्स को बोद्धधर्म के प्रचार के लिए कश्मीर भेजा गया था। अगोक के समय में 
यह मौर्य-साम्राज्य के अतर्गत था (द्रष्टव्य, ऑन युवान-च्वाडू, [, पु० 267-7) । 

कादमीर के अनत मदिरों मे, मार्तण्ड एव पायेच, दो का उल्लेख किया जा सकता 
है। मात्तंण्ड, जिसे सूर्यमदिर भी कहा जाता है, इस्लामाबाद से कोई तीन मील पूर्व 
में, कब्मीर के अति रमणीक दृश्य के ऊपर एक ढाल पर स्थित है। इस विशाल 
मदिर का निर्माण लूलितादित्य ने आठवी शती ई० मे कराया था। नौनाग्रि करेवा 
के नीचे, श्रीनगर से 9 मील दूर तथा झेलम नदी के बॉये तट से कोई 6 मील 
दूर पर पायेच का प्राचीन मदिर स्थित है जो अपने सहज सौदर्य एवं स्वरूप की 
रमणीयता की दृष्टि से काइ्मीर का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। कश्मीर शैवमत के एक 
पृथक सप्रदाय का केंद्र था जिसका दर्शन शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्गेत दर्शन के 
समान था (अधिक विवरण के लिए, देखिये, बि० च० लाहा, होली प्लेसेज आँव' 
इंडिया, १० 30-3) । 

कर्तृपुर--इलाहाबाद स्तम लेख में वणित कतृपुर मे कुमाऊँ, अलमोडा, 
गढवाल एवं कॉगडा समिल्ित थे ।? 

केदार--महाभारत (अध्याय, 83, इलोक, 72) 
प्राप्त होता है।? योगिनीतत्न (पृ० , 8, , ) में 
है। , 

केकय--महामारत (॥, 48-3, शा, 6॥, 2; शा, 9, 7) तथा 
मागवत पुराण (# ,2, 3; हऋ, 425, 42; ४. 84, 55; >. 86.20) 
में वर्णित केकय देश को पजाब (पा०) के आधुनिक शाहपुर जिले से समीकृत किया 
गया है। रामायण के अनुसार ([, 68, 922; शा 3-74) केकय देश 


मे केदारतीर्थ का उल्लेख 
इसका वर्णन किया गया 





7 ज० रा० ए० सो०, 898, पृ० 98, 
£ तु० कम पुराण, 30, 45-48; सौर पुराण, अध्याय, 99, दरोक, 23- 
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विपाजश्ञा या व्यास नदी के पार, गन्धार जनपद सीमा का स्पर्श करता था। कनिघम 
ने केकय देश की राजधानी को गिरजक या झेलम तट पर स्थित जलालपुर से समी- 
कृत किया है (ज० ए० सो० ब०, 895, 250 और आगे , ए० ज्यॉ० इ०, 924, 
88, रामायण, !, 69, 7, 77, 7, 8)। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी 
(7. 3.2) तथा पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य (7, 2, 3) में इसका उल्लेख किया 
है। राजशेखर ने अपनी काव्यपीमासा मे केकय देश को भारत के उत्तराखण्ड मे 
शको, हुणो, काबोजो, बाह्लीको आदि के साथ स्थित बताया है। स्ट्रैबों के अनु- 
सार यह देश विस्तृत एव उपजाऊ था तथा इसमे कोई 300 नगर थे (एच० तथा 
एफ० का अनुवाद, !, पृ० 9)॥ बिस्तृत विवरण के लिए देखिये, लाहा, इडो- 
लॉजिकल स्टडीज़, भाग, !, पृ० 8-9) । 
केसपुत्त--अगुत्तर (। 88) मे केसपुत्त को कोसल में स्थित बतलाया 
गया है। यहाँ के निवासी कालाम बिम्बिसार के समय में गणराज्य में रहते थे। 
अछार नामक दाशंनिक केसपुत्त का निवासी था (बुद्धचारित, >ूत]। 2; लछाहा, 
ज्याग्रेफी ऑव अर्ली बुद्धिज्म, पु० 30) । 
केतकबन---यह कोसछ में नालकपान ग्राम के समीप स्थित था (जातक, 
7470)। 
केतुमतोी--अपनी पत्नी एवं बच्चों के सहित राजा वेस्मन्तर ने इस नदी 
के तट पर विश्नाम किया था (जातक, ४१. 58)। वह इस नदी को पार करके 
नालिका पहाड़ी पर गये थे। उत्तर दिशा में जाते हुए तब वह मुचलिन्द सरोवर 
पहुँचे थे। 
खाण्डव--त्तैत्तिरीय आरण्यक के अनुमार (५. [. .)यह कुरुक्षेत्र की एक 
सीमा थी। इसे महाभारत में वर्णित खाण्डव वन से समीकृत किया जा सकता 
है। यह नाम पचविश ब्राह्मण मे (ह४५०, 3, 6) भी मिलता है। 
कीर--धमंपाल के खलिमपुर ताम्रपत्र मे इस प्रदेश का उल्लेख प्राप्त होता 
है जो कीलहाने के मतानुसार पूर्वोत्तर भारतवर्ष में स्थित था (एपि० इ०, !५ 
243, 246) । पालवशीय नरेश धर्मपाल ने इस देश के निवासियों को पराजित 
किया था और कीर-न रेश स्वय पाल सम्राट्‌ को आदर देने के लिए कन्नौज की राज- 
समा में आया था (एपि० इ०, 79, 243)। यशोवर्मन्‌ के खजुराहो-अभिलेख 
के अनुसार कीर-तरेश को भोट-राज ने वैकुठ की एक प्रतिमा दी थी (एपि० 
इ०, 7, 22)। कण के रीवाँ शिलालेख मे कीर का उल्लेख वैजनाथ के समीप 
हुआ है जो काँगड़ा की घाटी मे स्थित था (एपि० इ०, ह5ाए, भाग गा, 


पृ० 0)॥ 
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कीरग्राम---इसे काँगडा जिले मे स्थित बैजनाथ से समीकृत किया गया है 
जहाँ पर एक लिग मदिर था, जो प्राचीन बिन्दुक नदी (आधुनिक बिन्न) के दक्षिणी 
तट पर चित्रवत्‌ स्थित है (आ० स० इ०, एनुअल रिपोर्ट, 929-30, पृ० १5 
और आगे)। 

किरात--यह हिमालय मे और समवत. तिब्बत मे स्थित है। टालेमी के अनु- 
सार किरात उत्तरापथ मे स्थित थे (तु० मैक्रिडिल, ऐश्येट इडिया, पृ० 277) ॥ 
उसके सनिवेश पूर्वी क्षेत्र मे भी थे। किरात देश को टालेमी ने किरहैडिया (िए- 
४५०७ ) कहा है। किरहैडाई (7९॥5780) के देश कैरहैडिया को पेरिप्लेस ऑँब 
द एरीथियन सी' मे गगा नदी के मुहाने के पश्चिम में स्थित बतलाया गया है। 
टालेमी द्वारा वरणित किरहेडोई या ऐरंहेडोई न केवल गया नदी घाटी पर ही फैले 
हुये थे, बरन्‌ और आगे पूर्व मे भी विस्तृत थे। प्लिनी एवं मैगस्थनीज़ ने भी किरातों 
का स्काइटिस ( 59:०७ ) नाम से वर्णत किया है। मेगस्थनीज़ के अनुसार 
ये लोग खानाबदोश थे। किरातों की स्थिति के विषय में विस्तृत विवरण के लिए 
देखिये, लास्सेन, इडिशेज अल्टिठुम, जिल्द, त, पृ० 235-237) | महाभारत 
(व 207. 43) में किरातो का उल्लेख यवनो, कम्बोजो, गधारो एवं बबेरो 
के साथ किया गया है। ये सभी उत्तरापथ में रहते थे। श्रीमद्भागवत में (!7. 4. 
8) उन्हे आयक्षेत्र के बाहर का रहने वाला बतलाया गया है। उनका उल्लेख 
वीग्पुग्षदत्त के नागार्जुनिकोण्ड अभिलेख मे किया गया है। उत्तगपथ के किरातो 
को शिकारियो तथा लोभी पुरुष जैसी हिस्र प्रवृत्तिवाली अपराधी जातियों के रूप 
में तिरस्क्ृत किया गया है (बे० मा० बरुआ, अशोक ऐड हिज इस्क्रिषास, पृ० 00; 
साहित्यिक उल्लेखो के लिए देखिए, बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, 
पृ० 282-83) । 

किरथार--यह पव॑त सुलेमान पर्वत के दक्षिण मे बलचिस्तान के सिंह एव 
झलवन क्षेत्रों के बीच मे स्थित है। मूला नदी की क्ृशधारा से दक्षिण की ओर 
समानातर शिखरो की एक श्रृंखला मे यह 99 मील तक फैला हुआ है। अधिक 
विवरण के लिए देखिये, लाहा, माउटेस आँव इडिया, पृ० 8) । 

कोशरू--पाणिनि की अधष्टाध्यायी (4..7) मे वणित कोशल भारत 
के सोलह महाजनपदो में से एक था (अगुत्तर निकाय, ।, 23, तु० विष्णु पुराण, 
अध्याय, 4, अश 4)। भागवत पुराण में (75, 0. 29; 7४ व], 22, ऊँ. 
2.3; अे 58 52; ऊ 86.20, हे], 2. 24) इसका वर्णन एक देश 
के रूप मे किया गया है। यह कुरु एवं पचाल देशो के पूर्व मे तथा विदेह के पश्चिम 
में स्थित था। सदानीरा इसे विदेह से अलग करती थी जो समवत. बड़ी गडक थी 
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(कंम्ब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया, ।, 308; रैप्सन, ऐश्येट इंडिया, पृ० 64; तु० 
शतपथ ब्राह्मण .4.)। कोशरू-निवासी सूर्यवशी थे तथा सीधे इक्ष्वाकु द्वारा 
मनु के वह् से संबंधित थे। दशणकुमारचरितम्‌ (पु० 95) में कोशल-नरेश 
कुसुमधन्वा का उल्लेख है, जिसकी पत्नी सागरदत्ता पाठलिपुत्र के वैश्ववण नामक 
एक व्यापारी की पुत्री थी। बौद्ध छोग कोशल को कोशलवशीय राजकुमारों का 
देश कहते है जिनकी उत्पत्ति के इृक््वाकु से बतलछाते थे (युमगलविलासिनी, ॥, 
239) । महाकाव्य-काल मे कोशल की महत्ता बढ़ जाती है। राम के वनवास 
की कहानी से महाकाव्य-काल मे कोशल-देश के विस्तार का ज्ञान-प्राप्त किया जा 
सकता है। राम के पश्चात्‌ सुविस्तृत कोशल-मा म्राज्य राम तथा उनके अन्य तीन 
माइयो के पुत्रों मे बेंट गया था। खास कोशल देश ही दो मागों में विभक्त बतलाया 
जाता है। राम का ज्येष्ठ पुत्र कुश दक्षिण कोशल का राजा हुआ और उसने अपनी 
राजधानी अयोध्या से बदल कर कुशस्थली को बनाया जो विध्य पर्वंतमाला मे स्थित 
थी (वायु पुराण, 88, 98) । उनका छोटा पृत्र, लव उत्तर कोशल का शासक 
हुआ और उसने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाया। कोशल का उत्तरकालीन' 
इतिहास मुख्यतया जैन एवं बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है। काशी एवं कोशल में 
शत्रुता थी। काशी और कोशछ पास-पास विकमित होने वाले दो समान रूप से 
शक्तिशाली राज्य थे जिनमे प्रत्येक के अपने-अपने आतरिक क्षेत्र, बाहरी जिले तथा 
सीमात देश थे। कालातर मे काशी कोशल जनपद में मिला लिया गया। बौद्ध 
प्रथो में कोशल के नर-नारियो के विषय में बहुत सी कहानियाँ है और उनमे से 
अनेक किसी-त-किसी रूप मे पसेनदि से सबधित थी। बाद मे दक्षिण कोशल से पृथक्‌ 
करने लिए उत्तर कोशलू को श्रावस्ती कहा जाने रूगा। कोशल के राजाओं 
एव राजकुमारो को अच्छी शिक्षा मिलती थी। अधिक विवरण के लिए देखिये 
बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन' ऐश्येट इडिया, अध्याय, ४ णयाा] )। 
कोंसम्बो--कोसम्बी (सस्कृत, कौजाम्बी, चीनी, कियाउ-शाइ-मि) वंसों 
या वत्सो (वत्सपट्टन) की राजघानी थी। यह छठे तीर्थंकर का जन्मस्थान था 
(आवस्सक निर्ज्जुति, 382)। एक पाषाण-स्तम-लेख कोसम के निकट प्राप्त 
हुआ था जिसे इलाहाबाद जिले मे प्राचीन कोशाम्बी से समीकृत किया जाता है 
(महाराज वैश्ववण का कोसम्‌ अभिलेख, वर्ष 07, एपि० इं०, हह्याए, भाग 
7४, पृ० 46) वैश्नवण कौशाम्बी का एक शासक था और उसका नाम सर्व- 
प्रथम इस अभिलेख से ज्ञात हुआ है। प्राचीन कौशाम्बी स्थल की खोज करते 
समय मद्रंमघ के शासतकाछ का कोसम अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० इं०, 
अडाप, भाग ए7, अप्रैल, 938) । पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य (2..], पृ० 
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32; 2,2.7, पृ० 24) में इस नगर का उल्लेख किया है। पौराणिक परंपरा 
के अनुसार वत्सदेश के राजवश की उत्पत्ति पुरु से मानी जाती थी जिससे राजा 
उदयन (पालि, उदेन) सबधित था और एक समय इसकी राजघानी कुरु-देश में 
हस्तिनापुर थी। उत्तर से साकेत एवं सावत्थी को, दक्षिण मे गोदावरी' तट पर 
स्थित पतित्ठान या पैठन से मिलाने वाले बडे व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने 
वाले यात्रियों के लिए कौशाम्बी एक महत्त्वपूर्ण विश्रामस्थल था, (बरुआ ऐड 
सिंहा, मरहुत इस्क्रिप्लस, पृ० 2)। 

कनिघम ने कोसम्बी को इलाहाबाद से लगमग 30 मील दूर दक्षिण-पश्चिम 
में बमुना-तट पर स्थित कोसम से समीकृत किया है। सातवीं शती ई० में युवान- 
च्वाद यहाँ पर आया था। उसके अनुसार यह देश 6,000 ली तथा इसकी राज- 
घानी 30 ली विस्तृत थी। यह गरम जलवायु वाला एक उपजाऊ देश था; यहाँ 
पर देशी चावल एवं गन्ना बहुत पैदा होता था। यहाँ के' निवासी उद्यमी, कला- 
प्रिय एवं पुण्यशील थे। यहाँ पर दस से अधिक बौद्ध विहार थे जो पूर्णत' जीर्ण 
हो चुके थे तथा यहाँ के भिक्षु हीनयान सप्रदाय के थे। यहाँ पर पचास से अधिक 
देवमदिर तथा असख्य अबौद्ध थे।! 093 सवत्‌ (036 ई०) मे उत्कीर्ण 
कडा के किले मे प्रवेश-द्वार पर लिखित-अभिलेख मे, कन्नौज के अतिम 
प्रतीहार-नरेश महाराजाधिराज यशपाल द्वारा कौशाम्बी मठल में स्थित पयलास 
ग्राम (आधुनिक प्रास) के दान का उल्लेख है। इसे उसने अपने प्रथागत उत्पादन 
शुल्क, अधिशुल्क तथा करो सहित, पमोसा निवासी माथुर-विकट को, उसके वशजों 
के! समय में भी स्थायी रूप से चलते रहने के आश्वासन के साथ दिया था। समुद्र- 
गुप्त के मरणोत्तर इलाहाबाद स्तभ-लेख में कौशाम्बी का उल्लेख प्राप्त होता है 
(का० इं० ३०, जिल्द, !) । यह नगर जिन के उत्पन्न होने से प्रतिष्ठित हुआ था । 
यहाँ पर पद्मप्रमु का मदिर है, जिसमें चदनवाला की प्रतिमा देखी जा सकती है। 
महावीर के सम्मान में यहाँ पर चन्दनवाला ने लगभग छ मास तक उपवास किया 
था। ईंट निर्मित राजा प्रद्योत का किला अब भी यहाँ पर स्थित है? विस्तृत विवरण 
के लिए देखिये, बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृ० 36 और आगे; 
बि० च० लाहा, कौशाम्बी इन ऐश्येट लिटरेचर, मे० आ० सर्वे आ० इ०, संख्या 


2 बार्टस, ऑन युवान च्याड, !, 365-66. 

3 ब्िि० च० लाहा, सम जैन कनॉनिकल सृश्राज्ष, पृ० 72-73- 

8 इस सप्तय यहाँ पर इस प्रकार का कोई दुर्ग नहों है। लेखक को यह भ्रांति 
कंसे हुयी, अस्पष्ट है।---अनूदक 
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60, महावस्तु, जिल्द, !!, पृ० 2, बोघिसत्वावदानकल्पलता, 35 वाँ पल्‍लब ; 
नादन॑ बुद्धिस्ट लिटरेचर, रा० ला० मित्र, पृ० 269, सौन्दरनन्दकाव्य प्रथम सर्ग, 
बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, 26-27, बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफी आँव 
अर्ली बुद्धिज्म, पृ० 6-]7. 

कोसम इनाम तथा कोसम खिराज--ये युगल गाँव यमुना-तट पर मझ्ननपुर 
से कोई 2 मील दूर दक्षिण मे तथए सरायआकिल से नौ मील दूर पश्चिम में स्थित 
है। कौसम इनाम किले के पश्चिम मे तथा कोसम खिराज इसके पूर्व में स्थित है।! 

कोसिक---यह पर्वत हिमालय के निकट स्थित प्रतीत होता है।* 

कोसिकी--यह गंगा की एक शाखा है।' इसे कुशी से समीकृत किया गया 
है ॥ 

कृषाणग्राम---ललितविस्तर मे इस कही कपिलवस्तु के समीप स्थित बतलाया 
गया है। कुछ विद्वानों ने इमे उस स्थान से समी कृत किया है जहाँ पर गौतम ने अपना 
राज्य-परित्याग किया तथा अपनी जटाएँ काटी थी।* 

कृष्णगिरि--इसे कराकोरम या काला पहाड कहते है।* पश्चिम भे यह 
पव्व॑त हिन्दूकुश के क्रम मे ही फैल! हुआ है। आधुनिक भूगोलशास्त्रियों के अनुसार 
यह पहले ही बना था और इस कारण मुख्य हिमालय से पुराना है। यह हर्सीनियन 
युग का है तथा इसके बनने के पश्चात्‌ इसका अत्यधिक स्तर-भ्रश हुआ है। 

ऋमु--कुमा या काबुल के आगे यह वैदिक नदी सिन्धु की एक पश्चिमी उपनदी 
है। इसे आधुनिक कुरम से समीकृत किया गया है, जो इशखेद (॥90%#|7८० ) 
के दक्षिण मे सिन्धु से मिलती है। यह सुलेमान पर्वतमाला को बेधती है।? 

कुभा--मिंधु की पश्चिमी सहायक नदियों में यह बेदिक नदी सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण है।! कुछ युतानी एबं लैटिन इतिहासकारों के मतानुसार यह मुख्य 


 नेबिल, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट गज्ञेटियर, पु० 262-26 3. 

2 अपदान, पृ० 38]. 

3 जातक, पृ० ५, 2. 

$ तु० कौशिको, देखिए, पीछे। 

* बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफिकल, एसेजञ, 47; रा० ला० मित्र, नादंन बद्धिस्ट 
फलिंटरेचर, पृ० 35- 

९ वायु पुराण, अध्याय, 36. 

? छाहा, रिक्‍स आँव इंडिया, पृ० 5. 

१ ऋगेद, ४ ., 75, 6. 
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भारत की पश्चिमी सीमा थी। यह आधुनिक काबुल नदी, एरियन की कोफेस 
(/<०98०७ ) तथा प्लिनी की कोफेन (<०97४०० ) के अतिरिक्त और कुछ नही है। 
स्पष्टत, यह पुराणों मे वणित कुहु नदी ही है और इसे टॉलमी की कोआ से समी- 
कृत किया जा सकता है, जिसे इमाओस (77805) या हिमवत से निःसुत बतलाया 
गया है।! कुमा नदी सुलेमान पर्वतमाला में एक घाटी का निर्माण करती है। 
अटक (सस्कृत, हाटक) के कुछ पहले यह सिघु मे मिलती है तथा प्राग मे इसमे 
स्वात ( एरियन की साओस्तोस, 590$05 ), सस्क्ृत सुवास्तु तथा गौरी (एरि- 
यन की गैरोइया, ४77०9 ) नामक इसकी दो सहायक नदियों का सयुक्‍त प्रवाह 
मिलता है, जिसे हम स्वात की एक उपनदी, आधुनिक पजकोरी से समीकृत करते 
है। वाय्‌ एव कम पुराणों मे इस नदी का उल्लेख प्राप्त होता है (४7,५. 95, 
हा.एय 27)॥। 

कहु--यह कुमा ही है। 

कुल्लु--यह महाकाव्यों मे वर्णित कुलूत या कौलूत है। व्यास नदी की 
ऊपरी घाटी में स्थित कुल्ली जिला कियु-ल-तो के पूर्णत समरूप है, जिसे युवान- 
च्वाड्‌ ने जालूधर से उत्तर-पूर्व मे 87 मील या 700 ली दूर पर स्थित बतलाया 
है (कर्निघम, ए० ज्यां० इ०, पृ० 62 और आगे)। यहाँ पर अशोक ने एक 
स्तूप बनवाया था तथा युवान-च्वाद के अनुसार यहाँ पर बीस विहार थे। वहाँ 
पर अब भी बौद्धधर्म के चिन्ह दृष्टिगोचर होते है। विस्तुत विवरण के लिए, आरके ० 
सर्वे” आँव० ३० की वापिक रिपोर्ट, 907-8, 26 और आगे देखिए। 

कुरुजांगल--सभवत. यह कुरु प्रदेश का जगली क्षेत्र था जो सरस्वती-तट पर 
काम्यक वन से यमुना के निकट खाण्डव वन तक फैला हुआ था (तु० महाभारत, 
7, 5.3) यह कुरुदेश का पूर्वी माग था तथा इसमे गगा एवं उत्तर पचाल के 
प्रदेश समिलित थे (कुरुक्षेत्र के अतर्गंत देखिये) । 

क्रुक्षेत्र--महामारत के अनुसार यह एक पवित्र नगर माना जाता था। 
(83, -8; 203-208)। यहाँ की घूलि से पापियों के पाप मिट जाते थे। 
जो व्यक्ति सरस्वती के दक्षिण में एव दृषद्वती के उत्तर मे, कुरुक्षेत्र मे रहते है वे 
मानो स्वर्ग मे रहते हो। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (4.. 72, 776); 
4.2.30) में इसका उल्लेख किया है। योगिनीतत्र (2.; 2.7, 8) में 
इसका वर्णन किया गया है। सौर पुराण (67.2) में भी इसका वर्णन एक 
तीर्घ-नगर के रूप मे हुआ है (तु० कूर्म पुराण, पूर्वभाग, 30, 45-48; तु०, पद्म 


3 हॉलमी, शा, . 26. 
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पुराण, उत्तरखण्ड, इलोक, 35-38) प्राचीन कुरुदेश मे कुरुक्षेत्र या' थानेश्वर' 
संमिलित थे। इस क्षेत्र मे सोनपत, आमित, करनाल और पनीपत समिलित 
थे और यह उत्तर में सरस्वती एवं दक्षिण में दृषद्ती नदियों के मध्य 
स्थित था। तैत्तिरीय आरण्यक (५!.] व) के अनुसार कुरुक्षेत्र के दक्षिण मे 
खाण्डव, उत्तर मे तूप्न॑ तथा पश्चिम मे परीण: (एरियन का परेनोस, ?#८००5 ) 
स्थित थे। महाभारत कुरुजनो के साथ ही कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि मे विकसित 
हुआ |? बुद्धन-युग के सोलह महाजनपदों में से यह एक सुविख्यात जनपद था। 
कुरुओ का देश तीन भागों मे विभक्‍त प्रतीत होता है, कुस्क्षेत्र, कुरूदेश एवं कुरु- 
जागल (महाभारत, आदिपवं, 5४, 4337-40) कुरुओ के कषित क्षेत्र, 
कुरुक्षेत्र मे यमुना के पश्चिम का सपूर्ण प्रदेश तथा सरस्वती एव दुषद्गती के मध्य 
की पुण्यभूमि समिलित थी, (महाभारत, बनपर्व, ॥»ऊओातएओ, 507]-78, 
7073-76, रामायण, अयोध्याकाण्ड, 4.४४, 2)। कुरओ का अनुवेर 
प्रदेश कुछजागल उनके राज्य का पूर्वी भाग था और इसमे गगा एवं उत्तरी पचाल 
के मध्यवर्ती प्रदेश समिल्ित प्रतीत होते है (रामायण, अयोध्याकाण्ड, 4ऊे।।; 
महाभारत, समापवे, ऊ।ह , 793-94)। कुरुदेश का यह जगली क्षेत्र काम्यक 
बन तक फैला हुआ था। गगा-यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र को विशेषत एक पृुण्य- 
क्षेत्र माना गया था, क्योकि इसकी सीमा मे पृण्यसलिल्लात दूषढ्वती, सरस्वती एवं 
आपया नामक नदियाँ बहती थी। भागवत पुराण में इसका उल्लेख प्राप्त होता 
है (7, 0,34; ॥7, 3 ]2, ॥# १4, 33, तु० ब्रह्माण्ड पुराण, [॥, 8, 50)। 
भगवद्गीता के अनुसार इसे घर्मक्षेत्र कहा जाता था। स्कद पुराण में भी (अध्याय, 
, ]9-23)* इसे एक पुनीत स्थल बतलाया गया है। कुरुदेश या दिल्ली प्रदेश 
कौरव-पाण्डवों का युद्ध-स्थल था जिसमे भारत के समस्त राज्य एक या दूसरी 
ओर थे।4 महान्‌ धर्मशास्त्रकार मनु ने कुरु तथा अन्य सबधित जनों के देश को 


ध कुरक्षेत्रके वर्णन के लिए द्रष्टवय, महाभारत, ॥7, 83-4; 9.5; 25, 40; 
52, 200; 204-8. 

3 ऐतरेय ब्राह्मण , 7, 30; शतपथ ब्राह्मण, 9.].45.3; हे, 5 . 4; 
जाए. व..2; मेत्रायणी सहिता; 7, 4, 4; ॥ए 5-9; जैमिनीय ब्राह्मण 
पा, 26; सांद्यायत शौतसूत्र, 5४ . 6. 7. 

» चितंग को एक शाखा, अपगा या ओघवती । 

$ कौरवों के विरुद्ध पाण्डवों के महायुद्ध में विभिन्न राज्यों एवं कबीलों के 
भागके विवरण के लिए देखिये, ज० रा० ए० सो०, 908, प० 309 और आगे। 
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अह्मर्षियो का पुनीत देश कहा है जो बह्यावत्त के ठीक बाद रखा जाता था (मन्‌- 
सहिता,!, 7-9) रैप्सन के मतानुसार कुरुदेश पूर्व मे कुरुक्षेत्र की सीमा से 
भी आगे फैला हुआ था। कुरु-जन निश्चय ही दोआब के उत्तरी भाग या गगा- 
यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र मे रहते थे जिनके पडोसी पूर्व मे उत्तर-पचाल जन एवं 
दक्षिण में , दक्षिण पंचाल जन थे जो शेष दोआब मे प्रयाग में (इलाहाबाद) 
गगा-यमुना के सगम के समीप वत्समूमि तक रहते थे (ऐश्येंट इडिया, पृ० 65) | 

यूवान-च्वाड्‌ के काल में थानेश्वर वेश्य (बेस) वश की राजधानी थी जिसने 
दक्षिण पंजाब, हिंदुस्तान तथा पूर्वी राजपूताना (राजस्थान) के कुछ भागो पर 
राज्य किया था। 648 ई० मे एक चीनी राजदूत थानेश्वर-नरेश हर्षवद्धन के पास 
भेजा गया था। यहाँ आने पर उसने देखा कि सेनापति अर्जुन ने उसके राज्य का 
अपहरण कर लिया था और तब वह राजवश नष्ट हो गया था। थानेश्बर एक 
महान्‌ पुण्यक्षेत्र बा रहा, कितु 04 ई० में इसे महमूद गजनी ने ध्वस्त 
किया और यद्यपि 043 ई० में दिल्ली के एक हिंदू राजा ने इसे पुन. जीता परतु 
शताब्दियों तक यह वीरान पडा रहा। 

कुशपुर (कुश भवनपुर )---इसका नामकरण राम के पुत्र कुश के नाम पर हुआ 
बतलाया जाता है। यह स्थान तीन ओर से गुम्ती (गोमती) नदी से घिरा हुआ 
था (कनिघम, ए० ज्या० इ०, पृ० 459) ॥ 

कुशावती--यह कुशीनारा का एक प्राचीन नाम है जहाँ पर बुद्ध को महापरि- 
निब्बान प्राप्त हुआ था (जातक, ल्‍, 292, ५,278, 285, 293, 294, 297)। 
यह गोरखपुर से 37 मील दूर पूर्व मे, छोटी गण्डक के तट पर आधुनिक कसया के 
निकट तथा बेतिया के उत्तर पूर्व मे स्थित था (कनिघम, ए० ज्याँ० इ०, 73, 
74, ज० रा० ए० सो०, 93, 52)। विस्तृत विवरण के लिए कुशीनारा 
के अतर्गत देखिए। 

कुशिक--यह गाधिपुर और कान्यकुब्ज (आधुनिक कन्नौज) ही है और 
इसका वर्णन गोविदचद्र के कमौली दानपत्र (वि० स० 84) मे हुआ है (एपि० 
इ० ऊझणा जिल्द, 7, 68 और आगे) । 

कुशोनारा--कुशीनारा मल्लो का एक नगर था (दीघ, !7, 65)॥ बुद्ध 
के काल मे यह राजगृह, वैज्ञाली या श्रावस्ती की तरह एक प्रथम कोटि का नगर 
नही था। यह बुद्ध के प्रति आनद के इस कथन से व्यक्त होता है, 'तथागत को 
जगल के बीच इस छोटे कस्बे मे, इस उपनगर मे नही मरना चाहिए।” चीनी 


' ब्ह्मावत्ततीष--महाभारत, 83. 5 3. 
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इसे कियु-शि-त-की-लो कहते है। यहाँ पर कुछ लोग ही रहते थे और यहाँ के 
उपबन निजेन एवं अनुवेर थे। इसके पुरद्वार के पूर्वोत्तरी कोण मे अशोक द्वारा 
बनवाया हुआ एक स्तूप था। यहाँ के ग्राम निर्जन थे। 

यहाँ पर चुण्ड का पुराना घर स्थित था जिसने बुद्ध को अपने घर पर आमंत्रित 
किया था (बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस आँव द वेस्टर्न वल्ड, 7, 3-32)॥ कुशी- 
नारा से पावा की दूरी अधिक नही थी। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि 
बुद्ध अपनी अतिम बीमारी मे जल्दी ही कुशीनारा से पावा गये थे ।* 

कनिघम के मतानुसार कुशीतारा को गोरखपुर जिले के पूर्व में स्थित कसया 
से समीक्ृृत किया जा सकता है (ए० ज्यॉ० इ०, पु० 493) | इस मत की पृष्टि 
इस तथ्य से होती है कि इस गाँव के निकट निर्वाण-मदिर के पीछे स्थित स्तूप में 
एक ताम्रपत्र मिला है जिस पर 'परिनिर्वाणचैत्य ताम्रपट्ट' उन्कीर्ण है। यह प्रत्य- 
भिन्ञान ठीक प्रतीत होता है । विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत है। विसेट स्मिथ 
कुशीनारा को नेपाल मे पहाडियों की पहली श्टखन्ठा के पार स्थित करने को वरी- 
यता देते है (अर्ली हिस्ट्री ऑव इंडिया, चतुर्थ सस्क्रण, पृ० 67, पा० टि० 5, 
ज० रा० ए० सो० 93, 52)। रिज डेविड्स ने यह मत व्यक्त किया है कि 
यदि हम चीनी तीर्थयात्रियों के दिवरण पर विश्वास करे तब कुशीनारा के मल्ला 
का प्रदेश, घशाक्‍य प्रदेश के पूर्व मे एवं वज्जिगण के उत्तर में पहाडी छाल पर स्थित 
था। कुछ अन्य विद्वान्‌ उनका प्रदेश णावयों के दक्षिण मे एव वर्ज्जिगण के पूर्व मे 
स्थित बतलाते है (बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० 26) ॥ 

दिव्यावदान के अध्ययन (389-94) से यह ज्ञात होता है कि अशोक इस 
नगर में आया था, जहाँ पर बद्ध ने परिनिर्बाण प्राप्त किया था। इस विवरण की 
पुष्टि अर्भेक के शिलालेखो (आठवें शिलालेख ) से हं।ती है। कुशीनारा से राजगृह 
जाते समय बुद्ध को ककुत्था नदी पार करती पडी थी। यह बरही नामक एक छोटी 
सरिता है जं। कसया में आठ मील आगे छोटी गडक में मिलती है। कुशीनारा 
के निकट हिरजवती (हिरण्यवती) या छोटी गण्डकः, जिसके तट पर कुशीनारा 
के मल्‍्लों का शालवन स्थित था, बडी गडक मे छयमग आठ मील पश्चिम मे गोरख- 
पुर जिले की ओर मुइती है और घाधरा (सन्यू) से मिलती है। जबकि मल्लो 


*लेखक ने बुद्ध की अंतिम यात्रा का विवरण ठोक नहों दिया है । बुद्धपावा 
में चण्ड कुमारपुत्त के यहाँ सूकर-माहृव खाने के बाद पावा से कुझीनारा गये 
न कि कुशीनगर से पावा। द्रष्टव्य दीघ निकाय का महापरिनिब्यान सुत्तांत । 

४ दीघ निकाय, 7, 37. 
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का संविधान राज॑तत्रात्मक था, उस समय कुशावती मह्लों की राजघानी के रूप 
में विख्यात थी (जातक, ४, पृ०278 और आगे ) । यह वैमवपूर्ण, समृद्ध एव जन- 
सकुल थी तथा यहाँ मिक्षा सुगमता से प्राप्त होती थी (दीघ वा, 70) | कालाँ- 
तर मे बुद्ध के काल मे, जब यहाँ राजतत्र के स्थान पर गणतत्रात्मक शासन-व्य- 
बस्था हो गयी, उस समय इस नगर का नाम कुशीनारा रख दिया गया। बुद्ध ने 
स्वय बतलाया है कि कुशीनारा प्राचीन कुशावती थी। यह राजधानी थी जो 
पूर्व से पश्चिम में 72 योजन लबी एव उत्तर से दक्षिण में 7 योजन नौडी थी (अयम्‌ 
कुशीनारा कुशावती नाम राजधानी अहो<सि--दीघ, ग, 46-47,) | बुद्ध ने 
कुआवती के प्राचीन वैभव का वर्णन किया है जिसमे सात प्राकार, चार तोरण 
और खज्र-व॒क्षों के सात निकुज थे (दीघ० 70-7) | दिव्यावदान के अनु- 
सार (पृ० 227) यह महासुदर्शन नामक नगर था। 

कुशीनारा के मल्‍्लो का अपना सथागार था जहाँ पर राजनीतिक, या घामिक 
सभी विषयों पर विवाद होते थे। दीघनिकाय के महापरिनिब्बान सुत्ताद में कुशी- 
सारा के मल्‍लो में पुन्षि नामक एक अधिकारी वर्ग का उल्लेख प्राप्त होता है, जो 
ग्जि डैविड्स के मतानुसार अधीनस्थ कर्मचारियों का एक वर्ग था (बुद्धिस्ट इंडिया, 
पृ० 2) | कुशीनारा के पूर्व मे मल्‍लों का मकुटबंधन मामक एक मदिर था जहाँ 
बुद्ध का शव अतिम संस्कार के छिए छाया गया था। जब बुद्ध को उनकी अतिम 
बेला आसनह्न प्रतीत हुई तब उन्होने कुशीनारा के मल्लो के पास आनद से एक सदेश 
भेजा जो उस समय अपने सथागार में जन-कार्यो पर विचार करने के लिए एकत्र 
हुए थे। समाचार प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे तुरत शञालवन की ओर गये जहाँ पर 
बुद्ध उस समय थे। बुद्ध के निधन के पण्चात्‌ उनके उपयुक्‍त उनके पाथिव अवशेपो 
का सम्मान करने के उपायों पर विचार करने के लिए वे अपने सथागार भें एकत्र 
हुए थे। उन्होंने तथागत की अस्थियो को किसी चक्रवर्ती राजा के अवशंपो की 
भाँति ही माना। उन्होंने अपने भाग में आये हुए बुद्ध के अवशेपों पर तब एक 
स्‍्तूप का निर्माण करवाया तथा एक भोज दिया। 

लक्ष्मन झला--हषीकेश के निकट स्थित यह रमणीक स्थल अपने पर्वतीय 
दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करने के पूर्व 
तीर्थयात्री यहाँ पर रुकते है। इस स्थान का नामकरण झूलते हुए पुल के आधार 
पर पडा है (लाहा, होली प्लेसेज ऑँव इडिया, पृ० 2) । 

लदख--बृहत्तर हिमालय के समानातर लहख एक उत्तुग पर्वत श्रेणी है 
और यह मानसरोवन के पूर्व में स्थित है। कोई 50 मील चौडी एक घाटी इसे 
हिमालय पर्वतमाला से पृथक करती है (छाहा, माउटेस आँव इंडिया, पृ० 7) । 
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रलार---उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले मे स्थित यह एक गाँव है जहाँ पर 
कन्नौज-नरेश गोविदचद्र के ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे (एपि० ३०, शा, 98 और जागे )। 

लोहाबर--ऐसा कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना रामपुत्र रूव नेकी 
थी। टालेमी ने इसे लबोकला (.800009) कहा है (कनिघम, ए० ज्यॉ० इ०, 
पृ० 226-227) । 

लुभ्बिनी ग्राम--अशोक के रुम्मिनिदेई-अभिलेख में लुमिनिगाम का वर्ण 
प्राप्त होता है जो अब रुम्मिनिदेई या रूपदेई नामक छोट से गाँव के नाम से विख्यात 
है जिसका नाम रुम्मिनिदेई के मादिर के आधार पर पडा है। रुम्मिनिदेई कपिल- 
वस्तु से केवल दस मील दूर पूर्व मे, भगवानपुर से दो मील उत्तर में तथा पडेरिया 
से कोई एक मील दूर उत्तर में स्थित है। चीनी यात्री फा-ह्यान एवं युवान-च्वाह्‌ 
लुम्बिनी वन आये थे। फा-ह्यान के अनुसार यह कपिलवस्तु से पचास ली (9 
या 0 मील) दूर, पूर्व में स्थित था। युवान-च्वाड्‌ ने यहाँ पर अशोक द्वारा स्था- 
पित एक स्तम का उल्लेख किया है जिसके सिर पर घोडे की एक मूर्ति थी। बाद 
में यह स्तम किसी ईर्ष्यालू ब्याल द्वारा बत्ञपात किये जाने से बीच मे खडित हो कर 
घरती पर पडा रहा। पी० सी० मुकर्जी ने अपने ऐटीक्वीटीज इन द तराई' नामक 
ग्रन्थ मे यह बतलाया है कि अथोक के रुम्मिनिदेई स्तभ के विद्यमान अवशेष चीनी 
तीर्थ-यात्री के विवरण से साम्य रखते है। लुम्बिनी वन को उस स्थान से जहाँ 
रुम्मिनिदेई अभिलेख प्राप्त हुआ था, समीकृत करने के लिए और साक्ष्य है। युवात- 
च्वाड ने बताया है कि उक्त अशोक स्तम के समीप दक्षिण-पूर्व की ओर बहने वाली 
एक छोटी सरिता थी, जिसे वहाँ के लोग तिलौर (तेल की नदी) कहते थे।' उक्त 
अनुश्रुति वहाँ अब भी प्रचलित है और इस नदी को अब तिलार-नदी कहते है, जो 
तेलीर नदी या तेली की नदी का विक्वत स्वरूप है। रुम्मिनिदेई मे अपेक्षाकृत 
बाद का बना हुआ एक मदिर भी है जिसमे बुद्ध के जन्म को प्रस्तुत करते हुए एक 
चित्रित शिला-पट्ट है, जो उक्त स्थान के लुम्बिनीवन होने के विषय मे एक और 
प्रमाण है। अशोक के रैम्मिनिदेई स्तम लेख मे यह बताया गया है कि अपने राज्या- 
भिषेक के बीसवे वर्ष मे राजा अशोक स्वय वहाँ गया था और उसने इस स्थान की 
पूजा की थी, क्योकि बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। उसने लुम्बिनी ग्राम को करो से मुक्त 
कर दिया था और उसे केवल ॥8 भाग देता पडता था (का० इ० इ०, 264- 
265) ॥ 

निग्लीव-स्तम लेख मे (जो उत्तर-पूर्व रेलवे के उसका बाजार स्टेशन के 
उत्तर-पश्चिम मे। 38 मील दूर स्थित है) मे यह कहा गया है कि यह स्तभ लेख कोना- 
गमन स्तूप के समीप बनवाया गया था परतु अब यह उस स्थान पर नही है। बुद्ध- 
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चरितकाव्य ((, इलोक 23; ४शा इलोक, 27) में लुम्बिनीवन को कपिलूवस्तु 
मे स्थित बतलाया गया है, जो बुद्ध का जन्म-स्थान था । लुम्बिनीवन की स्थिति 
के विषय में भिन्न-भिन्न मतो के लिए देखिए, बि० च० लाहा, ज्याँग्रेफी ऑब जर्ली 
बुद्धिज्म , पृ० 29-30; लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, पृ० 85 और आगे। 

मदावर--परश्चिमी रुहेलखड मे बिजनौर के निकट यह एक बडा कस्बा है। 
कुछ विद्वानों ने इसे मदीपुर या मो-ती-पु-लो से समीकृत किया हे। युवान-च्वाइ 
के अनुसार यह 2,000 मील विस्तृत था। विवियेन डी सेंट माटित के अनुसार 
यहाँ के निवासी मेगस्थनीज़ द्वारा वणित मथाएं ()/७४४४८) थे (कनिघम, एं० 
ज्यॉँ० इ०, पृु० 399 और आगे )। 

मधुबन---यह उत्तरप्रदेश के वाराणसी मडल मे आजमग्रढ जिले के नाथू- 
पुर परगने मे स्थित है जहाँ पर हप॑ का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, 
शा, 55 और आगे) । 

मधुरवन-- हुविष्क के मथुरा बौद्ध प्रतिमा-अभिलेख में मधुरवन नाम का 
उल्लेख है। कुछ विद्वानों ने इसे मधुवन या मबुरा (वर्तमान मथुरा) से समीकृत 
किया है जिसका वर्णन ह्युड्स की तालिका (सख्या, 288, 29) मे हुआ है। 
ल्युडस (सख्या, 38) में मयुरवनक नामक मथुरा के एक निकटवर्ती क्षेत्र का उल्लेख 
प्राप्त होता है। 

सद्देश--इलाहाबाद स्तम लेख से वर्णित मद्र-देश स्थुलू रूप से आधुनिक 
स्यालकोट और रावी एवं चेनाब नदियों के मध्य स्थित उसके समीपवर्ती देशो को 
व्यजित करता है। पाणिनि ने अपनी अप्टाध्यायी (4, , 476; 4, 2, 34, 
4, 2, 08) में मद्र का उल्लेख किया है। पतजलि ने भी अपने महाभाष्य (॥, 
], 8, पु० 345, ॥, 3, 2, पृ० 69, 2, , 2, पृ० 40, 4, 2, 08) मे 
इसका वर्णन किया है। इसकी राजधानी शाकलरू! थी, जिसे स्यथालकोट से समी- 
कृत किया जाता है। शाकल (पालि में सागल*) एक बडा व्यापारिक केन्द्र था। 
यह एक पहाडी एवं सुसिचित रमणीक प्रदेश मे स्थित था। यहाँ पर विविध प्रकार 
की सेकडो धर्मशालाएँ थी। युवान-च्वादू के मतानुसार प्राचीन शाकल (शे-की- 
लो, (90०-<-0) नगर कोई 20 ली विस्तृत था। यहाँ पर एक बिहार था 
जिसमे हीनयान सप्रदाय के लगभग 00 भिक्षु रहा करते थे और इस विहार के 
पश्चिमोत्तर मे कोई 200 फीट ऊँचा एक स्तूप था , जिसे अशोक ने बनवाया 





* महाभारत, श, 96; शा , 2033. 
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था (बील, रिकार्ड्स ऑव द वेस्टन वर्ल्ड, , पृ० 766 और आगे)। इस देश 
के निवासी वैदिकयुगीन एक प्राचीन क्षत्रिय जाति के थे। मद्रगण योद्धाओ का 
एक निगम था और उनका स्तर राजाओं जैसा था। 326 ई० पू० में शाकल 
पर सिकदर महान्‌ का आघिपत्य हो गया। 78 ई० के लगमग, एक सशक्‍स यूनानी 
राजा मेनेन्डर (पालि, मिलिन्द) ने सागल या शाकल पर शासन किया था। 
मिलिदपञ्हो के अनुसार इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। एंसा प्रतीत होता 
है कि मेनेत्डर के शासनकाल के पूर्व ही, शाकल में बौद्ध धर्म का प्रभुत्व हो गया 
था (द्रष्टव्य, श्रीमती रिज डैविड़स, साम्स आँव द सिस्टर्स, पृ० 48, साम्स आँव 
द ब्रेदेरेन, पू० 359) । चौथी शताब्दी ई० मे मद्रगण समुद्रगुप्त के करद थे। 
अधिक विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, अध्याय 
जा )। 

महावत--यह कपिलिवत्थु मे ही था (सयुकत, ॥, पृ० 26) | बुद्ध एक बार 
हिमालय तक फंले हुए महावन के कूटागार-सथागार में रुके थे (विनय टेक्स्ट्स, 
7, 324 और जागे ) । 

मही--पालि साहित्य मे वर्णित पाच बड़ी नदियों मे से यह एक है (अगुत्तर 
॥५ए 04, मिलिदपजञ्ह, पु० 4, सुत्तनिपात, पृ० 3) । यह गडक की सहायक 
नदी है। 

सहोबा--उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले मे स्थित यह प्राचीन महोत्सवपुर है । 
कनिघम ने 843 ई० में यहाँ से वि० स० ]240 के परमदिन का एक शिलालेख 
प्राप्त किया था। इसमें परमदिन की प्रशस्ति की गयी है, तथा अग, वग और कलिंग 
में उसके युद्धों का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति की रचना वास्तव्य वश के जय- 
पाल ने की थी। बाद में इस अभिलेख को वा-वि० मिराशी ने सपादित किया 
है (भारत कौमुदी, भाग 7, पु० 433 और आगे) । 

भेनाकमिरि--योगिनीतत (2, 4, पृ० 28-29) में इस पहाड़ी का 

उल्लेख प्राप्त होता है। बाण की कादम्बरी (पृ० 86) में भी इसका वर्णन किया 
गया है। गगा से व्यास नदी तक फंली हुई यह शिवालिक पर्वतमाला ही है। 
प्रमुख सिवालिक पर्वतश्रेणी ब्यास से गंगा तक, कोई 200 मील तक फैली हुई 
है और इसे प्राचीन मूगोलवेत्ता मेनाकपवंत कहते थे। उत्तरप्रदेश मे शिवालिक 
पहाडियों को चुरिया और डुँडवा पर्वेतमाला कहते है और ये गया एवं यम॒ता के 
मध्यवर्ती क्षेत्र मे स्थित है। ये पहाडियाँ सहसा मैदानों से उठती है और उत्तर की 
ओर देहरादून की घाटी मे ढलती है (लाहा, माउटेस ऑँव इडिया, पृ० 3, 4,7)। 

मनसाकट--कोशल मे स्थित इस ब्राह्मण गाँव में पाँच सौ भिक्षुओ के साथ 
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बुद्ध गये थे (दीघ, ।, पृ० 235) ! इसके उत्तर मे अचिरावती नदी बहती थी। 
इस नदी के तठ पर एक आम्रवन था। 

सदाकिनी--योगिनीतत्र में इस नदी का एक बार उल्लेख किया गया है 
(]5, पृ० 87-89) । यह पश्चिमी काली (काली गगा) ही है जो गढवाल 
में स्थित केदार पंत से निकलती है। यह अलकनदा की एक सहायक नदी है 
(अगुत्तरनिकाय, ९, 0)। कनिघम ने इसे चित्रकूट पर्वत के पाईर्व से प्रवा- 
हित होनेवाली बुदेलखड की पेसुन्दी नदी की सहायक--मदाकिन से समीक्ृत 
किया है (कनिघम, आकं० सं० इ०, ऊझडझे, 7)। 

मणिकर्ण--यह एक तीर्थस्थल है जिसे मणिकरन भी कहा जाता है और 
जो कुल घाटी में ब्यास नदी की सहायक नदी पार्वती के तट पर स्थित है (ज० ए० 
मो० ब०, 902, पृ० 36) ॥ 

मणिपवेत--यह हिमालय क्षेत्र मे स्थित है (जातक, ॥, पृ० 92) | 

मसनकुबर--कुमा रगुप्त के मनकुवर पाणाण-प्रतिमा अभिलेख में वणित यह 
छोटा गाँव, इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के अरेल परगने मे स्थित अरैल 
से दक्षिण-पश्चिम में कोई नी मील दूर पर यमुना के दाहिने तट १र स्थित है (का० 
इ० इ०, जिल्द, गा ) । 

मशकावती--यूनानी लेखकों के अनुसार यह “अस्सकेनोई (/5५४४८४०) 
की राजधानी थी। यह अस्सकेनोस नामक राजा की राजधानी थी। इसे सिकदर 
की सेना ने ध्वस्त कर दिया था। जब इस नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया तब 
भृतिभोगी सेना की एक विशाल टुकड़ी सिकदर की सेना मे सम्मिलित होने के लिए 
सहमत हो गयी। उसकी सहायता न करने के इच्छुक भूतिभोगी सैनिकों ने गुप्त 
रूप से भाग मिकलने की योजना बनायी। इसके कारण सकदूनिया के निवासियों 
ने उनमे से किसी को जीवित नही छोडा (कं ० हिं० इ०, माग, 7, पृ० 353, लाहा, 
इडोलॉजिकल स्टडीज, ।, पृ०, 2, 3) | 

मथुरा--मथुरा से प्राप्त एक बौद्ध वेदिका स्तभ लेख में घनभूति (?) और 
वात्सी के पुत्र बाघपाल (?) धनभूति का उल्लेख सर्वबुद्धों की पूजा के लिए रत्न 
गृह की वेदिका एबं तोरण के दाता के रूप मे किया गया है (ल्यूडर्स की तालिका, 
सं० 25)। तोरण-युकत इस वेदिका का समर्पण उसने अपने माता-पिता तथा 
बौद्ध सप्रदाय के चारो वर्गों , भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक एवं उपासिको के साथ किया 
था। राजा घनभूति के पुत्र राजकुमार वाघपाल का नाम मरहुत की एक वेदिका 
दाता के रूप मे उल्लिखित है (वही, सख्या 869) । वाधपाल के पिता आगरजु 
(अगारघुत ) तथा वात्सी के पृत्र एवं राजा विश्वदेव के प्रपोत्र राजा धनमूति का 
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नाम प्रधानतः मरहुत-स्तूप के अलकृृत तोरणो के दाता के रूप मे उल्लिखित है (वही 
स० 687-88, तु० स० 882) । भरहुत-तोरण के अभिलेखो मे यह स्पष्टतया 
उल्लिखित है कि राजा धनमूति ने शुगो के राज्यकाल में (सुगन रज) इन तोरणो 
का निर्माण करवाया था (बरुआ ऐड सिन्हा, मरहुत इस्क्रिप्सस, पृु०7 और आगे )। 
यदि भरहुत-अभिलेख मे वर्णित राजा धनमूति के पुत्र, राजकुमार वाधपालछ को 
मथुरा से प्राप्त बौद्ध-वेदी अभिलेख के धनमूति के पुत्र वावपाल (? ) घनभूति से 
समीकृत किया जाय जिसकी अधिक समभावना प्रतीत होती है, तब यह सोचना 
अपरिहार्य हो जाता है कि मथुरा उस समय श॒गों के राज्य के ही किसी निकटबर्ती 
प्रदेश मे समिलित था। इस अभिलेख के वर्तमान अञ्म से यह निष्कषं कि राजा 
की उपाधि वाधपाल (? )धनभूति के नाम के साथ भी जुदी हुई थी नही निकाला जा 
सकता है। बाघपाल (? ) घनभूति के नाम में परिचित बाधपाल अवश्य ही कोई 
राजा रहा होगा, अन्यथा समर्पण में उसे उसके माता-पिता (अनुमानत" वयोवुद्ध ) 
तथा बौद्ध सप्रदाय के सभी चारो वर्गों के विशाल अनुयायिवर्ग के साथ सबद्ध करना 
तर्कंसगत न होता। राजकुमार वाधपाल का भरहुत-अभिलेख अशोकयुगीन 
प्राकृत मे लिखा गया है जब कि वाधपाल (? ) धनभूति के मथुरा-अभिकेख की 
भाषा अशोककालीन प्राकृत से कुधाणकालीन अभिलेणो मे प्रयुक्त (प्रकारात्मक) 
मिश्चित-सस्कृत के मध्य की सक्रमणकालीन भाषा है। इसके अक्षर भी अग्योक तथा 
कुषाणकालीन ब्राह्मी के मध्य के है। दोनो अभिलेखों के बीच के समय का अतर 
इतना अधिक नही है कि उससे उनकी भाषाओं में इतना स्पष्ट परिवर्तेन लक्षित 
किया जा सके। इस अतर का समाधान यह मान कर सुगमतापूर्वक किया जा सकता 
है कि यद्यपि मरहुत और मथुरा दो आसन्न क्षेत्रो में स्थित थे, कितु दोनों ही थोडे 
पृथक्‌ भाषाई क्षेत्रों मे पडते थे। इस क्षेत्र मे किसी अन्य राजा या राजवश 
के शासन का बिल्कुल ही उल्लेख न होने से यह मानना उचित प्रतीत होता है कि 
वाधपाल (? )घनभूति और उसके पूर्वज मथुरा के स्थानीय शासक थे और वहाँ 
पर वे कुषाण-सत्ता के उत्कषं के पूर्व ही राज्य करते थे। 

मथुरा शूरसेन देश की राजधानी थी। इसकी स्थापना राम' के भाई अत्रुन्न 
ने मधुवन में यादव छूवन को भार कर और जगल को काट कर की थी (पार्जिटर, 
ऐश्येट इडियन हिस्टॉरिकल ट्रेंडिशन, पृ० 70) । यहाँ पर बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य 
महाकच्यायत, अशोक के पथप्रदर्शक उपगुप्त, वसुबन्धु के एक शिष्य गुणप्रम,/ 


!अंग्‌।, 67; वि०स्मिथ, अलों हिस्द्ी आँब इं डिया, पृ०99; बोधिसत्त्वावदान- 
कल्पलता, 7 2वाँ पल्‍्लब; बील, रिकार्डस्‌ ऑव द बेस्ट, बल्डे ।, पु० 9, टिप्पणी 
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श्रुव एवं प्रसिद्ध नगरवधू वासवदत्ता रहा करती थी। पाणिनि ([४ 2 82) 
तथा यूनानी और चीनी तीयेयात्री इस नगर से परिचित थे। पतजलि ने अपने 
महाभाष्य में इसका वर्णन किया है (7, । 2, पृ० 53, 56, . 3 ], पृ० 588- 
589, 2 4. ।,पृ०223, ] । 8, ,पृ० 348) । योगिनीतत्र (2 2 20) 
में भी इसका उल्लेख है। वैदिक साहित्य में मथुरा का उल्लेख नही किया गया 
है। यह नगर यमुना-तट पर स्थित है और उत्तरप्रदेश के आगरा मडल में स्थित 
है। यह कौगाम्बी के टीक उत्तर-पश्चिम मे 27 मील दूर स्थित है। मथुरा 
और पाटलि्पुत्र के मध्य नावो का एक पुल था। इस शहर को मधुपुरी भी कहा 
जाता था जिसे आधुनिक मथुरा नगर से 5 मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित वर्तमान 
महोली से समीकृत किया जाता है। यूनानी छोग इस नगर के मेथोरा (४८- 
(०78) और मदूरा (४५१०प८७) (देवताओं का नगर ) नामो से परिचित थे । 
चीनी तीर्बयात्री फा-ह्यान ने इसे मा-ताऊ-लों (१४४-४१४००-)० ) (मयूरपक्षी का 
नगर ) कहा है (ट्रावेल्स ऑब फा-ह्यान, पृ० 42) । युवान च्वाड नें इसे मो-तू- 
लो ()४०-९४७-७० ) कहा है (वाटर्स ऑन युवान च्वाइ,,30 )। एरियन ने अयनी 
पुस्तक इडिका (४तात।) में मेगस्थनीज़ के आधार पर इस शहर को शूरमसेनों की 
राजघानी बताया है। टालेमी ने भी इसका वर्णन किया है (शा । 50)। 
जन लोग इसे सौरि-पुर या सूर्यपुर कहते थे। मथुरा एक धनी, प्रगतिशील और 
घनी आवादी वाला नगर था। यहाँ पर अनेक समृद्ध और बडे व्यापारी रहते थे। 
मथुरा के राजा यादव वश्ञ के थे। मथुरा वेष्णव सप्रदाय का केद्र था। आधुनिक 
वष्णव' मत का जनक, भागवतधर्म भी यही प्रतियादित किया गया था। कई शता- 
ब्दियो तक बौद्ध मत मथुरा मे प्रबल था। इस नगर मे दूसरी शताब्दी ई० पू० 
के मध्य से जैन धर्म की गहरी जडे जम गई। 

प्लिनी (नेचुरल हिस्ट्री, ७॥ 9) ने यमुना को जोमेनीज (]07097८5 ) 
कहा है जो मेथोरा और क्राइसोबारा! नगरो के बीच पलीबोधी (70॥7०४४४ ) 
होती हुई गंगा में मिलती है। छास्सेन ने क्राइसोबारा (८७४79४००॥४) का 
अनुलेखन कृष्णपुर के रूप मे किया है।! वह इसे आगरा में स्थित बतछाते है। 
कनिधम ने इसे मथुरा के केशवपुर मुहल्ला से समीकृत किया है।? एस० एन० 


! सेकरिडिल, ऐंडयेंट इंडिया ऐज्ञ डिस्क्राइड्ड बाई टालमी, एस० ए न० सजूमदार 
ससकरण , प० 98'. 

१इंडिश आल्दुस्कुडे, [, पृ० 27, टिप्पणी 3. 

* आकं० सर्वे० ऑब इंडिया की रिपोर्ट, है, पु० 45. 
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मजुमदार के अनुसार इसे यमुना के बाँये तट पर तथा मथुरा से पाँच मील दक्षिण, 
दक्षिण-पूर्व मे स्थित गोकुल से समीकृत किया जा सकता है|! यूनानी लेखकों के 
अनुसार मेथो रा (मथुरा) आगरे से 35 मील पहले यमुना तट पर स्थित है। यह 
नगर इद्रप्रस्थ के दक्षिण मे स्थित था । श्रावस्ती से मथुरा का पथ वेरज नामक 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान से हो कर गुजरता था।* मथुरा यमुना के दाहिने तट पर 
इन्द्रप्स्थ और कौशाम्बी की दूरी के अर्धाग पर स्थित था। यथार्थतः यह उत्तर- 
मथुरा4 थी, जिसे आधुनिक मयुरा जहर से पाँच मील टूर दक्षिण-पश्चिम मे स्थित 
महोली से समीकृत किया जाता है ' गगातट-पर स्थित सकिसा [सस्कृत, सकाश्य )- 
से उत्तरी मथुरा की दूरी केवल चार योजनण्बतलाई गई है। वर्तमान मथुरा अपने 
प्राचीन स्थल पर नहीं है। नदी के कटाब के कारण यह्‌ और उत्तर में 
बसी है। 

फा-ह्यान ने मथुरा मे भिक्षुओं से मरे हुए अनेक विहार देखे थे।" तव इस नगर 
में बौद्धभत विकासशील था। युवान-च्वाडू ने इमे 5,000 छी से भी अधिक विस्तृत 
और इसकी राजधानी की परिधि लगभग 20 ली बतलायी है। यहाँ की भूमि बडी 
उर्वर थी और क्ृषि मुख्य उद्यम था। इस प्रदेश में धारीदार श्रेष्ठ सूती कपडे 
तथा सोना बनते थे। यहाँ की जलवायु गरम थी। यहाँ के निवासियों 
के आचरण मधुर और प्रथाएँ शालीन थी। यहां देवगदिर और बौद्ध- 
विहार थे तथा विभिन्न बौद्धत्तर सप्रदायों के ब्रतनिष्ठ अनुयायी यहाँ पर 
अव्यवस्थित रूप से रहते थे।? यहाँ पर अद्योक द्वारा निभित तीन स्तूप भी 
स्थित थे। 

मथुरा की कुछ प्रतिकूल अवस्थाएँ थी। यहाँ की सडके विषम (विषमा), 
घूलयुक्त (बंहुरजा), मयकर कुत्तो (चण्डसुनरवा), वन्य पशुओं तथा राक्षसों 


? किघम, एं० ज्यॉं० इं०, एस० एंस० मसजमदार, संस्करण, पृ० 
707. 

2 सहाभारत, सभापव, ४४ ,05-6. 

* सललपेकर डिक्शनरी आँव पालि प्रापर नेम्स, 7, पृ० 930. 

4 उत्तर भारत की मथुरा वक्षिण पाण्ड्यों की राजधाती, दक्षिण मधुरा 
(आधुनिक मदुरा) से पथक है । है 

 कास्वायन, पालि ग्रामर, भाग ता, अध्याय |. 

5 छेग्गे, फा-हान, पू० 42- 

* बाटसं, यॉन युवान्‌-च्वाडू, !. 307. 
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(वालायक्खा )* से युक्त थी और भिक्षा भी सुलूम नही थी (दुल्लमपिण्डा )१। 
वृष्णियों और अन्धकों के आदि-स्थान मथुरा पर राक्षसों ने त्राक्रमण किया था।* 
यूण्णियो और अन्धको ने मयमीत होकर मथुरा को त्याग दिया और द्वारावती मे 
अपनी राजधानी स्थापित की ४ मगध-नरेश जरासघ ने एक बडी सेना के साथ 
इसको घेर लिया था। अपने महाप्रस्थान के समय युधिष्ठिर ने वद्चननाम को मथुरा 
के राजसिहासन पर अधिष्ठित किया था |” गुप्तवंश के उत्कर्ष के पूर्व यहाँ पर 
सात नाग-नरेश राज्य कर रहे थे।९ शत्रुष्न ने सुवाह और गूरसेन नामक अपने 
दो पुत्रो के साथ इस नगर पर राज्य किया था। उम्रसेन और कस मथुरा के राजा 
थे जिस पर अन्धको के उत्तराधिकारी शासन करते थे।? पार्जिटर का प्रह सुझाव 
कि सुदास के शासन के कुछ वर्षो पूर्व शूरसेन और मथुरा के प्रदेशों पर राम के भाई 
शत्रुघ्न की विजय के फलस्वरूप कुछ वशिष्ठों को दूसरे राज्यों में जाना पडा हंंगा।* 
सात्वत भीम ने शत्रुघ्न के पुत्रों को मथुरा से निकाला और तब उसने तथा उसके 
उत्तराधिकारियो ने वहाँ शासन किया ।* शत्रुध्न ने यमुना के पश्चिम में स्थित 
सात्वत यादवों पर आक्रमण करने और माधव लवन को मारने के पढचात्‌ 
शुरसेन नाम से विश्रुत प्रदेश को मथुरा की राजघानी बनाया। अन्धको ने मथुरा 
में शासन किया जो यादवों की प्रमुख राजधानी थी ॥!" मगध-नरेश जरासध ने 
अपनी सत्ता के चरमोत्कर्ष काल भें मथुरा तक और उसके समीपवर्ती प्रदेक्नों 
पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जहाँ के यादव-तरेश कस ने अपनी 


! हेयर ने इसे 0808! एथ८८७४५ अनूदित किया है। द बुक आँव दे 
ग्रेजुअल सेथिग्स, जिल्‍द ता, पृ० 88 किन्तु वाला' शब्द का तात्पर्य 204 
८०४४८४८८०४७ (एक प्रकार का साँप) और अन्य वन्य पशुओं से है। 

* अंगत्तर निकाय, ता, 256. 

* ब्रह्मपुराण, अध्याय ४ाए , 

* हरिबश, अध्याय, 37. 

? स्कन्द पुराण , विष्णखड। 

? बाय्‌ पुराण, अध्याय 99. 

? बाय पुराण, 88, 85-86; ब्रह्माण्ड पुराण, 77, 63, 86-87; रासा- 
यण शत, 62-6; विष्णु पुराण, [ए, 4, 46; भागवत पुराण, 7४8 43, 4. 

5 पार्जिटर, ऐंडयेंट इडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडोशल, पु० ॥77. 

* बही, पृ० 27. 

70 बही, पु० 279. 
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दो पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया और उसे अपना अधिराद माना 
था। 

महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मथुरा का राजवश यदु अथवा यादवो 
का था। यादव-जन विविध कुलो में विभकत थे। 

बुद्धकाल में मथुरा के एक राजा की उपाधि अवतीपुत्र थी। अतएव, बह मातृ- 
पक्ष से उज्जयिनी के राजवश से सबधित था। दीपवस से हमे यह ज्ञात होता है 
कि राजा साथधीन के पुत्र एवं पौत्र सर्वेश्रेष्ठ नगरी मधुरा या मथुरा के विशालू 
राज्य पर शासन करते थे? । एक जन विवरण के अनुसार सोयंपुर (मथुरा ) नगर में 
वासुदेव नामक एक शक्तिशाली राजा था।* 

समुद्रगु प्त से पराजित होने के पूर्व, मथुरा मे नाग एवं यौघेय शासन करते थे ।* 
पंजाब और काबुल नरेश मेनेन्डर ने भी इस पर अधिकार किया था। मथुरा के 
हिंदू नरेश सदा के लिए हगान, हगामश, राजुबुल तथा अन्य शक क्षत्रपों द्वारा 
अपदस्थ किए गए थे जो सभवत. प्रथम शताब्दी ई० या इसके निकट ही शासन 
करते थे।९ दूसरी शताब्दी ई० पू० में मथुरा कुपाण-नरेण हुविष्क के अघीन थी। 
यह तथ्य भव्य बौद्ध विहार के साक्ष्य से पुष्ट होता है जिस पर उसका नाम अकित 
है।? प्रथम शताब्दी ई० पू० में मथुरा प्रदेश देशी राजाओं से छिनकर विदेशी 
(शक ) सत्ता के हाथ में चछा गया। एक यूनानी राजा, कलिंग-तरेश खारवेल 


? महाभारत, 7, 94, 3725-39. 

3 क्िष्णू पुराण, 7५ 3, ॥; बाय पुराण, 96, ॥-2. 

* ओल्डेनबग्ग सस्करण, पृ० 27; तु० एकक्‍्सटेडेड महावस, मललसेकर संस्करण' 
पा० टे० सो०, प्‌ृ० 43. 

* विष्णु पुराण (४ 2) के अनुसार कस की सृत्यु के पश्चात्‌ कृष्ण ने मथुरा 
के सिहासन पर उग्रसेन को अधिष्ठित किया था। 

5 रायचोधरी, पो० हिं० ए२ ३० चतुर्थ सरकरण, पृ० 397. 

९ वि० स्मिथ, अलों हिस्द्री ऑब इंडिया, चतुर्थ सस्करण, पृ० 20. 

? बही, १० 24, पाद टिप्पणी, 7. 

8 बि० स्मिथ श्रर्लो हिस्ट्री ऑँव इंडिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० 286-87; तु० 
कनिघम, आकं० सर्वे० रिपोर्ट ।, पृ० 238. 

* स्टेन कोनो ने इसे दिसित पढ़ा हैओऔर डिमिट्रियस से समीकृत किया है, 
किन्तु खारबेल के अभिलेख में यूनानी नरेश का पूरा नाम नहों पढ़ा जा 
सकता है। 
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के संमावित्र प्रत्याक्मण को आशका से अपनी सेना सहित मथुरा लौट आया था 
जब कि खारवेल राजगृह (राजगृह) पर घेरा डाले हुए था (ज० बि० उ० रि० 
सो० >>. 236)। योनो या बास्त्री-योनों ने मारत मे अपने राज्य स्थापित 
करते समय मथुरा पर भी अपनी सत्ता स्थापित की थी! जिस समय मेगस्थनीज़ 
ने शूरसेनों के विषय मे छिखा था, उस समय उनका देश अवध्यमेव मौयें-साम्राज्य 
मे समिल्ित रहा होगा तथा मौर्यों के पश्चात्‌ उनकी राजघानी मथुरा पर बारूती- 
ग्रबनो एव कुषाणो का अधिकार हो गया था। मथुरा शुग-साम्राज्य मे भी समि- 
लित था या नही, यह एक विवादास्पद विषय है। 

मथुरा वैष्णव-सप्रदाय का केद्र था। शक-करुषबाणकाल में मथुरा भागवत 
पमं का गढ़ नही रह गया था ।* मथुरा से प्राप्त रूघू नाग-प्रतिमा अभिलेख से यह 
पूर्णत सिद्ध होता है कि मथुरा में नागपूजा प्रचलित थी जो कालिय नाग एवं कृष्ण 
द्वारा उसके दमन की कहानी के सदर्म में महत्वपूर्ण है।? वुन्दावन में दोल्लीला- 
समारोह मे समिलित होने के पच्चात्‌ अक्रर के साथ श्री कृष्ण यहाँ आये थे। कृष्ण 
ने यहाँ पर एक धोबी की हत्या की थी तथा सुदामा नामक किसी मालाकार को 
वरदान एव त्रिवक्रा नामक एक कुब्जा को दिव्य सौदर्य दिया था। अपने एवं अपने 
भाई बलराम को वस्त्र पहनाने के कारण एक बुनकर को पुरस्कृत किया था (माग- 
वत पुराण, स्कन्ध ४, अध्याय, 47-42) तथा इद्रधनूष भग किया था। उन्होंने 
कस के हाथी एवं अत में मथुरा के अत्याचारी राजा कस का वध किया था। श्री 
कृष्ण के जन्मस्थल मथुरा को वेष्णवमत का भी जन्मस्थान माना जाता है। मथुरा 
में कई शताब्दियो तक बौद्धधर्म का भी अस्तित्व था। बुद्ध के एक शिष्य महा- 
कच्चायत ने यहाँ पर जाति विषयक एक प्रवचन दिया था ।* अशोक के गुरु उपगुप्त 
को, जब वह मथुरा में थे, नटवट-विहार मे आमत्रित किया गया था। बौद्धधर्म 
के इतिहास में मथुरा के उपगृप्त-विहार का बहुत महत्त्व है क्योंकि इसी विहार में 
उन्होंने अनेक लोगो को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने मे सफलता प्राप्त की थी। 
इस नगर मे जेन मत की स्थिति सुदृढ़ थी। विविधतीर्थकल्प (पृ० 50 और आगे) 
के अनुसार दो ऋषियों द्वारा सिद्धि प्राप्त किये जाने के कारण मथुरा को सिद्धक्षेत्र 


7 तु० खारबेल का हाथोगुंफा का अभिलेख, मधुरं अपायतो यवनराजा॥8 
2 रायचोधरी, अली हिस्ट्री आंव द वेष्णब सेक्ट, पृ० 99. 

3 वही, प० 00. 

$ सज्झ्विम, 7, प० 83 और आगे। 

* बार्टस, ऑन युवान-च्याड ।, पूृ० 306-7.: 
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कहा जाने ऊुगा था। मथुरा और उसके समीपस्थ छियानबे गाँवों के निवासी 
अपने घरो एवं आँगनो मे जैन मूर्तियाँ स्थापित करते थे (बुहतू मागवत्त, ।, 774 
और आगे) । महावीर यहाँ पर आये थे (विवागसूय, 6) । अधिकाशतः परवर्ती 
कुषाण नरेशो के शासन-काल, 78 ई० के बाद से सबधित मथुरा से प्राप्त अनेक अभि- 
लेख इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करते है कि यहाँ पर 
जैन सप्रदाय न केवल अधिष्ठित ही था वरन्‌ पहले से ही यह छोटे-छोटे वर्गों में वि- 
भक्‍त हो गया था । 

पश्चिमोत्तर की कला-परपराओं को मथुरा के जैत उच्चित्रो मे पर जमाने 
के लिए एक दृढ़ आधार मिला |? यहाँ पर बुद्ध एव बोघिसत्व की कालाकित एव 
तिथिहीन अनेक प्रतिमाएँ प्राप्त हुयी है। मथुरा के मदिरों ने गजनी के महमूद 
को इतना अधिक विस्मित किया था कि उसने अपनी राजवानी को इसी प्रकार 
सज्जित करने का सकलल्‍प किया था। मथुरा में समन्वेषण के विषय में आके० 
स० इ०, वार्षिक रिपोर्ट, पृ० 20 और आगे द्रष्टव्य है। विस्तृत विवरण के लिए 
द्रष्टव्य, लाहा इडोलॉजिकलू स्टडीज, भाग, । 

सालव--जैन ग्रथ भगवती सूत्रके अनुसार माल्व-प्रदेश घोडश्‌ महाजनपदो 
की सूची मे समिलित है। मालव-जत का उल्लेख पतजलि के महाभाष्य ([५. 
] 68) में किया गया है। माछव नाम से विख्यात इस प्रदेश के निवासी पजाब 
में रहते थे। किन्तु उनके द्वारा अधिक्ृत प्रदेश का ठीक-ठीक निर्धारण करना 
कठिन है। स्मिथ के विचारानुसार वे झेलम एवं चेनाव के सगम के आगे स्थित 
प्रदेश मे रहते थे” जिसमें झग जिला एवं माटोगोमरी जिले के कुछ भाग समिलित 
है। (ज० रा० ए० सो० 903, १० 637)। मेक्रिडिल के अनुसार वे चेनाव 
ओर रावी के वर्तमान दोआब से सिन्धु और अकेसिनीज के सगम तक फैले हुए 
भू-खड के एक व्यापक भाग में रहते थे, जिसे आधुनिक मुल्तान जिले एव माटगोमरी 
के कुछ भागों से समीकृत किया जाता है (इनवेज़न ऑब इडिया, परिशिष्ट 
टिप्पणी, 357) | कुछ विद्वानों ने इन्हें रावी नदी के दोनो तटो पर उसकी अवर 


7 कम्न्निज हिस्ट्री ऑंब इंडिया, !, पृ० 67. 

* बही, पृ० 647. 

“अधुना परवर्तो कुषाण'-नरेशों की तिथि लगभग 20 ई० से आरंभ होती 
है। अधिकाश इतिहासकार 78 ई० को अब कुषाण-नरेश कनिष्क की तिथि 
मानते हैं--अन॒वादक | 

भसंप्रति पश्चिमी पाकिस्तान में समिलित हैं। 
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घाटी में स्थित बतलाया है (रायचौधरी, पो० हि० ए० इ०, चतुर्थ सस्करण,पृ ० 
205) । 

मालव-जनो को जिन्हे मल्‍लोई भी कहा जाता था, सिकदर की सेना ने परा- 
जित किया था। उन्होने अपने प्राकारावेष्ठित नगरो से सिकदर की सेना का 
डटकर सामना किया कितु अत में वे सिकदर और उसके सेनापति पेरदिकास 
से पराजित हुए। ततपश्चात्‌ उन्होंने अपने नगर को छोड दिया। 

इसके पदचात्‌ भी छगता है, माल्व-जन पजाब के अपने प्रदेश में कुछ समय 
तक बने रहे। महाभारत ([द्रोणपर्व, अध्याय, है, पु० 37, सभापवव, अध्याय 
32,पृ० 7) में उन्हे त्रिगर्तों, शिवि और अम्बप्ठो से मिलाकर के समवत उसी स्थान 
पर स्थित बतलाया गया है। कितु थोडे समय के पश्चात्‌ ही ऐसा प्रतीत होता है 
कि वे दक्षिण की ओर चले गये और जाकर राजस्थान में कही पर बस गये। 
समुद्रगुप्त के शासनकाल मे वे वहाँ पर रहते थे। राजस्थान मे जयपुर के निकट 
नागर-क्षेत्र पर मालवों का अधिकार क्षत्रप नहपान के दामाद शक उपवदात के 
नासिक गृहा लेख से सिद्ध होता है। शक-आक्रमण एवं विजय मालव जन के 
गण का उन्मूछन नही कर पाये, क्योकि उनका उल्लेख समुद्रग॒प्त के प्रयाग-स्तंभ 
लेख में आर्यावतं के पश्चिमी एवं दक्षिण-पश्चिमी छोर पर बसनेवाले गणराज्यो 
की सूची में किया गया है। मालवों का नाम सुविख्यात कृत या मालव-विक्रम 
संवत्‌ से भी सबद्ध किया जाता है (तु० नरवर्मंन का मदसोर अभिलेख, का० इ० 
इ० जिल्द, ह)। पुराणों में मालवों का उल्लेख सौराष्ट्रो, अवती-वासियो, 
आमी रो, शूरो और अर्बुंदों के साथ किया गया है तथा उन्हे पारिपात्र पर्वत के 
अश्नय में रहते हुए बतलाया गया है (भागवत पुराण, हंत, ।, 36, विष्णुपुराण, 
खण्ड, ॥!, अध्याय, 3, ब्रह्माण्ड पुराण, अध्याय, >[# इलोक, 7)॥ परवर्ती 
अभिलेखीय साक्ष्यों मे सप्तमालव नामक सात प्रदेशों का वर्णन प्राप्त होता है 
( एपि० इ० ७, 229, अ० म० ओ० रि० इ०, जिल्द, >ता, भाग, 3-4, 93]- 
32, पृ० 229) । विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य, बि० च० लाहा, इडोलॉजि- 
कल स्टडीज़, भाग, !, पृ० 27 और आगे, बि० च० छाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट 
इंडिया, अध्याय, शा। 

समाल्यवत पर्वंत--यह हिमालय के पश्चिभोत्तरी सिरे से प्रारम होता है, और 
पहले अविभकक्‍त भारत को अफगानिस्तान से अलग करते हुए यह दक्षिण-पश्चिम 
की ओर , फिर उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान की ओर फैला हुआ है। आधुनिक 
भूगोलवेत्ता इस पर्वत को हिन्दुकुश कहते है। मुख्य श्यूखला से अनेक शैल-प्रक्षेप 
निकले हुए है--यथा बदखशों एव कोकचा। बदखर्शाँ पव॑त प्रक्षेप आम्‌ दरिया 
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(आक्सस ) को कोकचा से , और कोकचा प्रक्षेप कोकचा को कुदुज जलू-प्रणाली 
से अलग करता है। हिन्दुकुश की ऊँचाई [पूर्वी माग मे]4, 000 से8,000 फीट 
के मध्य है, जिसके ऊपर भी कई दैत्याकार शिखर 25,000 फीट की ऊँचाई तक 
जाते है। यह बहुत विरदित क्षेत्र है और ढाल चद्रानो के कारण उसके शिखर पर 
बहुत कम मिट्टी है, जिसके फलस्वरूप घास के अतिरिक्त यहाँ पर और कुछ नही 
उग सकता है (छाहा, भाउटेस ऑँब ऐड्येट इंडिया, पृ० 7) । 

मानपुर--महा राज स्वेनाथ के खोह ताम्रपत्र अभिलेख (2व4 वे वर्ष ) 
में इस कस्बे का उल्लेख है जिसे समवत' सोन नदी के समीप स्थित वर्तमान मनपुर 
से समीकृत किया जा सकता है, जो उचहरा से दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 47 
मील दूर और कारीतछाई 32 मील से दूर दक्षिण-पूर्वे मे स्थित है, (का० इ० इ० 
जिन्‍्द, गत) । 

मानस-सरोवर--राजा विश्राज ने इस झील मे आश्रय ग्रहण किया था ( हरि- 
बढ, ४४, 9-0)।॥ 

मार्कण्डेय-आश्रम--यहाँ पर भीष्म आये थे। इस आश्रम के निवासियों 
ने उनका यथोचित सम्मान किया था। महाभारत में (वनपर्व, अध्याय, 84) 
इसे मोमती ओर गगा के सगम पर स्थित बतलाया गया है। प्मपुराण (अध्याय. 
6) के अनुसार मार्कण्डेय ऋषि ने सरयू एव गंगा के सगम पर तपस्या की थी। 

मेहरौली--चद के मरणोत्तर मेहरोली लौह-स्तम लेख में उसका उल्लेख 
है जो मिहिरपुरी का एक श्रष्ट रूप है। यह प्राय दिल्‍ली के दक्षिण 9 मील पर 
स्थित एक गाँव है। इस वैष्णव अभिलेख को विष्णुपद (विष्णु के पदचिक्नो से युक्त ) 
नामक किसी पहाडी पर विष्णु-ध्वज की स्थापना का वर्णन करने के लिए उत्कीर्ण 
कराया गया था (का० ३० इ०, जिल्द, सा) | 

मेरोस पर्बंत--इसे मार-कोह भी कहा जाता है, जो पजाब मे जलालाबाद के 
समीप स्थित है और जहाँ पर सिकदर महान्‌ गया था। 

मेर--हेमाद्वि तथा स्वर्णाचल जैसे अन्य नामों से विज्ञात इस पर्वत को 
गढ़वाल मे स्थित रुद्र-हिमालय से समीकृत किया जाता है (थरीगाथा कामेट्री, 
पृ० 50) जहाँ से गगा निकलती है (लाहा, ज्यॉग्रफी आँव अर्ली बुद्धिज्म, पु० 
42) । यह बदरिकाश्रम के समीप स्थित है और समवत यह एरियन द्वारा 
वर्णित माउट मेरोस ही है। इस पर्वत के पश्चिम की ओर निषध एवं पारिपात्र 
पर्वत, दक्षिण मे हिमबन्‍्त और कंछास तथा उत्तर में श्गवान और जरुधि स्थित 
हैं (मार्कण्डेय पुराण, वगवासी संस्करण, पृ० 240) । महपि शालंकायन ने 
इस पर्वत पर साधना की थी (कूम पुराण, 44 ॥0)। 
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मिगसम्मता--यह नदी हिमालय से निकलती थी (जातक, ४7. 72) ॥ 

मोरा--मथुरा शहर से 7 मील दूर पश्चिम मे तथा मथुरा से गोवद्धेन' जाने 
वाली सडक के उत्तर में दी मील दूर स्थित यह एक छोटा-सा गाँव है (एपि० ३० 
अराफए, भाग ५, जनवरी, 938, पृ० 94) | 

मोरियनगर--इस नगर को कोसलाधिप पसेनदि के पुत्र राजा विडूडम 
द्वारा उत्पीडित होने पर कुछ शाक्यो ने हिमालय में जा कर बसाया था (महावस 
टीका, सिहली सस्करण, पृ ० 9-2) । यह पीपल के व॒क्षो से भरे हुए जगली 
क्षेत्र मु एक झील के परित स्थित था। सामान्यत अब यह माना जाता है कि 
अशोक महान्‌ का पितामह चन्द्रगुप्त मोरिय कुल का था, जिसकी राजधानी 
पिप्फलिवनत थी। वह स्थान जहाँ पर इस नगर की स्थापना की गयी थी स्देव 
मोरो के कलर से प्रतिध्वनित होता था ( महावसटीका, सिहली सस्करण, पृ ० )  9- 
24)। पिप्पल्वन के सोरियों को बुद्ध के पाथिव अवज्ञपो का एक भाग मिला 
था, जिस पर उन्होंने एक स्तृप का निर्माण करवाया था (दीघ० 7, 67)। 

सूसिकेनोस--मूसिकेनोस के प्रदेश से सिकदर के इतिहासकार सुपरिचित 
थे। सिकदर ने उतपर अचानक आक्रमण कर दिया था जिसके फलस्वरूप उनको 
आत्मसभर्पण करना पड़ा (केब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया, ।, 377) | स्ट्रैबों (एच० 
तथा एफ० द्वारा अनूदित, भाग, !, पृ ० 96) के अनुसार वे सामूहिक रूप से खाते 
थे और शिकार ही उनका भोजन होता था। वे सोने अथवा चांदी का प्रयोग नही 
करते थे । दासों के स्थान पर वे किशोर युवकों को परिचर के रूप में नियोजित 
करते थे। यथोचित्‌ अवधान से वे औषधिविज्ञान का अध्ययन करते थे। निरतर 
वाद उठा करके उन्हे अदालतों में जाना कभी रुचिकर नही था। 

मुजाबन्त--इसका एक अन्य समानार्थक शब्द मुञ्जावन्त है, जो महाभारत 
में आता है (स्त्री पर्व, हू, 785, 3५, 80, लुड॒विग कृत ट्रासलेशन आँव 
ऋग्वेद, 3, 98 भी द्रष्टव्य है) । यह हिमालय में स्थित एक पर्वत का नाम है। 
इसका नाम ऋग्वेद (5, 34, ) में भी आया है जहाँ इसे भौजवत कहा गया 
है। पाणिनि के सूत्र ((/ 4।0) पर लिखित सिद्धातकौमृदी में हमे एक 
अन्य रूप मौड्जावन्त मिलता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह एक पहाडी थी 
जिसके नाम के आधार पर ही इस जाति का नाम पडा था। त्सिमर ने अपने ग्रथ 
अल्टिडिशेज लेबेन, 29, में इसे कब्मीर के दक्षिण पश्चिम मे स्थित निचली पहा- 
ड़ियो में से एक बतलाया है। 

मुक्तेश्बर--पंजाब के फीरोजपुर जिले मे यह मुक्तेश्वर तहसील का मुख्या- 
वास है। प्रतिवर्ष यहाँ पर सिकक्‍खों का एक बडा पर्व मनाया जाता है। 
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मूलस्थान (मूलस्थानपुर )--यह रावी नदी मे बने दो द्वीपो पर स्थित था। 
यूनानी एव लैटिन छेखको ने इसे कैस्पैपीरोस ( 7(४श०४777०७ ), कैस्पीरा 
( 79५०८०० ) आदि नाम दिये है। युवान-च्वाइ_ माउ-लो-सन-पु-लु (सस्क्ृत, 
मूलस्थान) गया था। इसे उसने सिध से 900 ली पूर्व में स्थित बताया था । 
(वाटस, ऑन युवान-च्व।हः, ॥, 254) । कनिघम ने मूलस्थान को मुल्तान से 
समीक्ृत किया है। 

मरुण्ड देश--दूसरी शताब्दी ई० में मुरुडाई (१/०70०0४त७) नाम से मुरु- 
ण्डों का सबसे पहले उल्लेख टालेमी ने किया। इन्होने, एसा प्रतीत होता है, कि 
सभवत गया के पूर्व में सपूर्ण उत्तरी बिहार से ,ले कर इसके डेल्टा के मुहाने तक 
के विस्तृत मू-माग पर अधिकार कर लिया था। उनके छ महत्त्वपूर्ण नगर यथा, 
बोरेता ( 80708 ), कोरीगाजा (॥<०ए४९१३० ), कोन्दोत (०700७ ), 
केलिडना ( ८ए१०४ ) , अगनगोर ( ॥227282078 ) तथा तलर्ग ( 9४९2०), 
थे। थे सभी गंगा के पूर्व में स्थित थे। सत्र मार्टिन के अनुसार केलिडना का कुछ 
सबंध काली नदी या कालिन्दी नदी से और अगनगो रा का कटवा से थोडी दूर आगे, 
गगा के पूर्वी त्तट पर स्थित अधदीय (अग्रद्वीप) से था (टालेमी, ऐश्येट इंडिया, 
पृ० 25-6) । कनिघम के अनुसार टालेमी के मोरुण्डाई प्लिनी द्वारा वणित 
मोरेडीज (2४०:८०४८५ ) ही थे। वायु पुराण में मुरण्डो को म्लेच्छ कबीले का 
बतलाया गया है। हेमचद्र की अमिधवानचितामणि (४ 26, छम्पाकास्तु 
मरुण्डा स्थू ) में मुरुण्डो को लम्पाको, टालेमी के छबटाई (॥.8गरशा॥ ) से 
समीक्षत किया गया है, जो लूघमान के समीयवर्ती क्षेत्र म आधु निक काबुल नदी के 
उद्गम स्थल के पास स्थित थे ओर इसल्लिए यह माना जाता है कि मुरुण्डो का 
इस क्षेत्र मे भी एक सन्नरिवेश था। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, बि० च० 
ऊाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येंट इडिया, पृ० 93-94) | 

नगरहार--इसे अफगानिस्तान मे स्थित आधुनिक जलालाबाद से समीक्षत 
किया जाता है॥ फा-बेइ का अभिप्राय यह लगता है कि उसके समय में यह पुरुष- 
पुर राज्य का एक भाग था (एल० पीटेख, नर्देने इडिया एकार्डिग टु द शुइ-नचग- 
चू, पृ० 60) । छास्सेन ने नगरहार को नगर या टोलेमी द्वारा वणित डायोनिसो- 
पोलिस से समीकृत किया है जो कबुर एवं सिधु के मध्य मे स्थित था। पाँचवी शत्ती 
ई० के प्रारभ में फा-ह्यान ने इसे केवल ना-की (२०-८।८) कहा था जो उस समय 


7 ज्ञ० पोह्च० फोगेल, नोटस्‌ ऑन टालेमी, बु ० स्क्‌० ओ० अ० स्ट०, जिल्‍्द 
7९. भाग 7 पृ० 80. 
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किसी स्वाघीन राजा द्वारा प्रशासित एक स्वतत्र राज्य था। सातबी शती ई० 
मे युवात-च्वाडः के कूल मे यह कपिसीर्न ( 7०[.8८०८ ) के अधीन था और यहाँ 
कोई राजा नही था। इसे उद्यातपुर भी कहा जाता था (तु० कनिघम, आकी० 
स० इ०, 924, पृ० 53-54) ॥ 

नैसिषारण्य (आधुनिक नीमसार)--यह गोमती के तट पर सौतापुर जिले 
में स्थित है। वायु पुराण ([ 4) मे इसे दूषद्वती के तट पर स्थित बतलाया गया 
है, जो हमारे विचार से त्रुटिपूर्ण है। 5 पीठस्थानों में से एक तथा पुराणकार 
प्राचीन आये-ऋषियो का आवास होने के कारण यह एक महत्त्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थलू 
है। नेमिषारण्य आने पर ऋषियों ने नारद का सम्मान किया था ईपद्मपुराण, 
उत्तरखण्ड, लोक, 77-78)। पच्रविश (झेहफए, 6,4) एवं जैमिनीय 
ब्राह्मणो में (!, 363) नमिषीय का उल्लेख है जो नेमिषारण्य मे बसनेवालो को 
लक्षित करता है। महामारत (83. 09-], 84, 59-64) में इस पुण्य 
नगरी का उल्लेख है। पद्मपुराण (५. 29, -2) के अनुसार द्वादश-वर्षीय 
यज्ञ नैमिषारण्य मे सपादित किय गया था। कार्मपुराण (पू्वभाग, 30, 45-48) 
मे भारत के अन्य तीर्थस्थानों के साथ इसका भी वर्णन किया गया है (तु० भागवत 
पुराण, ], ,4, ॥, 20, 7, है. 79, 30, शा, 4, 3, >.78, 20, 
अग्निपुराण, अध्याय, 09, पद्मपुराण, अध्याय, 6, तीर्थेमाहात्म्य )। योगिनी 
तत्र (2.4) में इसका वर्णन प्राप्त होता है । 

नौहाई--कोसम स्तम से कोई ॥9 मीछ दूर पब्चिमोत्तर में यह ग्राम स्थित 
है (एपि० इ० जाए, खड, भा, अप्रैल, 938, पृ० 253) 

नाभक---अशोक के पाँचवे एवं तेरहवे शिलालेख मे वरणित नाभक पश्चिमो- 
त्तर सीमा प्रांत (मभारत-विभाजन के पूर्व ) एवं मारत के पश्चिमी समुद्रतट के मध्य 
कही पर स्थित था। कुछ लोगों का विचार है कि नामक एवं नाभपत्ति काछसी 
के उत्तर में स्थित केंद्रीय हिमालय-राज्य थे । 

नान्‍्यौरा--उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले की पनवारी ज॑तपुर तहसील में 
स्थित इस ग्राम का उल्लेख नान्‍्यौरा दानपत्र मे किया गया है। 

तेपाल--योगिनीतत्र (3.7, ., 2.2) मे इसका उल्लेख है। नेपाल 
माहात्म्य (अध्याय, [, इलोक, 30) मे नेपाल का पुराना नाम इलेषमातकवन बताया 
गया है। बागमती नदी के तट पर पशुपतीर्थ या पशुपतितीय स्थित है। नेपाल की 
सीमा निम्नलिखित है: पूर्व मे कौशिकी नदी, पश्चिम में त्रिशूलगंगा, उत्तर 
में शिवपुरी (कलाश) तथा दक्षिण मे एक ऐसी नदी जिसफा जल शीतल एवं 
निर्मल है। (अध्याय, 5, इलोक, 3-5) । इलाहाबाद स्तभ-लेख में नेपाल 
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को एक स्वायत्त-श्ासी प्रत्यन्त राज्य कहा गया है। समुद्रगुप्त ने इस पर विजय 
प्राप्त की थी।* कुछ लोग इसका तात्पर्य टिपरा से लेते है(ज० ए० सो० ब०, 
१836,प० 973) जो सदिग्ध प्रतीत होता है। मानदेव जिष्णुगुप्त के शासनकाल 
मे उत्कीणं थानकोट अभिलेख भे मान-कर नामक एक कर का उल्लेख है जो नेपाल 
की घाटी में लिया जाता था। यह कर गाह्‌डइवालवशीय नरेश गोविदचद्र के अभि- 
लेखों (लगभग 04-54 ई०) मे वाणित तरुप्कदण्ड की भाँति था (एपि० 
इ० ], 36] और आगे, [ए४ 33 और आगे, 98 और जागे, 04 और आगे, 
6 और आगे, ४५ 5 और आगे, शा 98 और आगे, शा ' 53 
और आगे, 7४ * 32। और आगे, >ै) 20 और आगे, 55)। सातवी 
शताब्दी ईसवी में नेपाल एक अतस्थ राज्य था। आठवी शताब्दी ई० में नेपाल 
तिब्बत की पराधीनता से मुक्त हो गया था। 

देवपारा अभिलेख के अनुसार (एपि० 5०, !, 309), नेपाल नरेश्ञ नान्यदेव 
लगभग 2 वी शती ई० के मध्य मे अनेक अन्य राजकुमारों के साथ विजयसेन द्वारा 
पराजित और बदी बनाया गया था। हु 

वराहपुराण (अध्याय, 3) मे नेपाल घाटी को मूछत नाग-बास नामक झील 
बतलाया गया है। यह 4 मील' लबी और 4 मील चौडी थी, (तु० नदलाल 
दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, पृ० 40) काठमाड़्‌ में पश्चिमोत्तर मे लऊगमग 3 
मील दूर एव अशोक की पुत्री चारुमती द्वारा स्थापित देवीपाटन कस्बे मे बागमती 
नदी के परिचमी तट पर नेपाल में मृगस्थल में स्थित 'पशुपतिनाथ या परशुपति का 
मदिर हिंदुओं का एक विश्वुत मदिर है। मदिर के सम्मुख नदी के पूर्वी तट पर 
ऊँचे वृक्षों एव वनो से आच्छादित एक पहाडी है। 

तेरुपबंत--यह हिमालय क्षेत्र मे स्थित है. (मिलिद, पृ०29 )। जातकों 
(जातक !, 247) मे इसे सुवर्ण पव॑त कहा गया है। 

निग्लीब--यह उत्तरपूर्वी रेलवे के उसका बाजार रेलवे स्टेशन से 38 मील 
दूर परिचमोत्तर मे बुटौल (बुटबल) जिले की नेपाली तहसील तौलिहवा में 
स्थित है (एपि० इ० ४, पृ० 3)॥ 

निर्माण्ड--पू० पजाब के कॉगडा जिले के कुल्ला या कुलू मडल की प्छाच 
तहसीछ के मुख्यावास से 2] मील दूर पूर्वोत्तर मे सतरूज नदी के दाहिने तट के 

*बस्तुतः समुद्रगुप्त ने नेपाल पर किसी सेनिक अभियान के साध्यम से नहों 
विजय प्राप्त की थी। नेपाल एक प्रत्यन्त राज्य था और इस पर समूव्रग॒ुप्त का 
अभाव सात्र था।--अनुदक 
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समीप स्थित, निर्माण्ड ग्राम का उल्लेख महासामंत एवं महाराजा समुद्रसेन के 
निर्माण्ड ताम्रपत्र अभिलेख में किया गया है (का० इ० ३०, जिल्द, ता )। यह 
ग्राम परश्राम को समर्पित एक प्राचीन मदिर के समीप स्थित है। यही पर त्रिपु- 
रांतक या मिहिरेश्वर नाम से विख्यात शिव को समपित एक अन्य मदिर था। 

निसभ--गंघमादन के पश्चिम मे तथा काबुरू नदी के उत्तर मे हिमालय के 
समीप स्थित इस पर्वत को यूनानी छोग पैरोपनिसस ( 7४700807505 ) कहते 
थे जिसे अब हिंदुकुश कहते है (७० अपदान, पृ० 67) । 

आक्सीकेनोस-क्षेत्र--कटियस ने प्रायस्तियों (2४8८४४) को इस क्षेत्र 
का निवासी बतलाया है, जो समवतः महाभारत (५! 9, 6) मे वाणत प्रोष्ठों 
(?70०50095 ) से समीकृत किये जा सकते है। करनिधम के विचार से आक्सी- 
केनोस-क्षेत्र सिधु नदी के पश्चिम में छरकाना के समीपस्थ मंदान में स्थित था 
(इनवेज़न ऑँव अलेक्जेडर, पू० 58)। आक्सीकेनोस ने सिकदर का सामना 
करने का असफल प्रयत्न किया था (के० हिं० इ०, 377; छाहा, इडोलॉजि- 
कल स्टडीज़, माग 3, पृ० 36)! 

पभोसा गुफा--अभिलेखो मे यह तथ्य उल्लिखित है कि कौशाम्बी के समीप 
स्थित पमोसा की दो गुफाएँ अहिच्छत्र-नरेश आषाढसेन ने काश्यपीय अहँतो को 
समपित की थी। उनमे से एक में दानी-नरेश आषाढसेन को राजा बृहस्पतिमित्र 
का मामा बतलाया गया है ( ल्युडसंकी तालिका, म० 904; एपि०३०, >(, परिशिष्ट ) 
और दूसरे अभिलेख मे राजाओं की चार पीढियो का उल्लेख है, जिसका प्रारम 
शौनकायन से होता है (बि० च० लाहा, पचालाज ऐड देयर कैपिटल अहिच्छत्र, 
मे० आकं० स० इ०, स० 67, पृ० 2) | 

पडेरिया--यह स्थान मगवानपुर जिले की भगवानपुर तामक नेपाली तहसील 
से दो मील उत्तर मे स्थित है। डॉ० फूहरर के अनुसार यह निग्लीव से लगमग 
33 मील दूर पर स्थित है (एपि० इ०, ५. पृ० )॥ 

पछक्लव--यह पार्थियनों के लिए प्रयुक्त भारतीय शब्द पार्थव का बविकृत 
रूप है (रेप्सन, क्वायस ऑँव इडिया, पृ० 37, पाद टिप्पणी, 2)। वायु पुराण 
पहु॒वो के प्रदेश को उत्तर मे बतलाता है, जब कि माकेण्डेय पुराण तथा बृहत्सहिता 
में वे भारत के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित बतलाये गये है (बाय पुराण, अध्याय, 
45; ४.]5; मार्कण्डेय पुराण, अध्याय, 58; बृहत्सहिता, अध्याय, 4)॥ 
रामायण के अनुसार वशिष्ठ एवं विश्वामित्र-जैसे प्रसिद्ध ऋषियों के कामधेनु- 
विषयक वैमनस्थ के अवसर पर पहृलवो की उत्पत्ति हुयी थी ( आदि काण्ड, 
777०, 08-22) । कुरुक्षेत्र के युद्ध मे वे कुरुओं की ओर से लड़े थे। महाकाव्य 
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एवं पौराणिक परपरा के अनुसार वे हैहय-तालजघो के सश्रित राष्ट्र थे। शको, 
यवनों एवं अन्य जातियो के साथ वे राजा सगर द्वारा पराजित किये गये थे। 
जूनागढ के शिलालेख में शिविसक नामक एक पह्लंव अधिकारी का उल्लेख प्राप्त 
होता है और नासिक गुहालेख मे गौतमीपुत्र शातर्काण को पह्मृतो, शकों एव 
सभी यवनों को निर्मूछ करने का श्रेय दिया गया है। विस्तृत विवरण के लिए 
द्रष्टव्य बि० च० छाहा कृत ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पु० 6 और आगे , लाहा, 
इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, 7, पृ० 39-40। 

पहुलादपुर--पहलादपुर पाषाण-स्तम लेख में इस ग्राम का वर्णन है, | जो 
गगा के दाहिने तट के समीप गाजीपुर जिले में धानापुर से 3 मील दक्षिण-पूर्व मे 
स्थित है। 

पहोबा--हर॒याणा के करनाल जिले की कंथल तहसील मे पुण्य सल्ला 
सरस्वती के तट पर थानेश्वर से 6 मील पश्चिम में स्थित यह एक प्राचीन नगर 
एव तीर्थस्थान है। यह कुरुक्षेत्र मे स्थित है (लाहा, होली प्लेसेज आऑँब इंडिया, 
पृ० 26) | 

पलेठी---गगा और अलकनदा के सगम पर स्थित देवप्रयाग से कोई 2 
मील दूर पश्चिमोत्तर मे पट्टीखास की गहरी घाटी मे स्थित यह एक छोटा सा ग्राम 
है। यहाँ पर प्राचीन मंदिरों के अवशष प्राप्त होते है (द्रप्टब्य, सिद्धभारती, 
भाग 7, पृ० 273 और आगे) । 

पालो--गोरखपुर जिले की बॉसगॉव तहसील के धुरियापार परगना मे 
स्थित यह एक गाँव है जहाँ से गोविद के दानपत्र मिले थे (एपि० इ०, ४७ ]$ 
और आग) । 

पंचालदेश--इसमे बरेली, बदायूँ, फरंंखाबाद, महेलखड और मध्यवर्ती 
दोआब के निकटवर्ती जिले समिलित थे। यह पूर्व में गोमती एवं दक्षिण में 
चबल नदी से परिवृत्त प्रतीत होती है। यह प्रदेश हिमालय से चबल नदी तक 
फेला हुआ था (कनिधम, ऐश्येट ज्यॉग्रफी, पृ० 360) । उत्तरबंदिक सहिताओं 
एव ब्राह्मणों मे प्राय पांचालों का वर्णन किया गया है (काठकसहिता, जह़फऋ 
2, वाजसनेयि सहिता, >।! 3, 3; गोपथ ब्राह्मण, ।, 2 9; शतपथ-ब्राह्मण. 
झंया 5 4 7, तैत्तिरीय ब्रा०३ 8. 4. 7. 2)। उपनिषदो एवं परवर्ती 
भ्रथो मे पचाल के ब्राह्मण दार्शनिक एवं भाषाविज्ञान सबंधी परिसवादों मे भाग 
छेते हुए बतलाये गये है (बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ४7, 7, ], छान्दोग्य उपनिषद्‌, 
9५. 3 , 4, 8, 2; साख्यायन श्रौतसूत्र, झेत। व3-6, आदि) । वैदिक 
साहित्य मे इस राज्य के राजाओ का उल्लेख है (एतरेय ब्राह्मण , भागा, 23; 
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शतपथ ब्राह्मण, सै० बु० ई०, जिल्द, ह/ए०, पृ० 400) । पाणिनि ने अपनी 
अष्टाघ्यायी मे पाञ|ुवालक का उल्लेख किया है। (7, 3, 3) | पतंजलि ने भी 
अपने महाभाष्य में (॥, 2, 2, पृ० 52, 7, 3, | पृ० 37, 7, 4, |, पृ० 
634) एक जनपद के रूप मे इसका उल्लेख किया है। 

पचाल नाम की व्युत्पत्ति एव पाँच की सख्या से इसके समभावित संबंध की 
समस्या से पुराणकार अभिमूत थे (मागवत, 9-2, विष्णु, 9 वाँ अध्याय, 
अक 4, वायु० १०99, अग्ति पुराण, 278) । महाभारत में यहाँ के निवासियों 
के बारे में अनेक कहानियाँ बतरायी गयी है (आदि पर्व, अध्याय, 94, 04; 
द्रोणपर्व, अध्याय, 22, पु० 02-03, उद्योग पर्व, अध्याय, 56-57; 
]72-94,98, भीष्म पर्व, अध्याय,9, पु० 830, कर्ण पर्व, अध्याय, 6, 
]69, वन पर्व, अध्याय, 253, 53; विराटपर्व, 4, 570) । 

पचाल देश बुद्ध के जीवनकाल तक उत्तरी मारत का एक महान्‌ एवं शक्ति- 
जाली जनपद रहा (अगुत्तर, 7, 23; 7५. 252, 256, 260, जातक 
(कावेनड़ ), भा 202) । पचाल एवं यहाँ के राजकुमारों का वर्णन 
जैन साहित्य में भी हुआ है (उत्तराध्ययन सूत्र, जेनसूत्र, हा, पु० 60, 6॥, 
87 आदि)। अशोक के पश्चात यूनानियों ने पचाल पर आक्रमण किया 
था। 

पचाल महाजनपद उत्तरी एवं दक्षिणी पचालछ में विभक्‍त था, जिनकी 
राजधानियाँ क्रश अहिच्छत्र एव काम्पिल्य थी। उत्तरी पचाल मे गगा के पूर्व 
तथा अवब के पश्चिमोत्तर में स्थित उत्तरप्रदेश के जिले तथा दक्षिण पचाल में 
कुरु तथा श्रसेनो के पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व मे स्थित गगा-यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र 
समिलछित थे (रैप्सन, ऐड्येट इंडिया, पु० 67) | 

हर्षवर्धन की मृत्यु के पच्चात्‌ पचाल जनपद के दुदिन आ गये थे कितु लगभग 
आठवी शती ई० के पश्चात्‌ भोज एवं उसके पुत्र के शासनातर्गत बिहार से सिघ 
तक फैल्य हुआ यह उत्तरी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गया था। बारहवीं 
शती ई० में गाहडवाल बश के अधीन यह एक बार पुन महत्वपूर्ण हो गया था। 
विस्तृत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, छाहा, पचालाज ऐण्ड देयर कैपिटल अहिच्छत्र, 
(मे० आके० स० इ०, स० 67)। 

परौली--यह गाँव कानपुर जिले मे भीतारगांव से दो मील दूर उत्तर में 
स्थित है, जहाँ पर एक जीर्ण मदिर है (आकं० स० इ०, एनुवल रिपोर्ट, 7908, 
9, पृ० 7 और आगे) । 

परोणह--पचरविश्ञ ब्राह्मण (४४७, 3, ), तेत्तिरीय आरण्यक 
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ए. ॥, ), छादयायान्‌ श्रौतसूत्र (>. 9, ), कात्यायन श्रौतसूत्र (शाप, 
6, 34), और साख्यायन श्रौतसूत्र (>त, 29, 32) में वणित यह कुरुक्षेत्र मे 
स्थित एक स्थान का नाम है। 

परुष्णी--यह एक वैदिक नदी है (ऋग्वेद, & 75, शा, 48; शा, 
63, 5) | इसे रावी से समीकृत किया गया है। 

पटल--पह्‌ सिंघु नदी के डेल्टा मे स्थित है। स्पष्टतः यह अवर 
सिंधु नदी से सिंचित प्रदेश की राजधानी थी जिसके कारण इसका 
यूनानी अभिधान पैटेलीन (?३६४८०००) था (जे० पी०एच० फोगेल, नोट्स ऑन 
टॉलेमी, बु० स्कू० ओ० अ० स्ट०, ऊाए, भाग 7, पृ० 84; द्रष्टव्य 
प्रस्थल ) । 

पारिरेप--- (पालि, पारिलेय्यक; सस्क्ृत, परेरक)--पारिलेग्यक नामक 
हाथी से सरक्षित यह एक वन्य क्षेत्र का नाम था। कौशाम्बी में भिक्षुओ के मध्य 
हुए एक विवाद को न निपटा सकने के कारण बुद्ध यहाँ रहने के लिए आये थे और 
यहाँ पर वर्षा-ऋतु मे पारिलेय्यक हाथी और एक बदर द्वारा अनुसेवित हो कर रहे 
थे। कौशाम्बी से इस वन-क्षेत्र का पथ एक गाँव से हो कर गुजरता था। पारिले- 
य्यक वन खण्ड का चित्र मरहुत में जातक, लेपपत्र सख्या 8 मे अकित हुआ है 
(बढ्आ ऐड सिनहा, भरहुत इस्क्रिप्डस, पृ० 62)। इसकी स्थिति अज्ञात है। 
समवतः: यह जगल कौशाम्बी से अधिक दूर नहीं था (तु० सयुत्त, ॥, 94-95; 
विनय महावग्ग >£. 4, 6) । 

पारिवात--यह पारिपात्र पर्वत ही है। इसका उल्लेख ल्यूडर्स तालिका, 
सख्या, !23 में किया गया है। पारिपात्र या पारियात्र का सर्वप्रथम उल्लेख 
बीधायन धमंसूत्र (, , 25) मे आर्यावत्तें की दक्षिणी सीमा के रूप मे किया 
गया है। स्कद पुराण में भी इसे भारतवर्ष के केंद्र कुमारी खण्ड की दूरतम सीमा के 
रूप मे बतकाया गया है। इस पव॑त के आधार पर ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा है 
जिससे यह सबद्ध था। चीनी तीयथ॑यात्री युवान-च्वाडः ने इसे पो-ली-ये-ता-लो 
कहा है (?०-॥-४८-७-० ) जिसका शासक कोई वेइय राजा था। पाजिटर 
ने इसे विध्य पर्व तमाला के उस भाग से समीकृत किया है, जो भोपाल के पश्चिम 
में अरावली पर्वत के साथ स्थित है (द्रष्टव्य, पाजिटर, मार्कंण्डेय पुराण, पृ० 286)। 
कुछ नदियाँ यथा, वेदस्मृति वेदवती, सिंधु, वेण्वा, सदानीरा, भही, चमंण्वती, 
वेत्रवत्ती, वेदिशा, सिप्रा एवं अवर्णी इस पर्वत से निकलती है (तु० मार्क॑ण्डेय 
पुराण, 57, 9-20)। पारियात्र विध्य पर्वतमाला का पश्चिमी भाग है, जो 
चंबल के उद्गमस्थलू से लेकर खंभात की खाड़ी तक फैला हुआ है। यह विष्य 
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पर्वतमाला का वह भाग है जहाँ से चंबल और बेतवा नदियाँ निकलती हैं (भंडार*« 
कर, हिस्ट्री ऑव द दक्‍कन, खंड, 3) | 

पाटन--यह काठमाड्‌ से तीन मील दक्षिण में स्थित है। नेपाल पर 
गुरखा विजय के पूर्व यह एक अलग राज्य की दीर्घघाल तक राजधानी 
रही है। 

पावा--गोरखपुर जिले के पूव॑ मे छोटी गंडक नदी के तट पर स्थित पावां, 
पापा या पावापुरी कसया ही है। कनिघम ने अति प्राचीन स्थल पावा को पड़रौना 
से समीकृत किया है (आर्क० स० रि०,], 74, ४एा,8) | यह जैनियो का 
एक तीर्थस्थान समझा जाता है। पावा नरेश षष्ठिपाल के प्रासाद मे रहते समय 
महावीर ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ा था। यह वही नगर था जहाँ बुद्ध चुण्ड 
लोहार के घर पर अपना अंतिम भोजन करके पेचिश के शिकार हुए थे। पावा से 
कुशीनारा आते समय महाकस्सप ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के विषय मे सुना था। 
महापरिनिर्वाण-सूत्र के फा-ह्यान संस्करण के अनुसार वह राजगृह के दक्षिण में 
दक्षिण-गिरि मे और महासधिक विनय के अनुसार गुप्रकूट पर थे (ना्दन इंडिया 
एकार्डिंग टु द शु इ-चिंग-चु, ले० एर० पीटेंख, पृ० 27) । इस पुर मे मल्‍ल जन 
रहा करते थे जो निष्ठापूर्वक महावीर एव बुद्ध के निष्ठावान उपासक थे। जहाँ 
पर महावीर ने प्राणत्याग किया था, वहाँ पर चार भव्य जैन मदिर बनवाये गये 
थे। 

पिलक्खगुहा--यह गुहा घोषिताराम और कौशाम्बी के समीप कही पर 
स्थित थी। यह एक झील या सरोवर की भाँति प्रतीत होती थी क्योकि सचमुच 
एक गड़्ढा होने के कारण इसमे वर्षा का जल जमा हो जाता था। ग्रीष्म ऋतु 
मे यह सूख जाती थी। यहाँ पर सदक नामक एक परिब्राजक आया था जिसे आनद 
ने बौद्ध धर्म मे दीक्षित किया था (मज्झिम, ।, 53 और आगे) । 

पिलोशन--इसकी सीमाएँ रूगमग यमुना-तट पर बुलदशहर से फिरोजाबाद 
तक तथा गंगातट पर कादिरगज तक फंली हुयी बतलायी जा सकती है। इसकी 
परिधि 333 मील थी (कर्निघम, एं० ज्या० इ०, पृ० 423) । 

पिम्प्रामा--यह्‌ अद्वेस्टाई (8०:0४६६४ ) का गढ़ था जो राबी (स्ए078« 
०४४) के पूर्वी तट पर स्थित था। कुछ विद्वानों ने अद्विज्ञो को यूनानियों द्वारा 
वणित अद्वैस्टाई (807280४) से समीकृत किया है। अद्वैस्टाई अथवा अधुष्ट 
सिकदर की सेना से पराजित हुए बतलाये जाते हैं (कं० हि० इ० ॥, पृ० 37व 
और पाद टिप्पणी, सं०2)। 

पिप्फलिवन--न्यह मौर्यों का देश था (दीघ, 7, 67) । एक विद्वान्‌ के 
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अनुसार बस्ती जिले मे बिदेपुर (भूतपूर्व रियासत) के पिपरावा गाँव के नाम में 
इसके नाम की प्रतिध्वनि प्राप्त होती है। 

पिपरवा--पिपरावा मे बुद्ध के अवशेषो का समर्पण उत्तर का सर्वप्राचीन 
प्रलेख माना जाता था (इ० ऐं०, 907, पु० 7-24) । यह बस्ती जिले के 
उत्तर मे नेपाल के सीमात पर स्थित है (आकयॉल्ञॉजिकल सर्वे, भाग झरणएा. 
7897) | फ्लीट के अनुसार पिपरावा ग्राम ही (बिदेपुर तालुका) कप्लिवस्तु 
है जहाँ से पिपरावा-कलश प्राप्त हुआ था (ज० रा० ए० सो०,906, पृ० 80, 
कनिधम, 0० ज्यॉँ० ३०, पृ० 7-2)। रिज डेविड्स ने इसे एक लया नगर 
माना हैं, जिसे विडूडभ ने प्राचीन नगर के नष्ट हो जाने के वाद बनवाया था (बि० 
च० छाहा, ज्याग्रफी आँव अर्छी बुद्धिज्म, पृ० 29) । 

पोतोडा--इसे हिडोल (रियासत) में पोटलछ से समीकृत किया जा सकता 
है (एपि० इ०, #हफा, भाग ता, पृ० 78) । 

प्रभास--इलाहाबाद से 32 मील दक्षिण-पश्चिम मे, मझनपुर तहसील मे 
यमुना के उत्तरी तट वर आधुनिक पोसा नामक ग्राम पहाड़ी पर स्थित्त है, जिसे 
प्राचीन प्रमास से समीकृत किया जाता है। प्रमास पहाड़ी, जो गगा-यमुना के 
मध्य अन्तवेंदी मे अकेली पहाडी है, प्राचीन कौशाम्बी या कोसमखिराज के महा- 
दुर्ग से तीन मील दूर पश्चिमोत्तर मे स्थित है, जहाँ से कु अभिलेख भी प्राप्त 
हुये थे (एपि० इं०, 7, 240) । 

प्रस्थल-- (पटल) इसे आधुनिक बाहमनाबाद में यथा इसके समीय स्थित 
माना गया है जो एक बहुत प्राचीन स्थान है और जहाँ पर व्यापक प्रागेतिहासिक 
अवशेष विकीणं है (ज० बा० ब्रा० रा० ए० सो०, जनवरी, 856) । यूनानियों 
द्वारा अभिहित पैटेलीन नामक छोटे राज्य को सामान्यतया सिघु नदी के डेल्टा से 
समीकृत किया जाता है। सभमवत इसका नामकरण इसकी राजधानी पाटछ 
के आधार पर हुआ था। सिकदर के आक्रमण के बहुत बाद इस पर वाख्ूत्री यवनों 
का अधिकार हो गया (हैमिल्टन और फेल्कनर, जिल्द, प्र, 252-53) और 
कालातर मे इडोग्रीक नरेशों के हाथ से छित कर इस पर शक या इंडो-सीथियन 
राजाओं का अधिकार हो गया था। टॉलेमी नामक मूगोलवेत्ता के अनुसार, 
दूसरी शती ई० के मध्य यह मारत-शक सत्ता का एक प्रधान स्थान था। विस्तृत 
विवरण के लिए द्रष्टव्य, वि० च० लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज, भाग, !, 37 
और आगे। 

प्रयाग--रामायण (अयोध्याकाण्ड, सर्ग 54, श्लोक, 2-5) में कहा गया है 
कि राम, लक्ष्मण एवं सीता ने, जब वे अयोध्या के पश्चात्‌ गगा-यमुना के सगम पर 
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आये, इस पवित्र नगर से घुआँ उठते हुए देखा था। महाभारत (85, 79-83) 
के अनुसार सपूर्ण संसार का यह पवित्रतम स्थान है। हरिवंश (अध्याय, ४ ५.9 
के अनुसार महान्‌ ऋषियों ने इसकी बडी प्रशसा की है। योगिनीतत्र ( 2. 2.।9) 
में इसका उल्लेख किया गया है। काम पुराण (पूर्वभाग, 30. 45-48) एवं पद्म 
पुराण (उत्तरखण्ड, इलोक, 35-38) मे मी इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थान का वर्णन प्राप्त 
है। भीटा से प्राप्त कुछ अभिलेखो मे निम्नलिखित राजाओं का उल्लेख है जो 
प्रयाग से सबधित थे : 

3. महाराज गौतमीपुत्र श्री शिवमघ 

2 राजन्‌ वाशिष्ठीपुत्र भीमसेन, द्वितीय या तृतीय शताब्दी ई० 

3 महाराज गौतमीपुत्र वृषध्बज, तृतीय या चतुर्थ शती ई० (रा० कु० 
मुकर्जी, गुप्त एपायर, पृ० 3) | 

आदित्यसेन के अफसढ शिलालेख (फ्लीट, सख्या 42) से ज्ञात होता है कि 
कुमारगुप्त ने, जिसने मौखरि नरेश ईशान्‌वमंन पर विजय प्राप्त की थी, प्रयाग 
में घामिक आत्मोसर्ग किया था (दे० रा० मडारकर वाल्यूम, पृ० 780-8) । 

प्रयाग (चीनी, पो-लो-येननकया) आधुनिक इलाहाबाद है। भागवत 
पुराण (शा, ]4, 30, ४ 79, 0) के अनुसार यह एक क्षेत्र है। प्राचीन 
बौद्ध ग्रंथो मे पयाग या प्रयाग गगा तट पर स्थित एक तीर्थ या घाट बतलाया गया 
है (मज्मिम, ।, 39)। महापनाद द्वारा अधिकृत प्रासाद यहाँ पर जलू-निमग्न 
हो गया था (पपचसूदनी, !, पृ० 78)॥ प्रयाग में गगा, यमुना एवं सरस्वती 
नामक नदियों का सगम है। हिंदू इस सगम को बहुत पुनीत मानते है। सौर पुराण 
(अध्याय, ४ 67, इलोक, 6) में गगा-यमुना के सगम का उल्लेख है (तु० रामायण 
अयोध्याकाण्ड, 54 वाँ सर्ग , इलोक 2-5) | कालिदास ने अपने रघुबण (>ता, 
54-57 में इस सगम का उल्लेख किया है। महाभारत (अध्याय, 82, 25- 
328) के अनुसार सरस्वती सगम सा्वलौकिक रूप से पुनीत माना गया है। इस 
सगम पर स्तान करने से मनृष्य अत्यधिक पुण्याजन करता है। राम, लक्ष्मण एवं 
सीता ने गगा-यमुना के संगम पर जल के दो प्रकार के रग देखे थे (रामायण, 
अयोध्याकाण्ड, सर्ग, 54, श्लोक, 6) । 

चीनी यात्री युवान-च्वाइ के, समय मे इस प्रदेश की परिधि 5,000 छी और 
इसकी राजधानी की 20 ली से अधिक थी। उसने इस प्रदेश, यहाँ की जल- 
वायू तथा निवासियों की प्रसशा की है। उसके अनुसार यहाँ पर केवल दो 
बौद्ध अधिष्ठान एवं अनेक देव मदिर थे। यहाँ के अधिकाश निवासी अ-बौद्ध 
थे (वार्टर्स, ऑन युवान-च्वादू, ।, 36) | हरे-मरे शाक-पात एवं फलो के वक्ष 
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यहाँ पर प्रचुर मात्रा मे थे। यहाँ की जलवायु गरम एवं सह्य थी। यहाँ के निवासी 
मुदुल एवं विनम्र प्रवृत्ति के थे । वे विद्यानुरक्त थे (बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस ऑब 
द वेस्टर्न वर्ल्ड, ।, 230) ब्रह्म पुराण (अध्याय, 0-2) के अनुसार कुरु, 
दुष्यत एवं मरत नामक तीन राजाओं ने यहाँ शासन किया था । विज्रमोवेशी 
का नायक पुरुरवा यहाँ का शासक बतलाया गया है। प्रयाग धंग के अधिकार में 
था, जिसके बारे मे कहा जाता है कि उसने जाह्नवी एवं कालिंदी के जल में अपना 
शरीर परित्याग करके प्रमगति प्राप्त की थी (एपि० इ०, ।, 39, 46)। 
कमौली दानपत्र (72 ई०) के अनुसार गाहडवाल्‍-नरेश जयचंद्र ने प्रयाग 
में वेणी में (एपि० इ०, 7ए. पृ० 22) स्नान किया था जिसके (प्रयाग के ) 
स्थान पर हिंदू शासन के उत्तराध॑ काल में प्रतिष्ठानपुर का उत्थान हुआ (नेविल, 
इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृ० 95)। 

पुप्फवती---यह काशी राज्य की राजधानी, वाराणसी का एक नाम था 
(भंडारकर, कार्माइकेल लेक्चर्स, 98, पृ० 50-5) | चंदकुमार पुपण्फवती 
के एकराज का पुत्र था। वह मुक्त हृदय से दान देता था और वह कोई वस्तु पहले 
भिखारी को दिये बिना नही खाता था (चरिया-पिटक, सपादक, बि० च० लाहा, 
पृ० 7) । 

पूर्वाराम (पुब्बाराम )--जेतवन के उत्तरपूर्व में श्रावस्ती के समीप स्थित 
यह एक बौद्ध-विहार था, जिसका निर्माण मिगार नामक श्रेष्ठि की वध्‌ विशाखा 
ने करवाया था। जिन परिस्थितियों के कारण इस विहार का निर्माण करवाया 
गया था, उनका वर्णन धम्मपद भाष्य मे किया गया है (घम्मपद कामेट्री, जिल्द, 
।, 384-420) । एक दिन विशाखा ने जेतवन विहार से घर लौट कर देखा कि 
बह अपने मूल्यवान हार के विषय मे सब कुछ मूल चुकी है जिसे उसने बहाँ उतारा 
था और वही विहार मे छोड़ आयी थी। उसे पुनः प्राप्त कर लेने पर उसने इसे 
पहनने से इंकार किया और उसे महँगे दामो मे बंच दिया। इस धन का उपयोग 
उसने एक स्थान खरीद कर एक विहार बनवाने में किया और इसे उसने सध को 
समर्पित कर दिया। इस बिहार के निर्माण में लकडी एव पत्थर का प्रयोग किया 
गया था जो पहली एवं दूसरी मजिलो मे असर्य कमरो से युक्त एक भव्य दुमजिली 
इमारत थी (घम्मपद कमेंट्री, 7, 44) । यह बिहार पुब्बाराम-मिगारमातु- 
पासाद नाम से विश्वुत थी । बुद्ध ने मिगारमाता के प्रासाद में रहते समय अग्गण्ण- 
सुत्तांत का प्रवचन दिया था (दीघ, प्रा, प० 80)। विस्तृत विवरण के लिए: 
देखिए, बि० च० लाहा, श्रावस्ती इन इंडियन लिटरेचर, (मे० आकं० स० इं०७ 
सं०, 50)) 
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पुष्कलाबती-- (पुष्करावती, एरियन की प्युकेलाओटीज (?८एर:८७०४७ ) 
तथा डायोनिसस पेरीगेटीज की प्युकेली (?८ण८-४०८४) --सिन्धु नदी के 
पद्िचम मे स्थित यह गंधार की एक प्राचीन राजघानी थी। इसे स्वात एवं काबुछ- 
नदी के संगम से थोडा पहले स्थित आधुनिक चारसद्दा (चारषदा)7 से समीकृत 
किया जाता है (बा० श० अग्रवाल, ज्यॉग्रेफिकल डेटा इन पाणिनीज अष्टाध्यायी, 
ज० उ० प्र० हिं० सो०, जिल्द, ४भ३, भाग ।, पृ०8) | कुछ अन्य विद्वानों के 
अनुसार, प्रकारातर से पुष्कर नाम से विख्यात इस नगर को स्वात नदी के तट पर 
पेशावर से 7 मील पूर्वोत्तर मे स्थित आधुनिक प्राग एव चारसद्वा से समीकृत 
किया जा सकता है (झाफ, द पेरिप्लस ऑँव द इरिश्नियन सी, पु० 83-84, 
ज० ए० सो० ब०, 889,॥; कनिघम, ए० ज्या० इं०, 924, 57 और आगे )। 
बताया जाता है कि उसकी स्थापना भरत के पुत्र एवं राम के मतीज पृष्कर ने की 
थी (विष्णु पुराण, विल्सन सस्करण, जिल्द, ५, अध्याय, 4) । सिकदर के अभि- 
थान के समय (326० पू०) यह भारतीय राजा हस्ति (यूनानी एस्टीज-५६८४ ) 
की राजधानी थी। टॉलेमी ने इसे प्रोक्‍्लाइस (7०४०४) कहा है जो एक 
विशाल एवं जनाकीणं नगर था। मायूस (लगभग 75 ई० पू०) के शासनकाल 
में यहाँ पर शकोी का शासन हो गया (द्रष्टव्य, कंग्रिज हिस्द्री ऑव इंडिया, भाग, 
१, 560; ब्राउन, क्वायस आऑव इडिया, पु० 24) । तारानाथ के अनुसार कनिष्क 
का पुत्र यहाँ रहा करता था (ब्रष्टव्य वि० स्मिथ, अर्ली हिस्द्री आऑव इंडिया, चतुर्थ 
संस्करण, पृ० 277, पाद टिप्पणी,) | बृहत्सहिता में इसका उल्लेख एक नगर 
के रूप में हुआ है (>५ 26)। विस्तृत विवरण के लिए देखिये, बि० च० 
लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, माग, 7, पृ० 4) | 

रेम्प-आश्रम--यह हरद्वार (हरिद्वार) के उत्तर मे थोड़ी दूर पर कुब्जाम् 
में स्थित था। 

रत्नवाहपुर--घधर्घरा नदी द्वारा सिचित यह कोशलू मे स्थित एक कस्बा' 
था। इक्ष्वाकुबशीय धर्मनाथ यहाँ पर राजा मान्‌ की पत्नी, सुत्रता से उत्पन्न हुये 
थे। घर्मनाथ के सम्मान मे यहाँ पर एक चैत्य बनवाया गया था (बि० च० लाहा,. 
सम जैन कैनॉनिकल सूत्राज, पृ० 75) । 

राधाकुण्ड--इसे आरिट भी कहा जाता है, क्योकि श्रीकृष्ण ने बैल का रूप 





। आके० स० इं० रि०, 7, (87), 90, और आगे; ऊाह (885), 
96 और आगे; एनुअलू रिपोर्ट, आर्क० स० इं०, 902-3 (904), पृ० 49 
मौर आगे। ' 
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घारण करके यहाँ पर अरिष्ट नामक एक असुर का वध किया था। कृष्ण के 
गोहत्या करने के कारण, उनकी सहगामिनी राधा ने उनका शरीर स्पर्श करता 
अस्वीकार कर दिया था और इसलिए कृष्ण ने अजित पापो का मार्जत करने के 
लिए अपने स्नानाथे एक सरोवर खुदवाया। इस सरोवर का नाम श्यामकुड था। 
राधा ने भी व्यामकुड के बगल में राधाकुड नामक एक सरोवर बनवाया 
था। 

राजपुर-- (को-लो-शी-पु-छो) इसे कश्मीर के दक्षिण मे स्थित राजौरी से 
समीकृत किया गया है। राजोरी जिला उत्तर मे पीरपजल, पश्चिम में पुनाच, 
दक्षिण मे भीमबर तथा पूर्व मे रिहासी एव अखनूर से घिरा हुआ है (कर्निघम, 
ए० ज्यॉ० इ०, 748-49) | 

राजघाट--यह वाराणसी नगर में स्थित है जहाँ से गोविदचद्रदेव के दो 
ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे (एपि० इ०, ४, माग शा, अप्रैल, 942, पृ० 268 
और आगे) । 

रा्सदासपुर-यह पजाब में स्थित अमृतसर ही है जिसका नामकरण एक सिख 
गुरु के आधार पर किया गया था, जिसने नानक के प्रियस्थल किसी प्राकृतिक 
जलकुड के समीप ही एक कुटी बनवायी थी (न० ला० दे०, ज्यॉग्रेफिकल 
डिक्शनरी, पृ० 65) | 

रामरगंगा--फर्रुवावाद एवं हरदोई के मध्य गया में रामगगा नामक एक 
सहायक नदी मिलती है जो अल्मोडा के पहले कुमायूं पर्वेतमाला से निकलती है। 

रामगाम--उत्तरप्रदेश के बस्ती जिले मे स्थित यह रामपुर देवरिया है। 
यहाँ कोलियो का सन्निवेश था। बुद्धकाल में कोलिय एक गरणतत्रात्मक कुल था 
जिनके दो आवास थे, प्रथम रामगाम मे और दूसरा देवदह मे, सुमगलविछासिनी 
(पृ० 260-62) में उनकी उत्पत्ति के विषय में। एक रोचक कहानी उल्लिखित 
है। भहावस्तु ([, 352-55) के अनुसार कोल्ियिजन कोल ऋषि के वशज थे। 
कुणारू-जातक (जातक, ५, 43) में कोलियों को कोलवृक्ष पर रहते हुए बताया 
गया है। इसीलिए उन्हे कोलिय कहा जाने रूगा। बुद्ध ने शाक्यों एव कोलियो मे 
जिनमे दीर्घकाल से परस्पर विग्रह था, समझौता कराया था (थेरगाथा, ७, 529, 
जातक, कावेल, ५, पृ० 56) । शाक्य एवं कोलिय गणो ने रोहिणी नदी को एक 
ही बाँध से बाधा था और वे इस नदी के जल द्वारा अयना कृषि कर्म किया करते 
थे (जातक, कावेल, 9, 29 और आगे) | शाक्यों एव कोलियों मे इस नदी पर 
अधिकार विषयक विवाद उठने पर बुद्ध ने अपने शञाक्यवंश से शाति पुनरस्थापित 
करने मे सफलता प्राप्त की थी (जातक, ।, 327; 7५, 207) | कनिघम ने 
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इसे आधुनिक रोवाई या रोहवेनी से समीकृत किया है, जो गोरखपुर में राप्ती में 
मिलनेवाली एक छोटी सरिता है। 

रोहिणी--यह नदी शाक्यों एव कोलिय प्रदेशों की मध्यवर्ती सीमा थी 
(थेरगाथा, ४, 529, पृ० 56) । 

सहलाटबी--वाटाटवी के अतर्गत देखिए । 

शम्भु--इस भारतीय नाम का यूनानी पर्याय सेबोस (57005) है। ग्रीक 
एवं लैटिन लेखकों के अनुसार सेबोस मूसिकेनोस प्रदेश के समीपवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों 
पर राज्य करता था। इन दो पडोसी राज्यो में पारस्परिक ईर्ष्या एवं शत्रुभाव के 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का सबंध न था। इस प्रदेश की राजधानी का माम 
सिन्दिमन ($0क्‍क्षा) था । इसे सिधु नदी के तट पर स्थित सेहवान 
नामक नगर से समीकृत किया गया है (मेक्रिडिल, इनवेजन आँव अलेक्‍्जेडर, 
पृ० 404) । संबोस ने सिकदर को आत्मसमर्पण किया था। 

संकाइय (पालि, संकस )--इसे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित 
आधुनिक सकिस नामक ग्राम से समीक्ृत किया गया है जो कुडारकोट से पश्चिम 
उत्तर की ओर 36 मील दूर, इटावा जिले के आजमनगर परगना में स्थित अली- 
गज से दक्षिण, दक्षिणपूर्व की ओर ] मील दूर और इटावा से 40 मील दूर उत्तर, 
उत्तर-पूर्व की ओर स्थिति है। कुछ विद्वानों के अनुसार सकस्स, सकिस्सा या सकिसा 
बसतपुर ही है, जो इक्षुमती नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, जिसे अब अतरजी 
और कन्नौज के बीच प्रवाहित होनेवाली कालीनदी कहते है जो फतेहगढ़ से 23 
मील पश्चिम में इटावा जिले में तथा कन्नौज से 45 मील उत्तर-पश्चिम में स्थित 
है। पतजलि के महाभाष्य (भाग, [, पृ० 455) के अनुसार यह गवीघुमत से 
चार योजन दूर है (2, 3, 2, द्॒ष्टव्य ए स्टोन इस्क्रिप्सस फ्राम कुडरकोट, 
एपि० इ०, ), 79-80) । पुरातत्वीय अवशेषो के लिए ही रानद ज्ञास्त्री द्वारा 
सकिसा में किये गये उत्खनन के विवरण द्रप्टव्य है (ज० उ० प्र० हि० सो०, वा, 
927, पृ० 99-!8) । 

सप्तसिन्धु--यह पंजाब है, जहाँ पर भारत में आने के परचात्‌ प्राचीत आयें 
सबसे पहले बसे थे (ऋग्वेद, श्र 24, 27) | पतजलि के महाभाष्य (] | | 
पृ० 37) मे इसका उल्लेख है । सात सिन्धु अधोलिखित है 

इरावती, चद्रमागा, वितस्ता, विपाशा, शतद्रु, सिन्धु और सरस्वती। 

सरभू (सरयू )--रामायण (आदिकाण्ड, 4 वाँ संग, इलोक, ॥-2) में 
कहा गया है कि राजा दशरथ ने इस नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ सपादित किया 
था। ऋष्यश्वग के नेतृत्व मे अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मणो ने इसमे भाग लिया था। राम 
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और लक्ष्मण, सरयू तथा गंगा के संगम पर गये थे (रामायण, आदि काण्ड, 23 
वाँ सर्ग, श्लोक, 5) महामारत (84.70) मे इस नदी का उल्लेख सरयू ताम 
से है। सरयू का वर्णन पाणिनि की अष्टाष्यायी (५३, 4. 74) में किया गया 
है। योगिनीतंत्र (2.5) मे इसका उल्लेख है। कालिका पुराण (अध्याय, 24. 
39) में एक पवित्र नदी के रूप में सरयू का वर्णन मिलता है। पत्च पुराण (उत्तर- 
खण्ड, इलोक, 35-38) में भी इसका वर्णन किया गया है। कालिदास ने अपने 
रघुबश (पा, 95; 7४, 20;>77 60-63; झा, 40)में इसका वर्णन 
किया है। यह नदी हिमाऊछूय से निकलती है (मिलिन्दपन्ह, पृ० 74) । ऋग्वेद 
(५, 30,8; 5 64, 9;9. 53, 9) भे इसका वर्णन प्राप्त होता है। तुवेसु 
और यदु जिन्होंने इस नदी को पार किया था, चित्ररथ एव अर्ण को पराजित किया 
था। यह गंगा की सहायक नदी घाघरा या गोगरा ही है जिसके तट पर अयोध्या 
नगरी स्थित थी। टॉलेमी द्वारा वणित सैरबोस (5979005 ) यही है। यह प्राचीन 
बौद्ध-ग्रथो में वणित पाँच महानदियों मे से एक है। यह नदी बिहार के छपरा 
जिले मे गंगा में मिलती है। बहराइच जिले के उत्तरपश्चिम कोने पर इसमे उत्तर 
पूर्व से एक उपनदी मिलती है, जो सरयू के नाम से प्रवाहित होती है। अयोध्या 
की प्राचीन नगरी इस नदी के तट पर स्थित थी, जिसका उल्लेख भागवत पुराण 
(२५, 39, 8; एफ 8 ॥7; हूँ. 79, 9) मे प्राय. किया गया है। रामा- 
यण (उत्तरकाण्ड, 23 वाँ सर्ग, इलोक,) के अनुसार सरयू नदी अयोध्या नगरी 
से आधे योजन दूर पर प्रवाहित होती है। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, बि० 
च० लाहा, रिवर्स ऑव इंडिया, पृ० 22. 
सरस्वती--सरस्वती एव दृषद्वती उत्तरी मारत की दो ऐतिहासिक नदियाँ हैं 
जो सिंधु नदी समूह से असपृक्‍त , स्वतत्र रूप से प्रवाहित होती है। मनु के ब्रह्मा- 
वर्त क्षेत्र को इन्ही पुनीत सरिताओ के मध्य स्थित बतलाया गया है। यह हिमाचल 
प्रदेश मे शिमला और सिरमौर क्षेत्रों से हो कर एक उभार बनाती हुयी, दक्षिण की 
ओर प्रवाहित होती है। मनु ने उस स्थान को विनशन की सज्ञा दी है, जहाँ से यह 
अदृश्य होती हैः। तैत्तिरीय सहिता (शा, 3, ।, 4), परविश्ञ ब्राह्मण (|एए. 
0, ), कौषीतकि ब्राह्मण (>] 2,3), शतपथ ब्राह्मण (7, 4, , 4) 
तथा ऐतरेय ब्राह्मण (7. 9. !. 2) मे इस नदी का वर्णन किया गया है। 
ऋग्वेद मे ([, 89,3; 64,9; ता. 47, 6; 30, 8; 32, 8; ]7]गा, 54, 
3; ए. 42, 2; 43, 77; 46, 2; शा, 49, 7; 50-2; 52, 





3 हु०, सहाभारत, 82. 3; प० पुरशाण, अध्याम, 24. 
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6; प्रा, 9, 5, 36, 6; 39, 5; 5. 47, 7; 30, 2; 73. 5; 484, 
2) भी में इसका उल्लेख आया है। पद्म पुराण (सृष्टिखण्ड, अध्याय, 32, इलोक, 
05) मे गगोदुर्मेदतीथ का वर्णन है, जहाँ यह नदी गगा में मिलती है। कात्या- 
यन (हैत, 3. 20, झेंडाए, 6,22), लाट्यायन (>%, 5, 3; 8, 3, 
9, 4), आइवलायन (>ता 6. 2. 3) तथा साख्यायन (खेत, 29) 
श्रौतसूत्रो मे इस नदी के तट पर किये गये यज्ञों की बड़ी महसा और पवित्रता का 
उल्लेख किया गया है। कालिदास ने अपने रघुवश (एर 9) में इसका वर्णन 
किया है। योगिनीतत्र (2.3, 2.5; 2.6) मे भी इस नदी का वर्णन प्राप्त होता 
है। सिद्धान्तशिरोमणि मे ठीक रूप से सरस्वती का वर्णन कही पर दृष्टिगोचर 
एवं कही पर अदृश्य रहने वाली नदी के रूप में किया गया है। सप्रति अस्तित्वशीला 
यह नदी शतद्रु एव यमुना के बीच प्रवाहित होती है। बंदिक आर्य इसे एक ओजवती 
तंदी के रूप में जानते थे जो समुद्र मे मिलती थी (मंक्समूलर, ऋग्वेद सहितां, 
पु० 46) । यह नदी हिमालय से निकलती थी। हिमालय पर्वतमाला मे जिसे 
शिवालिक कहा जाता है यह सिरमौर पहाडियो से निकलती है और अबाला में 
आद-बदरी मे यह मैदान मे आती है । हिंदू इसे पवित्र नदी मानते है। महामारत 
के अनुसार (83, 5, 84, 66) लोग इस पुण्यसलिला के तट पर पितरो को 
पिण्डदान दिया करते थे। इस नदी के तट पर एक वन स्थित था जिसे अम्बिकावन 
कहा जाता था (भागवत पुराण, &. 34, 7-8) और जो अम्बिका के कारण 
पवित्र माना जाता था। 
सर्द (सर्दी )--यह पवित्र स्थान किशनगगा के दाहिने तठ पर काइ्मीर मे 
कामरज के निकट, मधुमती के सगम के समीय स्थित है। शाण्डिल्य ऋषि ने यहाँ 
पर तपस्या की थी। कश्मीर-नरेश रूलितादित्य ने जब से किसी गौड़ नरेश की' 
हत्या कर दी थी, तब बंगालियो ने इस मदिर का दर्शन करने के बहाने कश्मीर मे 
प्रवेश किया था और परिहासकेशव की प्रतिमा के भ्रम मे विष्णु की प्रतिमा नष्ट 
कर दी थी। यहाँ तक कि सुविख्यात ऋषि शकराचार्य भी इस मदिर मे उस समय 
तक नही घुसने पाये थे, जब तक कि उन्होंने उनसे पूछे गये प्रश्नो का उत्तर नही 
दिया था। 
शतदु--गंगा की सहायक, यह आधुनिक संतलूज है। ऋग्वेद में (गा, 

33. ।; #., 75. 5) इस नदी का वर्णन पजाब की सबसे पूर्वी नदी के रूप में 
किया गया है। इसका वर्णन यास्क के निरुकत ([४ 26) में भी हुआ है। 
भागवत पुराण मे (ए, 9, 8) इसका एक नदी के रूप मे उल्लेख है। 
एरियन के समय मे यह नदी स्वतत्र रूप से कच्छ की खाड़ी मे गिरती थी (इंपीरियल 
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गजेटियर ऑब इंडिया, 23, 79) । हस्तिनापुर-नरेश सुबाहु के पुत्र राजकुमार 
सुघन्‌ की पत्नी, किन्नरी मनोहरा ने हिमालय जाते समय यह नदी पार की 
थी और तब केलछास पर्वत की ओर बढी थी (बि०च० लाहा, ए स्टडी आँव द महा- 
वस्तु, पृ० 8)। शतद्ु, टॉलेमी द्वारा वणित जरड्रोस (2%7%०5) और 
प्लिनी द्वारा वणित हेसीड़स (!८5ए३७४) है। यह एक पारे-हिमालय नदी- 
है, क्योकि इसकी द्रोणी मुख्यत हिमालय के उत्तर में है। इस नदी का स्रोत मान- 
सरोवर की पश्चिमी झील के पश्चिमी क्षेत्र मे बतलाया जाता है। इस क्षेत्र से 
कामेतपर्बत के कुछ आगे तक, जहाँ से यह थोडा दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड जाती 
है , इसका प्रवाह पश्चिमाभिमुख है। प्राचीनकाछ में सिध्‌ नदी के परिरोध तक 
इसका स्वतत्र प्रवाह था (पार्जिटर, मार्केण्डेय पुराण, १० 294, टिप्पणियाँ) । 
सतलज और ब्यास का सयुकत प्रवाह घग्घर नाम से विश्वुत है। शतद्रु का उल्लेख 
महाभारत में भी हुआ है (!, 93.0)। विस्तृत विवरण के किए, द्रष्टव्य 
रिवर्स ऑव इंडिया, पु० 4 | 
शौरीपुर--जन सूत्रों मे वणित सथुरा का यह एक अन्य ताम था उत्तरा- 
ध्ययन, म० बु० ई०, ४3,9५, पृ ० 2, कल्पसूत्र, सै ० बु० ई०, या, पृ० 27 6)। 
सागल--सागरू या शाकल जिसे टॉलेमी ने यूथंडमिया भी कहा है, मद्रो की 
शजघानी थी (महामारत, त, 32, 3) | इसे अब भी मद्रदेश कहा जाता है। 
कॉनिधम ने इवे रावी नदी के पश्चिम में स्थित सगलूवान्दा टिबा से समीक्ृत किया 
है (ऐब्येट ज्यॉग्रेफी, पृ० 80) । कुछ विद्वानों ने इसे स्थालकोट या मद्रनरेश 
शल्य के किले से समीकृत किया है (प्रोसीडिग्स आँव द फोर्टोन्थ ओरियटल काग्रेस 
में फ्लीट की टिप्पणी, द्रष्टव्य कनिघम, ए० ज्याँ० इ०, 686) । युवान-च्वाडू्‌ 
के मतामुसार शाकल के प्राचीन नगर शे-की-छों, ($8८-८2-०) की परिधि 
लगमग 20 ली थी। यद्यपि उसका प्राकार ध्वस्त हो चुका था, कितु इसकी नीव 
अब भी दृढ एव पुप्ट थी। यहाँ पर एक विहार था जहाँ हीनयान संप्रदाय के 00 
भिक्ष्‌ रहा करते थे । इस विहार के पब्चिमोत्तर मे, अजोक द्वारा निर्मित कोई 200 
फीट ऊँचा एक स्तूप था। मिलिदपज्ह के अनुसार (क्वेदबस आँव मेनेन्डर, प्‌ ० [-2) 
ह नगर व्यापार का एक महान्‌ केद्र था। योनको के देश मे यह एक प्रसिद्ध प्राचीन 
नगर था। यह एक सुसिचित एब पर्वतीय सुश्म्य देश मे स्थित था। अनेक दृढ़ 
अट्टालक (बुर) एव प्राकार (परकोटो) से युक्त इसका प्रतिरक्षण दुढ था। यहाँ 
की सडकों की स्थिति सुदर थी। यहाँ पर अनेक भव्य प्रासाद थे। इस नगर का 
उल्लेख प्राय महामारत मे किया गया है (तत शाकछ (सागल)-मम्येत मद्राणा 
पुटभेदतम ) । दिव्यावदान (पृ० 434) में भी इसका उल्लेख है। शाकछ 326: 
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ई० प्‌ ० मे सिकदर महान्‌ के आधिपत्य में चला गया था जिसने इसे निकटस्थ झेलम 
तथा चेनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र के क्षत्रपष के अधीन कर दिया था (कंब्रिज हिस्ट्री 
आँव इंडिया, ।, 549-550)। मेसीडोनिया-निवासियों ने सागल को नष्ट 
कर दिया था कितु डेमिट्रियस नामक एक बाख्त्री यवन राजा ने इसका पुनर्निर्माण 
कराया था और अपने पिता यूथेडेमास के सम्मान में इसे यूथीडेमिया कहा (इ० 
ऐं०, 884, पृ०350) । रूगमग 78 ई० में शाकल मे राज्य करने वाले शक्ति- 
शाली यूनानी-नरेश * मिलिद (मेनेण्डर )के शासनकाल मे यहाँ के निवासी सुखी 
थे। मिलिद के शासनकाल के पहले ही शाकल मे बौद्धमत का प्रभाव पड चुका था 
तु० श्रीमती रिज डेविड्स, साम्स ऑँव द सिस्टर, पृ० 48, साम्स आँव द ब्रेदेरेन, 
पृ० 359) । छठी शताब्दी ई० के प्रारभिक भाग मे शाकल हुण-विजता मिहिर 
कुल की राजधानी बन चुकी थी जिसने अपना अधिकार इस नगर तथा सभी निकट- 
वर्ती प्रातों पर कर लिया था (केब्निज हिस्ट्री ऑव इंडिया, , 549, 550) ॥ 
मद्र, कलिंग एव वाराणसी के राजाओं में वेवाहिक सबंध होते थे (कावेल, जातक, 
79, पृ० 44-45, जातक ५७, 22) । अधिक विवरण के छिए द्रप्टव्य, बि० 
च० छाहा, ट्राइब्स इन ऐक्येट इडिया, पृू० 54 और आगे , मेक्रिडिल, ऐड्येंट इडिया 
एंज डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, एस ० एन० मजूमदार णास्त्री द्वारा सपादित, 927, 
पृ० 22 और आगे। 

साकेत--साकेत उत्तर कोशल की राजधानी थी। पतजलि ने अपने महा- 
भाष्य (3, 3, 2, पृ० 246, 7, 3, 2 पृ० 608) में इसक वर्णन किया है। 
टॉलिमी द्वारा वणित सोगेड (5०2८० ) तथा फा-ह्यान द्वारा वणित शा-ची. (908- 
८०) यही है, (लेग्गे, ट्रावेल्स आँव फा-ह्यान, पृ० 54) । कोशल जनपद मे यह 
एक अत्यत महत्त्वपूर्ण नगर हो गया था , यहाँ से यमुना पार करने के पश्चात्‌ कौशाम्बी 
जाया जा सकता था। श्रेष्ठ घोडो के सात पुनर्योजनों से श्रावस्ती से यहाँ 
पहुँचा जा सकता था (सत्तरथ विनितानि--मज्िम, ।, 49)। कोशल के 
दक्षिण-पश्चिमी सीमात पर स्थित यह एक नगर था। भारत के छह महानगरो 
में यह विख्यात था (दीघ निकाय, 7, 46) | बुद्ध-काल के ठीक पूर्व यह राज- 
घानी थी (कार्माइकेल लेक्चसं, 98, पृ० 5)। यह वही नगर था, जहाँ 
पर विशाखा-मिगारमाता का पिता धनजय श्रेष्ठि रहता था (धम्मपद कामेट्री, 
जिल्द, ।, माग 2, पृ० 386-7) । एक बार सारिपुत्त साकेत मे रुके थे (विनय, ॥, 
पृ० 289) । जीवक यहाँ आया था और उसने किसी श्रेष्ठि की रुण्णा पत्नी की 
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चिकित्सा की थी (वही, ।, 270 और आगे) । साकेत से श्रावस्ती जाने वाली 
सड़क पर डाक्‌ रहते थे जो यात्रियों के लिए खतरनाक थे। यहाँ तक कि भिक्षुओं 
की सपत्ति भी लूट ली जाती थी और कमी-कभी डाकू उनको मार डालते थे। 
राजकीय सैनिक डकेती के घटनास्थल पर पहुँचते थे और वे उन डाकुओं की हत्या 
कर डालते थे जिन्हें वे पकड़ पाते थे (विनय, 7, पृ० 88) । तीस वनवासी भिक्षुओं 
को समय से श्रावस्ती , जहाँ पर बुद्ध अनाथपिण्डिक के जेतवन मे ठहरे हुए थे, 
न पहुँच सकने के कारण, साकेत मे रुक जाना पडा था (विनय, , पृ० 253) । 
सावत्थी एवं साकेत के बीच तो रणवत्यु नामक एक गाँव था (सयुक्त [ए, 374 
और आगे) । जातको में साकेत को एक महत्त्वपूर्ण नगर बतलाया गया है (जिल्द, 
गा, 277; 272, ५. 43; शा. 228) । साकेत विशेषतः गुप्त राजाओं 
से सबंधित था। 

शाल्ब--गोपथ ब्राह्मण (, 2, 9) में शाल्व देश का उल्लेख है। पाणिनि 
के सूत्र (4, ।, 73, 78) मे यह बतलाया गया है कि शाल्व जनपद मे औदुम्बर 
(उदुम्बर), तिलखछल, मद्रकार, युगन्धर, भूलिग एवं शरदण्ड समिलित थे। 
पाणिति ने वैधूमाग्नि नामक एक नगर का भी उल्लेख किया है, जिसे विधुमाग्नि 
ने शाल्ब देश मे निर्मित कराया था (4 2 76; 4 2, 33; 4. , 69 )। 
पतजलि ने अपने महाभाष्य मे (4, 2, 76) इसका वर्णन किया है। शाल्वों ने 
समवत. उस प्रदेश को अधिकृत किया था, जहाँ पर आधुनिक अलवर (सप्रति 
राजस्थान मे) स्थित है (कनिघम, ए० रि० आकु० स० इ०, हुए पृ० 20 
मत्स्य पुराण, अध्याय 3) ; विष्णु पुराण, गा, अध्याय, गत, इलोक, 6-8 
एव ब्रह्म पुराण, अध्याय, 9, 6-8 ) में शाल्वों को पश्चिम मे स्थित बतलाया 
गया है। महाभारत के अनुसार शाल्व देश कुरुक्षेत्र के समीष स्थित या (विराट 
पर्व, अध्याय, 3) । यह सावित्री के पत्ति सत्यवान के पिता की राजधानी थी 
(वन पर्व, अध्याय, 282)। शाल्वों की राजघानी शाल्वपुर थी, जिसे सौभगनगर 
भी कहा जाता था (महामारत , वन पवव, अध्याय, 4) । महाभारत के युद्ध मे 
शाल्व पाण्डवों के विरुद्ध दुर्योधन के सहायक थे (भीष्म पर्व, अध्याय, 20, 0, 
2, 5)।॥ 

सामगाम--यह शाक्यो के देश में स्थित था, जहाँ पर बुद्ध एक बार रुके थे 
(अंगुत्तर, 7, 309; सज्िम, तर, 243) 

सांगल--यह प्राकारावेष्ठित नगर गुरुदासपुर जिले में फतेहगढ़ के निकट 
कही पर स्थित था (ज० रा० ए० सो०, 903, 687) । यह कठो ((४02॥75 ) 
का प्रमुख केद्र था जो स्वतत्र प्रसघक-कुलो (गण राज्यो) में अग्रणी थे। विस्तृत 
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घिवरण के लिए, द्र॒ष्टव्य बि० च० छाहा, इंडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, 7, 
प्‌ृ० 22) | 

सारनाथ-- (शारगनाथ ) सारनाथ स्तम-लेख मे (वाराणसी जिले में स्थित 
प्राचीन स्थल) सारनाथ का वर्णन है जो वाराणसी से लगमग सात मीर दूर पर 
स्थित है जहाँ पर बौद्ध अवशेषों का एक विज्ञारू सग्रहालय है (का० इं5० इ०, 
जिल्द, 7ए,) । सारनाथ शिलालेख धमेख स्तूप के उत्तर से तथा गुप्तकालीन 
प्राचीन विहारो के अवशेषो पर पूर्वे से पश्चिम तक फैल हुए ऊँचे टीले के दक्षिण 
से खोद कर निकाला गया था (एपि० ३०, ॥7, 44, एपि० इ० 7> , 39-28)। 
इसका प्राचीन नाम इसिपततसिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव ) है जहाँ पर बुद्ध ने 
घरचक्र-प्रवर्तन किया थाः। कनिधम ने इसे उत्तर में विशाल धमेख स्तूप से 
दक्षिण मे चौकुडी टीले तक लगमग आधे मील तक फंले हुए सुरम्य जगलो से 
आच्छादित क्षेत्र से समीकृत किया है (आकूयालॉजिकल रिपोर्ट, ।, पृू० 07) । 
दूसरी शताब्दी ई० पू० मे इसिपतन में बौद्ध भिक्षुओं का एक विशाल सप्रदाय 
था। युवान-च्वाड_ के काल में यह एक वैहारिक केद्र था, क्योकि उसने यहाँ पर 
,500 बौद्ध भिक्षुओं को हीनयान बौद्धमत का अध्ययन करते हुए पाया था। 
इसिपत्तन के मृगवन की उत्पत्ति के विषय में पाठकों का ध्यान निप्रोधमिंग जातक 
की ओर आकृष्ट किया जाता है (जातक, 7, 45 और आगे ) | मृगवन काशीनरेश 
द्वारा मृगो के निर्मम विचरण के लिए प्रदत्त वन था। 

बौद्ध सप्रदाय के कुछ अति प्रसिद्ध सदस्य इस स्थान पर समय-समय पर रहे 
हैं। इसिपतन में हुए लिपिबद्ध धर्म परिवर्तनों मे सारिपुत्त और महाकोद्ठित 
तथा महाकोद्ठित एवं चित्तहत्थी-सारिपुत्त मे हुए परिवर्तत उल्लेखनीय है (सयुत्त, 
गा, पृ० व72-4, या, पृ० 67, 69; 73-7, 70, पृ० 384-6, अगुत्तर 
गा, पृ० 392 और आगे ) । बुद्ध ने इसिपतन (श्यृषिपत्तन) मिगदाय (मृगदाव ) 
की चार तीर्थस्थानो मे एक बतलूाया था, जहाँ उनके श्रद्धालु अनुयायियो को जाना 
चाहिए (बुद्धबश कामेद्री, पृष्ठ 3, दीघ निकाय, ए, 4व )। इसे इसिपत्तन इस- 
लिए कहा जाता था कि हिमालय से आकाश मार्ग से जाते हुए ऋषि यहाँ उतरा 
करते थे या यहाँ से अपनी आकाश-यात्रा पर प्रस्थान करते थे। इसिपतन में 
बुद्ध के प्रथभोपदेश के साथ ही उनके जीवन से सबधित कई अन्य घटनाओ का 
वर्णन बौद्ध ग्रथो मे किया गया है (विनय £, 5 और आगे, अगुत्तर निकाय, 


: भ्रज्मिस, 7, 70 और आगे; संयुत्त, ४. 420 और आगे; कथावत्थ 
97, 559. 
4 


20 प्राचोन भारत का ऐतिहसिक भग्योल' 


], 70 और आगे; 279-80, शा, 392 और आगे, 399 और आगे; सयुत्त 
निकाय, [, 05-6; ४. 406-8; दीपवस, १० 9-20; थेरीगाथा कामेंद्री, 
पू० 220, बि० च० राहा, ऐंइ्येंट इंडियन ट्राइब्स, 926, पु० 22-25) + 
सारनाथ मे किये गये पुरातत्वीय उत्खननो के सक्षिप्त विवरण के लिए द्रष्टव्य ज॒० 
रा० ए० सो०, 908, 7088 और आगे; आरके ० स० इ० रि०, !, 705 और 
आगे, ए० रि० आक० स० इ०,904-905, 59 और आगे; 906-907, 
68 और आगे; 907-908, 43 और आगे; 94-5, 97 और आगे, 
99-20, 26 और आगे, 92-22, 42 और आगे, 927-28,95 और 
आगे। बी० मजूमदार की पुस्तक, गाइड टु सारनाथ, 937 भी पठनीय 
है। 

सावत्थी (श्रावस्ती )---प्राचीन स्थान श्रावस्ती का आधुनिक समानार्थक सहेठ- 
महेठः है। यह पूरा क्षेत्र उत्तरप्रदेश मे गोडा एव बहराइच जिलो की सीमा पर 
स्थित है और बलरामपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ पहुँचा जा सकता है! बहराश्य 
से मी यहाँ पहुँचा जा सकता है, जहाँ से यह लगभग 26 मील दूर है। ल्युडर्स 
तालिका (सख्या, 9१8, 99) में इसका उल्लेख सावस्ती के रूप में हुआ है। 
यहाँ से कुछ मूर्तियाँ उपलब्ध हुयी हैं, जिनमे अधिकाशत बौद्ध धर्मंपरक, इबशे 
कुछ कम जैन एवं कुछ ब्राह्मण धमंपरक हैं। बौद्ध माष्यकार बुद्धघोष के अनुसार, 
मूलत सवत्थ नामक श्रृषि का आवास-स्थान होने के कारण इस मगर को सावत्थी 
कहा जाता था। पहले यह एक धार्मिक स्थान था और काल्मतर में इसके परित:ः 
इस नगर का समुत्कर्ष हुआ (पपचसूदनी, ।, 59-60, परमत्थजोतिका (सुत्तनि- 
पात कामेट्री, पु० 300, उदान कामेद्री, स्थामी सस्करण, पृ० 70)। चूंकि 
यहाँ पर मानवमात्र के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उपलब्ध थी, अतएवं इसे साव- 
त्थी (सब्ब-अत्यि) कहा जाता था। इस नगर का निर्माण राजा श्रावस्त या 
श्रावस्तक द्वारा किया गया बतलाया जाता है (विष्णु पुराण, अध्याय, ॥!, अश 
4) । मत्स्य एवं ब्रह्म पुराणों में (जता, 29-30; शा, 53) श्रावस्त' को 
युवनाश्व का पुत्र बतलाया गया है। महामारत मे श्राकस्त को श्राव का पुत्र 
एवं युवनादव का पौंत्र बतलाया गया है (वन पर्व, 20, 3-4; हरिवश, >>, 


 पुरातत्वीय समन्वेबण के संक्षिप्त चिकेरण के लिए द्रष्टब्य, ज० रा० ए० 
सो०, 908, 098 और आगे; आक० सं० इं ०, रि०,॥, 330 और आगे; ४ 
78 और आगे; ए० रि० आक० स० हं०, 2907-8, 87 और आगे; 9व0- 
4, पृ० 3 और आगे। ह 
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2, 22) हर्षचरित (कार्ण सस्करण, 20, पृ० 50) में श्रुतवर्मन का उल्लेख 
है जो किसी समय श्रावस्ती का राजा था। कथासरित्सागर एवं दशकुमार चरित' 
(5, 63-79, अध्याय, ५) में क्रमशः देवसेन एवं घर्मवर्घन नामक श्रावस्ती के 
दो नरेशों का वर्णन प्राप्त होता है। राजा धर्मवर्धन के नवमभालिका नामक एक 
सुदरी पुत्री थी (दशकुमार चरितम्‌, पृ० 38)॥ प्रमति श्आवस्ती की अपनी 
यात्रा पर चलते रहे, जहाँ क्लात होने पर वह नगर के बाहर किसी भाग में रूताओं 
के बीच विश्राम करते के लिए लेट गये थे (वही, पृ० 36) । सपूर्ण बौद्ध साहित्य 
में श्रावस्ती का वर्णन कोशल जनपद की राजघानी तथा राजगृह से दक्षिण-पशिचम' 
मे काछक और अस्सक तक जाने वाले राजपथ पर सावत्थी एवं वनसावत्थी नामक 
दो महत्वपूर्ण पशावों के रूप मे किया गया है। कोई एक अन्य महापथ भी अवश्य 
रहा होगा जिससे कोई व्यक्ति श्रावस्ती से किटागिरि होकर वाराणसी की यात्रा 
क्र सकता था (मज्झ्षिम, 7, 473)॥ 

श्रावस्ती नगरी अचिरावती नदी के तट पर स्थित थी (विनय महावग्ग, 
पृ० 90-9, 293; परमत्थजोतिका, पृ० 5) | बुद्ध के जीवन-काल मे 
श्रावस्तीनगर से दक्षिण की ओर निकट ही निर्मित जेतवन एव पुब्बाराम दो प्रसिद्ध 
बौद्ध बेहारिक अधिष्ठान एवं बौद्धमत के प्रमावशारी केंद्र थे। श्रावस्ती ब्राह्मण 
धर्म एवं वेद-विद्या का एक महत्वपूर्ण एव शक्तिशाली केद्र मी था। यहाँ पर एक 
महत्वपूर्ण ब्राह्मण सस्था थी, जिसके कुलपति जानुस्सोणि थे (दीघ,।, 235, 
सुमगलविलासिनी ॥, 399, मज्झिम, !, 6)। बोधिसत्वावदानकल्पलता 
(6, 2) के अनुसार श्रावस्ती के स्वस्तिक नामक एक ब्राह्मण ने अपने जीविकी- 
पार्जन के लिए क्ृषिकर्म ग्रहण किया था। श्रावस्ती के घनाढ़्य रईसो मे राज- 
कुमार जेत का उल्लेख किया जा सकता है, जो प्रसिद्ध जेतवन का निर्माता स्वामी 
एवं पोषक था (पपचसूदनी, ।, पृु० 60) । नगर के समीप कोशल-नरेश प्रसेन- 
जित की रानी मल्लिका के नाम पर एक अन्य प्रसिद्ध उपवन था। बौद्धधर्म की 
परंपराओं में अनाथपिण्डिक नाम से विख्यात सुदत्त ने जेतवनविहार के दान से 
अमर कीति प्राप्त की थी तथा विशाखा ने पुब्बाराम बिहार का निर्माण कराकर 
अपने को अमर बना लिया था। 

श्रावस्ती की मौतिक समृद्धि का कारण यह था कि यहाँ पर तीन प्रमुख व्या- 
पारिक पथ मिलते थे तथा यह व्यापार का एक महान्‌ केद्र था। सोहगौरा ताम्न- 
पत्र मे सन्निहित उपदेश जो या तो श्रावस्ती के महामात्र द्वारा प्रचलित किया गया 
था या वही के महामात्र के लिए उदििष्ट था, यह सिद्ध करने के लिए एक स्पष्ट 
अभिलेखीय साक्ष्य है कि जनपथों पर समुचित दूरियों एबं अनुकूल बस्तियों में 
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ढेर सारे रस्सो, एवं सार्थों के छिए उपयोगी अन्य सामग्रियो से सज्जित राज्य 
निर्मित गोदाम थे (वियना ओरियटल जनेल, > ]38 और आगे; इ० ऐँ०, 
जडुए 26 और आगे, ज० रा० ए० सो०, 907, 50 और आगे, इं० 
हि० क्‍्वा०, >&. 54-6; अ० भ० ओ० रि० इ०, > 32 और आगे, सावतिय 
महामातन सासने ) । ललितविस्तर के अनुसार यह नगर राजाओ, राजकुमारो, 
मत्रियों, समासदो और उनके अनुगामियों आदि से पन्पूर्ण था (अध्याय, ) 
यहाँ पर 57,000 परिवार थे (समन्तपासादिका, पु० 64)। अवब्य ही यह 
अन्य ओरो से तोरणयुक्त एक प्राचीर द्वारा परिवृत्त रहा होगा। प्राचीर के भीतर 
म्थूलरूप से नगर तीत मडलो मे विभक्‍त रहा होगा यथा केंद्रीय , बाह्य और बाह्य- 
तम। राज्प्रासाद एवं दरबार केद्रीय भाग मे रहे होगे। पथ-व्यवस्था की रूप- 
रेखा पहरेदारी को सुकर बनाने को ध्यान मे रखकर की गयी रही होगी। नगर 
मे राजकर्मचारियो के आवासो, घाभिक एव शैक्षिक सम्थाओ, निजी गृहो, बाजारों 
और यहाँ तक कि वेश्याओ के घरों के लिए स्थानों का समुचित निर्धारण अवश्य 
रहा होगा। 

श्रावस्ती न केवल भारतीय व्यापार की एक विशाल पण्यशाला ही वरन्‌ 
धर्म एवं सस्कृति का भी एक महान्‌ कंद्र थी। थ्रावस्ती, जिसे जेन लोग चद्रपुरी 
या चन्द्रिकापुरी नामक अन्य सबोधन से पुकारते थ , दो प्रसिद्ध जैन तीर्थकरों 
समवनाथ एवं चद्रप्रभानाथ का जन्मस्थान थी (जैन हरिवशपुराण, पृ० 77, 
शाह, जैनिज्म इन नदेनें इंडिया, पृ० 26) । विविध तीर्थकल्प के अनुसार श्रावस्ती 
मे श्री संमवनाथ की प्रतिमा से अलकृत एक चेत्य था। कपिल ऋषि यहाँ ज्ञान 
प्राप्त करने के उद्देश्य से आये थे। राजा जितशत्रु का पुत्र, मद्र अपने परिव्रजन- 
काल मे भिक्ष हो गया था और कालातर मे उसे कैवल्य प्राप्त हुआ था (बि० च० 
लाहा, सम जन कनानिकल सूत्राज, 75) । इसी नगर में अलग होने के पश्चात 
पहली बार महावीर घोषाल मंखलीपुत्र से मिले थे। महाबीर यहाँ पर कई बार 
आये थे और उन्होने यहाँ पर एक चातुर्मास्य बिताया था (कल्पसूत्र, सुबोधिकाटीका, 
]03, 05, 06, आवश्यक सूत्र 22; स्टीवेसन, हाटे आँव जैनिज्म, 42) । 
जटिल, निगण्ठ, अचेलक, एक-साटक और परिब्राजक आदि इस पुर के निवासियों 
की इतनी अधिक सुपरिचित आक्ृतियाँ थी कि राजकीय गृप्तचर अपना गुप्त उद्देश्य 
पूर्ण करने के लिए इन संन्यासियों का वेश बना लिया करते थे (सयुत्त ०, !, 78) । 
बुद्ध के अतिजश्ञानवर्द्धक अनेक प्रवचन यही पर हुये थे। इस नगर ने बौद्ध सघ को 
बडी सख्या मे भिक्षु एव भिक्षुणियाँ प्रदान की थी (धम्मपद कामेट्री, (, 3 और आगे; 
वही, !, 37 और आगें; वही, 7, 260 और आगे; वही, 7, 270 और आगे; 
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वही ।, 5 और आगे, वही, गत, 28। और आगे; वही 7ए 8; साम्स 
आँब द ब्रेवेरेन, पु० 7, 3, 4, 9, 20, 25, साम्स आँव द सिस्टर्स, पृ० 
9-20) । 

इस नगर मे दो प्रसिद्ध चीनी यात्री, फाह्यान एवं युवान व्वाड_ क्रमश. ईसा 
की पाँचवी और सातवी शताब्दी में आये थे। जब फाह्यान इस नगर में आया 
था, यहाँ की जनसख्या कम थी। उसने महाप्रजापति गोतमी द्वारा निर्मित विहार 
का स्थान, आनाथपिण्डिक के घर की दीवाल एव कुएँ तथा उस स्थान को देखा था, 
जहाँ पर अगुलिमाल को अहेतपद प्राप्त हुआ था (डेग्गे, ट्रावेल्स आँव फाह्यान, 
55-56) | युवान-च्बाड के अनुसार यद्यपि यह नगर अधिकाशत नष्ट हो चुका 
था, तथापि यहाँ कुछ निवासी थे। इस क्षेत्र मे अच्छी उपज होती थी, यहाँ की 
जलवायु सम थी और यहाँ के निवासी अपने आचरण में ईमानदार, अध्ययनशील' 
एवं सुदर कार्यो के प्रमी थे। यहाँ पर कई सौ बीद्ध बिहार थे, जिनमे अधिकाशत. 
जी हो चुके थे। यहाँ पर कुछ देवमदिर तथा बहुसख्यक अबौद्ध लोग थे। यहाँ 
पर कई स्तूप , अनेक बौद्ध बिहार और महायान घर्मावलबी अनेक बौद्ध भिक्षु थे, 
(वाटसे, ऑल युवान-च्वाडू, ।, 377, व, 200)। 

श्रावस्ती के धन, जन एव राजनीतिक महत्ता का ह्ास हुआ । विहार के निर्माण 
में 54 करोड व्यय करके जेतवन बिहार का प्रसिद्ध दाता अनाथपि ण्डिक अकिचन 
होकर मरा। व्यापार मे उसे 8 करोड का घाटा हुआ और नदी के तट पर गडी 
हुयी उसकी इतनी ही धनराशि अचिरावती नदी की बाढ में बह गयी (घम्मपद 
कामेंट्री, !, 0) | बुद्धकाल से लेकर लगभग बारहवी शती ई० के मध्य तक 
अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिष्ठान जेतवन के साथ यह नगर निरतवर बौद्धधर्मे 
का केद्र बना रहा। इसके साथ ही एक महान्‌ धर्ं के लगभग 800 वर्षो की दीर्घ- 
कालीन अवधि के मध्य होनेवाली विपर्यय की कहानी जुडी हुई है। अधिक विवरण 
के लिए द्रष्टव्य बि० च० लाहा, श्रावस्ती इन इडियन लिटरेचर, (मे० आ० स० 
इ०, सख्या, 50) ; बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येंट इडिया, पृ० 29 और आगे , 
अ० स० इ० रि०, ],330 और आगे, 5. 78 और आगे, ए० रि० आ० स० 
इ०, 907-8, 8! और आगे; 90-47, पृ० और आगे। 

सेतव्य---उकट्ठ के निकट यह कोशरू जनपद का एक नगर था (अगुत्तर, 
गए, 37)। एक बार बहुत सारे भिक्षुओं के साथ कुमारकस्सप सेतव्य गये थे 
और वहाँ पर उन्होने सेतव्य के प्रधान पायासि को बौद्ध धर्म मे दीक्षित किया था 
(दीर्घ, [, 36 और आगे)। 

सेतमहेत---सेत या सहेठ गोडा और बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित 
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सीहशे--हरयाणा के हिस्सार जिले मे स्थित यह एक कस्बा है, जिसके 
समीपस्थ किसी एक टीले से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० इं०, ४, माग 
जा) | 

शिविपुर--शोरकोट अभिलेख के अनूसार शोरकोट का प्राचीन नाम शिविपुर 
या शिवपुर था, जो शिबियों की राजधानी थी (एपि० इ०, झेएा, 92], पृ० 
7; लाहा, ट्राइब्ब्स इन ऐंड्येट इडिया, पृु० 83) | उत्तरापथ में स्थित शिवपुर 
या शिबियों की नगरी का वर्णन पाणिनि के भाष्यकार ने किया है (द्रष्टव्य, पतझजलि, 
7ए. 2,2)। शिव या शिवि-जन इरावती एवं चन्द्रमागा नदियों के मध्य पजाब 
मे झग के शोरकोट क्षेत्र मे रहते थे और इसलिए इसे उत्तरापथ मे समिलिंत किया 
गया है। यह एक अत्यत प्राचीन जाति प्रतीत होती है, जिसका उल्लेख संभवत: 
प्रथम बार ऋग्वेद (५7, 8, 7) मे हुआ है। वे दीर्घकाल तक स्वतत्र थे, क्योकि 
इनका उल्लेख न केवरू सिकंदर कालीन यू नानी भूगोलवेत्ता एव इतिहासकार 
वरन्‌ पाणिनि (ए५. 2. 09) के भाष्यकार भी करते है। बाद मे वे मारत 
के सुदूर दक्षिण में चले गये थे (तु० दशकुमार चरितम्‌, अध्याय, भ! , वृह ( संहिता, 
अध्याय, हाए, इलोक, 2)। छलितविस्तर (पृ० 22) और महावस्तु मे 
(छाहा, स्टडी आँव द महावस्तु, पृ ० 7) शिविदेश को जम्ब॒द्वीप के सोलह महाजन- 
पदो में से एक बतलाया गया है। अरिट्ठपुर शिवि जनपद की राजघानी थी 
(जातक, ५ पृ० 40)। अरिट्ठपुर (सस्कृत, अरिष्टपुर) को सभवतः 
पजाब के उत्तर में स्थित टॉलेमी की अरिस्तीबोथ्आ से समीकृत किया जा सकता है, 
जो संभवत” द्वारावती ही है (जातक, फासबाल, भाग, शा, पृ० 42; न० ला० 
दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, पृ० !, 87)। क्षेमेन्द्र की बोघिसत्त्वावदान- 
कल्पलता मे शिववती नगरी का वर्णन है, जिसे राजा शिवि द्वारा शिवि देश की 
राजघानी से समीकृत किया जा सकता है (9] वॉ पल्लव )। प्राचीन यूनानी 
लेखको ने पजाब मे स्थित सिबोइ ( $7007) के प्रदेश का उल्लेख किया है। विस्तृत 
विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, बि० च० लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, ! पु० 
24-26, 

शोण-- (शोणा ) यह गगा की विज्ञात सबसे बडी निचली सहायक नदी है। 
एरियन' की सोन, आधुनिक सोन्‌ नदी, जबलपुर जिले मे मंकाल (मेकल) पर्वत- 
माला से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बघेलखड, मिर्जापुर और शाहाबाद॑ जिलों 
से गुजरती हुई पटना के समीप गगा मे मिलती है। रामायण के अनुसार (आदि- 
काण्ड, 32 वाँ सर्ग, श्लोक, 8-9) यह सुरम्या नदी गिरिब्रज को परिवृत करने 
वाली दो पहाडियो और मगघ से होती हुयी प्रवाहित होती है और इस कोरण 
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इसे मागघी कहा जाता था। पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, श्लोक, 35-38) में इस 
बडी नदी का उल्लेख किया गया है। पुराणों मे इसे ऋक्ष प्वंतमाला से निकलने 
वाली महत्त्वपूर्ण नदियों मे से एक बतलाया गया है। इस नदी को पार करके 
द्घीचि अपने पिता की तपोमूमि मे पहुँचे थे (हर्षचरित, प्रथम उच्छुवास)। 
कालिदास ने अपने रघुवंश (शत, 36) मे इसका उल्लेख किया है। मगध में 
राजगुृह होकर बहने वाली इसके प्रवाह को सम्मवतः सुमागधा या सुमागधी 
कहा जाता था। यह बघेलखड मे पाँच सहायक नदियो, मिर्जापुर जिले मे चार, 
पाछामऊ और शाहाबाद जिले प्रत्येक मे एक-एक नदी द्वारा आपूरित होती है। 
यह नदी पटना के पहले ही गगा मे मिलती है (तु० रघुबश, शत, 36, मागीरथी- 
शोण इवोत्तरग ) । विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य बि० च० लाहा, रिवर्स आँव 
इंडिया, पृ० 26। 

सोरों--इसका प्राचीन नाम सुकरक्षेत्र या सदकार्यों का क्षेत्र था। यह 
कस्बा बरेली से मथुरा के राजपथ पर, गगा के पश्चिमी तट पर स्थित था (कर्निघम, 
ए० ज्यॉ० इ०,प्‌० 48) | यह उ० प्र० के इटावा जिले में स्थित था (इस्क्रिप्शंस 
आँव नर्दन इंडिया, दे० रा० मडारकर द्वारा पुनरावृत, न० 46, वि० स० 
245)। 

शुगवेरपुर (भ्टगिवेरपुर)--बताया जाता है कि राम ने यहाँ पर गगा को 
पार किया था। कनिघम ने इसे सिगरौर से तमीकृत किया है, जो इलाहाबाद 
से पश्चिमोत्तर मे 22 मील दूर एक बहुत ऊँचे कगार पर स्थित है (आ० स० रि०, 
हा, 62, ज० रा० ए० सो० ब०, ४७४ सख्या, 2, 7949, पु० 3) | 

ख्ुघन--यह थानेश्वर से 38 या 40 मील दूर पर स्थित था। युवान-च्वाडू 
ने इसे सु-ल किन-ना ( $ए०-०६ए-॥० ) कहा है। इसकी परिधि ,000 मीरू 
थी। यह पूर्व मे गगा तक तथा उत्तर मे एक उच्च पर्वतमाला तक फंला हुआ था 
जब कि यमुना इसके मध्य से बहती थी। कनिधम के अनुसार, इसमे अवश्यमेव 
गिरि तथा गगा नदियों के बीच मे स्थित अबाला और सहारनपुर जिले के कुछ 
भागों समेत, गढवाल और सिरमौर के पहाडी इलाके समिलित थे। (कर्निघम, 
एं० ज्यॉँ० इ०, पु० 395 और आगे )। 

स्थानेइबर ( स्थाणीइ्वर )--यह प्राचीन मारते के प्राचीनतम स्थानों 
मे से एक था। इसका नाम या तो ईश्वर अथवा महादेव का निवास स्थान होने 
के कारण, स्थान से या स्थाणु एव ईइवर के नामों के संयोग से ग्रहण किया गया 
है। युवान-च्वाइ ने इसे स-त-नि-श्षि-फा-्लो ( 84-8-7-8४-४-० ) कहा 
है, जिसकी परिधि , 00 मील से भी अधिक थी । वाण के हषेचरित्‌ (तृतीय 
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उच्छवास) के अनुसार यह श्रीकष्ठजनपद की राजधानी थी। कुरुक्षेत्र नामक 
प्रसिद्ध रणक्षेत्र थानेश्वर के दक्षिण की ओर, अबाला से लगभग 30 मील दक्षिण 
में और पानीपत से 40 मील उत्तर में स्थित है। इस तगर मे एक प्राचीन एवं 
जीर्ण किला था, जो सिरे पर लगमग 200 फीट का वर्गाकार था, (कर्निधम, 
ए०, ज्यॉ० इं०,पृ० 376 और आगे , 707)। एस० एन० मजूसदार ने (कनिघम, 
ए० ज्यौं० इ०, इंट्रोडक्शन, >।तत]) इसे विनय महावस्ग (५, 3, 2) 
ओर दिव्यावदान (पृ० 22) में वणित थून (स्थुन) से समीकृत करने का सुझाव 
रखा है। थून ब्राह्मणो का एक गॉव था (तु० जातक, ४7!, 62) जो मध्यदेश की 
पश्चिमी सीमा पर स्थित था (वितय टेकक्‍्स्टस, से० बु० ई०,  एा, 38-39)। 

शुक्तिमती--महाराजा वेश्रवण के शासनकाल मे 07 वर्षाकित कोसम 
अभिलेख मे इस स्थान का उल्लेख प्राप्त होता है जो समवत कौशाम्बी के समीप 
स्थित था। चेतिय जातक (सख्या,422) में इसे सोत्यिवती नगर कहा गया है 
(एपि० इ०, झऋझए, भाग, 9) | यह चेदि-तरेश धृष्टकेतु की राजधानी थी 
(महाभारत, ॥!। 22) । यह शूक्तिमती नदी के तट पर स्थित था, जो महा 
भारत के अनुसार (मीष्मपर्व, ७, 9) भारतवर्ष की एक नदी थी। 
सुमेरु--पदच्यपुराण (उत्तरखंड, इलोक, 35-38) तथा कालिकापुराण (अध्याय, 
3, 23, अध्याय 9-92) में इसका उल्लेख किया गया है। शिव ने इसका 
शिखर देखा था (कालिकापुराण, अध्याय, 7. 0)। इस पव॑त से जम्बू नदी 
निकलती है (वही, अध्याय, 9. 32) । यह सिनेरु या मेरु पर्वत ही है । 

सुंसुमारगिरि ( सिशुमार पहाड़ी)--यह मभर्ग देश में था (संयुत्त, या, 
)। यह मेसकलावन के किसी मृगवन में स्थित था। यह एक नगर था तथा 
इसकी राजधानी का यह नाम इसलिए था कि इसके निर्माण के प्रथम दिन ही 
निकटवर्ती एक झील में किसी कच्छप ने शोर मचाया था (पपचसूदनी, !7, 65; 
सारत्यत््पकासिनी, 7, 249) | वत्सराज उदयन एवं उसकी रानी वासवदत्ता 
का पुत्र, राजकुमार बोधि इस पहाड़ी पर रहता था और उसने यहाँ पर कोकनद 
नामक एक प्रासाद बनवाया था। बौद्ध अनुश्नुतियों के अनुसार यह भर्ग राज्य 
की राजधानी थी, और इसका प्रयोग एक दुर्ग के रूप मे किया जाता था (मज््िम, 
7, 332-338, 7, 97-97)। कुछ विद्वानों ने इसे वर्तमान चुनार पहाड़ी से 
समीकृत किया है (घोष, अर्ली हिस्ट्री ऑँव कौशाम्बी, पृ० 32)। इस पहाड़ी 
पर निवास करने वाले एक घनी गृहस्थ ने अपनी पुत्री का विवाह अनाथपिण्डिक 
के पुत्र के साथ किया था (रा० ला० मित्र, नदेने बुद्धिस्ट लिटरेचर, पृ० 
309) । 
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सुख्दरिका--यह प्राचीन मारत की सात पवित्र नदियों में से एक है। यह 
कोशल की एक नदी थी जो अतिसंभवत अचिरावती या राप्ती की सहायक नदी 
थी। यह श्रावस्ती से अधिक दूर नही थी (सुत्तनिपात, पु० 79) । 

सुनेत---इसके मग्नावशष पजाब के लुधियाना जिले मे स्थित हैं, जो लुधियाना 
नगर से तीन मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है (जर्नल आँव द न्युभिसमेटिक 
सोसायटी ज्ॉव इंडिया, जिल्द, 7५, भाग, ॥, पृ० -2)। 

सुबर्णणहा--यह चित्रकूट पबंत पर है जो हिमालय क्षेत्र मे स्थित है (जातक, 
शा, 208) । 

इवेतपर्वत (सेतपब्बत )--यह हिमालय मे तिब्बत के पूर्व मे स्थित है (सयुत्त, 
7, 67)। 

तक्षशिला-- (चीनी, शी-शी-चेग 59-50[-(.0/०2)--यह गन्धार जनपद 
की राजधानी थी। पाणिनि एवं पतञजलि ने क्रमश अपनी अष्टाध्यायी (4, 3, 
93) और महामाष्य (, 3, ।, 4, 3, 93, १० 588-89) में इसका वर्णन 
किया है। इसका उल्लेख प्रथम कलिंग शिलालेख मे है। अशोक के शासनकाल 
में तक्षशिला में, जो सदंव एक विद्रोहज्ील प्रात था प्राताधिपति के रूप मे एक 
कुमार की नियुक्ति की गयी थी। शिलालेखों मे अशोक के शासनकाल के 
प्रारसिक वर्षो का उल्लेख किया गया है, जब तक्षणिला में इस प्रकार की कोई 
अशाति नही थी। एरियन ने इस नगर को विशाल, समृद्ध एव जनाकीर्ण बतलाया 
है। स्ट्रेबो ने यहाँ की मूमि की उवंरता की प्रशसा की है!। प्लिनी ने इसे एक 
प्रसिद्ध नगर बतलाया है, और कहा है कि यह पहाडियो की तलहटी मे समतरू 
में स्थित था। कहा जाता है कि पहली शती ई० के मध्य यहाँ पर ट्याना का 
अपोलोनियस ( /००)॥०7॥७५ ० 7'ए४78 ) तथा उसका साथी दमिस (04775 ) 
आया था, जिन्होंने इसे निनेवा के आकार का बतलाया है, जो पतली कितु 
सुब्यवस्थित सडको से यूकत किसी यूनानी नगर की भाँति प्राकारयुक्त था। 
सिकदर के बशानुगत होने के लगभग 80 वर्षो के पश्चात्‌ तक्षशिला पर अशोक का 
आधिपत्य हो गया था। 

सातबी शती ई० में युवान-च्वाद्‌ इस नगर मे आया था, जब यह कश्मीर 
का एक अधीनस्थ राज्य था। चीनी यात्री के अनुसार तक्षशिला की परिधि 2,000 
ली से तथा इसकी राजधानी की परिधि 0 ली से अधिक थी। यहाँ की भूमि उर्वर 
थी और यहाँ पर प्रवाहशील नदियों के कारण अच्छी पैदावार और प्रचुर वनस्पति 


7 एच० एवं एफ० द्वारा अनूदित, गा, वृ० 90, 
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होती थी। यहाँ की जलवायू स्वास्थ्यवर्धक थी तथा यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म 
के अनुयायी थे । यद्यपि यहाँ पर अनेक विहार थे, किन्तु उनमे कुछ निज हो चुके 
थे। यहाँ पर कुछ एक विहारों में रहने वाले भिक्ष्‌ महायान घर्मावलबी थे 
(वाटर्स, ऑन युवान-च्वाडू, 7, 240) । 

बौद्ध एवं जैन कहानियों में इसका वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। यह 
प्राचीन मारत में शिक्षा का एक महान्‌ केद्र था। विविध कछाओ एव शास्त्रों 
के अध्ययन के लिए भारत के विभिन्न भागों से यहाँ विद्यार्थी आते थे। कोशल- 
नरेश प्रसेनजित्‌ और मगध-नरेश बिम्बसार के विख्यात राजवैद्य जीवक की 
शिक्षा यही पर हुयी थी (बि० च० छाहा, हिस्टॉरिकल ग्लीनिंग्स, अध्याय, ) । 
उस समय के विद्यार्थी-जीवन का एक अति सुदर चित्र एक जातक मे प्रस्तुत किया 
गया है (जिल्द, ता, पु० 277) ॥ 

इस नगर को पश्चिमी पजाब” के रावलछपिडी जिले में स्थित आधुनिक तक्ष- 
शिला से समीकृत किया गया है। इस पुर को मद्रशिला भी कहा जाता था और 
काछातर में इसका नाम तक्षशिला पडा, क्‍योंकि यही पर एक ब्राह्मण-भिक्षुक ने 
राजा चन्द्रप्रम का शिरोच्छेद किया था (विव्यावदान माला, नदेन बुद्धिस्ट ल्टिरेचर, 
पु० 30)। भद्रशिद्य नामक तगर वेभवयुक्‍कत, समृद्ध एबं जनसकुल था। 
लऊबाई-चौडाई मे यह नगर।2 योजन था तथा यह चार तोरणो द्वारा सुविभकत 
और ऊँचे महराबों एवं गवाक्षी द्वारा सज्जित था। हिमालय के उत्तर मे स्थित 
यह नगर चन्द्रप्रम नामक राजा के जासनातगंत था (बोधिसत्वावदान-कल्पलता, 
पण्चम पहलव ) । इस नगर में एक राजोद्यान था (दिव्यावदान, पृ० 35) | 
बोचिसत्त्वावदान-कल्पलता, (59 वॉ पललव ) के अनुसार जब कुणाल इसे जीतने 
के लिए भेजा गया था, तब तक्षशिल्रा राजा कुजरकर्ण के अधीन थी। दिव्यावदान 
से ऐसा प्रतीत होता है कि तक्षशिल्ला अशोक के पिता मगध-नरेश बिन्दुसार के 
साम्राज्य मे संमिलित थी। 

तक्षशिला, जो गन्धार की प्राचीन राजघानियो मे से एक थी, सिन्धु नदी के 
पूर्व मे स्थित थी। कनिघम के विचार से तक्षणिरा शाह-ढेरी के समीप काल-का- 
सराय के ठीक एक मील उत्तर-पूर्व मे, किसी दुर्गीकृत नगर के विस्तृत भग्तावशषो 
में जिनके परित' कम से कम पचपन स्तूप, अट्ठाइस विहार और नौ मदिर पाये 
गये थे, स्थित है। शाह-ढं री से ओहिद की दूरी 36 भील और ओहिद से हश्त- 
नगर की दूरी 38 मील है। इस प्रकार कुल दूरी 74 मील है, जो प्लिनी द्वारा 





? संप्रति पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित । 
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बतलायी गई तक्षशिला और पुष्कलावत्ती ( 7८ए८८५०४5 ) के बीच की दूरी 
से 9 मील अधिक है। इस असगति का समाधान करने के लिए कनिघम ने 60 
मील को 80 मील (॥575%) पढने का सुझाव रखा है जो 73$ अग्रेजी मीलो 
के बराबर है या जो दोनो स्थानो के मध्य की वास्तविक दूरी से केवल आघा मील 
कम है (कर्निघम, ऐश्येट ज्यॉग्रेफी, पू० 72)। डॉ० भडारकर का मत है 
कि (कार्माइकेल लेक्चर्स, 98, पृ० 54, पा० टि०) अशोक के शासन-काल 
मे तक्षशिला गन्धार की राजधानी नही थी, क्योकि उसके तेरहवे शिला-शासन 
से यह व्यक्त होता है कि गन्धार उसके खास राज्य में नही था, जबकि कलिंग के 
प्रथम शासन से यह स्पष्ट है कि तक्षशिला प्रत्यक्षत. उसके अधीन था, क्योकि उसका 
एक पृत्र वहाँ पर नियुक्त किया गया था। यह तथ्य कि तक्षशिल्रा उस समय 
गधार की राजधानी नही थी, टॉलेमी के इस कथन से पुप्ट होता है कि गडराई 
(गन्धार) देश अपने प्रोक्छाइस ( 7708७ )-पुष्करावती नगर समेत सिंघु 
नदी के पश्चिम में स्थित था (तु० छेग्गे, ट्रावेल्स ऑँब फा-ह्यान, पृ० 3-32, 
बि० च० छाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पु० 394-95, बि० च० लाहा, 
हिस्टॉरिकल ग्लीनिग्स, अध्याय, ।, बि० च० छाहा, ज्यॉग्रफी ऑँब अली बुद्धिज्म, 
पु० 52-53, जनंल आँव द गगानाथ झा रिसिच इस्टीट्यूट, जिल्‍द, शा भाग, 4, 
अगस्त, 949, पु ० 283-88) । तक्षशिल्ाा के उत्खननों एव भग्नावशेषों के लिए 
द्रष्टव्य, आके ० स०इ०रि०,, (87),प० 2और आगे, ४ (875), 
66 और आगे, ऊँ।ए (882), 8 ओर आगे, ए० रि० आकं० स॒० इ०, 
92-3, (96), आके० स॒० इ० ए० रि० ,929-30, पृ० 55 और 
आगे , वही, 930-34, पु,० 49-76, एनुअल रिपोर्ट ऑव द आर्कयालॉजिकल 
सर्वे ऑव इडिया, 936-7 (940)॥ विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, जे० 
माशेल, गाइड टु तक्षशिला, तृतीय सस्करण (936) ; बि० च० लाहा, इडो- 
लॉजिकल स्टडीज़, भाग !, पु० 4- 7. 

तमसा--महाराज सर्वनाथ के खोह ताम्रपत्र-अभिलेख मे इस नदी का वर्णन 
प्राप्त होता है, जो आधुनिक तमस या टोस नदी है। यह नागौद के दक्षिण में 
महियार से निकलती है और रीवा के उत्तरी भाग से बहती हुयी, इलाहाबाद 
से दक्षिण-पूर्व मे लगमग 8 मील दूर गगा मे मिलती है (का० इ० इं० जिल्द, 
गा)। मार्केण्डेयपुराण (सर्ग, [७या, 22) में इस नदी का वर्णन है। पाजिटर के 
अनुसार यह इलाहाबाद के आगे गगा मे दाहिने तट पर मिलती है। कूमंपुराण 





*प्रथ्यप्रदेश में एक भूतपूर्व रियासत। 
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ऊँ, 30) मे इसका एक अन्य नाम तामसी भी बतलाया गया है। कुछ लोगों 
की मान्यता है कि तमसा या पूर्वी टोंस नदी फैजाबाद से निकलती हैं। आजमगढ 
से बहती हुयी यह्‌ बलिया के पश्चिम मे गगा मे मिलती है। यह रामायण-ख्याति 
की एक ऐतिहासिक नदी मानी जाती है (रामायण, आदिकाण्ड, द्वितीय सर्ग, 
इलोक, 3) । राम ने अपना पहला पड़ाव इस नदी क॑ तट पर किया था, जो गंगा 
से अधिक दूर नही थी और इसे पार कर के उन्होने सड़क पकड़ कर यात्रा की 
थी और बाद मे वह श्रीमती नदी पहुँचे। राम ने इस नदी की प्रशंसा की और 
इसमे स्नान करने की इच्छा की, क्योकि यह पक-हीन थी (रामायण, आदिकाण्ड, 
द्वितीय सर्ग, इलोक, 4-6) । रघुवश के अनुसार, दशस्थ ने अनेक यज्ञ-यूप बनवा 
कर इस नदी के तट को अरंकृत किया था (7४ 20) । इस नदी का तट सदैव 
मुनियों से भरा रहता था (रघुवश, 7% 72)॥। दक्षिण टेस नदी ऋक्ष पर्वत से 
उत्तर पूर्व की ओर बहती हुयी इलाहाबाद क॑ आगे गंगा मे मिलती है। यह बाँई 
ओर से दो तथा दाहिनी ओर से दो उपनदियों द्वारा आपूरित है। 

तामसवन--कनिधम ने इसे पजाब में सुल्तानपुर से समीक्ृत किया है। इसे 
रघुनाथपुर भी कहा जाता है (ज० ए० सा० ब०, >एशात, पृ०206, 479)। 

थूण (स्थूण)--स्थानेश्वर के अतर्गंत देखिय। 

श्रिगत्त--महाभारत (7, 48, 3) में वणित यह देश राबी एव सतलूज 
के मध्य स्थित था और इसकी राजवबानी कही जालधर के समीप थी। प्राचीन 
काल में यह कॉकडा क्षेत्र का वाचक था (मोचीचनद्र, ज्यांग्रफिकल ऐड इकॉनॉमिक 
स्टडीज इन द महाभारत, उपायतपर्व, पू० 94)। दणशकुमारचरितम्‌ मे त्रिगत्त 
देश में रहने वाले तीन समुद्ध गृहस्थोी से सबंधित एक घटना का वर्णन है जो 
परस्पर भाई थे। उनके जीवन-काल में निरतर बान्ह वर्षों तक वर्षा नही हुयी , 
वृक्षों में फल नही ऊूगे, वर्षालु बादल दुलंभ थे, अनेक ख्रोत एवं नदियाँ सूख 
गयी थी तथा नगर, ग्राम, कस्बे तथा अन्य सनिवेश नप्ट हों गये थे, (बु० 50- 
54)॥ विस्तृत विवरण के लिए, द्॒ष्टव्य लाहा, ट्राइब्स इन ऐव्येट इंडिया, 
अध्याय, 2) | 

तणविन्दु-प्राश्रम--प्रजापति के पुत्र पुलस्त्य यहाँ पर समाधि लगाने के 
लिए आये थे। यह मेरु पर्वत के किनारे स्थित था। जब वह वेदिक ऋचाओं 
का पाठ कर रहे थे, तृणविन्दु ऋषि की कन्या उसके समक्ष उपस्थित हुयी। 
पहले तो वह अभिद्मप्त हुई कितु बाद में पुलस्त्य ने उससे बिवाह कर लिया। 

तुलम्ब--यह कस्बा रावी नदी के बाँये तट पर मुल्तान के उत्तर-पूर्व मे 52 
मील दूर पर स्थित है (कर्निघम, ए० ज्यॉ० ३०, 924, पृ० पृ० 257) । मूलतः 
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इसे कुलम्ब कहा जाताथा (कनिघम, आके० स० रि०, ४., पृ० व और 
आगे) । 

तुसाम---तुसाम शिलालेख में इस गाँव का वर्णन है जो हरयाणा के हिस्सार 
ज़िले के मुख्यावास, भिवनी के पश्चिमोत्तर में लगमग 4 मील दूर पर स्थित है 
(का० इ० इ०, जिल्द, ता ) । 

उद्यान--यह सु-पो-फा-सु-तु ( $7-%”०-४- प्नए ) नदी के तट 
पर स्थित है, जो सस्कृत की शुभवास्तु, एरिअन की सुआस्टुस ( $प्४प४ ), 
तथा आधुनिक स्वात नदी है। उद्यान में पजकोर, बिजावर, स्वात तथा बुनीर 
के चार आधुनिक जिले समिल्ित है। उद्यान की राजधानी का नाम मगल था 
(कर्निघम, ए० ज्यों० इ०, 93 और आगे, ज० रा० ए० सों०, 896, पृ० 
655) | फा-झ्यान के अनुसार जो पाँचवी शताब्दी ई० मे भारत आया था, उद्यान 
या वू-चग (७००-८०४४7९ ) उत्तर मारत का भाग था। उद्यान, जिसका शाब्दिक 
अर्थ वाटिका है, पश्चिमी पजाब (पाकिस्तान) के उत्तर में जुमवास्तु जिसे अब 
स्‍्वात कहा जाता है, के तट पर स्थित था। यहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचछित था। 
यहाँ पर 500 सघाराम या विहार थे। उनमे रहने वाले भिक्षु हीनयान धर्म के 
विद्यार्थी थे। बुद्ध इस देश में आय थे और यहाँ अपने पद-चिह्न छोड गये थे। 
फा-ह्यान वू-चग में रुका था तया यहाँ उसने ग्रीष्मावास किया था ((ेग्ग, ट्रावेल्स 
आँव फा-ह्यान, पृ० 28-29 )। युवान-च्वाड्‌ के अनुसार उद्यान (४-८४७॥४-॥०) 
के निवासी बौद्ध धर्म का अधिक आदर करते थ। वे महायान मतावलबी 
थे, कितु वे हीनयानियों की विजय के अनुयायी थे। स्वात नदी के दोनो किनारो 
पर अनेक भग्न विहार थं और महायान धर्मावलबी भिक्षुओं की सख्या क्रमश: 
कम हो गयी थी। वहाँ पर दस से अधिक देवमदिर थे तथा विभिन्न सप्रदायों के 
अनुयायी अव्यवस्थित ढग से रहते थे (वाट, ऑन युवान-च्वाड्‌, , पू० 225 और 
आग ) । 

उशनगर--यह श्रावस्ती के निकट स्थित था। उग्ग नामक कोई व्यापारी 
व्यापार करने के लिए उग्गनगर से सावत्थी आया था (घम्मपद कामेद्री, पा, 
465) | 

उहा--यह नदी हिमवन्त में स्थित बतलायी जाती है (मिलिन्दपण्हो, पृ० 
70) । 

उपवतस्तमसासबनल--यह मल्लो के प्रदेश मे स्थित था। यही पर बुद्ध को 
महापरिनिब्बान प्राप्त हुआ था (दीघ, 7, 69) | 

उश्चीनर--पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (4, 2, 8; 2, 4, 20) में 
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इस देश का उल्लेख किया है। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य ( , 3, 8 ,प० 354; 
, 3, 2, पृ० 69; 4, 2, 8 में इसका वर्णन किया है। यह देश कुरु 
प्रदेश के उत्तर मे स्थित था। (केब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया, 7, पृ० 84) । गोपथ- 
ब्राह्मण (ए 9) में उशीनरों को औदीच्य माना गया है। ऋग्वेद (7, 59, 0) 
से उनका उल्लेख है। त्सिमर का विचार है कि उशीनर पहले और आगे उत्तर 
पश्चिम मे रहते थे। वैदिक इडेक्‍्स के लेखकों को यह मत मान्य नही है (जिल्द, 
7, पृु० 03)। पाजिटर का विचार है कि वे पजाब मे रहते थे (ए० इ० हि० 
ट्रे० पृु० व09) । बौद्ध जातकों मे प्रायः राजा उशीनर का वर्णन आता है (निमि 
जातक, फासबाल, ५, पृ० 99, नारदकस्सप जातक, ४! पृ० 25; जातक, 
7५ 8. और आगे)। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, छाहा, ट्राइब्स इन 
ऐंड्येट इडिया, पू० 68 और आगे। 

उश्ीनारा--उशीरध्वज के अंतगेत द्रष्टव्य। 

उज्ञीरष्वज--इस पव॑त को कनखल के उत्तर मे स्थित उक्षीरगिरि से समीकृत 
किया जा सकता है (इ० ऐं०, 905, 79)। सिवालिक पर्वतमाला, जिसे 
भेद कर गगा मंदान में अवतीर्ण होती है, उशीरगिरि से समीकृत की जा सकती है । 

पालि साहित्य मे वणित उशीनारा और कथासरित्सागर मे उल्लिखित उशीनर- 
गिरि निःसदेह दिव्यावदान मे वरणित (१० 22) उशीरगिरि ओर विनय टेक्स्ट्स 
(से० बु० ई० ,माग, 7, पृ० 39) के उशीरध्वज से समीकृत है। 

उत्तरकोशल---इसे अयोध्या से समीकृत किया गया है (तु० गोविन्द चन्द्र 
का कमौली दानपत्र, वि० सं० 784, एपि० इ०, हे ए भाग, 7, 68 और 
आगे; इ० ऐ०, &ए, पु० 8, पा० टि० 46) | रामायण मे अयोध्या को कोशलू 
की प्राचीन और श्रावस्ती को उत्तरकालीन राजधानी बतलाया गया है (तु० 
जातक, स० 454, और 385)। बाद में दक्षिण कोशलू से अलग करने के लिए 
उत्तर कोशल को श्रावस्ती कहा जाने लगा। युवान-च्वाइ ने उत्तर कोशल को 
श्रावस्ती कहा है, जिसकी परिधि 600 ली थी। यहाँ पर अनेक बौद्ध-विहारों के 
भग्न खंडहर थे। व्यवहार में यहाँ के निवासी ईमानदार और सुचरितो के प्रेमी 
थे। यह नगर सुधान्यपूर्ण था तथा यहाँ की जलवायु सम थी। विस्तृत 
विवरण के लिए द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, ट्राइन्स इन ऐश्येट इडिया, अध्याय, 
जशुणा, 

कोशल का उत्तरी सीमात अवश्य ही पहाडियो मे रहा होगा, जिसे अब नेपाल 
कहा जाता है। इसकी दक्षिणी सीमा गगा नदी थी और इसकी पूर्वी सीमा पर 
शाक्य देश की पूर्वी सीमा मिलती थी (कंब्रिज हिस्ट्री आँव इंडिया, ।, 78) । 
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कोशल जन इस जनपद के शासक थे, जिनकी राजधानी श्रावस्थी थी (बुद्धिस्ट 
इंडिया, पृ० 25) । 

उत्तरकुर--वैदिक एवं परवर्ती ब्राह्मण साहित्य में इसका वर्णन कश्मीर 
के उत्तर मे स्थित किसी देश के रूप मे किया गया है। मागवतपुराण (!, 6, 3) 
मे इसे उत्तर-कुरुओं का देश बतलाया गया। कुछ लोग इसे एक प्रकल्पित क्षेत्र 
( ४एफ्ाव्श ) मानते है। दीपवस (पृ० 76) में वणित कुरुदीप को उत्तर कुरु 
से समीकृत किया जा सकता है। विनय भाष्य (समन्तपासादिका, पु० 79) 
के अनुसार तिदसपुर उत्तरकुरु का एक नगर था। ललितविस्तर (पृ० १9) में 
उत्तरकुरु को एक प्रत्यतद्वीप कहा गया है (ठु० बोधिसत्त्वावदानकल्पछता, पु० 
48, 50, 7)। विस्तृत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, 
पु० 29 

वेद्यूतपर्वत--यह कैछास पर्वत का एक भाग है, जिसके पाद मे मानससरोवर 
स्थित है। 

वाहुलीक--योगिनीतत्र (.4) में इसका वर्णन किया गया है। चन्द्र 
के मेहरौली लौहस्तभ से यह निरविवादरूप से सिद्ध होता है कि वाल्हीक जन सिन्धु 
नदी के उस पार स्थित थे ।! कुछ विद्वान चन्द्र को समुद्रगृप्त के प्रयाग स्तमलेख 
में वणित चन्द्रव्मन से, और कुछ लोग ससुनियाँ शिलालेख मे वाणित उसी नाम 
के राजा से समीकृत करते हैं। कहा जाता है कि इसने वग देश मे सगठित रूप से 
एक साथ सामना करने वाले छात्रुओ को पराइमुख कर दिया था और युद्ध करते 
करते सिन्ध्‌ के सात मुहानो को पार करके वाह्लीकों पर विजय प्राप्त की थी। 
अतएव वाह्लीक देश को वर्तमान बल्ख देश से समीकृत करने के प्रयास किये गये 
हैं। वाल्हीको को बेक्ट्रियोइ (8४८8०) से समीक्षत किया जाना चाहिये, 
जो टॉलेमी के समय मे अराकोशिया के निकटवर्ती प्रदेश मे रहते थे।१ रामायण 
(किष्किन्ध्या काण्ड, 44, श्लोक,3) के अनुसार वाल्हीक लोग उत्तर में रहने 
वाले निवासियों से सबद्ध थे। वाहू लीक देश को किसी भी स्थिति में पंजाब के पार 
स्थित किसी देश से समीकृत किया जाना चाहिये। 

वाल्मीकि-आश्रम--विख्यात्‌ राभायणकार वाल्मीकि का आश्रम कानपुर 
से 4 मीर दूर बिदूर मे था। यहाँ पर सीता ने लूव-कुश नामक अपने युगल पुत्रों 


। बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐंड्येंट ईडिया, अध्याय, हँ।; ज्यॉग्रेफिकल 
एसेज, पृ० 37; ऐंक्येंड इंडियन ट्राइब्स, थे, पृ० 58-60. 
भ्३ं० ऐएं०, 884, पृ० 408- 
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को जन्म दिया था। यह आश्रम चित्रकूट पर्वत के एक रमणीक कोने में स्थित 
था। कालिदास ने इस आश्रम को शरत्रुध्न के मार्ग मे स्थित बतलाया है जिस समय 
वे लवणासुर का वध करने के लिए अयोध्या से मधुपग्त जा रहे थे, जो आधुनिक 
मथुरा से 5 मील दक्षिण-पश्चिम मे है,! मरद्राज ऋषि ने राम को गगा-यमुता 
के संगम पर जाने का निर्देश दिया था। राम, सीता और लक्ष्मण सहित यमुना 
नदी पार करके इसके दाहिने तट पर पहुँचे थे। यहाँ से दो मील की दूरी पर 
उन्होने यमुना-तट पर एक जगली क्षेत्र देखा था। शाम को वे इस जंगल' के एक 
मैदानी इलाके में पहुँचे जहाँ पर उन्होने रात गुजारी थी। प्रात' होने पर वे अपनी 
यात्रा पर चल पड़े और चित्रकूट पर्वत पर आये। तत्पश्चात्‌ उन्होंने वाल्मीकि 
का आश्रम देखा । रामायण के अनुसार (], 2, 3, शा, 57, 3) वाल्मीकि का 
आश्रम गगा और तमसा (दक्षिणी टोस) के सगम पर स्थित बतलाया जाता है। 
पारजिटरः के अनुसार यह तमसा (पूर्वी टोस) के तट पर स्थित था। रामायण 
(शा! अध्याय, 57) से ज्ञात होता है कि सीता को देश-निष्कासन के लिए वाल्मीकि 
के आश्रम की ओर ले जाते समय लक्ष्मण ने गगा नदी पार की थी ।* तमसा को 
पूर्वी टोस ही होता चाहिये, जिसके तट पर वाल्मीकि का आश्रम स्थित था ।* 
इस आश्रम में मथुरा से छौटकर शत्रुघ्न भी आये थे ।* 

वेणुप्राम--भरहुत पूजापरक नामपत्र (स० 22) मे वेणुग्राम या वेणुवग्राम 
(बाँस का गाँव) का नाम आता है, जिसे कनिघम के अनुसार कोसम के उत्तर- 
पूबे मे स्थित बेन-पूर्वे नानक आधुनिक गॉँव से समीकृत किया जा सकता है। 

बेरझज--वेरञ्ज मधुरा (मथुरा) के निकट स्थित एक गाँव था, जहाँ पर 
कुछ वेरठझज-बाह्यणों के निमंत्रण पर बुद्ध गये थे ।९ मथुरा से वेररूज जाते समय 
एक बार बुद्ध रास्ते से रुक गये थे और उन्होने एक गृहस्थ को प्रवचन दिया था? 
अकाल-पड़ने पर भिक्षुओ के साथ एक बार बुद्ध वेर|्ज में रुके थे। भिक्ष्‌ लोग 

3 रघुबंग, हुए, ॥4, 5- 

2जञ० रा० ए० सो०, 4894, 235. 

3तु० रघुचंश, उाप्न , 53. 

4ज० रा० एु० सो० बं०, जँए, 949, सं० 2, लेट, पृ० 32, पाद 
टिप्पणी, 4. 

5 रामायण, उतस्तरकाण्ड, सर्ग, 84, श्लोक, 3' 

* धच्मपद अट्ठकथा, पी, पृ० 53. 

? अंगत्तर निकाय, 77, 57. 
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पीडितो के लिए अन्न सचित करने मे असफल रहे, परतु बाद मे घोड़े के कुछ 
व्यापारियों ने उतकी सहायता की थी |! एक ब्राह्मण ने बुद्ध से यह पूछा कि वे 
बयोवुद्ध ब्राह्मणो का सम्मान क्यों नही करते। बुद्ध ने उनको एक उपयुक्त उत्तर 
दिया जिसके फलस्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था ।* बुद्ध ने बेरझ्ज 
में चातुर्मास्य व्यतीत किया |? वर्षा ऋतु के अत में उन्होंने इसे छोड दिया और 
वाराणसी पहुँचे (विनय, ता, 4)॥ 

वेश्रवती--इस नदी को आधुनिक बेतवा से समीकृत किया जाता है, जो 
गंगा की एक छोटी सहायक नदी है। यह यमुना नदी में मिलती है। 

बेत्तवती-जातक-- (जिल्द, 7ए, प० 388) के अनुसार यह नगर इसी नाम 
की एक नदी के तट पर स्थित था। 

विश्वट-हिमालय पर्वत के समीप यह एक विशाल पर्वत है (कालिका पुराण, 
अध्याय , 78, 37)॥ 

विन्ध्याचल--यह पहाडी मिर्जापुर के समीप स्थित है, जिसके शिखर पर 
बिन्दुवासिती का विख्यात मदिर स्थित है। विन्ध्याचल कस्बा, जिसे पपापुर भी 
कहा जाता है, मिर्जापुर से पाँच मील पश्चिम में स्थित है (भविष्यपुराण, अध्याय, 
[ऋ )। इसका वर्णन योगिनीतत्र (2, 9, पृ० 274 और आगे ) और कालछिका- 
पुराण (अध्याय, 58, 37) में किया गया है। 

बिन्दुसरोवर--इसका वर्णन योगिनीतत्र मे (2, 5, 4, और आगे) 
में किया गया है। गगोत्री से दो मीरू दक्षिण में यह रुद्रहिमालय पर स्थित है, 
जहाँ पर भगीरथ ने स्वर्ग से गगावतरण के लिए तपस्था की थी (रामायण, 7, 
43, मत्स्यपुराण, अध्याय ,27) । ब्रह्माण्ड पुराण (अध्याय, 5) मे इस सरोवर 
को केलास प्वतमाछा के उत्तर में स्थित बतलाया गया है (न० छा» दे, ज्यॉग्रेफिकल 
डिक्शनरी, द्वितीय संस्करण, पृ० 38) । 

विपाशा--इस नदी का नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी (4, 2, 74) में 
आया है। यह ब्यास नदी है जिसे यूनानियो द्वारा वणित विपासिस ( ४१७9885 ) 
या हाइपैसिस ( पण्र०३8/8 ) अथवा हाइफसिस ( ॥79०7०७5 ) से समीक्ृत 
किया गया है, जो शतद्रु या सतलूज की एक सहायक नदी है। प्राचीनकाल से 
सभवत. यह एक स्वतत्र नदी थी। महाभारत मे इस नदी के उद्गम का उल्लेख 


2 बिनय, 7, 6. 
2 अगुत्तर निकाय, ५, |72- 
» जातक, ए, 494- 
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है। विश्वामित्र द्वारा अपने पुत्रो का बध किये जाने पर मग्नहृदय वशिष्ठ ने आत्म- 
हत्या करना चाहा। अतएव वे स्वयं अपना हाथ पैर बाँध कर नदी में कूद पडे, 
परतु नदी के तीत्र प्रवाह ने उन्हे बधनमुफ्त कर दिया (वि>-विग्त-+पाश) और 
इस प्रकार नदी के तट पर छग कर वे बच गये । मार्कण्डेय पुराण (सर्ग, 7 शा], 8) 
मे इस नदी का उल्लेख है। भागवत (४, 79, ) एवं पद्म पुराण (उत्तर- 
खण्ड, इलोक, 35-38) में भी इसका वर्णन मिलता है। यह नदी रावी के स्रोत 
के निकट रोहतंग दर पर स्थित पीरपजल पर्बतमाला से निकलती है। यह अनेक 
हिम नदों द्वारा आपूरित होती है। यह चम्बा से दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती 
हुई शतद्रु मे मिलती है। 
वितस्ता--ऋग्वेद (| 75, 5, निरुक्‍कत, [४ 26, तु० पाणिनि 
।, 4, 2 पर काशिकावृत्ति) में वणित यह नदी पजाब की पाँच नदियों से सबसे 
पश्चिमी नदी है। सिकदर के इतिहासकारों द्वारा वणित हाइडेस्पीज (॥79045[7८5 ) 
और टॉलेमी द्वारा वणित बिडास्पीज ( 80297०४ ) यही है। सिन्धु की चार 
प्रमुख पूर्वी सहायक नदियों में सबसे पद्चिचमी नदी वितस्ता (पालि, वितसा) 
या झेलम ही है। यह कश्मीर के पीरपजल पर्वतमाला से निकलती है, और पूंछ 
के आगे पश्चिम की ओर वक्रगति से बहती है और तब यह दक्षिण मे घूमकर 
दक्षिण-पश्चिमाभिमुख होकर प्रवाहित होती है। मीरपुर के पश्चिम में और झेलम 
कस्बे से थोडी दूर पूर्व मे चल कर यह पद्चिम की ओर मुड जाती है और पूर्वोत्तर 
मे पीर-दादन तथा दक्षिण-पश्चिम मे खोसब के बीच एक उभार बनाती हुयी यह 
नदी दक्षिण की ओर बहती है। झग एवं झ्षग मधियाना के आगे यह चेनाव मे मिलती 
है। यह नदी कश्मीर में विभिन्न स्थानीय नामों यथा, विरनग, अदपल तथा सद्रन' 
नामों से विख्यात है और श्रीनगर होकर बहती है। ऋग्वेदिक आये इसे वितस्ता 
के नाम से जानते थे (ह>., 75)। मागवतपुराण (५ व9, 8) मे एक नदी 
के रूप में इसका वर्णन किया गया है। 
वल्दावन--यह एक हिन्दू तीर्थ-स्थल है। यह मथुरा के उत्तर मे छह मील 
दूर ग्थित है। हरिवद (अध्याय, 7.>7, 22-23) में यमुना-तट पर स्थित एक 
रमगीक वन के रूप में इसका वर्णन किया गया है, जिसमे दूर्वा, फलो एवं कदम्ब 
वृक्षों की प्रचुरता थी। गोपियों के साथ कृष्ण यहाँ पर लीला किया करते थे । 
मागवत पुराण (है, ॥, 28, 35, 36, 38; झ, 22.29; 5. 46, 8), मे 
इसका वर्णन हुआ है। 





? क्निघम, एं० ज्यॉ० इं०, १० 429-30. 


उत्तरी भारत 229 


बधपर्व आक्रम--यह गन्धमादन पर्बत के समीप स्थित है जो रुद्र हिमालय 
का एक अग॒ है कितु महाकाव्यकारों के अनुसार यह कैछास पर्वतमाला का 
भाग है। 

व्यास-आश्रम--पुराणो एब महाभारत के लेखक ऋषि व्यास का आश्रम 
हिमालय में अवस्थित गढ़वाल में बद्रीनाथ के समीप मनलऊ नामक गाँव में 
स्थित है। 

यसुना--इस नदी का वर्ण न ऋग्वेद (>, 75, ५४. 52, 77, शा, 48, 
9, हे 75, 5,)% अथंववेद (!१ए 9, 0) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (शातः, 
4, 4) में किया गया है। कलिन्दगिरिः से निकलने के कारण यह कलिन्दकन्या 
नाम से विश्वुत है। ऋग्वेद (शा 8, 9) के अनुसार तृत्मुओ और सुदास 
ने अपने अत्रुओ को इस नदी के तट पर पराजित किया था। तृत्सुजन का प्रदेश' 
पूर्व मं यमुना एवं पश्चिम मे सरस्वती नदी के मध्य स्थित था। एतेरय (५३॥7॥., 23) 
एवं शतपथ ब्राह्मणो (>ता, 5, 4 ,) में यमुना के तट पर भरतों को विजय 
कीति मिली थी। पज्चविश्व ब्राह्मण (5. 4, ]], झेझए. 0, 24, 3, 
4), साड ख्यायनश्रौससूत्र, (2 29, 25, 33) , कात्यायन श्रौतसूत्र (>। पर, 
6, 0, 39), छाटयायन श्रौतसूत्र (४, 9, 9, 0) एवं अद्वलायन श्रौतसूत्रो 
(>त 6 28) मे इस नदी का वर्णन मिलता है। पतब्जजलि ने अपने महाभाष्य 
(!, ], 9, पृ० 436, ॥, 4, 2, पृ० 670) में इसका वर्णन किया है। योगिनी- 
तत्र (2, 5, 39-40) एवं कालिका पुराण (अध्याय, 5, 8) मे इसका उल्लेख 
किया गया है। कालिन्दी नाम से भी विश्रुत इस नदी का वर्णन भागवतपुराण 
(एप 4 36, ए 8 43, शा 46 76, शा] 4 23, 5 4 30, 
एहएू 4 37, झे 58-22) तथा महावस्तु (पर, 204) में हुआ है। बाण 
ने अपनी कादम्बरी (१० 62) में इसे कालिन्दी कहा है, क्योकि इसका जल काला 
प्रतीत होता है। यह नदी यमुना-गगा के मध्यवर्ती पनढ़र पर स्थित बन्दरपूंछ 
नामक एक शिखर के ढालो से निकरूती है। यमुनोत्री का मदिर बदरप्‌ृछ के पाद 
में स्थित है। गगा की पहली और बडी पश्चिमी सहायक नदी खास यमुना ही 
है, जो कामेत पर्वत के नीचे हिमालय पर्वत माला से निकलती है। उत्तर भारत 
के मंदानो मे प्रवेश करने के पहले यह सिवालिक पर्वतमाला और गढ़वाल मे घाटी 
बनाती है और तब दक्षिण दिशा मे गगा के समानातर बहती है। मथुरा के आगे 


3 ज्ञू० रा० ए० सो०, 883, पृ० 363. 
3 रघुवर शा, 48. 
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प्रयाग या इलाहाबाद मे गया के संगम तक यह दक्षिण-पूर्व की दिशा मे प्रवाहित 
होती है। देहरादून जिछे में इसमें पश्चिम की ओर से दो सहायक नदियाँ मिलती 
है, जिनमे से ऊपरी का नाम उत्तरी टोस नदी है। आगरा और इलाहाबाद के मध्य 
बाँयी ओर से इसमे चमंण्वती (आधुनिक चबल), कालीसिन्, वेत्रवती (आधुनिक 
बेतवा ), केन और पयष्णी (आधुनिक पैसुनी) नामक चार सहायक नदियाँ मिलती 
है। इस नदी के तठ पर अनेक पवित्र स्थान स्थित है। गगा-यमुना के बीच मे स्थित 
किसी भी स्थान पर किये गये एक महायज्ञ भे काश्यप के शिष्य शरभंग विद्यमाव 
थे।! चीनी यमुना को गेन-मोक-ना (४०४-००-४७) नाम से जानते है। यह 
शूरसेन एव कोशलू तथा और आगे कोशल एव वश के बीच की सीमा थी | श्रसेन- 
प्रदेश की राजधानी मदुरा (मथुरा) तथा वश की राजधानी कोसाम्बी इसके 
दाहिने तट पर स्थित थी। यमुनोत्री को जो कुरमोली से 8 मील दूर है, यम्‌ना 
नदी का स्रोत माना जाता है। इसे यूनानी इरैन्नेबोस ( 77:४074005 ) से 
समीक्षत किया जाता है (हिरण्यवाह या हिरण्यवाहु ) । प्राचीन बौद्ध ग्रथो मे वणित 
पाँच महानदियों मे से यमुना एक है।? यह आधुनिक यमुना है। स्कन्दपुराण मे 
वालुवाहिनी को इस नदी की एक सहायक नदी बतलाया गया है। 

यौगन्धर--इसे दिल्ली के पश्चिमोत्तर मे स्थित हरयाणा राज्य के झिंद जिले 
(भूतपूर्व झिन्द रियासत) से समीकृत किया जा सकता है। इसका वर्णन पाणिनि 
की अष्टाध्यायी (4, 2, 730) और महाभारत (गा, 29, 9) में किया गया 
है तथा इसे कुरुक्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा गया है। 

यवनदेश--पश्चिमोत्तर सीमात पर स्थित यूनानियों को योत या यवन कहा 
जाता था। वे सबसे अधिक सम्मानित विदेशी थे । कितु समी यवनों को ह्द्र 
स्त्रियों एव क्षत्रिय पुरुषो के ससग से उत्पन्न संतान माना जाता था।? रामायण 
(, 54, 24) में शको-यवनों के मिश्रित ओदु एवं हिंदुओ के सघर्प का उल्लेख 
है (तु० शकान्यवयनमिश्रितान्‌) । किष्किन्ध्याकाण्ड एए 43 १7-2) 
मे सुग्रीव ने यवन-देश एवं शको के नगरों को कुरु-मद्रो और हिमालय के बीच में 
स्थित बतलाया है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (4 ! 75 ) में इसका 
उल्लेख किया है। वाराहमिहिर की बृहत्सहिता (#ं7५ - 8) मे इस क्षेत्र को 
म्लेच्छो द्वारा निवसित बतलाया गया है (म्लेच्छा हि यवना ) | गौतम बुद्ध एवं 


ि०>+-नन-म. 





* भहावस्तु, ।, पृ० 60. 
अगुत्तर, 7ए, 0]; संयूत्त, तर, 35; ४, 404, 460, 467. 
* गौतमधमंशास्त्र, ए , 27. 
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अस्सलायन के काल मे किसी यवन या योत्र राज्य के अस्तित्व का साक्ष्य 
मज्मिमनिकाय (77, 49) से प्राप्त होता है। मिलिन्दपञ्हो? मे निर्वाण-प्राप्ति 
के लिए यवनो के देश को एक उपय्‌ कत स्थान बतलाया गया है। महावस्तु (जिल्द, 
], पु० 74) में योनों की एक सभा का उल्लेख है, जहाँ पर निर्णीत कोई भी 
बात उन पर लागू होती थी। डॉ० दे० रा० मडारकर का मत है कि (कार्माइकेल 
लेक्चर्स, 92, १० 29) कि छठी शताब्दी ई० पू० में पाणिनि के अस्तित्व तथा 
उनके द्वारा यूनातियों की लिपि यवनानी का उल्लेख कोई आश्चर्यजनक बात 
नही है। वस्तुतः यचनानी शब्द से पाणिनि का तात्पर्य किसी लिपि से नही वरन्‌ 
केवल यवन के स्त्रीछिग शब्द से था। कात्यायन ने यवनानी एव यवाी में अंतर बत- 
लाया है। यवनानी शब्द का प्रयोग उन्होने केवल यूनानी लिपि के किसी रूप के 
सीमित अर्थ में किया है। यवन देश की ठीक स्थिति को निश्चित करना दुष्कर 
है-- (मडारकर, कार्माइकेल लेक्चसं , 92, पृ० 29 ; राय चौधरी, पोलिटिकरू 
हिस्द्ी ऑब ऐश्येट इडिया, चतुथे संस्करण, पृ० 253) । प्राक-सिकदर युगीन 
किसी यूनानी (अधिक उचित ढग से, आयोनियन) उपनिवेश के अस्तित्व का 
अनुमान मारत के पश्चिमोत्तर सीमात से सयूहीत मुद्राओ के साक्ष्य से लगाया जा 
सकता है, जो एथन्स की प्राचीनतम मुद्रा-प्रकारों से मिलती-जुलती है (न्यूमिस्- 
मेटिक क्रीनिकिल, अरे, 97; ज० रा० ए० सो० 895, 874) । यवनों 
को उत्तरापथ के अन्य जनो यथा, काम्बोज, गन्धार, किरात तथा बवंर के साथ 
वर्गक्रित किया गया है ( तु० महामारत, ऊँगा, 207. 43)। उनका वर्णन 
भागवतपुराण (7 4, 38; 7 34, 7०५. 72, 23, 75%, 8, 5; 20, 30) 

में मी किया गया है। इनका उल्लेख अशोक के पाँचवे शिलालेख तथा बीर पुरुष- 
दत्त के नागार्जू निकोड अभिलेख मे किया गया है। पाँचवे एवं तेरहवे शिलालेखो मे 
काम्बोजो के साथ योनो का वर्णन किया गया है (इस्क्रिशस आँव अशोक, लछे० भडार- 
कर और मजुमदार, 5 3- 5 4) । वाशिष्ठीपुत्र पुलुमायी के नासिक गुहालेख मे गौतमी 
पुत्र शातकणि की प्रशसा शको, यवनो एव पहलवो (पाथियनो ) के सहारक के रूप 
मे की गयी है तथा उसे क्षहरात राजकुल का उत्पादन करने वाला सातवाहन 
नरेश बतलाया गया है (बि० च० लाहा, उज्जैती इन ऐश्येट इंडिया, पृ० 8) । 
यवनदेश, घारयढ्सु के नकक्‍्श-ए-रुस्तम अभिलेख में वणित आयोनिया ही है। 
अशोक के अभिलेखो मे न केवल यवनो का ही उल्लेख हुआ है, वरन्‌ तुषास्फ नामक 
एक यवन अधिकारी या सामंत यवनराज का भी वर्णन है, जो अशोक के शासन- 


: ट्रेक्चर संस्करण, पृ० 32प7. 


232 , प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोरू 


कालमे सौराष्ट्र ([काठियावाड़) का राज्यपाल था और जिसकी राजधानी गिरिनार 
(गिरनार) थी, जैसा कि महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रकट होता 
है (लगभग 50 ई० ) । विस्तुत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, ओ० स्टाइन, यवनज इन 
अर्ली इंडियन इस्क्रिप्शस, इडियन कल्चर, भाग, !, पृ० 343, और आगे , बि० च० 
लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येंट इंडिया, अध्याय, ४४ ४7 ,बि० च० लाहा, इडोलॉजिकल 
स्टडीज़ माग 7, 5 और आगे । मडारकर ने बतरूाया है कि तेरहवे शिलालेख से 
बणित योनों को बल्ख ( 88८४79 ) के यवनो से समीकृत करना असभव है, 
क्योकि वह लेख उस समय प्रचलित किया गया था जब सीरिया-मरेश अन्तियोकस 
थियास जीवित था। उनका मत है कि तेरहवे शिलालेख मे वर्णित यवन अति 
समवत: सिकंदर के बहुत पहले बडी सख्या मे मारत के कतिपय बहिव॑र्ती प्रातो मे 
आकर बस गये थे (कार्माइकेल लेक्चसे, 927, 27, 28 और आगे) । इस मत 
की पुष्टि मुद्रा-साक्ष्य से भी होती है। 
पत्तञ्जलि के महाभाज्य (3, 3, 2, पु० 246, कीलहारन सस्करण के अनुसार 
किसी यवन' ने साकेत या अयोध्या तथा माध्यमिका (चित्तौड के पास) को नष्ट 
किया था (अरुणद्‌ यव॒न'” साकेतम्‌, अरुणद्‌ बवनो साध्यमिकाम्‌ ) । शुद्ध राजकुमार 
वसुभित्र और यवनो मे सिन्धु के दक्षिणी तट पर युद्ध हुआ था। भारत के अम्यतर 
में यूनानी सत्ता के विस्तार के प्रयत्न को सबसे पहले शुद्धों ने निष्फल किया था। 
पश्चिमी मारत मे यवन सत्ता के अंतिम अवशेष दक्‍कन में आध्रों या सातवाहनों 
के उत्कर्ष के परिणामस्वरूप नष्ट हो गये थे। पार्थियनो के आक्रमण द्वारा 
पश्चिमोत्तर मारत से यवनो का सदा के लिए उन्मूलन हो गया था। 
यमदग्नि-आश्रम--यह आश्रम उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले मे स्थित है। 
कुछ विद्वानों के अनुसार यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिसे से 36 मील पश्चिमोत्तर 
में खैरादि मे स्थित है। 
बुगत्धर---महाभारत के (विराटपर्व, अध्याय , ।, वनपवे, अध्याय, 28) 
अनुसार यह प्रदेश जो कुरुक्षेत्र के समीप था, यमुना के पश्चिमी तट पर तथा कुरुक्षेत्र 
के दक्षिण मे स्थित बतलाया जाता है। 
जेब--पश्चिमोत्तर सीमात में उण्ड (ओहिद) के समीप स्थित यह एफ 
गाँव है (एपि० इ० ऊँाए, पृ० 7)॥ 


॥॥ 
,.. दक्षिणी भारत 
के 


अच्युतपुरम--यह गजम जिले मे मुखलिगम के समीप है, जहाँ से इन्द्रवर्मन 
के पत्राभिरेख प्राप्त हुये थे। इन पत्रों मे गगवशीय किसी कलिणग-नरेश द्वारा 
कलिगनगरम्‌ में दिये गये भूमिदान का उल्लेख हुआ है (एपि० इ०, ता, 27) । 

अधिराजेद्वरलनाइ--यह एक जिले का नाम है (सा० इ० इ०, ।, 34) । 
यह जयकोण्ड-शोर-मण्डलम मे स्थित है। 

प्रगेयार---पह एक नदी का नाम है, जो मादोत्तम ग्राम से होकर गुजरती थी, 
(वही 7, 62)। 

अगस्त्य-्मलाई--त्रावणकोर मे स्थित यह एक पहाडी है। उसी पहाडी 
से ताम्रपर्णी नदी निकलती है (डब्ल्यू० डब्ल्यू० हटर, द इपीरियल गजेटियस 
ऑवइडिया, जिल्द, 7, पृ० 46) । 

ऐम्बुण्डी---यह आधुनिक अम्मुडी गाँव का प्राचीन नाम है (सा० इ० इ०, 
!, पु० 87, 35, 36) | यहाँ के निवासियों ने अपने आराध्य देव शिव को 
एक भूखड दिया था । 

ऐराबट्ड-इसे कटक जिले के बॉकी थाने में स्थित रटागढ से समीकृत किया 
गया है (देवानन्ददेव का बारिपादा सग्रहालय पत्र; एपि० इ०, हएणा, भाग, 
शत, जुलाई, 948, पृ० 328 भी द्रष्टव्य ) । 

अजंता--अजंता की दो गूफाएँ औरगाबाद से 60 मील पर्चिमोत्तर और 
मुसावल से रगभग 35 मील दज्ञिण मे मुख्य रेलवे पर स्थित है। घाट की तलहदी 
में स्थित फर्दापुर नामक एक छोटे कस्बे से अजता की गुफाओ तक पहुँचा जा 
सकता है। औरगाबाद से फर्दापुर तक एक अच्छी मोटर से जाने योग्य सडक है। 
अज॑ता की 29 गुफाएँ विभिन्न समयो पर काटी, तराशी और चित्रित की गयी हैं। 
बिसेट स्मिथ के अनुसार अजता के अधिकाझ चित्र छठी शताज्दी ई० मे कालाकित 
होने चाहिए। तद्जनित राजनीतिक परिस्थितियाँ बौद्ध धर्म की सेवा के छिए 
समर्पित मूल्यवान कलाकृतियो की रचना के लिए अनुकूल न रही होगी। अजंता 
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में दो प्रकार की गुफाएँ--चैत्य एवं विहार प्राप्त होती है।-- नवी एवं दसबी 
गुफाएँ जो सर्वाधिक प्राचीन है, पहली एवं दूसरी शताब्दी ई० पू० की हैं। विहारों 
के अतर-बक्षों मे प्राप्त होने वाली बुद्ध की विशाल प्रतिमाएँ प्रायः प्रवचन-मुद्रा मे 
है। अजंता के भित्ति-चित्र एवं चित्रण बौद्ध स्थापत्य के अत्यंत महत्त्वपूर्ण पक्ष 
है। अलूकरण-प्रधान' चित्र एवं छत्तों के भीतरी भाग के चित्रण प्राचीन' मारतीय 
ललित कला के प्राचीनतम उदाहरण है। इन गुफाओं मे जातको के दृश्य सुन्दर ढग 
से चित्रित किए गए है। छब्बीसवी गुफा मे दीवालो पर अकित सबसे 
अधिक उल्लेखनीय नक्काञी वह विशाल एवं सघन कृति है, जिसमे मार द्वारा 
बुद्ध को प्रलोभित करने का दृश्य प्रदर्शित किया गया है। इसमे जीवन-चक्र 
(ए४०० ० ॥६०), उडते हुये गन्धवों एवं अप्सराओ के भी चित्र प्राप्त होते 
है। ये गुफाएँ अपने यूग के बौद्धो की भावनाओं एवं आकाक्षाओं का एक सजीव 
चित्र प्रस्तुत करती है। इन गुहाओ मे पक्षियो, वबदरो और वन्य जातियों आदि 
सभी के चित्र प्रस्तुत किये गये है। नदियों, समुद्रो, पथरीले समुद्र-तटो, मछलियों 
आदि की श्रेष्ठ कलात्मक महत्ता है। बरामदे के पीछे बाई ओर दीवाल पर चित्रित 
बुद्ध की भव्य आकृति की सपूर्ण ससार में प्रशमा की गई है। पतले स्तमों पर 
आश्रित आकृतियों के शीर्ष पर टिकी हुयी एक चिपटी छत पर महलो एवं भवनों 
के चित्र बनाये गये है: उच्च वर्ग के लोग कटि के ऊपरी भाग में कपडे नही वरन्‌ 
अधिक आमूषण, मुजबध, हार और चोटियाँ आदि पहनते थे और निम्न वर्ग के लोग 
अधिक वस्त्र धारण करते थे, कितु वे बिना अलकारो के ही चित्रित किये गये है। 
+भिक्षु अपने सामान्य वेष मे प्रदर्शित किये गये है। विशिष्ट महिलाएँ अधिक 
आभूषण धारण करती थी । दसबी गुफा मे प्रदक्षिणा-पथों के डाटो के बीच के चित्र 
बहुत बाद के है। सोलहवी गुफा एक अत्यत महत्त्वपूर्ण विहार है। बीसवी गुफा में 
बरामदे तक ले जाने वाली नक्काशी की हुई खमेदार सीढी, इतराती बालाओ 
के भव्य चित्रो से सज्जित स्तमो के शीर्ष तथा प्राचीन तोरणो का स्मरण दिलाने 
वाली मदिरो की ड्योढियाँ मारत के सामाजिक, धामिक एवं गृह-शिल्प के विकास 
को समझने मे सहायक सिद्ध होती है। मदिर के सामने की बरसाती एक मण्डप 
की भाँति हैं। पहली गरफा मे पुजारियों का समूह सचम्‌च बहुत कलापूर्ण है। 
सैनिक घनुष-बाण, भालो आदि से सज्जित चित्रित किये गये है। पुरुष आगे 
गाँठदार, ऊँचा साफ़ा पहनते थे। बडा और भारी कण्ठ-माल सुस्पष्ट है। ये सब 
वस्तुएँ हमे साँची की प्राचीन वास्तु-शैली तथा मथुरा से प्राप्त प्राचीनतम्‌ वास्तु- 
चित्रों का स्मरण दिलाती है। 

अलनाइ--यह अरुमोरिदेववलनाडु की एक तहसील है (साउथ इंडियन 
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इंस्क्रिप्शंस, जिल्द तर, पृ० 333-456) । यहाँ पर राजचूडामणि चतुर्वेदिमंगलम्‌ 
था ((द्रष्टव्य रगाचारी की तालिका ,संख्या , 326, मदुरा जिला) । 

अमरकुष्ड--आन्ध्य मे स्थित यह एक कस्बा है। इसके समीप ही एक पवेत 
है, जिसपर ऋषम एवं शान्तिनाथ की प्रतिमाओं से अलकृत एक सुदर मदिर स्थित 
है। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य बि० च० छाहा, सम जैन कैनॉनिकल सूत्राज, 
पृ० 85. 

अमरावती (पालि-अमरवती )-यह एक कस्बे का नाम है जिसमे अमरेश्वर- 
मदिर स्थित है (एपि० इ०, भाग, शत], पृ०१7) । इसका प्राचीन नाम घान्यघट 
या धान्यघटक है, जिसे धान्यकट या घान्यकटक (धान्य का नगर) से समीक्षत 
किया जाता है (हल्शण, साउथ इंडियन इस्क्रिप्शस जिल्द, !, पृ० 25) । यह अपने 
स्तूप के लिए प्रसिद्ध है (एपि० इ०, शा,46-57, तु० सी० आई०,णा 47 और 
आगे )। यह अधापतिय की राजघानी थी (नद छाल दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, 
पु० 7)। बुद्ध अपने किसी पूर्वजन्म में सुमेध नामक एक ब्राह्मण कुमार के रूप 
में इस नगर मे पदा हुये थे (धम्मपद अट्ठकथा, ।, पृ० 83) | इसे घरणिकोट 
तदी के समीय आधुनिक अमरावती नगर से समीकृत किया जा सकता है, जो 
कृष्णा नदी के तट पर स्थित अपने भग्न स्‍्तूप के लिए विख्यात प्राचीन अमरावती 
से एक मील पश्चिम की ओर स्थित है। अमरावती स्तूप बेजवाश के छगभंग 
8 मील पश्चिम में ओर कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित धरणी के 
दक्षिण मे आन्थ्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले मे स्थित इसके मुहाने से छगमंग 60 
मील की दूरी पर पाया गया है। अमरावती स्तूप का निर्माण आन्छ्मृत्य-नरेशों 
ने कराया था, जो बौद्ध मतावलबी थ (ज० रा० ए० सो० ,!7, 32) । अमरावती 
चत्य युवान-च्वाड्‌ द्वारा वर्णित पूर्वशेल बिहार ही है। अमरावती के उत्खनन 
सबंधी विवरण के लिए द्रष्टब्य, आके० स० इ०, रि० ॥! ,905-06,6 
और आगे, आकं० स॒० इ०, एनूअल रिपोर्ट, 908-09, 88 और 
आगे। 

अंबत्त्र-नाइु--यह चिगलूपुट जिले के सैदपेट तालक में स्थित एक गाँव 
का त्ताम है (सा० इं० इ० , जिल्द, गा, पृ० 287) । 

अम्बाससुद्रमू--यह ताम्रपर्णी नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और तिनेवल्ली 
जिले में इसी नाम के तालुक का मुख्यावास है। अम्बासमुद्रम का प्राचीन नाम 
इलंगोयकुड्ड था। मुल्लिनाडु मे स्थित यह एक ब्रह्मदेय था (वरगुणपाण्डय का 
अम्बासमुद्रम्‌ अभिलेख, एपि० इं०, 5, 84; एपि० इ०, अरऋए, भाग, ! , पृ० 
35 और आगे)। 
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अंधापतिय--आदि पल्‍लव नरेश शिवस्कन्दवर्मन के मणिडवोल ताज्नपत्र 
अभिलेख मे अधापत्तिय का उल्लेख है (अन्ध्रापथ, एपि० इं०, ४ 88) | इस 
स्थान के नाम का सस्क्ृत समानाथंक शब्द अंघावती हो सकता है। अधापतिय 
या आन्थ्रपथ गोदावरी व कृष्णा के बीच मे स्थित आन्ध्र देश है, जो पश्चिमी भारत 
में आन्ध्र देश से पृथक पूर्वी आन्ध क्षेत्र है (हुल्ट्श, सा० इ० इ०, 7, पृ० 3; 
बिस्तुत विवरण के लिए, द्रष्टव्य, लाहा, ट्राइब्स इन ऐंड्येट इंडिया, पु० 64 
और आगे )। पालि ग्रंथों मे अंधको का वर्णन मुण्डको, कोलको और चीनो के 
साथ किया गया है (अपदान, भाग, 7, पृ० 359) । पच द्वाविड़ों मे निम्तलिखित 
हैं : द्राविड ख़ास (तमिल) ,अन्ध्र (तेलुगु), कर्णाट (कनाडा प्रदेश), महाराष्ट्र 
एवं गुर्ज र। धनकटक यथा धान्यकटक या कृष्णा के मुहाने पर स्थित अमराबती 
इसकी राजधानी है (नदलाल दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, पु० 7) । मौखरि 
नरेजः कुमारगृप्त तृतीय, (554 ई०) के हराहा अभिलेख मे बताया गया है कि 
किसी आन्थध्राधिपति ने मौखरि-नरेश को अपने सहस््नो तिहरे मदमस्त हाथियों से 
पीड़ित किया था (एपि० ३०, ४]५9 प० 0 और आगे) । हे० च० रायचौघरी 
का अनु मान है कि पूर्वोक्त आन्धनरेश समवत पोच्छाम्‌ रु पत्रो मे उल्लिखित विष्णु- 
कुण्डिन बशीय माधववर्म न प्रथम (यनाश्रय) था, (पो० हि० ए० इ०, चतुर्थ 
सस्करण, पु० 509) | यह अनुमान, ईशानवर्मन मौखरि के पिता ईश्वस्वर्मन 
के जौनपुर अभिलेख में ईश्वरवर्म न के द्वारा आन्धो पर विजय से पूर्णतः सगत है। 
(का० इ० इ०,!, पु० 230)। पललव-नरेश शिवस्कन्दवर्मन के काल मे आन्ध्र- 
पथ या आन्ध्रदेश पल्लववश के अधीन हो गया प्रतीत होता है, जिसका मुख्यावास 
घजकड (घान्यकटक) था। अशोक के तेरहवे शिलालेख मे भोज-पतिनिकेसु 
अन्ध-पलिदेशु' वणित है। 

आन्धक्षेत्र के पुलिन्द संदेव आन्धो से सबद्ध रहे है जो समवत: विम्ध्यपर्बत 
से कृष्णा तक फैले हुय सपूर्ण मूमाग में रहते थे। बाशिष्ठीपुत्र पुलुमायि पहला 
नरेश था जिसने आतन्थ देश पर सातवाहन सत्ता का प्रसार किया। आन्धदेश 
एवं आन्ध जनों विषयक छिटपुट उल्लेख उत्तररालीन अभिलेखीय साक्ष्यों मे 
मिलते हैं। इंडियन म्यूजियम मे संग्रहीत पालवंशीय नरेश नारायणपालदेव के 


? लेखक ने इसे भूल से सोखरिबंद का राजा कहा है। वास्तव में वह उत्तर 
गुप्त राजबंध का झासक था। लेखक का यह कभन ससीचीन नहीं है। इस 
अभिलेख के अनुसार मौलरि-नरेश ने आत्ध्यपति की सेता को परास्त कर दिया 
था, जिसमें तिहरे मदमस्त गज संमिल्तित थे। 
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नवे वर्ष में उत्कीणं अभिलेख मे आन्ध्रवेषयिक शाक्‍्य भिक्षु स्थविर धर्ममित्र का 
उल्लेख है, जिसने बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की थी। , 

अम्मलपुण्डि--सभवत इस गाँव को अनमलंपूण्डियाग्रहारम से समीकृत 
किया जा सकता है, तो ताडीकोण्ड के दक्षिणपूर्व में 72 मील दूर पर स्थित है 
(एपि० ईं०, जडाओ, भाग, ४) । 

अनदुतपालाचल--यह एक पहाड़ी है (सा० इ० इ०, 7, 373) ॥ 

अनमलाई हिल्स--यह पहाडी त्रावणकोर पहाडियो मे विलीन हो गयी है 
(डब्ल्यू ० डब्ल्यू० हटर कृत द इपीरियलछ गजेटियर्स आँव इडिया, जिल्द, !, पु० 
390 और आगे )। 

अन॑ंतपुर--यह केरल ( पहले त्रावणकोर ) की राजधानी त्रिवेन्रम मे है 
जहाँ पर पद्मनाथ का विख्यात मदिर स्थित है, जिसे देखने श्री चतन्य और नित्यानद 
गये थे। 

आन्ध्मण्डल या आन्ध्विषय--यह तेलगु देश है (सा०इ० इ०, वा पृ० 
28) । आदि पल्लव-तरेंश शिवस्कन्दवर्मन के मयिडाबोल अभिपत्रों से सिद्ध 
होता है कि अन्ध्ापथ या आन्धो का क्षेत्र कृष्णा जिले तक फैला हुआ था और इसकी 
राजधानी धत्रकड या बेजवाडा थी (एपि० इ०, भरत, पृ० 88) | मौखरिनरेश 
कुमारगुप्त तृतीय (554 ई०) के हराहा अभिलेख में यह मौखरि राजा किसी 
आन्ध्रपति द्वारा परिपीडित बताया गया है (एपि० इ०, “(५9, पृ० 70 और 
आगे ) !। पूर्वोक्त आन्ध-नरेश समवत. पोलमुरु अभिषपत्रों मे वणित विष्णुकुण्डिन 
वशीय माघववर्मत प्रथम, यनाश्रय था। इस तथ्य की पुष्टि ईशाण वर्मन मौखरि 
के पिता, ईश्वरवरमन के जौनपुर अभिलेख से होती है जिसमे आन्ध्रो पर ईइवर- 
बर्मत के पक्ष की विजय का उल्लेख किया गया है (का० इ० इ०, धरा, पृ० 230)। 
आन्ध्रो का वर्णन ऐतरेय ( शत 38 ) एवं शतपथ ब्राह्मण मे है। विसेट स्मिथ 
का मत है कि ये लोग द्रविड़ थे और गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टा में रहने वाले 
आधुनिक तेलुगु-माषी जनता के प्रजनक थे (इ० ऐ०, 93, 276-78) । 
कुछ विद्वानों के अनुसार वे मूलत विन्ध्य क्षेत्र के एक कबीले थे, जिन्होंने अपना 
राजनीतिक प्रभाव झार्ने -शर्नः पश्चिम से पूर्व मे गोदावरी एवं कृष्णा की घाटियों 
में बढा लिया (वही, 798, 7) | महामारत (>ंगा, 207. 42) मे उन्हे 
दकक्‍्कन में स्थित बतलाया गया है। रामायण (किष्किन्ध्याकाण्ड, 4, अध्याय, 





+ छेखक के इस अशुद्ध ऐतिहासिक उल्लेख के लिए भी पिछली पाद-टिप्पणी 
देखें। 
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9) में उन्हें गोदावरी से सबधित बतलाया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य से सिद्ध 
होता है कि वे गोदावरी-कृष्णा की घाटी मे रहते थे। मा्केण्डेयपुराण ( ॥/एशा. 
48-49) में आम्ध्रो को दक्षिणात्य जन बतलाया गया है। अशोक के तेरहवें 
शिलालेख मे आन्धदेश को अशोक का एक अधीनस्थ राज्य बतलाया गया है। 
आन्घदेश का उल्लेख एक जातक (जातक, ।, 356, और आगे) में आता है जिसके 
अनुसार एक ब्राह्मण-तरुण तक्षशिला से शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ व्यावहारिक 
अनुभवों से लाभान्वित होने के लिए वहाँ गया। प्लिनी के अनुसार आन्ध्रों के 
पास अगणित गाँव और प्राचीरो एवं मीनारो से युरक्षित तीस नगर थे और 
अपने राजा को उन्होंने पदाति, अश्वारोहियो एवं गजारोहियो से सज्जित एक 
विश्ञाल सेना प्रदान की थी (इ० ऐ०, 877, 339) | 

पुराणों मे सातवाहनो को आन्थध्र या आन्ध्रमृत्य बतलाया गया है। उन्होंने 
सपूर्ण आन्घदेश एवं निकटवर्ती क्षेत्रो पर शासन किया था (वि० च० छाहा, 
ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, 64-5) । 

परिधि में 3000 ली तक विस्तृत इस देश को चीनी छोग अनन्ता-लो 
(/४-४४-०) कहते थे। यहाँ की भूमि उर्वर एवं श्रेष्ठ थी, यह निरतर जोती 
जाती थी। यहाँ की जलवायु उष्ण थी, निवासी निर्मीक एवं भावुक थे। यहाँ 
पर कुछ सघाराम एव देव-मदिर थे (बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस आँव द वेस्टर्न वर्ल्ड, 
॥, 2]7-8 )। 

आन्ध्रप्रदेश की राजघानी घनकटक प्रतीत होती है, जहाँ पर युवान-च्वाड्‌ 
गया था। आन्ध्रो की प्राचीनतम राजधानी (अन्धपुर) तेलवाह नदी के तट पर 
स्थित थी, जिसे सभवत- तेल या तेलिगिरि से समीकृत किया जाता है, जो मध्य- 
प्रदेश एवं मद्रास के सीमात के समीप ही बहती है (पो० हि० ए० ३०, पृ०, 96, 
पा० टि० 4)। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य वि० च० छाहा, इडॉलॉजिकल 
स्टडीज़, माग [, पृ० 47 और आगे ; छाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृ० 65, 
डब्ल्यू ० डब्ल्यू ० हटर कृत इपीरियल गजेटियर्स ऑव इंडिया, जिल्द । पृ० 498; 
बुद्धिस्ट रिमेन्स इन आन्ध्र ऐड आन्ध्र हिस्द्री (225-60 ई०)ले० के० आर० 
सुब्रह्मण्यम । 

अगरायंक्ुप्पम--यह अगरंकुष्पम नामक आधुनिक गाँव है, जो विरिडिच- 
पुरम से 63 मील दूर उत्तर मे स्थित है (सा० इ० इ० 7, पृ० 33) । 

अगार--अह्माण्ड पुराण, 7, 6, 59 मे वर्णित यह एक दक्षिणात्य 
देश है। 

अन्नदेववरम--ब्राह्मणों के निवास के लिए स्थापित यह गाँव, पिन्नसानि 
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एवं गगा (गोदावरी का एक अन्य नाम) के सगमपर बसे हुये विसरि-नाडु में 
स्थित बतलाया जाता है (एपि० इं ०, #एएा, भाग, ।, जनवरी, 94) । 

अन्तर्वेदी--गोदावरी तट पर स्थित सात पुण्य स्थलो मे यह अतिम है (डब्ल्यू ० 
डब्ल्यू ० हटर कृत इपीरियल गजेटियर्स ऑँब इंडिया, जिल्द, ।, पृ० 204 

अरगियसोरपुरम--यह राजराजवलनाडु की एक तहसीछ है। यह पोगिर- 
क्रंम मे स्थित एक गाँव है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 449,492) । 

अरंेश्ूर--पेन्नर नदी के तट पर स्थित यह एक ग्राम है (वही, 77, 448) । 

अरकटपुर--यह आधुनिक अर्काट हो सकता है। इसे राजा खारवेल ने 
जीता था, जैसा कि हाथीगुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है (बि० च० लाहा, 
ज्यॉग्रफी ऑँब अर्ली बृद्धिज्म, पृ० 6-62) । 

अरशिरकू--यह किसी नदी का नाम है। इसे अरशिलेयारु की अरिशीक 
भी कहते है (सा० इ० इ०, 7, 52) | 

अरिकमेड--यह भारत के पूर्वी समुद्रतट पर पाण्डिचेरी से दो मील दक्षिण 
में स्थित है। 945 में यहाँ के कुछ स्थऊो का उत्वनन' भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
विभाग के तत्वावधान में किया गया था। 

अरुग्र--यह वेलूर के निकट स्थित आधुनिक अर्यूर है (वही, !, पृ० 7)॥ 

अरुसण्डल--यह एक गाँव है। इसका आधुनिक नाम अरुमडलू है। यह 
पाण्डयकुलाशनिवलताडु की किरशेनगिलिताडु तहसील में स्थित था, (वही, जिल्द, 
॥, पु० 479) । 

असक--इसे साधारणत गोदावरी-तट पर स्थित अश्मक से समीकृत किया 
जाता है (शामा शास्त्री कृत अर्थशास्त्र का अनुवाद, १० 43) | 

अस्सक या अश्मक देश--सुत्तनिपात (पा० टे० सो०, 90) में अस्सक 
या अश्मक देश को गोदावरी-तट पर पत्तिठ्ठान के ठीक दक्षिण में (इलोक, 977) 
स्थित बतलाया गया है। डॉ० मडारकर ने सुत्तनिपात के अनुसार यह बताया 
है कि बावरी नामक कोई ब्राह्मण गुरु कोशल जनपद त्यागकर दक्षिणापथ के 
अस्सक देश में गोदावरी के तट पर स्थित एक गाँव में बस गया था (कार्माईकेल 
लेक्चर्स, 98, पु० 4, 53, पा० टि० 5)। रिज़ डेविड्स ने अहमक को अवन्ती 
के ठीक उत्तर-पश्चिम मे स्थित बतलाया है। इनके अनुसार गोदाबरी के तट पर 
स्थित यह सनिवेश एक बाद का उपनिवेश था (बुद्धिस्ट इडिया, पृ० 27-28) । 
असग ने अपने सूत्रालकार मे सिन्घु नदी की घाटी मे स्थित किसी अश्मक देश का 
वर्णन किया है। 

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के अनुसार अस्सक (असक ) को साधारणतया गोदावरी 
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(अर्थात्‌ भहाराष्ट्र) तट पर स्थित अश्मक के समान माना जाता है (शामा 
शास्त्रीकृत अनुवाद, पृ० 43, टिप्पणी, 2) | कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्मक जन 
पाण्डवों की ओर से लड़े थे (महाभारत, शत, 85, 3049) । पाणिनि ने अपने 
एक सूत्र ([०. 3, 73) मे अह्मक का उल्लेख किया है। इक्षवाकुओ और अश्मको 
में संबंध था (बृुहन्नारदीयपुराण, अध्याय, 9 )। 

अश्मकों या अस्सको की राजधानी पोटन या पोटलि बतलायी गयी है, जो 
महाभारत (7, 77, 47) में उल्लिखित पौदन्य है। एक समय पोतलि काशी 
राज्य मे समिलित था। अस्मक जातक के अनुसार (जातक, 7!, 55) अस्मक 
नामक किसी राजा ने पोतल्ति मे राज्य किया था जिसे इसमे काशी-राज्य मे स्थित 
एक नगर बतलाया गया है। 

यूनानियों द्वारा अभिहित अस्पैसियन जन, सुविख्यात अश्वक या अक्मक 
जाति की एक पश्चिमी शाखा के रूप मे माने जा सकते है। ईरानी संज्ञा अस्प' 
सस्कृत शब्द अवव या अश्वक का समानार्थक है (कै० हि० ३०, जिल्द, !, पृ० 352, 
नोट, 3, बि० १० लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, ।, पृ० -2, लाहा, ट्राइब्स 
इन ऐश्येट इडिया, पृू० 80 और आगे, । 

अश्रि-आश्रम--इस आश्रम मे राम, लक्ष्मण और सीता के साथ आये थे, जब 
कि ये ऋषि यहाँ पर अनुसूया के साथ रहते थे। वहाँ पर अनेक तपस्वी आध्यात्मिक 
चर्या मे लगे थे। 

अखिलि--आजकल यह कस्बा पश्चिमी गोदावरी जिले के तनुकु तालुक 
के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चोड नरेश अन्नदेव ने अत्तिलि की सीमाओं पर 
अपने विरोधी दक्षिण के समी राजाओं को पराजित किया था और इस नगर की 
प्राचीर के भीतर शरण लेने वाले 0,090 शत्रु सैनिको को सुरक्षित रखा था 
(एपि० इ०, #झणा , भाग, 7) | 

अयोध्या--यह एक देश का नाम है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 58) | अयोध्या 
के सिंहासन पर 59 राजा आरूढ हुये थे। इस वश का विजयादित्य नामक एक 
राजा दक्‍कन पर विजय प्राप्त करने के लिए गया था। 

अ्रग्ययपलयम--यह गाँव कोयबदूर जिले के पल्‍लडम' तालकु में सोमनुर 
रेलवे स्टेशन से 43 मील दूर पूर्वोत्तर मे स्थित है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर 
है (जर्नल ऑवब द इंडियन सोसायटी आँव ओरियटल आटे, जिल्द, 
जए)। 

अधिराजमंगल्लियपुरम--यह कुड्डाल्र तालुक में स्थित तिरुवादि है। 
यह कुड्डाल्र के उत्तर मे 4 मील पश्चिम की ओर और पनरुति रेलवे स्टेशन 
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से एक मील दक्षिण मे स्थित है। इसे अदिगमानगर भी कहते हैं। यह गेडिलम' 
के उत्तरी तट पर स्थित है (एपि० इ०, “हणा।, भाग, पा, पृ० 98) । 

अदिपुर--यह मयूरमज (भूतपुर्वे रियासत, संप्रति उडीसा राज्य मे विलयित ) 
के पॉचपीर तहसील मे स्थित एक गाँव है (एपि० इ०/जरूप, भाग, 7५, पृ० 
47)। 

आहंपुण्डि--दक्षिण अर्काट जिले के तिण्डीवनम तालुक के सेञ्जी परगने मे 
स्थित यह एक गाँव है (एपि० इ०, गा, 224) ॥ 

आलूप्पक्कस--दक्षिण अर्काट जिले के कुड्डाल्र तालुक मे स्थित यह एक 
गाँव है (एपि० इ०, उप, भाग, पा, पृ० 97)। १ 

आल्र--यह पडिनाडु मे स्थित एक गॉव है और इसे मैसूर जिले के चामराज- 
नगरताल॒क मे स्थित आल्र से समीकृत किया जा सकता है (सा० इ० इ०, भाग, 
], पृ० 425-27) । 

आमूर (आंब्र)--उत्तरी अर्काट जिले के वेलूर तालुक मे स्थित यह एक 
कस्बा है (वही, भाग, त, पृ० 65) । यह दक्षिणी अर्काट जिले केततिस्कोयिलुर 
तालुक मे स्थित है। यहाँ पर दो तमिल अभिलेख प्राप्त हुये थे (एपि० इं०, [५, 
80 और आगे)। 

आमुरकोट्टम--यह जयकोण्डचोलूमण्डलम में स्थित एक जिला है (वही, 
जिल्द 77, भूमिका, पृ० 28) 

आनेमलाइ---मदुरा जिले में स्थित, यह एक पुण्यगिरि है (वही, गा, पृ० 
239) | इसे हाथी-पहाडी कहते है। यह पहाडी पूर्वोत्तर से दक्षिण-पश्चिम' 
की ओर मदुरा से पाँचवे मील के पत्थर से मदुरा-मेलुर रोड के प्राय समानातर 
जाती है (मद्रास डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, मदुरा, ले० डब्ल्यू० फ्रासिस, पृ० 254 
और आग )। 

शग्रानलूरु--यह शिलूाहर इन्दरस के अक्कलकोट अभिलेख मे वणित (एपि० 
इ०, एप, भाग, ग, अप्रैल, 947, पृ० 7) आनन्दूरु तीन सौ (जिले) का 
मुख्यावास है। इसे हम महाराष्ट्र (मूतपूर्व हैदराबाद रियासत) राज्य के उस्माना- 
बाद जिले मे इसी नाम के तालुक के प्रमुख नगर आधुनिक आनदूरु से समीकृत 
कर सकते है। यह अक्कलूकोट से लगभग 20 मील उत्तर मे स्थित है। 

आनंग्‌ र--यह विल्ल॒पुरम से दो मील दक्षिण-पूर्व मे स्थित है (एपि० इं०, 
सुपर, भाग, !त, पृ० 98) । आनागुर-नाडु मे यह अवश्य ही एक प्रमुख स्थान 
रहा होगा। 

आन्ध्र--यह वर्तमान तेलुगु प्रदेश है (वही, जिल्द, ॥), प्रस्तावना, पृ० 4) । 
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आन्नदेववरम---पल्लरि-शेलूवरम के पश्चिम मे गगा के तट पर स्थित यह 
एक गॉव था। राजा अच्नदेव ने यह गाँव ब्राह्मणो को दान कर दिया था (एपि० 
इ०, ऋण, भाग, ।, राजामुद्री सम्रहालय में सम्रहीत तेलुगु चोड अन्नदेव का 
अभिपत्र ) । 

आरास--यह सोनपुर, जहाँ प्राय राजा का स्कन्धावार होता था, के निकट 
था। भव्य प्रासादो, मंदिरों, उपवनो और सरोवरो आदि से सज्जित इसे एक 
समृद्ध नगर के रूप में बणित किया गया है (एपि० इ०, झड़, भाग, शा )। 

आसुबुलूपरु--यह गॉव बेजवाडा तालुक में कृष्णा नदी के तट पर स्थित 
था (एपि० इ०, डा, भाग, ५)। 

आव्रकुरंम--यह एक विषय है, जो नित्तविनोदबलनाडु का एक उपसभाग 
है (सा० इ० इ०, भाग, व, पृ० 95) ॥ 

बदरिवसेडि--यह गजम जिले मे है। इस ताल्लुक के एक गाँव से गग-नरेश 
इन्द्रवर्मन के ताम्रपत्रों का एक कुलक प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, ##५ा, भाग, 
9, अक्टूबर, 947, पृ०, 65)। 

बंगवाडि--यह मैसूर राज्य के कोछार जिले मे स्थित है (एपि० इ०, शा, 
22 और आगे, द्रष्टव्य, एपि० इ०, शा, 22)॥। 

बसिनिकोण्ड--यह मदनपल्ली के निकट एक गाँव है (एपि० इ०, छाए, 
भाग, [ए, 83 और आगे--वदुम्ब-महाराज गण्डत्रिनेत्र के तीन अभिलेख ) । 

बबाजी पहाडो--यह उत्तरी अर्काट जिले में वेलोर के अचल मे वेलपादि 
के समीप स्थित है (सा० इ० इ०, जिल्द, !, पृ० 76) । कब्नरदेव का एक शिलालेख 
इस पहाडी की चोटी के नीचे पाया गया है (एपि० इ०, [ए, 8] और आगे) । 

बादासि--यह एक गाँव है। इसे वातापि भी कहते है. (सा० ३० इ०, जिल्द, 
गा, पृ० 399, नोट, 504) । सिरुतोण्डर ने 650 ई० पू० में इस पर आक्रमण 
क्या था। 

बाहुर--यह अरगियशोरचतुर्वेदिममलम, जिसे बाहुग्राम भी कहते थे, का 
आधुनिक नाम है। यह पाण्डिचेरी के समीप है। यह अरुवा-नाडु जिले मे समिलित 
है। बाहर गाँव भूतपूर्व फ्रासीसी क्षेत्र के एक निकाय का मुख्यावास था और 
752 ई० में यहाँ पर फ्रासीसियो एवं अग्रेजो मे एक युद्ध हुआ था (वही, जिल्द, 
पर, पृ० 27, प्रस्तावना , 505, 53, 574, 59)। पहले यह फ्रांसीसी क्षेत्र 
में था। (द्रष्टव्य, रगाचारी की सूची, पृ० 693-94, 7-8.) 

बेलुगुल--कैलादि सदाशिव नायक के कप ताम्रपत्र मे बेलुगुल का उल्लेख 
है, जो मेसूर राज्य में स्थित श्रवण बेलगोला है। 
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भरणिपाइु--कामराज नामक एक चोड-नरेश्ष ने युद्ध में राजा सिम्ग को 
इसी कस्बे के समीय पराजित किया था (एपि० इ०, ऋण, माग, 7) । 

भागीरथी--यह गगा का ही नाम है (हुल्टश, सा० इं० इ०, जिल्द, ।, पृ०, 
28)। 

भास्कर क्षेत्र--इसे बेलारी जिले मे स्थत हाम्पी से समीकृत किया जाता 
है। यह विजयगगर के नरेशो की राजधानी थी (एपि० इ०, ऋहए भाग, ॥9, 
अक्टूबर, 939, पु० 90) | 

भेठिश्ृंग--गगनरेश इन्द्रवमंन के इंडियन म्यूजियम अभिषत्रों में इसका 

वर्णन है। इसे समभवत ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित बरसिंग से समीकृत 
किया जा सकता है (एपि० इ०, ऊरएा, भाग, ५७, अक्तूबर, 947, पृ० 
68)। 

भीमरथी (या भीमरथ)--पश्चिमी चालक्य-राजा जयसिह द्वितीय के 
दौरूताबाद-अभिपत्रों में वणित भीमरथी नदी को कृष्णा की मुख्य सहायक आधुनिक 
भीसा नदी से समीकृत किया जा सकता है (इ० क०, श्वा] पु० 3)। इस 
नदी के उत्तरी तट पर पुलकेशिन, अप्पायिक और गोविन्द के बीच एक युद्ध हुआ 
था (एपि० इ०, शा 9) | वायु (7.५ 04) और वराह पुराणो मे इस नदी 
का वर्णन है। पुराणों मे प्रधानत यह एक सह्य-नदी के रूप मे विश्वत है, जो पूना 
जिले के पश्चिमोत्तर भाग मे प्रवाहित होती है, जहाँ से यह दक्षिण-पूर्व दिशा मे 
बहती हुई मेसूर राज्य के रायचूर (पहले हैदराबाद रियासत ) जिले के उत्तर में 
कृष्णा नदी में मिल जाती है। यह अनेक नदियों द्वारा आपूरित है (ब्रष्टव्य, बि० 
च्० छाहा, रिवर्स ऑब इंडिया, पृ० 49) । 

भोगवढन-- ( सस्कृत-भोग वर्धन-धनवर्धक--बरुआ और सिन्हा, मरहुत 
इस्क्रिप्शस, १० 5) । पुराणो के अनुसार यह दक्‍कन मे स्थित एक देश है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि मोगवर्धन गोदावरी क्षेत्र मे स्थित था कितु इसकी ठीक स्थिति 
अज्ञात है। मोगवर्धनो (मोगवडम ) को मौलिको, अद्मको, कुन्तलो आदि के साथ 
दक्षिणी क्षेत्र मे स्थित बतल्ाया गया है (तुलूनीय, माकेण्डेय पुराण, ।.ए, 48- 
49) | 

भोजकट और भोजकटपुर-- (सस्कृत : मोजकट या मोज्य, भोज्य; बरुआ 
और सिन्हा, भरहुत ,इस्करिप्शस, पृ० 7). --अरुूलल--पेरुमछ अभिलेख और 
रविवर्मन के रगनाथ अभिलेख में दक्षिण मारत के केरल राज्य के यदुवंशी किसी 
भोंज राजा का उल्लेख है (एपि० इं०, जिल्द, 7५ भाग, पा, 46) । गौड-नरेश 
धर्मपालदेव के (800 ६० ) खलीमपुर दानपत्र अभिलेख मे मत्स्य, कुरु, यदु और 
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यवनो के राजाओं के साथ ही भोज राजा का उल्लेख है, जिसने कान्यकुब्ज मे उसके 
राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर आर्शविचन कहे थे। भोजो का दूसरा महत्त्व- 
पूर्ण वर्णन चेट राजा खारवेल (पहली शती ई० पू०) के हाथीगुम्फा अभिलेख 
में हुआ है, जिससे हमे ज्ञात होता है कि कलिग महाराज खारवेल ने राठिकों एवं 
भोजको को पराजित किया था और उन्हे अपने प्रति राजनिष्ठा की शपथ लेने के 
लिए विवश किया था। राठिक और भोजक स्पष्टत अशोक के पॉँचवें और 
तेरहवे शिछालेखों मे वणित राष्ट्रिक एव भोज है (द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, 
ट्राइब्स इन ऐश्ये ट इडिया, पृ ० 372) । अशोक के तेरहवें शिलालेख मे उल्लिखित 
भोज और पितिनिक, महाराष्ट्र (मृतपूवं बबई प्रेसीडेसी ) के वर्तमान थाना और 
कोलाबा जिलो मे स्थित थे। महाभारत के समापवव (अध्याय, 30) में दक्षिण 
में सहदेव द्वारा जीते गये प्रदेशों के अतर्गत भोजकट और भोजकटपुर नामक दो 
स्थानों का वर्णन है। यदि भोजकट को पुराणोक्त भोज और भोज्य से समीक्षत 
किया जाय तब इसे विन्ध्य क्षेत्र का कोई स्थान होना चाहिये । ब्राह्मणों मे अभिव्यक्त 
दण्डक्यभोज शब्द से यह द्योतित होता है कि यह भोजकट या तो दण्डक में समिलित 
या उसके बहुत समीप था। महाभारत की तालिका से यह स्पष्ट है कि भोजकट 
(>5एलिचपुर) विदर्भम (आधूतिक बरार) की दूसरी राजधानी मोजकटपुर या 
भोजपुर से भिन्न था। मोज, बरार या प्राचीन विदर्भ और चम्मक के साथ सपतित 
होता है जो अमरावती जिले मे एलिचपुर से 4 मील दक्षिण-पू॑ मे स्थित है। 
खिल हरिवश मे भोजकट को स्पष्ट रूप से विदर्भ से समीकृत किया गया है (तु० 
विष्णुपुराण, 4.% 32) । मरहुत पूजापरक लेपपत्र, संख्या, 45 पर भोजकट का 
उल्लेख है (बरुआ और सिन्हा, भरहुत इस्क्रिप्लसस, पु० 3)। अशोक के 

तेरहवे शिलालेख मे भोजो, पारिन्दों एवं पालदो का उल्लेख है। भोज का वर्णन 
ऋग्वेद ([], 53, 7) और ऐतरेय ब्राह्मण ( शा.4) में किया गया है। शतपथ 
ब्राह्मण (>>, 5, 4, ) का यह आशय परिलक्षित होता है कि सात्वत गगा 
यमुना के समीप स्थित थे और यह क्षेत्र मरतो का राज्य था। भोज लोग अति 
प्राचीन काल में ही मध्य एवं दक्षिण भारत में फैल गये थे। पुराणों के अनुसार 
भोज और सात्वत्त दोनो ही यदुवश से संबंधित तथा समित्रित जन थे (मत्स्यपुराण, 
अब्याय, 43, पु० 48, अध्याय, 44, पृ० 46-48, वायु पुराण, अध्याय, 94, 
पृ० 52; अध्याय, 95, पृ० 8; अध्याय, 96, पृ० -2; विष्णुपुराण, [५. 3, 
]-6) । महाभोज के पुत्र, सात्वत्त के वशज भोज कहे जाते थे (भागवत्‌ पुराण, 
अध्याय, [#, पृ० 24, कूमपुराण, अध्याय, 224, इलोक, 40; हरिवदश, अध्याय, 
37) | भोज हैहयो से संबंधित थे, जो यादवों की एक शाखा थे (अग्नि पुराण, 
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अध्याय, 275, इलोक, 0, वायुपुराण, अध्याय, 94, पृ० 3-54; मत्स्य पुराण, 
अध्याय ,43, पृ० 7-49) । जैन धर्म ग्रथो मे भोजों को क्षत्रिय बतलाया गया 
है (जैन यूत्राज, सै० बु० ई० ॥, पृ० 7, टिप्पणी 2)। अन्धको और कुकूरो के 
साथ भोजो ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मे कुकओ का समर्थ किया था (महाभारत, उद्योग 
पर्व, अध्याय, 9) | वे चेदियो एवं सृझजयों से सबंधित थ॑ (महाभारत, ५. 
28) 3 जैन ग्रथ उत्तराष्ययन-चूणि (2, पृू० 53) में बतछाया गया है कि 
उज्जयिनी का कौई रॉजा मुनि होने के पशचात्‌ मोगकड गया था। अधिक 
विवरण के लिए, द्रष्टव्य बि० च० छाहा, इडोलॉजिकछ स्टडीज, भरग, !, पूृ० 43 
और आगे; लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पू० 366 और आरग। 
भुवनेश्वर--यह खुद तहसील मे स्थित एक गाँव है, जो कटक से 8 मील 
दूर दक्षिण और पुरी शहर से 30 मील उत्तर में स्थित है। यहाँ अधिकांशत. हिंदू 
रहते है। यह घलये पत्थर के छोट टीलो के ऊपर मखरला घन्ती पर स्थित है। 
समीपवर्ती अनाच्छादित चट्टानों के कारण ग्रीप्म ऋतु में यहाँ बहुत गर्मी पडती है। 
बल्यान्ती नदी के तट पर स्थित यह न केवल एक तीर्थ ही बरन्‌ स्वास्थ्यवर्धक 
स्थान भी है। यहाँ पर थोडी कितु ठिठुराने वाली शीत पडती है और वर्षा ऋतु 
में भी यहाँ सुहावना लगता है। यहाँ पर कुचला के बहुत वृक्ष है। यहाँ पर अनेक 
सरोबर है जिनमे से कुछ का यथा, केदारेब्वर के समीप, केदारगौरी, ब्रह्मशवर के 
निकट ब्रह्मगोरी और कपिलेश्वर मदिर के बाहर, कपिलह्ूद का नामोल्लेख किया 
जा सकता है। सबसे बडा सरोवर विन्दुसागर है। केदारगौरी सरोवर का जरू 
मदारग्नि के छिए अतीव छाभकर है। यहाँ का प्रधान मदिर लिगराज मदिर स्थापत्य 
कला के दृष्टिकोण से अद्वितीय है। छलिगराज को प्रकारातर से भुवनेश्वर या 
त्रिमुबनेश्वर भी कहा जाता है। इसके निर्माण की समावित तिथि शक सवत्‌ 
588 (667-7 ई० ) है। ययाति केशरी ने इस मदिर का निर्माण प्रारभ कराया 
था, जिसे ललाट केशरी ने पूर्ण किया था। यह 42 एकड भूमि मे बना हुआ है, 
और मखरला की एक ऊँची, मोटी दीवाल से परिवेष्ठित है और आयताकार है। 
भीतर का प्रागण पत्थरों से पक्का है और इसमे 60 या 70 पादव मदिर है। 
मंदिर के पश्चिमोत्तर कोने मे शिव की पत्नी भगवती का मदिर महत्त्वपूर्ण है। 
प्रधान मदिर के नृत्यगृह, भोजनशाला, द्वारमडप और शिखर नामक चार 
अग है। 
भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर मदिर भी है, जिसकी तिथि कुछ विद्वानों के 
अनुसार पाँचवी या छठी शताब्दी ई० है (एम० एम० गागुली, उड़ीसा ऐड हर 
रिमेस, 270 और आगे) | विद्वानों मे इस मदिर की तिथि के विषय मे मतभंद 
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है (द्रष्टव्य, ज० रा० ए०सो० ब, ४५, स० 2, 7949, लेट्सं, 709 और आगे ) । 
भुवनेश्वर अभिलेख मे उल्लिखित उद्योतकेशरिन को उसी नाम के एक राजकुमार 
से समीकृत किया गया है, जिसके अभिलेख उडीसा के कलिन्दकेशरी और नवमुनि 
गुफाओं मे प्राप्त हुये हैं ( एपि० इ०, या 65-66 ) । बाहरबवी शती के नरसिंह 
प्रथम के मुवनेश्वर शिलालेख मे नरसिह की बहन, चन्द्रिका द्वारा उत्तक विषय 
में स्थित एकाम्र या आधुनिक मुवनेश्वर मे एक विष्णुमदिर का निर्माण कराये 
जाने का उल्लेख है (ब्रह्मपुराण, अध्याय, 40) । शिलापट्ट पर खुदा हुआ भुवनेश्वर 
शिलालेख पुरी जिले मे स्थित भुवनेवर के आनन्द वासुदेव के मदिर के प्रागण की 
पश्चिमी दीवाल पर स्थित है (एपि० इ०, >],98-203) । विस्तृत विवरण 
के लिए द्रष्टव्य, लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज, पृु० 28, ओ मेले द्वारा सपादित 
और मैसफील्ड द्वारा सगोधित, बिहार ऐड उड़ीसा हिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, पुरी, 
929, १० 265 और आगे, एल० एस० एस० ओ “मैल्ले द्वारा लिखित, बगाल 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियसं, 908, पुरी, पु० 234 और आगे, के० सी० प्राणिग्नही 
द्वारा लिखित, न्यू छाइट ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑव भुवनेच्बर, जनेछ ऑँब द 
एशियाटिक सोसायटी, लेट, माग, ४ ५], स०2, 954, पृ० 95 और आगे ) । 

बिरजा क्षेत्र--त्रह्म पुराण ( 42,---4) के अनुसार यहाँ पर बिरजा नामक 
एक देवी का आवास था। यह पुण्यसलिला बेतरणी के तट पर स्थित है। बिरजा 
का मदिर जाजपुर मे स्थित है। इस क्षेत्र मे कपिल, गोग्रह, सोम, मृत्युझजय, सिद्धेश्वर 
आदि आठ पुय्यक्षेत्र है ( ब्रह्मपुराण, 42, 6-7) । योगिनीतत्र (2, 2, पु० 
20) में इसका वर्णन प्राप्य है। 

बोब्बिलि--यह सद्य निर्मित आन्श्रप्रदेश राज्य के विजगापट्टम जिले में 
स्थित है (एपि० इ०, जरझणा, भाग, ।, पू० 33)॥ 

बोस्सेहाल--इसे बोम्मेपर्ती से समीकृत किया जा सकता है, जो अनतपुर 
से सात मील दूर पर स्थित है (एपि० इ०, ऋझूए भाग, ।५, पृ० 90) । 

ब्रह्मगिरि---विशद विवरण के लिये हाफ इयलीं जनेल, आँव द मैसूर युनिव- 
सिटी, सेक्शन, ए, , 940 देखिये। इसमे इस स्थल का उत्खनन से पहले का 
एक सर्वेक्षण दिया गया है। यहाँ से अशोक के लघु शिलालेख का एक कुलक प्राप्त 
हुआ है। 

बुगुड---पह गजम जिले के गुमसुर तालुक मे है (एपि० इ०, गा, पृ० 4) । 

चन्दक--यह महिम्सक राज्य के निकट एक पबंत है, जहाँ पर कक्नपेण्णा 
नदी के मोड पर बोधिसत्त ने एक पर्णकुटी बनायी थी। यह मलय-गिरि या 
मलाबार घाट है। 
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चन्दनपुरी--यह आधुनिक चन्दनपुरी है, जो एलोरा के लगभग 45 मील 
दूर पश्चिमोत्तर मे मालेगाँव से तीन मील दूर दक्षिण-पश्चिम मे गिरणा नदी के 
सट पर स्थित एक कस्बा है (एपि० इ०, ४४५, भाग।, जनवरी, 939, पृ० 29)। 

चन्दौर--इस राजधानी को आधुनिक चन्दावर से समीकृत किया जा सकता 
है, जो होनवर तालुक और उत्तरी कनाडा जिले मे कुस्त से लगभग पाँच मील 
दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित है (नार्थ कनाडा गजेटियर, भाग, [, पृ०277, एपि० 
इ०, डुणा, भाग, 7५, पृू० 60)॥ 

चत्धगिरि--मंसूर राज्य के हसन ज़िले मे अवस्थित विस्यात जैन-नगर 
श्रवण बेलगोला के निकट यह एक पहाडी है (एपि० इ०, 77, 84) । लोग 
प्राचीन काल मे इसे देय दुर्गा कहते थ | 

चन्द्रबल्ली--यह ब्रह्मर्गिरि से दक्षिण-पश्चिम में 45 मील दूर पर स्थित है। 
इस स्थान पर किये गये उत्खनन के विवरण के लिए एम ० एच० कृष्ण कृत, 'एक्स- 
केवेशस ऐट चन्द्रवल्ली' (सप्लीमेट टु द एनुवल रिपोर्ट आँव द आककयॉलॉजिकल 
डिपार्टमेट आँव द मैसूर स्टेट, 929) देखिये। 

केप कामोरिन (संस्कृत, कन्याकुमारी )--इसका तमिल नाम कन्नि कुमारी 
या कन्निया कुमारी है (एपि० इ०, 7, पृ०237, पाद टि०, 3)जों प्राचीन तमिल 
ग्रथों में विख्यात्‌ है। 

चोौदुआर--चोदुआर के विस्तृत अवशेष कटक से लगभग चार मील दूर 
उत्तर मे महानदी की एक शाखा बिरूप नदी के उत्तरी तट पर विकीण्ण है। 
केशरिन राजवंश के पचीसवे राजा जयकेशरित्‌ ने चौदुआर अथवा चार द्वारों 
वाले नगर को अपनी राजधानी बनाया था। किसी समय यह शैवमत का एक 
केंद्र था। चौदुआर में गैवमत के साथ ही साथ बौद्धमत भी उन्नतावस्था में था। 
यहाँ से स्मित आकृति बाली बैठी मुद्रा मे प्रज्ञापारमिता की एक प्रतिमा प्राप्त हुयी 
है। यही से द्विबाहु अवलोकितेश्वर की बैठी मुद्रा की एक प्रतिमा इडियन म्यूजियम 
के लिए प्राप्त की गयी थी। यहाँ से प्राप्त अधिकाश प्रतिमाएँ उड़ीसा की उत्तर 
मध्ययुगीन मूतिकला का प्रारभिक विकासविदु प्रतीत होती है। विशद्‌ विवरण 
के लिए द्र॒ष्टव्य, रा० प्र० चन्द, एक्सप्लोरेशन इन उडीसा, मे० आ० स० इ०, 
स० 44, पृ० 20 और आगे। 

घाराल--यह चित्तूर जिले के पुगनुर तालुक मे है (एपि० इ०, जएऋप, 
माग, शा, पु० 24) 

वेश्रोलू--यह कित्स्ना जिले के बाप्टला तालुक मे स्थित है (एपि० इ०, ५, 
42 और आगे) । 


248 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोरू 


चेल्ल्र--यह गोदावरी जिले के कोकनद तालुक मे स्थित एक गाँव का नाम 
है (सा० इं० इं०, , पु० 50-5)॥ संप्रति मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित विष्णु- 
वर्धेनवीर-चोड के दान-ताम्रपत्र से पूर्वी चालक्यो और चोलो के सबधो पर प्रकाश 
पडता है। 

चेल्लुर--यह चेल्लूर नामक आधुनिक गाँव है (वही, !, पृ० 52, पा० दि०, 
3) 

चेन्दलुर--यह नेल्लोर जिले के ओगोल तालुक मे स्थित है, जहाँ पर सर्वे- 
लोकाश्रय के 673 ई० मे अंकित कुछ ताम्रपत्र मिले थे (एपि० इ०, शा, 236 
और आगे )। 

चेर--इस प्रदेश में वर्तमान मलाबार, कोचीन और ज्रावणकोर समिलित 
थे (सा० इ० ३०, जिलल्‍्द, ॥ पृ० 2)॥ चेर केरल का भ्रष्ट रूप है। केरल 
के निवासियों को कैरछक कहा जाता था (बृहत्सहिता, >7५ 2) मूलत इसकी 
राजधानी वज्जि थी, जिसे कोचीन के समीप पेरियार नदी के तट पर स्थित 
वर्तमान तिर-करूर से समीकृत किया जाता है और इसकी उत्तरकालीन राजधानी 
परियार नदी के मुहाने पर स्थित तिरुवश्ज्जिवकऊम थी। इसमे पश्चिमी 
समुद्र तट पर क्विलन्दि से रगमग पाँच मील दूर उत्तर मे अगल्प्पुलाई पर तोण्डि, 
मुच्तिरि, पलेयुर (चौघाट के निकट) और बेक्कराई महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र 
थे। चोलो के पश्चात बेर, दक्षिण मे अग्रणी शक्ति हुये । अशोक के दूसरे शिलालेख 
मे केरचपुत्र का वर्णन है। सस्क्ृत भहाकाव्यो और पुराणों में चेरो के तमिल राज्य 
का वर्णन है (महाभारत, 7४ 352, 365, समापवे, ऊहऊ़, पृ० 74-75; 
रामायण, ।५, अध्याय, 4 (बम्बई सस्करण ) , मार्कण्डेय पुराण, अध्याय, 57, 
45, बायुपुराण, हा /ए 24; मत्स्यपुराण, (८7, 46) । विस्तृत विवरण 
के लिए द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, द्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृू० 93 और आगे। 

चेरामू--पुलिनाडु मे स्थित इस गाँव को चित्तूर जिले के पुगानुर तालुक के 
घाराल ग्राम से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, ह४ए, भाग, 9, अप्रैल 
940, पृ० 254) । 

चेरपूरु---यह गाँव विजग्रापट्रम जिले में स्थित आधुनिक चिपुरुपल्ली से 
समीक्ृत किया जा सकता है। कुछ लोग इसका प्रत्यभिज्ञान विष्णुवर्धन प्रथम के 
चिपुरुपल्ली ताम्रपत्र में वरणित प्लकिविषय मे स्थित चेरुपूरु से करते है। 

चेव्रु--यह गाँव कित्सना जिले के केकल्र तालुक मे है, जहाँ से ताम्रपत्रों 
का एक समूह उपलब्ध हुआ है (एपि० इ०, ऋण, भाग, !, पृु० 4) । 

चिदंवरम--यह उत्तर मे वेलर, पूर्व मे बगाल की खाड़ी, दक्षिण मे कोलेरून' 
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और पश्चिम में वीरनम सरोवर के मध्यवर्ती क्षेत्र मे स्थित है। दक्षिण में अर्काट 
जिले मे स्थित यह नगर (सा० इ० इ०, जिल्द, 7, पृू० 64, 86, 92, 97, 98, 
68) अपने मदिरो के लिए उल्लेखनीय है।! शिरेम्बलम चिदंबरम का तमिल 
नाम है। इसे तिल्‍लई (वही, [, पृ०, 258, 279 आदि) भी और देवी-मागवत 
(शा, 38) के अनुसार चिदबलम ऋहते है। यह चोलो की उपराजघानी थी' 
और अनेक चोल राजाओं का राज्याभिषेक समारोह इस मंदिर के पवित्र महाकक्ष 
में हुआ था। कर्णाठक एवं मंसूर के युद्धों मे इस मंदिर का महत्त्वपूर्ण अवदान 
रहा है। दक्षिण भारत मे महादेव की पॉच आदि प्रत्तिमाएँ है, हिनमे से एक चिंद- 
बरम्‌ में स्थित व्योम-प्रतिमा है। शिव की नठराज प्रतिमा भी महत्त्वपूर्ण है। 
लिगपुराण (उत्तर, अध्याय, 2) के अनुसार शिव के आठ रूप है, जिनमे पाँच 
आदि-रूप है। 

चिदिबलस--यह गजम जिले मे नरसन्नपेत के निकट है, जहाँ से तीन अभिषपत्र 
प्राप्त हुये थे (एपि० इ०, झफणाा, भाग, ता, पृ० 08) । 
चिक्मगलुर--यह कडुर जिले और मंसूर के उक्त जिले में स्थित चिक्मगलुर 
तालक का मुख्यावास है (एपि० इ०, शा, 50 और आगे)। 

बिगलपुत--यह एक जिले का नाम है, जिसके मुख्यावास का नाम भी चिंगलपुत 
है (सा० इ० इ०, जिल्द, ॥7, पृ० 340) | 

चिरापल्ली--यह त्रिचनापल्‍ली का प्राचीन नाम है (एनुअछ रिपोर्ट फॉर 
937-38 आँव साउथ इंडियन एपिग्रेफी, पृ० 78) । 

चित्ताम्र--यह दक्षिण भर्काट जिले के गिजी तालुक मे स्थित है, जिसमें 
दो जैन मदिर है (एनुअल रिपार्ट फॉर 937-38 ऑफ साउथ इडियन एपिग्रेफी, 
]09)। 

चोल--चोल-प्रदेश (शोरमण्डरूम) मे तजोर एवं त्रिचतापल्‍लली जिले 
समाविष्ट है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 32, 5, 59, 60, 79, 92, 96, 97, 
00, 4, 2, 8, 34, 35, 39 आदि) । इसे कावेरी नदी अभि- 
सिचित करती थी (वही, जिल्द, पर, पु० 2, प्रस्तावना, और 503) । चोर 
राज्य पूर्वी समुद्र-तट पर पेन्नार नदी से लेकर वेल्छार तक और पश्चिम में लगभग 
कुर्गे की सीमाओ तक फंछा हुआ था। इसमे त्रिचनापल्‍ली, तंजोर और पुडुकोट्टा 
(भू० पृ० रियासत) के कुछ भाग समिल्ित थे (के० ए० नीलकठ शास्त्री, द चोलाज, 


! मान रिव्यू, 7,हफा- 7942, एल० एन० गुबिल द्वारा लिखित लेख 
चिदस्वरम्‌ । 
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अध्याय, !, पु० 22 )। उरेय्यूर इसकी राजधानी थी ( पुराती त्रिचिना- 
पलल्‍ली) जो सस्क्ृत उरगपुर की समानार्थक है। दण्डिन ने अपने काव्यादर्श में 
(7, 66, रामचन्द्र तकंवागीश सस्करण) चोल देश का वर्णन किया है, कितु 
इसके भाष्यकार ने इसे कर्णाट मे समिलित बतलाया है। चोल देश की परिधि, 
जिसे चीसी चूल्लि-ये ( (८४णा।-४८ ) कहते थे, लगभग 2400 ली थी। यहाँ 
की जनसख्या बहुत कम थी। यह वीरान और जगल था। यहाँ की जलवायु 
गरम और निवासी कर और लपट थे। प्रकृत्या वे भयकर थे। यहाँ पर कुछ 
जीणंप्राय सघाराम एव देवमदिर थे (बील, बुद्धिस्ट रिकाईंस आँव द वेस्ट वर्ल्ड, 
गर, 227)। चोल राज्य के इच्छुक राजराज ने वंगी प्रदेश अपने चाचा विजयादित्य 
को दे दिया था। चोल नाम की उत्पत्ति अनिद्चित है। चोल शब्द प्राचीनकाल 
से ही चोलवशीय राजाओं के अधीन रहने वाली जनता और देश के लिए व्यवहृत 
था। चोल राजा तिरैय्यर कबीले अथवा समुद्री जन से सबधित बताये जाते थे। 
टॉलेमी ने शोर (चोल) राज्य को अरकेटस और मलग-राज्य को बसरोन्नगस 
द्वारा प्रशासित बतलाया है। टॉलेमी ने चोलो को सोरिगाई ( $00772० ) 
की सज्ञा से अभिहित किया है जिनकी राजधानी आरथौरा ( (7फ्रठण्छ ) 
थी (मक्रिडिल, ऐश्येंट इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, मजूमदार सम्करण, 
पृ० 64-65, 85-86) | पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (4, ।, 75) 
में चोल का वर्णन किया है। अश्ञोक ने दूसरे और तेरहवे शिलालेखों मे दूसरे 
राज्यों के साथ चोलो का वर्णन अपने साम्राज्य के बाहर सीमात पर स्थित प्रातो 
(प्रचम्त) के रूप में किया है। रामायण (बबई स०) 7५, अध्याय, 4) , 
मसार्कण्डेय (अध्याय, 57, इलोक, 45), वायु० (अध्याय, 45, श्लोक, 24) 
और मत्स्यपुराणो (अध्याय, ]2, इलोक 46) में चोलों का उल्लेख प्राप्य है। 
बृहत्सहिता (27५ 3) में इसे एक देश कहा गया है। चोलो का प्रार्रभक 
इतिहास अधकारपूर्ण है। 

महावस (66, 97 और आगे ) के अनुसार किसी समय छूका पर आक्रमण 
करने वाले दमिल चोल देश के निवासी थे। चोलो का वर्णन कात्यायन के वात्तिक 
मे आया है। चोल तमिल सोर है, और सभवत. टॉलेमी द्वारा वणित झोर से समीकृत 
किये जा सकते है (तु० सौर रग्रिया अकेटी- (5078 7२८४७ /7८४४) । चोलों 
की राजधानी उरेययूर (उरगपुर) थी और उनका मुख्य बदरगाह, कावेरीपत्तनम्‌ 
अथवा काबेरी के उत्तरी तट पर स्थित पुगार था। अधिक विवरण के लिए, बि० 
च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृ० 86 और भागे द्रष्टव्य । 

कोलरूत-- ( कोल्लिडम )--यह एक नदी का नाम है (सा० इ० इ०, 
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जिल्द, तर, पृ० 60 और 282, पाद टिप्पणी ) जो सेत्तिमगलम्‌ गाँव से होकर 
प्रवाहित होती है। यह त्रिचिनापल्‍ली से निकलती है और पोर्टो नोवों के आगे समुद्र 
की खाडी में गिरती है। 

कांजोवरम --यह कच्ची या काची या काज्चीपुर का आधुनिक नाम है 
(वही, ॥, 259, पा० टि०)। पतल्जलि ने अपने महामाष्य (९, ॥ 4; 
ए. 2 2) में काड्चीपुर का उल्लेख किया है। दक्षिण भारत मे बौद्ध शिक्षा के 
उल्लेखनीय केद्र मे से यह एक था (बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज, ॥, पृ० 
79-80) । दक्षिण भारत का यह प्राचीन स्थल दो भागो यथा, शिव और विष्णु 
काञऊची में विभक्‍त था। कुछ विद्वानों ने इसे तीन भागो में बाँटा है यथा, विशाल 
काउची, लघुकाञची और पिलयर कोलियम। शिवकाञ्ची का मदिर अत्यत 
प्राचीन है, और विष्णुकाञची के मदिर का निर्माण बाद मे किया गया था। काञ्ची- 
तगरी शव, बौद्ध और जैन मतो से प्रमावित रही है। काजीवरम्‌ का कामाक्षी 
मदिर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। केलासनाथ के मदिर में अर्थनारीश्वर की एक 
प्रतिमा है। कच्छपेश्वर मदिर मे कम के रूप मे विष्णु शिव की पूजा करते हुये 
प्रदर्शित किये गये है। वहाँ पर अनेक विष्णु-मदिर है। नगर के पश्चिमी भाग मे, 
जिसे विष्णु काञुचीवरम कहा जाता है, बेकुण्ठ-पेरुमाल के वास्तुचित्रों मे विष्णु 
के विविध रूप प्रदर्शित है। 

ऋंगनोर--कोडुगोलूर नामक गाँव का यह आधुनिक नाम है (सा० इ० 
इ०, जिल्द, ॥, प्‌ ० 4, प्रस्तावना) । यह प्राचीन चेरो की राजधानी के रूप में 
विश्वुत थी। 

दडिगमण्डल--फ्लीट के अनुसार, सभवत. दडिगमण्डल को तडिगेपाडी से 
समीकृत किया जा सकता है (वही, ॥, पृ० 3, प्रस्तावना, तु० इ० ऐं०, जिल्द, 
ऊअडऊेऊ, पु० 09 और आग) । 

दडिगवाड़ो--तडिगपाडि से समीकृत यह मैसूर जिले में स्थित एक प्राचीन 
जिला है (सा० इ० इ०, जिल्द, [, पृ० 4, प्रस्तावना) । 

वक्षिणझ्ारखंड---नर्रासह द्वितीय के केन्द्पत्रदान ताम्रपत्र में दक्षिण झ्षारखड 
का उल्लेख है, जिसमे गजम एजसी का उत्तरी भाग समाविष्ट है। इसे समुद्रग॒ुप्त 
की इलाहाबाद प्रशस्ति मे महाकान्तार भी कहा गया है जहाँ के प्रमुख व्याप्नराज 
से उसकी लड़ाई हुयी थी। 

दसिल--सासनवस (पृ० 33) मे इसका वर्णन एक राज्य के रूप मे हुआ 
है, जहाँ थेर कस्सप रहते थे। दमिल जन दक्षिण मारत के एक शक्तिशाली कबीले 
'थे। बे बौद्ध-स्तूपो के प्रति अनादर माव रखते थे (महावस कामेट्री, पृ० 447) । 
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इनकी लड़ाइयाँ सिहली-नरेशो से हुयी थीं। विस्तुत विवरण के लिए बि० च० 
लाहा की ज्यॉग्रेफिकल एसेज़ नामक पुस्तक, पृ० 76-80 देखिये । 

दण्डपल्ली--यह चित्तूर जिले के पाल्मनेर तालुक मे स्थित एक गाँव है, 
जहाँ से विजयमूपति के अभिपत्र प्राप्त हुये थे (एपि० इ०, >7ए, 68 और 
आगे) । 

दंतपुर--यह कलिग की राजधानी थी ( (जातक, ॥, 367, 37, 38; 
गा, 376;:70, 230-232, 236)। गग नरेश इन्द्रवर्मन के जिरजिंगी अभिपत्रों 
में (एपि० इ०, ऋए, खड, शा, अप्रैल, 940, पू० 285) इसका उल्लेख 
एक सुदर नगर के रूप मे हुआ है, जो देव-पुरी अमरावती से भी अधिक रमणीक 
था। यह महाभारत (उद्योगपर्व, झा,एाा 883) में वर्णित दतपुर या दतकुर 
तथा शिकाकोल के निकट गागार्जूनिकोण्ड अभिलेखों में उल्लखित पालुर है। 
पालि-ग्रथ महागोविन्दसुत्तान्त (दीघ, ॥, पृ०235) में मी इसका वर्णन कलिग 
की प्राचीन राजधानी के रूप में किया गया है। दतपुर का अथ वास्तव मे दाँत 
का शहर है। विश्वास किया जाता है कि बुद्ध काल के पूर्व भी यह एक महत्त्वपूर्ण 
नगर रहा होगा ( महावस्तु, [, 36] और जातक, ॥7, 367)। बतछाया ज़ाता 
है कि बुद्ध का पवित्र दाँत इसी स्थान से लका ले जाया गया था (तु० दाथावस, 
बि० च० छाहा, द्वारा सपादित सस्करण) । जन ग्रथ आवश्यक निर्युक्ति में 
(275) में दतवक्क को दतपुर का शासक बतलाया गया है। इस शहर को 
गोदावरी-तठ पर स्थित राजमहेन्द्री (राजामुद्री) से समीकृत किया गया है। 
कुछ विद्वानों ने इसे उडीसा में स्थित पुरी बतछाया है (दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, 
पृ० 53) । सिलवों लेवी ने उसे टॉलेमी द्वारा वणित पलौरा ( ?॥००४ ) से 
समीक्रृत किया है ।(सुब्बा राय के अनुसार यह दतपुर के दुर्ग के अवशेषों मे स्थित 
है, जो शिकाकोल रोड रेलवे स्टेशन से तीन मील दूर वशधरा नदी के दक्षिणी 
तट पर स्थित है। 

दसि--यह आन्क्र प्रदेश के नेल्लोर जिले मे अवस्थित है, जहाँ से पल्लव- 
युगीन' एक दान ताम्रपतन्र प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, 7, 397) 

दिउलो--यह गाँव धमंशाला थाने से दो मील दूर पश्चिम मे जाजपुर 
तहसील में स्थित है। यहाँ पर एक मदिर है, जो ब्राह्मणी नदी के मोड़ पर है। 
खमेदार महाकक्ष की छत गिर पड़ी है। मंदिर के सामने एक वटबुक्ष है, जिसकी 
छाया में विष्णु की एक आदमकद एकाश्मप्रतिमा है (बिहार ऐड उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट 
गजटियस, कटक, ले० ओ, मेल्ली, 933)। 

देवपुर--इसे या तो खुगवरपुकोट तालुक मे स्थित देवाडि या शिकाकोल 


यक्षिणी भारत 253 


तालुक में स्थित देवाडी से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इं०, “>7ए, भाग, 
वा, पृ ०50 ) || 

देवराष्ट्र--यह विजगापट्टम जिले का येलमाजओ्चिली तालुक है (आककी० 
स० रि०, 3908-09, 723; 4934-35, 43, 65) । 

धरणीकोट-- (धन्चकड )--जैत ग्रथ आवश्यक नियुक्ति (324) में इसका 
वर्णन है। यह गुटुर जिले मे है, जहाँ से धर्मचक्र स्तंम लेख प्राप्त हुआ था (एपि० 
इ०, जह्ाए, भाग, ए7, अप्रैल, 938, पृ० 256) । टालेमी ने इसे मेसोलिया 
( ४४/5०७ ) की राजधानी पित्युद्रा ( ?६४०००४७ ) बतलाया है। यह 
बेजवाडा से कोई 20 मील पहले कृष्णा नदी के तट पर स्थित था (मेक्रिडिल, 
टॉलेमीज एऐंश्येट इडिया, मजूमदार सस्करण, पृ० 87) । रेडिडियो ने धरणीकोट 
में ब्राह्मणी-आक्रमण का सामना किया और उन्हे पीछे हटा दिया था (एपि० इ०, 
»59)। 

धौली--दया नदी के दक्षिणी तट पर भुवनेश्वर से चार मील दक्षिण पश्चिम' 
में यह गाँव स्थित है। इस गाँव के समीय दो नीची-छोटी पहाडियाँ एक दूसरे के 
समानातर पर स्थित है। दक्षिणीपर्वंतमाल्य के उत्तर भाग की शिल्श गढी हुयी 
और ओपदार है। यहाँ पर अशोक के कुछ शिल! ज्ञापन उत्की्ं है। अभिलेख, 
शिला मे गहराई से लिखा गया है और चार खडो मे विभक्‍त है। अभिलेख के आगे 
एक चबूतरा है, जिसके दाहिनी ओर ठोस शिला मे एक हाथी का अग्रमाग गढा 
हुआ है। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक तथा कृत्रिम गूफाएँ एव मदिर है। अज्ञोक के 
अभिलेख धौली के सर्वाधिक रोचक अवशंष है, जिनसे एक व्यापक उदारतावादी 
दृष्टिकोण प्रकट होता है एव जिससे श्रेष्ठ आचारिक सिद्धातों की आदत डाली जा 
सकती है (बिहार ऐंड उडीसा डिस्ट्रिक्ट गजटियस, पुरी, ले० ओ' मेल्ली, 929, 
278 और आगे) । 

धबलपेट--यह गाँव आन्ध्र राज्य के बिजगापट्टम जिले में शिकाकोल से 
लगभग 2 मीरू दूर पर स्थित है। यहाँ से महाराज उमावर्मन के अभिपत्र प्राप्त 
हुये थे (एपि० इ०, झएपएा, भाग, पा, पृ० 32)॥ 

दिब्विद अग्नहारम---विजगापट्टम जिले के वीरविल्ली तालुक मे स्थित यह 
एक गाँव है (एपि० इ०, ५, 07) | 

विनकाइ---दिनकाडु अभिलेखो मे वर्णित यह एक गाँव है। इस गाँव की 
कुछ मूमि विजयादित्य ने माधव को दी थी (जर्नेल आँव द आप्र हिस्टॉरिकल 
रिसर्च सोसायटी, जिलद, ५, माग, 7, पृ० 56) । 

दोर्धासि---गंजम जिले भे कलिगपतनम से चार मील उत्तर में स्थित यह एक 
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गाँव है। यहाँ से वनपति (शक संबत्‌ 997) का एक अभिलेख मिला था (एपि० 
डू०, ए, 34 और आगे)। 

बोम्मर-नंद्याल--इसे नदिगाभ और पसिम्दिकुरु नामक दो गाँवों से समीकृत 
किया जा सकता है (एपि० इ०, झहएा, भाग, शा, पु० 274) । 

व्राक्षाराम--यह एक गाँव का नाम है। इसे आंन्ध्र देश का मुकुटमणि कहा 
गया है। यह पूर्वी गोदावरी जिले मे रामचन्द्रपुरम तालुक के इञज्जरम नहर के 
उत्तरी तट पर स्थित है। यह गोदावरी जिले का एक पुनीत स्थल है। यहाँ मीमेश्वर 
को समर्थित एक विशाल मदिर है (सा० इ० इं०, ।, पु० 53, 6, एपि० इ०, 
अष्टणा, भाग, ) | चोल नरेश अन्नदेव ने भीमेशवर मदिर के शिखर को स्वर्ण 
मडित करवाया था। यहाँ पर ब्राह्मणो के लिए दो सत्रों की स्थापना की गयी थी 
(तु० सीवेल, लिस्ट आँव ऐटक्विटीज, [, पु० 25) | 

द्राविड---यह एक देश का नाम है (सा० ३० इ०, ।, पृ० 3)! यह तमिल 
देश का मस्कृत नाम है। इसका वर्णन महाभारत (अध्याय, 8, 4), भागवत 
पुराण [५ 28, 30, शा 4, 7, शा 24 3, एफ ] 2, 35 79-3; 
>>! 5, 39) और बुहत्सहिता में (ऊा" 9) हुआ है। जैन ग्रथ बृहत्कल्प 
भाष्य में भी इसका वर्णन प्राप्य है (बृ० श्लोक, ।, 23) । 

दृण्णिबिट्ठट--यह कलिंग-राज्य मे एक ब्राह्मण गाँव था (जातक, शा, 
54) 

एडरु--बेजवाडा से 5 मील पूर्वोत्तर मे, कृष्ण जिले मे अकिरिपल्ली के 
समीप यह एक गाँव है (एपि० इ०, ७, 8, वही, /,पृ० 36) । इसे कित्स्ना जिले 
में स्थित इडार नुजबिद तालुक भी कहते है। 

एकधोर--चतुर्वे दिमंगलम--यह एक गॉव का नाम है, जो दक्षिण अर्काट 
जिले के तिस्‍्नाम-नल्लूर के समीय कही पर स्थित है। एकथीरमगलम्‌ नाम एकघी र- 
चतुर्वेदिमगलम का बाचक है (सा० इ० इ०, जिल्द, त, पृ० 529, अन्य विवरण 
के लिए द्र॒प्व्य, रगाचारी की तालिका, पु० 695, एफ० टी० 2, अन्य सस्करण 
के लिए)। 

एलापुर--दतिदुर्ग के एलौरा अभिपत्रों मे इसका वर्णन है। यह एलौरा ही 
है जहाँ दतिदु्गं ने दशावतार-गुहा मदिर एवं उसके उत्तराधिकारी कृष्ण ने कंलाश 
मदिर का निर्माण कराया था (एपि० इ०, हैझए, भाग, !, पृ० 29, जनवरी, 
939) | 

एल्लोर--इसे इल्लूर या इल्वलपुर भी कहा जाता है। यह समवतः 
कमलाकरपुर या तेलुगु कोलनुका अधानिक नाम है। यह गोदाबरी जिले की 
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की कोल्लेरु झील के तट पर स्थित है (सा० इ० ३०, जिल्द, तर, पृ०, 308) ॥ 
यह अपने कैलाशनाथ मदिर के लिए विश्रुत है। औरगाबाद से कगभग 6 
मील दूर महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमीत्तर मे, एल्लोर या एलोरा मे स्थित गुफाएँ 
भारत की कतिपय अतीव महत्त्वपूर्ण वौद्ध गुकाएँ है। सबसे पहले यहाँ भिक्षुगृहो, 
जिन्हे दुमलेण कहा जाता था, की खुदाई की गयी थी। बौद्ध गुफाओं के साथ ही 
साथ यहाँ पर ब्राह्मण और जैन गुफाएँ भी है। बौद्ध गुफाओं मे उत्तरकालीन 
महायान सप्रदाय के स्पष्ट चिह्न परिलक्षित होते हैं। दूसरी गुफा की दीर्घाओं 
मे प्रवचन-मुद्रा मे कमलासीन बुद्ध की प्रतिमाएँ है। पूर्वोत्तर के कोने मे बुद्ध की 
एक बहुत बेडौल' एव प्राय अपूर्ण प्रतिमा है। यहाँ पर सिहासन पर बेठी हुयी 
बुद्ध की एक मीमकाय प्रतिमा भी है। इन गुफाओ मे बुद्ध प्रवचन या धर्मचक्र 
प्रबर्तत-मुद्रा में प्रदर्शित किये गय है। दीवाले बुद्ध और बौद्ध-मुनियों की प्रतिमाओ 
से प्रचुर रूप से आवृत्त है। तीसरी गुफा एक बिहार गृहा है, जिसमे भिक्षुओ के 
लिए बारह कोठरियाँ है। दीवारों पर मी बौद्ध-ऋषिओ के अनेक चित्र खचित है। 
चतुर्थ गृहा जीर्ण हो चुकी है। इस गुहा के उत्तरी छोर पर दो स्त्रियों द्वारा परि- 
सेवित पद्मपाणि की एक प्रसिद्ध प्रतिमा है। छठी गुफा में एक मंदिर के सामने 
मूतियों से मरा हुआ एक उफ्कक्ष है। नवी गुफा में विविध प्रकार के पररिचारको 
से सेवित बुद्ध की एक प्रतिमा है। दसवी गुहा एक सदर चंत्य-गुफा है, जिसके 
समूख एक विशाल एव उन्मुकत प्रागण है। इसमे की गयी नक्‍काज्ञी अत्यत सुदर 
और इसका मुहार अतिशय अलक्ृठत है। पूजागृह में गलियारे का मीतरी भाग 
प्रतिमाओ से भरे हुये तीन कक्षों में विभाजित है। डगोबा के समुख बुद्ध की एक 
भीमकाय प्रतिमा यहाँ बनायी गयी है। ग्यारहवी गुफा दो मजिली एवं अपने 
बाह्य-रूपाकार मे तेरहवी गुफा के सदृश ही है। ग्यारहवी एवं तेरहवी गुफाओ/ 
में खुले प्रायण और दीवालो में कमरे बने हुए है तथा उनपर महायान सप्रदाय 
के प्रमाव चिह्न परिलक्षित होते है। 

एलौरा (प्राचीन एलापुर) से सर्वप्राचीन राष्ट्रकूट सम्राट्‌ दतिदुर्ग के ताम्रपत्र 
अभिलेख प्राप्त हुय थे (एपि० इ०, #7ए, भाग, ।, पृ० 25 और आगे) । 

एलुम्ब्र--यह मद्रास का एक भाग एगमोर ही है (सा० इ० इ०, जिल्द, 
गा, 33)॥ 

एलरु--यह एक गॉँव का नाम है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 08) | यहाँ 
पर कुछ मदिर स्थिति है। 

एल्र--यह पश्चिमी गोदावरी जिले के वेगीविषय मे स्थित एक गाँव है।. 

एनावपाडि---यह किसी गाँव का नाम है (सा० इ० इ०, [, पृ० 83)। 
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एरुण्डपल्ल--फ्लीट ने इसे पूर्वी खानदेश मे स्थित एरण्डोल से एवं डुब्रील 
ने गजाम जिले मे शिकाकोल के समीप एरण्डपली से समीकृत किया है। कुछ 
विद्वानो ने इसे विजगापट्टम में स्थित येण्डिपल्लि से समीकृत किया है (रायचौघरी, 
पो० हि० ऐ? इ०, पचम सस्करण, पू० 540, जरनल आँव इडियन हिस्ट्री, जिल्द, 
पा, खड, गत, पृ० 402-403) | 

एमिल--यह दक्षिण अर्काट जिले के तिण्डीवनम तालुक मे स्थित एक गाँव 
का नाम है (सा० इ० इ०, !, पृ० 23, 47)। इसी गाँव के नाम पर एयिर- 
कोट्रम का नामकरण हुआ है। 

एयिरकोट्टम--इस जिले का नामकरण सभवत दक्षिण भर्काट जिले के 
तिण्डिवनम तालुक मे स्थित एयिल (कोट) के आधार पर हुआ है, (बही, 7, 
पृ० 23)। यह जयकोण्डशोलमण्डलम में स्थित एक विषय (जिला) है। 
काजीवरम्‌ भी इसी में स्थित बतलाया गया है। 

गडविषय---इसे जयमज्जदेव के अतिरिगम अभिपत्रों मे वर्णित खिह्लीय- 
गडविषय से समीकृत किया जाता है (एपि० इ०, “५, भाग, ।, जनवरी, 
937, पृ० 48)। 

गंगा--यह एक नदी का नाम है (सा० इ० इ०, !, पृ० 57-58 आदि ) । इस 
नदी को मदाकिनी भी कहते है, जो अपने वेगवान जलप्रवाह के आक्रोश सहित 
आकाश से अवतरित होती है और जिसे भगवान्‌ शिव अपनी जटा-जूट में धारण 
करते है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 54) । रामचन्द्र के पुरुषोत्तमपुर अभिपत्रो में 
इसका वर्णन है, जो गोदावरी है (एपि० इ०, ऊहूँए भाग, ५, पृ० 208) । 

गंगापाड़ि--यह वंमान मंसूर राज्य मे समाविष्ट है (सा० इ० इ०, जिल्द, 
गा, पृ०, 8, 7)। 

गंगापुर--इस गाँव को आधुनिक सगूर से समीकृत किया जाता है, जो उत्तरी 
कनाडा जिले (कारवार) में सिरसी जाने वाले मार्ग पर हावेरी से लगभग 
आठ मीछ दूर पश्चिमोत्तर मे स्थित है। यह गोवेयराज्य के चद्रगुत्तिनाडु मे 
समिलित था (एपि० इं०, >जता, भाग, ४, पृ० 782 और आग) । 

गौतमी--यह गोदाचरी नदी का एक अन्य नाम है (एपि० इ०, झेऋपा, 
भाग, ।, जनवरी, 94) | इसे अखण्ड गौतमी से समीकृत किया जा सकता है। 
सात शाखाओं में विभाजित होने के पहले गोदावरी को अखण्ड-गौतमी या सप्त 
गोदावरी का सामूहिक नाम दिया गया है (एपि० इ०, ेझए।, भाग, ।, पृ० 
40) । 

गौतमी नामक एक गाँव भी है, जो गजम जिले मे बदखिमेडि तालुक में 
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स्थित है जहाँ से तीन ताम्रपत्र प्राप्त हुये थे (एपि० इ०, >हाए, भाग, 79, 80 
और आगे, 4 वर्ष मे अकित गग इन्द्रवर्मन के गौतमी अभिपत्र) | 

ग्गानुर--वेल्र के समीप स्थित यह एक गाँव का नाम है (वही, !, पृ० 77, 
28)। यह उत्तरी आर्काठ जिले के वेल्लोर तालुक में करवरि-आंदिनाडु में 
स्थित गागेय-नल्ल्र ही है। 

गांगेय-नल्ल्र--यह गागनुर नामक आधुनिक गाँव है (वही, !, पृ० 77) । 
ग्रट्ट पड़वुरुकोटूम की करवरि आदिनाडु तहसील मे स्थित एक गाँव है। 

गेडिलम--मानवलप्पेर्मल के सेदमगलम्‌ अभिलेख मे इस नदी का उल्लेख है 
जो दक्षिण अकंटि जिले के कल्‍्ल-कुचि तालक से निकलती है और उसी जिले मे 
कुड्डलुर के समीप सेटडेविड किले के भग्त वूर्जो के नीचे बगाल की खाडी मे 
गिरती है (एपि० इ०, अद्धाए, भाग, ।, जनवरी, 937, पृ० 27) । इस नदी 
के तट पर तिरुवडि एव तिरुमाणिकुलि नामक दो गाँव स्थित है (एपि० इ०,ऋफऋणा, 
भाग, ता, पू०, 97) । 

घनसेल पर्बत--यह दक्षिण मारत के अवन्ती जनपद में स्थित था (अवन्ती- 
दक्खितापथे, जातक, ७, 33)। 

घण्डसाल--मौसलिपटम से 3 मील पश्चिम मे, कित्स्ता जिले मे स्थित यह 
एक गाँव है। इखसिरिवधमान इसका प्राचीन नाम प्रतीत होता है (एपि० इ०, 
जडफ़णा, भाग, 7, 947-48, और आगे) । यहाँ से पाँच प्राकृत अभिलेख 
प्राप्त हुये थे। 

घटिकाचल--यह एक पहाडी का नाम है। यह उत्तरी अर्काट जिले के 
शोलिघुर मे स्थित है (वही, ॥7, पृू० 502) | 

गिगु--यह दक्षिण अर्काट जिले में है। यहाँ पर कुछ प्राचीन स्मारक है 
(आके० स॒० इ०, एनुअल रिपोर्ट्स, 97-8, भाग, ।, पृ० 3) । 

मगोदाबरी--यह एक नदी का नाम है (महाभारत, 85, 33, 88, 2; 
भागवतपुराण, ४. 9, 8, ब्रह्माण्डपुराण, ।, 2, 5, मत्स्यपुराण, 22, 46, 
पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, इलोक, 35-38) । रामायण (अरण्यकाण्ड, 5 वा सर्ग, 
इलोक, -8, 24) के अनुसार यह कमलमडित थी और इसके निकट ही मृग 
स्वच्छद विचरण किया करते थे। हस, कारण्डव और चक्रवाक इस नदी में क्रीडा 
किया करते थे। इस रम्या नदी के दोनो तट वृक्षों से सुशोमित थे। लक्ष्मण ने इस 
नदी मे स्तान किया था और अनेक कमलो एवं फलो को लेकर वह पर्ण-कुटी लौटे 
थे। कालिदास ने अपने रधुवश (हा 33 में इसका उल्लेख किया है। 
प्‌ञचवटी उसके तट पर स्थित थी। ब्रह्मपुराण (अध्याय, 77, श्लोक, 9-0; 
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सौर०, अध्याय, 69, श्लोक, 26) के अनुसार इसका उद्ममस्थल्‍ल त्रयवक तीचे 
था। इस नदी के तट घर अनेक पुण्य स्थल स्थित हैं, यथा कुशाबरत्ततीर्थ 
( ब्रह्मपुराण, अध्याय, 80 ) दशाश्वमेधिकतीर्थ ( महाभारत, अध्याय, 
83, 64), गोवर्धनतीर्थ (बही, अध्याय, 9), सावित्री तीर (वही, अध्याय, 
02), विदर्भ (वही, 2), मार्केण्डेयतीर्थ (वही, अध्याय, 45) और 
किष्किन्ध्यातीय (वही, 57) । इसका वर्णन सुत्ततियात (प० 90) में हुआ 
है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बडी नदी है जिसका उद्गम- 
स्थान पश्चिमी घाट मे कही है। विन्ध्यपव॑तमाला के नीचे पूर्वी घाट में एक घाटी 
बनाती हुयी यह दक्षिण-पूर्वी दिशा मे प्रवाहित होती है। यह तीन उपनदियों में 
बट कर गोदावरी जिले में बगाल की खाडी मे गिरती है और अपने मुहाने पर यह 
एक बिशाल डेल्टा बनाती है। आन्ध्र (भूतपूर्व, हैदराबाद) और महाराष्ट्र राज्य 
के इसके प्रवाह-पथ में इसमे अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। यह सह्य पर्वत से 
तुगभद्रा, कावेरी, मीमरथ (या मीमरथी ), कृष्णवेण्हा आदि नदियों के साथ ही 
नि.सृत हुयी है। दक्षिण मारत की इस पवित्रतम नदी का वास्तविक स्रोत ब्रह्मगिरि 
है जो त्रयवक नामक गाँव की ओर नासिक से 20 मील दूर पर है। यह कवित्थ- 
वन के तिकट है, (जातक, ४, 32)। ज॑न-साहित्य में इस नदी को गोयावरी 
कहा गया है (बृहत्कल्प-भाष्य, 6 6244 और आग ) । महाभारत में (अध्याय, 
85 44) सप्तगोदावरी' का उल्लेख है। 

गोकणं--केलादि सदाशिव नायक के कप ताम्रपत्र मे गोकर्ण का उल्लेख 
है, जो उत्तरी कनाडा (कारवार) मे इस नाम का एक ग्राम है। यह रेवा नदी के 
निकट है (सौरपुराण, अध्याय, 69, इलोक, 29) । शक सवत्‌ 77 में लिखित 
कदब कामदेव के ताम्नपत्र गोकर्ण से प्राप्त हुये थ॑ (तु०, एपि० इ०, हे४णा, 
भाग, ।५, पृ० 57 और आगे) | रामायण (आदिकाण्ड, 42 वा सर्ग, श्लोक, 
2) में बतलायां गया है कि दीघकाल तक नि.सतान रहने के कारण मगीरथ 
ऋषि ने उस स्थान पर आकर तपस्या की थी। महाभारत (85, 24-27) एव 
पद्मयपुराण (अध्याय, 2 में) एक तीर्थ के रूप में इसका वर्णन किया गया है। 
कूर्मपुराण (30, 45-48; तु० अग्निपुराण, 09) तथा पद्मपुराण (अध्याय, 
33) में भी इसी रूप में इसका वर्णन है। सौरपुराण (अध्याय, 99, श्लोक 
33) मे दक्षिणी गोकर्ण का वर्णत है जो इसके अनुसार सिन्धु नदी के तट पर 
स्थित है। 

गोकर्णेदबर--कटक जिले की जाजपुर तहसीर में दिउली के समीप स्थित 
यह एक गाँव है, जो धरमशाला थाने से दो मील दूर परिचम में स्थित हैं। यहाँ 
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पर गोकर्णश्वर का एक छोटा सा मदिर है, जो ब्राह्मणी नदी के मोड़ पर चित्रवत 
बना हुआ है। यह उडीसा के प्राचीन मदिरो में से एक है। एक बट वृक्ष के तने 
यहाँ पर चतुर्मुखी विष्णु की एक आदमकद एकाझम प्रतिमा प्राप्त होती है। 

गोल्लपुण्डि--इसे गोल्लपूडि गाँव से समीकृत किया जा सकता है, जो कित्स्ना 
जिले के बेजवाडा मे कृष्णा नदी के उत्तरी तट पर ताडिकोण्ड के उत्तर मे रूगभय' 
2 मील दूर पर स्थित है (एपि० इ०, >हत, भाग, ए---अम्मराज द्वितीय 
का ताण्डिकोण्ड-दानपत्र ) । 

गोमुखगिरि--यह एक पहाडी का नाम है। इस पहाडी पर एक मंदिर 
है, जिसे राजा अन्नदेव ने गोमुखगिरीशवर के लिए समपित किया था (एपि० इं०, 
हअऋ०ा, भाग, !,) | 

गोण्ट्रू--यह एक गाँव का नाम है (सा० इ० इ०, जिल्द, 7,38) । गोध्छूर 
को कित्स्ना जिले मे स्थित आधुनिक गुण्ट्र से समीकृत करना सदेहास्पद है। इस 
गाँव के पूर्व में गोगुव, दक्षिण में गोणयूर, पश्चिम मे कलुवेरवुलू और उत्तर में' 
मडपलल्‍ली स्थित है (वही, 2, पृ०, 43) | 

गोट्टकेला--इसे गोटरकेल मी कहते है। यह सोनपुर कस्बे से रलूगमग 3 
मील दूर पर है (एपि० इ०, उड़ा, भाग, शा, जुलाई, 936, पृ० 250) 

गोविन्दवाडि और दामल--ये चिंगलपुत जिले के काजीवरम्‌ तालुक में 
स्थित दो गाँव हैं। गोविन्दवाडि उत्तरी अर्काट जिले के अरकोनम तालुक मे 
तिरुमलपुरम के निकट है, और इसे तिरुमलूपुरम से उपलब्ध अभिलेख मे करणित 
गौविन्दपाडि से समीक्ृत किया गया है (सा० इ० इ०, जिल्द, ॥7, पृ०,254) । 
गोविन्दपाडि वेल्लनाडु में है जो दामरकोट्टम का एक विषय (जिला) है। 

गुहृवाटि विधय--यह गोददवाडि-विषय ही है (३० ऐ०, भाग, रुएप्त, पृ० 
53) । गुह॒वाटि विषय या गुहृवाड़ि विषय को सभवत' गुद्रवार, गुद्रावार या गुद्रहयर 
विषय से समीकृत किया जा सकता है, और यह कित्स्ता जिले के एक तालुक के 
मुख्यावास आधुनिक गुडिवाड से सबधित है (हुल्टश, सा० इ० इ०, जिल्द, ह, पृ० 
52 और पा० टि०)। 

गुडला-कण्डेरवाटि--यह कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर अमरावती के चतुदिक 
स्थित इलाके का प्राचीन नाम है जो अपने सुदर मदिरों, अमरवटेश्वर एव बुद्ध के 
चैत्यो के छिए उल्लेखनीय है। गुडला' का शाब्दिक अर्थ 'मदिरों का” है और 
कण्डेरवाडि या कण्डेस्‍्वाटि का नाम प्राचीन कस्बे कण्डेर के गण्टुर तालुक या 
आघुनिक कण्टेरु के आधार पर पडा है, जो गुटुर जिले मे स्थित एक गाँव है, जो पहले 
एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा होगा। गुडलरूकण्डेरुवाटि-विषय गुटुर के उत्तरी 
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श॒वं सत्तेनपल्‍ली तालुक के पूर्वी भाग का नाम था। गुटुर के केद्रीय भाग एवं 
सत्तेतपलली के दक्षिण-पूर्वी मागो को उत्तर-कण्डेर्वाटिविषय कहते थे (एपि० 
इ०, हा, भाग, ४, पु० 66)॥ 

गुद्रवारविषय--इसे मसुलिपटम के समीप गूडुर से और कित्स्ता जिले मे 
इसी नाम के तालक के मुख्यावास, गुडिवाड से समीकृत किया गया है (एपि७ 
हं०, ४७, स० 0, पृ० 45)॥ 

गूदू--यह मसुलिपटम के समीप एक कस्वा है। टॉलेमी ने इसे कोड्डौरा 
कहा है (मैंक्रिडिल, ऐश्येट इडिया एंज़ डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, मजूमदार सस्करण, 
पुृ० 68) । 

गुण्डगो लनु--वेगिनाण्डुविषय मे स्थित यह एक गाँव है। इसे कल्लुरु के 
म्िवासी एक ब्राह्मण को दान दे दिया गया था। यहाँ से अनेक अभिषत्र पाये गये 
है (इ० ऐ० ऊा।, 248) । 

गुत्ति--यह गूती नामक स्थान है, जो अनतपुर जिले के एक तालुक का 
भुख्यावास है [(एपि० इं०, जफेएण, भाग, ।५, पृ० 390) । 

हड॒बक--यह एक गाँव है, जो स्पप्टत' सुदाव है, जो उडीसा राज्य के गजम 
जिले के पूर्वी भाग (पहले परछकिमेडी रियासत का पूर्वी भाग) में स्थित है 
(एपि० इ०, झहझणा, भाग, 2, अप्रैंड, 94, पृ० 63)॥ 

हगरी--यह नदी कदब देश एव उत्तर मे नलवाड़ि तथा कदब देश एवं दक्षिण 
में सिरे 300 के मध्य की उभयनिष्ठ सीमा है (क्वा० ज० मि० सो०, जनवरी 
तथा अप्रैल, 950, पृ० 88) । 

हलसपुर--गुरजल ब्राह्मी अभिलेख मे इस स्थान का उल्लेख है। कुछ विद्वानों 
के अनुसार इसे कित्स्ना जिले के नदिगाम तालुक में स्थित अल्ल्‌र से समीकृत 
किया जा सकता है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इसे भूतपूर्व निजाम राज्य में 
स्थित आरऊूमपूर से समीकृत किया जा सकता है। आह्ूमपूर कृष्णा मे मिलने 
के स्थल से थोडी दूर पहले ही, इसके तुगमद्रा के पश्चिमी तट पर रायचूर दोआब 
के अतिम छोर पर स्थित है। यहाँ पर पुरानिधियाँ मदिरों एव अन्य प्रकार के 
स्मारको का बाहुल्‍य है (एपि० इ०, >४ए7, 24 और आगे; एनुअल रिपोर्टस 
श्रॉव द आकूयोलॉजिकल डिपार्टमेट आँव निजाम्स डोमिनियस, 926-27)। 

हसप्रपतन--यह भागीरथी के बाई ओर और प्रतिष्ठान के उत्तर मे स्थित 
एक तीथेस्थान है (कूर्मपुराण, पूर्वभाग, अध्याय, 36, इलोक, 22) ॥ 
« , हँनुमकोण्ड (अन्मकोण्ड)--यह आन्छ्र प्रदेश राज्य मे स्थित वारगरू 
के समीप है, जहाँ से प्रोल का अभिलेख प्राप्त हुआ था। इस स्थान के दक्षिणमे 
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एक पहाडी के ऊपर पद्माक्षी का एक छोटा-सा मदिर बनवाया गया था (छप्० 
इ०, [5%, 256 और आगे) । 

हैमाबती--यह एक गाँव का नाम है। यह नुलब्बपाडि की प्राचीन राजघानी' 
थी, (सा० इ० इ०, जिल्द, ॥, पृ० 425) जिसे निगरिल्ति-शोरपाड़ि भी कहा 
जाता था और जो अनतपुर जिले तक फंली हुयी प्रतीत होती थी। 

इदेतुरैनाइु--यह एडातोर प्रदेश है जो मैसूर के एक तालुक फा मुख्याबास है 
(वही, ।, पृ० 96) । 

इलंगो यक्‍कुडि--यह अबा-समुद्रम का प्राचीन नाम है। मुल्लिनाडु मे स्थित 
थह एक ब्रह्मदेय था (एपि० इ०, झऋफ 9, भाग, 4, जनवरी, 939)। 

इरमसण्डलम---इर को राजराज के सुविख्यात उपनाम सुम्मुडिचोल के आधार 
पर मुम्मुडिचोलमण्डलम कहा जाता था (सा० इ०३०, जिल्द, , पृ० 08 आदि ) 

इरट्टपाडि--यह पश्चिमी चालुक्यो का साम्राज्य था। इसके राजस्व की 
धनराशि 73 लाख थी (वही, 7, पु० 65) । तजौर अभिलेखो की तालिका के 
365 वे अभिलेख (रगाचारी की सूची) के अनुसार इस पर किसी चोल-नरेश 
ने आक्रमण किया था। 

इसिल--एक भहामात्र द्वारा प्रशासित दक्‍कन में स्थित यह एक राजधानी 
थी। यह सिद्षापुर का एक प्राचीन नाम हो सकता है जो मंसूर राज्य के चीतलद्गुग 
(चित्रदुर्ग) जिले मे स्थित है (अशोक का प्रथम लूघुशिकालेख, एपि० इ०, [, स० 
4, पू० ] )। 

जगज्नाथनगरी--इसे जमगन्नाथपुरम से समीकृत किया जा सकता है, जो 
नदी के दक्षिण में स्थित कोकनद कस्बे का एक खड है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 5% 
60, सीवेल, लिस्ट ऑँव ऐटिक्वटीज, जिल्द, !, पु० 24) । 

जग्गवाग--इस नगर पर चोड-नरेश अन्नदेव ने अधिकार कर लिया था 
(एपि० इ०, फेज पा, भाग, 7) । 

जम्ब॒ग्राम--राजा महाभवगृप्त प्रथम जनमेजय के कालिमना ताम्रपत्र 
में इसका वर्णन है, जिसे कालिमना के समीप आधुन्तिक जामगाँव से समीकृत 
किया जा सकता है (इं० हि० क्वा०, #>#, स० 3)। 

जम्ब॒ुकेइबर--कुछ विद्वानों के अनुसार यह श्रीरगम है (तु०, देवीपुराण, 
अध्याय, 02) | यह त्रिचनापल्‍ली से दो मील दूर उत्तर में स्थित है। यहाँ 
पर एक मदिर है जिसमे जरू-लिग है। जल में रहने के कारण देवता का नाम 
जललिंग है। इसमे बॉई ओर ब्रह्मा, बीच मे शिव एव दाहिनी ओर विष्णु की 
प्रतिमाएँ है। 
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जॉटगरामेदबर-- यह मैसूर-राज्य के चित्तलद्गग ( चित्रदु्गं ) जिले के 
मोलकालमुरु तालुक मे सिद्दापुर के समीप स्थित एक पहाडी है ( एपि० 
हं०, 79, 202 )। 

जयकोण्डचोलमण्डलम--यह चोल देश है (सा० इ० इ०, 7, पु० 79-80, 

१02-23) । 

जयपुरवषिबय--माधववर्मन के कटक सग्रहालूय में सग्रहीत अभिपत्र में 
इसका उल्लेख है, जो शुभाकरदेव के धरकोट अभिपत्र मे बणित कगोदमण्डल 
का जयकटकविषय ही है। इसे उडीसा के गजाम जिले के समीय ही स्थित वर्तमान 
जेपुर से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, ऋफाए, भाग, ५, अक्टूबर, 
937, पृ० 5)॥ 

जाजपुर--उडीसा के जाजपुर विषय (जिले) में स्थित यह एक प्राचीन 
स्थान है। महाभारत मे इस स्थान को 'बिरजाक्षेत्र' कहा गया है। दूसरी-तीसरी 
क्षती ई० मे भी इसकी गणना एक तीथं के रूप मे की जाती थी। यहाँ पर एक 
मंदिर है, जिसमे बिरजा नाम (बि-रजा, कामहीना) से सती की एक प्रतिमा 
अधिष्ठित है। यह मदिर चौदहवी शती ई० से पहले का नही हो सकता है। कटक 
जिले में वेतरणी के तट पर स्थित जाजपुर जिसे बिरजाक्षेत्र भी कहा जाता है, ऐति- 
हासिक महत्त्व का एक स्थान प्रतीत होता है। यहाँ से चार भीमकाय प्रतिमाएँ 
प्राप्त हुयी है, जो पुराविदों के लिए विशेष उपयोगी उपकरण हो सकती है। 
इनमें से एक बोधिसत्त्व प्मपाणि की 6 फीट ऊँची विकृत खोडलाइट (॥६४०४०- 
श४८) की प्रतिमा है जो परवर्ती गुप्त युग की है। अन्य तीन प्रतिमाएँ 
वाराही, चामुण्डा, एव इन्द्राणी की है। इन प्रतिमाओ मे चामुण्डा एव इन्द्राणी की 
प्रतिमाएँ बहुत बुरी तरह से खडित है। जाजपुर से उपलब्ध वाराही की विशाल 
प्रतिमा के दोनो दाहिने हाथो के अग्रमाग लुप्त है और दोनो बाँये हाथ खडित है। 
वह आराम की मुद्रा मे सहासन पर आरूढ है। उसका वाहन, महिष पीठिका 
पर उकेर कर के चित्रित किया गया है। रा० प्र० चद के मतानुसार जाजपुर से 
प्राप्त मातृकाओ एवं संबद्ध देवताओ तथा दे वियो की प्रतिमा के निर्माताओ ने देवी- 
माहात्म्य का अनुसरण किया था, जिसमे केवल सात मातृदेवियो का ही उल्लेख 
है। बताया जाता है कि जाजपुर के समी प्राचीन मदिरों को मुसलमान आक्राताओं 
ने नष्ट कर दिया था। वेडेल एवं रा० प्र० चद ने ठीक ही बतलाया है कि युवान- 
अवाड_ के समय मे जाजपुर ही उडीसा की राजधानी थी। इसे दुर्गा या बिर॒जा के 
सश्रदाय का एक प्राचीन केंद्र मानना चाहिए। जाजपुर से प्राप्त मातृकाओ एवं 
सबद्ध देवताओं यथा, शिवदूती एवं गणेश की भव्य प्रतिमाएँ प्राचीत मध्ययुगीन 
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थौद्धनशित्प॑ के सर्वोत्तम नमूने हैं। जाजपुर के प्राचीन मध्ययुगीन हौलमंदिर 
स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण नही है। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, 
रा० प्र० चंद, एक्प्लोरेशंस इन उडीसा, मे० आके० स॒० इ०, सं०, 44 

जेपुर--यह आध्र राज्य के बिजगापट्टम जिले में स्थित्त है (एपि० द०, >ऊे५, 
खंड, ७, जनवरी, 940)। 

जिज्जिक--यह गांव गजम जिले के तेक्कलि जमीदारी में स्थित आधुनिक 
जिरजिंगी गाँव ही है, जहाँ से गग इन्द्रवर्मन के कुछ अमिपत्र प्राप्त हुये थे (एपि० 
इूं०, अह़ए, भाग, शा, अप्रैल, 940, पृ० 28] और 286) । 

जुराडा--इसे जरडा से समीकृत किया जा सकता है, जो गजम जिले के 
कोदोल तालुक मे स्थित एक गाँव है। गजम जिले में सुरद तालुक का मुख्यावास 
सुरद ही ज्राडा है (एपि० इ०, ४४ए, भाग ], जनवरी, 937, पृ०, 8) | 

कबच्चि---यह आधुनिक काजीवरम है (सा० इ० इ०, जिल्द, पा, पु० 
206) । 

कच्चिपेडु--यह काझ्चीपुरमू, आधुनिक काजीवरम है (सा० ईं० इ०, ३, 
पृ० 3, 74, 7, 39, 4, आदि, जिल्द, गा, पृ० 267) 

कडब---यह मंसूर राज्य के तुमकुर जिले मे है, जहाँ से प्रभूतवर्ष (शक स० 
75) के ताम्रपत्र प्राप्त हुये थं (एपि० इ०, [7ए, 332 और आगे) । 

कडमख्म--यह एक देश का नाम है (सा० इ० इ०, जिल्द, [[, पृ० 343, 356) । 

कड़कोट्टूर--यह एक गाँव का नाम है (वही, ।, पृ० 05) । अरिष्टनेमि 
आचार्य यही के थे । 

कड़लाडि--यह उत्तरी अकार्ट जिले में है (एपि० ईं०, झाए, 30) | 

कडपा--टॉलेमी ने इसे करिगे कहा है। यह उत्तरी पेन्नार के दाहिने तट 
से पाँच मील दूर पर उसकी एक छोटी सहायक नदी के तट पर स्थित है (टॉलेमी 
कृत ऐश्येंट इडिया, मजूमदार सस्करण, प्‌ृ० 86) । 

कडारम (या किडारम )--यह अब मदुरा जिले के रामनाड जमीदारी तालुक 
का मुख्यावास है (सा० इ० इ०, तर, पृु० 06)। भारत से बृहत्तर मारत या 
अीन की ओर जाने वाले जलपोतो के लिए पहला बदरगाह होने के कारण कडारेम, 
तमिल देश के निवासियों के लिए एक सुपरिचित स्थान था और इसीलिए तमिल 
अभिलेखो मे कडारम की विजय का उल्लेख रहता है। 090 ई० में अकित 
रूधुत्तर लीडन ता म्रपत्रो मे कडारम आयिरट्डलि के चोल दरबार मे आये हुये एक 
राजदूत का उल्लेख है (एपि० इ०, जड़ा, 267-7)। 

कहंजियम---यह एक गाँव का नाम है (सा० इ० इ०, , पृ० 83) । 
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कलबलिताइ---जटावर्मन कुलशेखर प्रथम के तिरुप्पूवतम अभिपत्रो मे इसका 
उल्लेख है। यह उत्तर एव दक्षिण--दो भागो से विभकत था (एपि० इं०, >#&ए, 
भाग, 77, पृ० 98) । 

कलूवपुम्दी---अन-वोत-रेड्डी (शक सं० 280) के कोडुरु, दानपत्र 
में इसका उल्लेख है, जिसे कित्स्ता जिले के गूडिवाड ताल्क मे स्थित आधुनिक 
कलुृवपूडि से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, झेजए, भाग, पा, पृ० 
]40) | 

फलिग--यह एक देश का नाम है (एपि० इ०, जिल्द, ॥, पृ० 8, 7, 35, 
23 आदि) । 

कलिंगनगर--हस्तिवर्मन के नरसहपलल्‍ली और इन्द्रवर्मन के सातबोम्मालि 
अभिपत्रों में कलिगनगर को शिकाकोल के निकट मुखल्ठिगम या वशधरा नदी 
के मुहाने पर स्थित आधुनिक कलिगपटम से समीकृत किया गया है। (एपि० 
इ० ॥9, 87)। कुछ विद्वानों के अनुसार मुखल्गिम एक तीर्थ स्थल है, जो 
गजम जिले मे परलकिमेडि से 20 मील दूर पर स्थित है (एपि० इ०, अजय, 
भाग, 7, अप्रैल, 935, पृ० 76)। फ्लीट ने इसे कलिगप्ट्म से समीकृत किया है 
(इंडियन ऐंटिक्वेरी, ४ ५7], पृ०32) जो एक राज्य था। कलिंग का वर्णन पाणिति 
की अधष्टाध्यायी मे है (५४ , 70)। पतछूजलि ने अपने महामाष्य (3, 2, 
2, पृ० 9) में इसका वर्णन किया है। भारत के पूर्वी समुद्रतट पर महानदी 
और गोदावरी वदियों के मध्य स्थित यह एक सुविख्यात देश था (ज० उ० प्र० 
हि० सो ०, ५, भाग, 7, पृ० 34) । गुणार्णव (गगसवत्‌ 92) के पुत्र देवेन्द्र 
बर्मन के त्रिलिंग अभिलेख में भी इसका वर्णन है। लक्ष्मणमेन के इडिया आफिस 
अभिपत्र मे कलिंग का वर्णन है (एपि० इ०, हे शा, जाग, ।; ज४ए, भाग, ५, 
जनवरी 940) । गग सबत्‌ 358 के अनन्तवर्मन के तेक्कलि अभिपत्रों में 
(एपि० इं०, हएएणा, ]74 और आगे) तथा 308 वे वर्ष के गग देवेन्द्रवर्मन के 
इंडियन म्यूजियम अभिपत्रो (एपि० इ०, अंडा, भाग, ],) मे इसका वर्णन है। 
रेइल ने ठीक ही बतलाया है कि कलिंगनरेश, छक्ष्मणसन को हर प्रतिपदा को 
स्त्रीदान के रूप मे कर दिया करता था जब वह तरुण था ( एपि० इ०, झ5णा, 
भाग 7, पृ० ], पा० टि०, 4) | कलिंग-राज्य मे समुद्रतट पर स्थित पिथुदुक, 
पिथुडग या पिथुण्ड था जो लांगुलिया नदी के समीप स्थित था। कलिग के प्रथम 
शिलालेख से ज्ञात होता है कि कलिग एक कुमार के अधीन था, जिसका मुख्यावास' 
तोसली (तोसल) या समाप था (लाहा, ज्यॉग्रेफी आँब अर्ली बुद्धिज्म, पृ० 64 
पा० टि०)। हाथीगुम्फाअभिलेख के अनुसार राजा खारवेल अग्र-मगध में 


दक्षिणी भारत... 265 


जिनका सिंहासन अपने राज्य मे वापस छाया था!।, उसने बराबर पहाडियो भे) 
जिसे गोरथगिरि कहा जाता था, मागधी सेना का एक दुर्ग ध्वस्त किया था और 
मगघ की प्राचीन राजधानी राजगृह के नागरिकों पर भारी दबाव डाल कर विवश 
किया था। उसने मगध-नरेश बहसतिमित को अपनी सत्ता मानने के लिए विवश 
किया था। खारवेल ने झझावत से बुरी तरह ध्वस्त कलिग नगर की इमारतो, 
दीवालो और फाटको का जीर्णोद्धार, इसिताल सरोवर के बॉधो को ऊँचा, और 
विनष्ट उद्यानों का पुनरुद्वार कराया था। हाथीगुम्फा-अभिलेख के अनुसार 
राजा खारवेल ने अपने शासन-काल के चतुर्थ वर्ष मे मोजको और सठिको (जो 
अशोक के अभिलेख मे वर्णित भोज एव राष्ट्रिक है ) को पराजित किया था और 
उन्हे अपनी राजनिष्ठा के प्रति शपथ लेने के लिए विवश किया था। उसके निजी 
अभिलेखमे राजा खारवेल को 'कलिगाधिपति' और उसकी. अग्र-महिषी के अभिलेख 
में उसे 'कलिग चक्‍्कवत्ती' बतलाया गया है। हाथीगुम्फा-अभिलेख से यह स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि खारवेल के राज्यकाल मे कलिगनगर कलिग की राजधानी थी। 
इसे सतोषप्रद ढग से गजम जिले मे वशघरा के तठ पर स्थित मु्खालिगम और उसके 
समीपस्थ अवशेषों से समीकृत किया गया है। खारवेल के समय मे खिबीर वास्तव 
में कलिग की राजघानी थी। यह नगर निकटवर्ती एक नदी से एक नहर के माध्यम 
से मिला हुआ था, जिसे नद नामक किसी राजा ने तीन सौ व पूर्व खुदवाया था! 
इस नहर को इस राजधानी के कंद्रीय भाग तक तनयुल्ठिय सडक से आगे बढा कर 
छाया गया था। नये राजप्रासाद की स्थिति से ऐसा आभासित होता है कि यह 
राजधानी प्राची नामक किसी सरिता के तट पर स्थित थी, जो पुरी जिले के उत्तरी 
भाग मे प्रवाहित होती थी, जिसके दोनो तटो पर अब भी अनेक भग्न मदिर दृष्टि- 
गोचर होते है। प्राची नदी लछिगराजमदिर से पाँच छह मील की दूरी पर पूर्व से 
दक्षिण की ओर बहती है (जल आँव द इडियन सोसायटी ऑब ओरियटल आर्ट 
भाग, झए, पृ० 52 मे प्रकाशित, बे० मा० बरुआ का लेख, खारवेल ऐज़ किंग 
ऐड बिल्डर )। 

प्राचीन कलिग देश के अतगंत आधुनिक उडीसा मे बतरणी के दक्षिण मे स्थित, 
और घिजगापट्टम तक के समुद्रतटीय क्षेत्र समिलित प्रतीत होते है (तु० महाभारत, 
गा, 74-4)। इसमे अमरकठक पर्वतमारा भी समिलित थी, जिसे इसका! 
पश्चिमी भांग बतछाया जाता है (महामारत, वनपर्व) >ाप्, 
0096-007; कूमंपुराण, ता, हऋरफ्ाए, 9 ; कनिघम, एं० ज्यॉ० इं०, 





2 बरुआ, ओल्ड ब्राह्मो इंस्करिषांस, पृ० 272-273- 
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पु० 734-35; अधिक विवरण के लिए द्ष्टब्य, लाहा कृत ज्यॉग्रेफी आँव अर्ली 
बुढ्िज्म, १० 63-64) | मत्स्यपुराण में जलेश्वर का उल्लेख है, जो कर्लिंग की 
अमरकण्टक पहाडी पर स्थित एक तीर्थ है (86, 5-38; 87, 3-52) । 
मागवतपुराण में इसका और इसके निवासियों का उल्लेख है (>., 23. 5; >े. 
8, 29, 37) और ब्हत्संहिता मे इसका भी वर्णन है (४ए, 8) | कलिगदेश 
गोदावरी और महानदियो के बीच मे स्थित है (हुल्टूश, सा० इ० इ०, [, पु० 63, 
65, 95, आदि) | कलिग की राजषानी दंतपुरनगर थी (एपि० इ०, #7५9)। 
गंजम जिले मे कलिग की अन्य अमेक राजधानियाँ स्थित थी (एपि० इ०, 9. 
87) । महाशिवगृप्तययाति के सोनपुर दानपत्र मे गौडदेशीय लक्ष्मणसेत द्वारा 
शासित कलिंग, कगोद उत्कख और कोशरू का उल्लेख है। कलिंग स्वय एक 
भौगोलिक इकाई थी और प्राचीन काल से ही इसके पृथक्‌ शासक होते थे। सुदाव 
से उपलब्ध दो पूर्वी गण दान-लाम्रपत्रो मे (एपि० इ०, हे फ्ा, भाग, ।, पृ० 63) 
भी कलिगनगर का उल्लेख है जिसे विभिन्न रूप से आधुनिक कलिगापतम या मुख- 
लिगम में स्थित बतलाया गया है। इस ताम्नपत्र के अनुसार कामरूप प्राचीन 
कलिंग में स्थित था। 
सातवी शती ई० के ऐहोल अभिलेखो में पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने कर्लिगो को 
पराजित करने का दावा किया है और उसने पिष्टपुर के दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया था (एपि० इ०, ५! पृ० 4 और आगे) । एक नेपाली अभिलेख मे हर्षदेव 
या श्रीहृष को कलिंग, ओड़ू, गौड और अन्य देशों का राजा बतलाया गया है 
(ज० रा० ए० सो०, 898, पु० 384-85, इ० हि० कक्‍्बा०, 927, पृ० 
84) । कर्छिंग का उल्लेख अन्यत्र सुप्रसिद्ध लक्ष्मीकर्ण के पौत्र कल्चुरिवशीय 
गया-कर्ण की रानी अल्हणदेवी के मेड़ाघाट अभिलेख मे प्राप्त होता है। इससे 
हमे यह ज्ञात होता है कि लक्ष्मीकर्ण जब अपने वीरत्व का प्रदर्शन 
कर रहा था, वंग, कलिग के साथ काँपता था (एपि० इईं०, या, 
पु० 4)। 
कलिय के प्राचीन गंगो मे अधिकाश यथा, हस्तिवर्मन (एपिए इ ०, झझाता, 
65), इच्द्रवर्मन (एपि० इं०, हुए, 95), देवेन्द्रवमेन (एपि० इ०, हेफऋपा, 
63) जो अपने को कंलिगेश्वर कहते हैं, ने कलछिग नगर के अपने जयस्कधावार 
से अपने दानपत्र प्रचलित किये थे (एपि० इ०, अप 67)। किंग के प्राचीन 
गग़नरेशों यथा जयवर्मदेव और इच्द्रवर्मन के अभिपत्रों में श्वेतक के विजयआवास 
का उल्लेख है (एपि० इ०, हेजत, 26; हझाए, 78; रण 767) 
जिसे गजम जिले मे क्रिकटि से समीकृत किया गया है। भिन्न-भिन्न तिथियों में 
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लिखित विभिन्न अभिलेखो में वणित कलिंग देश के प्राचीन जिलों की सूची के लिए, 
द्रष्टव्य, इडियन कल्चर, >ए, पृ० 37 

पॉचवी शती ई० का सुविख्यात कोमार्टी दानपत्र चन्द्रवमंन नामक एक श्री 
महाराज को प्रस्तुत करता है जिसे कलिगाधिपति कहा गया है (सीवेल, हिस्टो- 
रिकल इस्क्रिप्सस आँव सदन इडिया, पृ० 8)। कलिग-मरेश उमावमेत और 
विशाखवर्मन्‌ समवत इसी वश्ञ के थे। प्राय' कोमार्टी दानपत्र की तिथि के लगभग 
ही माठरवंशीय किसी कलिंगाधिपति वाशिष्ठीपुत्र शक्तिवर्मम का अभिलेख है, 
जिसने पिष्ठपुर (पिठपुरम) से कलिगविषय मे स्थित राकलुव नामक गाँव का 
दान दिया था (एपि० इ०, >त, पृ० और आगे ) । पूर्वी चालक्य नरेश भीम 
प्रथम के एक दान-ता म्रपत्र मे एलमझिच कलिंगदेश मे स्थित एक गाँव का वर्णन 
है जो देवराष्ट्र नामक प्रात का एक भाग था। रत्नदेव तृतीय के खरोद अभिलेख 
के अनुसार कोकल्ल का कनिष्ठ पुत्र कलिग का अधिपति था (एपि० इ०, जरा, 
प्‌ृ०59) । कुछ विद्वानों के अनुसार कलिगराज न केवल कोकल्ल का उत्तराधिकारी 
ही था, वरन्‌ उसे उसका पुत्र भी माना जाने लगा था। खरोद अभिलेख मे आगे 
बतलाया गया है कि कलिंगराज तुम्माण का राजा हो गया था, जिसे कुछ लोगो ने 
बिलासपुर जिले मे तुमान से समीकृत किया है (इ० ऐ०, 7.7 ,पृ० 267 और 
आगे) । अमोद अभिपत्रों के अनूसार कलिंगराज ने उत्कल-नरेश का मथन किया 
था और गागेयदेव के राजकोष को समृद्ध बताया था (एपि० ३०, हर, पृ० 
75)। 435 ई० में लिखित एक दक्षिण भारतीय अभिलेख के अनुसार कलिंग 
के एक गग-नरेश को दु्जय मण्ड द्वितीय ने पराजित किया था (एपि० इ०, शा, 
276) । एलौरा अभिलेख के 23 वे इलोक और इन्द्र तृतीय के बेगुम्ना अभिपत्रो 
के अनुसार काञड्ची, कोशल, मालवा, छाट, टक आदि देशो के नरेशो के साथ ही 
कलिग का राजा भी दरतिदुयं द्वारा पराजित हुआ था (एपि०ई ०5, 24 और आगे )। 

गोविन्द तृतीय नमंदा के तट तक आया था और उसने कलिग तंथा मालवा, 
कोशल, वेगी, डाहल और ओड़क आदि अन्य देशो पर विजय प्राप्त की थी (एपि० 
'इ०, जता, भाग, भा, पृ० 297, स्तभ के मन्न अभिपत्र ) | सातबी शी ई० 
में युवान-च्वाड_ कलिग आया था। उसके अनुसार इसकी परिधि 5000 ली थी । 
यहाँ नियमित रूप से खेती होती थी और प्रचुर फल-फूल उत्पन्न किये जाते थे। 
यहाँ पर विस्तृत वन थे। यहाँ की जनसख्या घनी थी। यहाँ की जलवायू गरम 
थी। यहाँ के निवासी उम्र एवं प्रचड, अधिकाशत रुक्ष और असभ्य थे। यहाँ 
पर कुछ सघाराम एवं देवभदिर थे (बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस आँब द वेस्टर्न वर्ल्ड, 
पर, पृ० 209-0) । 


268 प्रतजोन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


महावस्तु (जिल्द, गा, पु० 36) के अनुसार दंतपुर कलिग जनपद की 
राजधानी थी और बुद्ध के आविभाव के यूगो पहले से ही स्थित थी। (जातक, 
प्र, पु० 367)। समवत: दतपुर मे ही कृष्ण ने कछिंगो का विनाश किया था 
महाभारत, उद्योगपर्व, ४ै.एणा, 883)। प्लिनी द्वारा वणित कलिगों 
(८४४0928०८) की राजधानी ददगूल या ददगुड थी जिससे प्रकट होता है कि 
उसका मौलिक स्वरूप दंतकुर था न कि दतपुर ( कनिघम, एं० ज्याँ० इ०, 
पू० 735)। कौटिलीय अर्थशास्त्र (पु० 50) के अनुसार कलिग एवं अग के 
हाथी श्रेष्ठ होते थे । दशकुमारचरितम्‌ के अनुसार मत्रगुप्त किंग आया था। इस 
तगर से थोडी दूर पर वह किसी इमशान के निकटवर्ती एक घने जगल में किसी 
पहाड़ी के ढाल पर बेठा था। कलिग-नरेश की पुत्री कनकलेखा वहाँ पर बुल्वायी' 
गयी थी (पृ० 67-68) । आध्य की राजधानी से एक ब्राह्मण ने आकर कलिग- 
नरेश कनकलेखा के पिता, कर्देन के विषय मे एक कहानी बतलायी थी (वही, पू ० 
72) | कालिदास ने कलिग के राजा को 'महेन्वाधिपति' कहा है (रघुवश, 
॥9, 43; भा, 54)। उनके अनुसार कलिंग गोदावरी तक फैला हुआ था।+ 
विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य, एम० के० आयगर कृत ऐड्येट इंडिया ऐड साउथ 
इंडियन हिस्द्री ऐंड कल्चर, जिल्द, ।, (947), अध्याय, >णा, पृु० 396 
और आगे। 

कलिंगपट्टनम--गोदावरी के मुहाने पर स्थित यह एक समृद्धिशाली बदरगाह 
था। 

कलिगारण्य--मिलिन्दरज्हो (प० 30) में वणित यह जगलरू दक्षिण- 
पश्चिम भे गोदावरी नदी और उत्तर पश्चिम में इन्द्रावती नदी की गावलिया शाखा 
के बीच से स्थित था (कनिघम, ए० ज्यां० इ०, पु० 59)। रेप्सन के अनुसार 
यह महानदी और गोदावरी के बीच में स्थित था (ऐश्येट इडिया, पृ० 6)। 

कल्लुरु--यह प्राचीन गाँव गुटुर जिले के रेपल्ली तालुक मे स्थित है (इ० 
ऐं०, गा, 248) । 

कलपदि|ट--यह पालघाट मे है जहों पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ था (एपि? 
इ०, &ए०, ]45 और आगे ) । 
कलुब रिगा--यह मैसूर राज्य में स्थित आधुनिक गुलूबर्गा है (एपि० इ०, >ता, 
57)। 

कलुचेरव लु--यह एक गाँव का नाम है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 43) ॥ 

कल्याण---इस नगर की स्थापना चोड्-नरेश कामराज ने की थी जो आ क्न- 
देश के मुकुट-मणि' कामपुरी नाम से विख्यात हुयी (एपि० इ०, हझएा, भाग, ))। 
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कमकपल्‍ली--यह करवजन्नाडग विषय के गिरिगड नामक गाँव में स्थित 
है (एपि० इ०, 5५, 270) | 

कमलपादधष--यह एक गाँव का नाम है (सा० इ० इ०, [, पृ० 83) । 

कमलापुरम--यह कुड्डापा जिले में स्थित है जहाँ से इन्द्र तृतीय का एक 
अभिलेख प्राप्त हुआ था। 

कम्पिलि--यह आधुनिक कप्ली है जो बेछारी जिले के होसपेट तालछुक मे 
तगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित है (सा० इ० इ०, जिल्द, पा, पृ० 94; मद्रास 
गजेटियर्स, बेलारी, ले० डब्ल्यू० फ्रासिस, पृु० 282 और आगे) । दतिवमंन्‌ 
के दानपत्र मे काम्पैल्य में स्थित एक बौद्ध विहार के लिए एक गांव के दान का आलेख 
है (एपि० इ०, शा, 287) | समुचित साक्ष्यों के अभाव में इस काम्पैल्य को दक्षिण 
पञ्चाल की राजधानी काम्पिल्य से समीकृत करना सुरक्षित नहीं होगा। 

कनड (या कन्नड)--यह कर्णाट देश है (सा० इ० इ०, जिल्द, 77, पृ ० ] 7- 
3) जो रामनाड एवं सेरिगपटम के बीच कर्नाटक का एक भाग है। इसे 
कुतलदेश भी कहा जाता है। मंसूर राज्य को भी कर्णाटक कहा जाता था, (ज० 
रा० ए० सो०, 92, पृ० 482) । विजयनगर राज्य को भी कर्णाट कहा जाता 
था (इपीरियल गज़ेटियर्स ऑव इडिया, जिल्द, 7५)। 

कनकवलली---यह पग्रलनाडु से सबधित एक गाँव है (सा० इं० इ०, 7, पु० 
78, 79) जो जयकोण्डचोलमण्डलूम में पहुबुर-कोट्टम का एक मडल है। 

कण्डरादित्यम--त्रिचनापल्‍ली जिले मे कावेरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित 
यह एक गाँव का नाम है (वही, !, पृ० 72) | अभिलेखों मे इसी नाम के एक 
प्रमुख का नाम आता है। 

कण्डेरंवाडि--यह कन्डेरुवाटिविषय जिलझा है (वही, 7, पृ० 38, 
44) । 

चालुक्य-नरेश भीम द्वितीय ने यहाँ के निवासियों के लिए एक राज्याज्ञा 
जारी की थी ((्रष्टव्य, रगाचारी की सूची मे कित्सना जिले के अतर्गत, सख्या, 98) । 
ऋण्डेरवाटिविषय तीन या चार छोट जिलो मे विभकत प्रतीत होता है। प्रत्यक्षतः 
इसमे सपूर्ण गृण्टुर तालुक, सत्तेनपलली का पूर्वी भाग और तेनाली तालुक के उत्तरी 
भाग समिलित थे। सत्तेनपल्‍ली तालुक के दक्षिणी-पूर्वी भाग सहित गुण्दुर के 
केद्रीय भाग को उत्तरकण्डर्वाटिविषय (एपि० इ० हज, भाग, ४) कहा 
जाता था। 

कण्णमंगलम--यह एक गाँव का नाम है, जो आर्णी और वेल्लोर के बीचोबीच 
क्षार्णी जागीर मे स्थित था (सा० इ० इ०, , पृ० 83) । 
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कण्णि---यह किसी नदी का नाम है जो प्राचीन काल मे कन्या कुमारी के समीप 
प्रवाहित होती थी (कोप्परजिंगदेव का वैलूर अभिलेख, एपि० इ०, #४णा, भाग, 
ज, पृ० 8 0) । 

कंतेद--सालकायन' विजयस्कन्दवर्मन के कतेरु अभिषत्रो में गण्टुर जिले के 
गण्टुर ताल॒क मे स्थित इस गाँव का उल्लेख है (एपि० इ०, ४ झए, भाग, [, जनवरी, 
]939, १० 42) कुछ विद्वानों के अनुसार यह गुण्टुर से कुछ मील दूर पूर्वोत्तर 
में ब्रेजवाडा जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है (एपचि० इ०, हणात, पु० 
56) | 

कन्या--यह कन्या कुमारी ही है जो केप कामोरिन की तमिल सज्ञा है। 
(सा० इ० इ०, जिल्द, ता, पु० 22, पा० ठि० ) । इसे गज्जुंकोण्डचोलपुरम भी 
कहा जाता है। यहाँ पर कुलोत्तुगचोल प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था 
(एपि० इ०, डे शा, भाग, शा, अप्रैल, 942, पृ० 274 और आगे ) । यह एक 
सुप्रसिद्ध अति प्राचीन स्थान है। यूनानी लेखक इसे कुमारियां अक्रोन या केप 
कोमारिया कहते थे। कन्याकुमारी देवी का मदिर हिदमहासागर के बिल्कुल 
तीर पर स्थित है। यहाँ पर बीर राजन््रदेव का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था 
(एपि० इ०, झणाा, प्‌ृ० 2] ) । 

करेबारि-आण्डि-नाइु--यह एक जिले का नाम है (सा० इ० ई०, |, पृ० 
77, 78, 29)। 

करमदाई--यह कस्बा कोयबटूर से छगभग 7 मील दूर मेत्तुपलयम और 
कोयबदूर के बीच रेलवे लाइन पर स्थित है। यहाँ पर श्लरीरगनाथ पेरुमछ का 
मदिर स्थित है। 

करणिप्वकम--इसे कलनतिपाकम भी कहा जाता है। यह एक गाँव है, 
जो उत्तरी अर्काट जिले के वेल्लोर तालुक मे विरिज्चिपुरम के समीप स्थित है 
(सा० इ० इं०, !, 36) 

करडऊजाइ--हस गाँव को कोमण्ड या करडा से समीकृत किया जा सकता 
है जो कोमण्ड से लगभग 6 मील दूर पर स्थित है (एपि० इ०, झजाए, भाग, 
[५, पृ० 473)। 

करवण्ड्पुरस--यह वही गाँव है, जिसे आजकरू तिन्नेवली तालूक के कल- 
क्कुडि-ताड्‌ में स्थित उक्किरक्कोट््ई कहा जाता है। आदि पाण्ड्य-नरेशो के कालू 
में इसका अत्यधिक सामरिक महत्त्व था। यहाँ अब भी एक किले एवं परिखा' 
के अवशंष दुष्टिगत होते है जो इसकी प्राचीन गरिमा के साक्ष्य है। यहाँ पर अरि- 
केशरीशवरम्‌ और राजसिगीश्वरम्‌ नामक दो शिव-मदिर है, जो अरिकेशरी एवं 
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राजसिह सामक पाण्श्य राजाओ के नाम पर ब्रसे हुये गाँष के समीप स्थित है (एपि० 
इ० ,हएाग, भाग, एणा, पु० 284) | 

करकाइ्छ₹--+इसे चिल्तूर जिले मे पलमानेर के समीप कलकट्टर से समीकृत 
किया जा सकता है (एपि० इ०, "डा।, पृ० 3) 

करक्ुडि--यह कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर नविपन्मंगलम मे स्थित 
उय्यक्कोण्डन तिरुमराई का प्राचीन नाम है (सा० इ० इ०, वा, पु० 23) | 
यह पाडकुलसबलताडु मे राजाश्रयततुर्षदिमगलम मे स्थित है (द्रष्टव्य, रंगाचारी 
की तालिका, 952) | 

कर्णाद-देश---इस देश का विशिष्ट उल्लेख तमिल अभिजात ग्रथो (८७६४८ ) 
में हुआ है (सा० इ० इ०, ।, पृ० 69-70, 82, 30, 60, 764)। इसका 
वर्णन भागवतपुराण (५. 6, 7) मे भी हुआ है। इसे एक बिशारू देश बतलूाया 
गया है। यहाँ पर कश्नड माषा-माषी लोग रहते है। कर्णाट के राजा नाममात्र 
के लिए विजयनगर के राजाओ के अघीन थे। 

कणिक--न्‍यह कावेरी की एक शाखा है। यह श्रीरगम के परित' प्रवाहित 
होने वाली कोलेरून नदी है (पद्मपुराण, अध्याय, 62)। 

करूर या करुवर--यह कोयबटूर जिले मे स्थित एक गाँव है (सा० इ० इ०, 
पृ० 26, पा० टि० 3)। इसे वज्जि भी कहा जाता है, जो चेर-राज्य की प्राचीन 
राजधानी थी। टॉलेमी ने इसे करर कहा है जो केरल के युवराज की राजधानी 
थी (बर्नेल, साउथ इंडियन पैलियोग्रेफी, द्वितीय सस्करण, पृ० 33, पा० टि० 
2, जेड० डी० एम० जी०, भाग, ##ऋणा, पृ० 99, हुल्टश, सा० इ० इ०,. 
4, पृ० 06, पा० टि० 2)। यह आधुनिक त्रिचि जिले में स्थित एक 
कस्बा है जिसका वर्णन विशिष्ट रूप से तमिल ग्रथों में किया गया 
है। टॉलेमी के अनुसार करौरा, केरोबोथ्योस या केरलपुत्रो की राजधानी 
थी। करूर का शाब्दिक अर्थ काला शहर' है (मैक्रिडिल, ऐश्येट 
इंडिया ऐज् डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, एस० एन० मजूमदार सस्करण, पु० 
82) 

करुव्र---यह कोयबटूर जिले मे स्थित एक गाँव का नाम है। इसी जिले मे 
स्थित यह एक कस्बे का भी नाम है (सा० इ० इ०, 7 पृ० 250, 260, 288, 
305; जिल्द, गा, पु० 3) | 

कौराल---कुछ लोगो ने इसे कोलेर झील से, दूसरो ने उसे उड़ीसा के (पहले 
के सेंट्रल प्राविस के )सोनपुर जिले से और कुछ ने उसे दक्षिण भाग में स्थित 
कोराड से समीकृत किया है। 
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फालहस्ति---सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर स्थित यह एक तीर्थ-स्थल है, जो 
उत्तर-अर्काट जिले में है (एपि० इ०, 7, पृ० 368) | 

फालिभना--राजा महामवगुप्त प्रथम जनमेजय के कालिमना तामप्रपत्र 
अभिलेख मे (इ० हि० क्वा०, हे, स० 3) इस गॉँव का वर्णन है, जो समलपुर 
जिले के पटना (मू० पू० रियासत) के मुख्यावास बोलगिर से छगभग 9 मील 
दूर पूर्वोत्तर में स्थित है। 

कालिदुर्ग---यह आधुनिक कालिकट शहर है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 364- 
72) । इसका तमिल रूप कल्लिकोट्टाई है। 

कालियूरकोट्टम--यह एक जिले का नाम है (सा० इ० इ०, , पु० 6, 
१7, आदि) । इसकी तहसीरू एरिकलनाडु थी, (द्रष्टव्य, रगाचारी की तालिका 
का 263वाँ अभिलेख ) । 

काम्पुरी--इसे कल्याण भी कहा जाता है, जो आशध्रदेश का मुकुंटमणि है 
(एपि० इ०, झेझएा, भाग, 7, जनवरी, 94) | इस नगर की स्थापना 
आल्रदेश मे चोड़-तरेश अन्नदेव ने की थी जो शायद उसके राज्य की राजधानी 
बनी (वही, ४५7, भाग, ) । 

काम्करपति (काम्करपत)--यह गौतमी नदी के तट पर स्थित है (जो 
गोदावरी का ही एक अन्य नाम है)। इसे गोदावरी के पश्चिमीतट पर स्थित 
काकरपरु तामक आधुनिक गाँव से समीकृत किया जा सकता है। आजकछ यह 
पश्चिमी गोदावरी जिले के तनुकु तालुक मे स्थित है (एपि० इ०, है ए, भाग, 
4, जनवरी, 94व)॥ 

काण-ताइ---इसे पाण्डिमण्डलम का एक भाग बतलाया जाता है। पुडुकोंदुई 
(राज्य) के दक्षिणतम हिस्से--तिरुमेय्यम तालुक के पश्चिमी भाग मे काण-ताडु 
का प्राचीन जिला स्थित था। यह केरलसिगवलनाडु के बिल्कुल समीप था (एपि० 
इु० ,४ए, भाग ता, अप्रैल, 939)। 

कानप्पेर--पाण्ड्य देश मे स्थित यह एक गाँव का नाम है (सा० इ० इ०, 
जिल्द, 7, पृ० 749) । यह अपने मदिर के लिए बिख्यात्‌ है। 

काऊचीपुर-- (काओ्ची या काजञ्चीपुर)--काजीवरम्‌ के अतर्गत्‌ देखिये। 
अत्यत प्राचीच काल से ही यह एक महत्त्वपूर्ण तीथस्थान था। भागवतपुराण 
(४ 79 34) मे इसका उल्लेख एक नगर के रूप मे हुआ है। पतञजलि ने अपने 
महामाष्य (ए १० 298) में इसका वर्णन किया है। स्कन्दपुराण (अध्याय, 7, 
9-23) में अन्य पुण्यस्थलों के साथ ही इसका भी वर्णन हुआ है। योगितीतत्र 
(१, 7) में भी इसका वर्णन है। द्रविड देश में काञउची नामक एक नगर था, 


अकिणी भारत 273 


जहाँ किसी धती व्यापारी का शक्तिकुमार नामक पुत्र रहता था जो एक गुणवत्ती 
पत्नी पाने के लिए उत्कठित था। इस उद्देश्य से वह कावेरी नदी के दाहिने तट पर 
स्थित सिरि देश में गया (दशकुमारचरितम्‌, पृ० 53) | शिवस्कन्दवर्मन के 
मयिदवोल ताम्रपत्र मे काड्चीपुर का वर्णन है (तु०, एपि० इ०, ४५, भाग, 
पा, पृ० 38) | ऐहोल अभिलेख में वर्णित काञचीपुर पर पुलकेशिन्‌ ने विजय 
प्राप्त की थी। शान्तिवर्मन के तालगुण्ड-अभिलेख में भी काञ्ची का वर्णन है। 
इसे काञ्चीपेडु कहा जाता है। यह काजीवरम है जो मद्गास के दक्षिण-पश्चिम 
में 43 गील दूर पलार नदी के तट पर द्रविड या चोल देश की राजधानी है (तु० 
महाभारत, भीष्मपर्व, अध्याय, 7% ) | शिवकाञची एब विष्णुकाञ्जी इस नगर 
के पश्चिमी ओर पूर्वी भाग है। यहाँ पर एक जैन काउची भी है, जिसे तिरुप्परत्ति- 
कुनरम कहा जाता है। काजीवरम के सभी मदिरो मे कामाक्षी-मदिर सबसे महत्त्व- 
पूर्ण है। इस मदिर की एक अनोखी विशेषता यह है कि देवता के सामने एक 
चक्र स्थित है। बताया जाता है कि इस शहर की स्थापना कुलोत्तुग चोल ने 
कुरुंमरमूमि नामक एक जग मे की थी, जिसे बाद मे तोण्डमण्डल कहा जाने छगा 
था। यह प्राचीन चोलो एवं उत्तरकालीन पलल्‍लवो की राजधानी में से एक थी 
(द्रष्टव्य, एम० के० आयगर, ऐश्येट इडिया ऐड साउथ इडियन हिस्ट्री ऐड कल्चर, 
जिल्द, ।, 947, पृ० 520 और आगे ) | यह बौद्ध शिक्षा का एक उल्लेखनीय 
केद्र था। भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने बस्सरोनग द्वारा प्रशासित मलूग राज्य का उल्लेख 
किया है, जो कुछ विद्वानों के अनुसार काञ्ची ही थी (मैक्रिडिल, ऐश्येट इडिया 
ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, पृु० 85-86) | टॉलेमी के अनुसार मरूग 
अरौरनोइ (अरवरनोइ) की राजधानी थी (टॉलेमी, ऐश्यट इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड 
बाई टॉलेमी, प० 85) | काञ्चीपुर मे केलाशनाथ स्वामिन का मदिर है जो 
छठी शती ई० के स्थापत्य की पल्‍लव्ली मे बना है। यहाँ पर राजसिहंबर्मेश्वर 
नामक एक अन्य मदिर भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगणित छोटे शव एवं 
विष्णु मदिर है (हुल्टूश, साउथ इडियन इस्क्रिप्शस, [, पू० ], 2, 3, 9, 29, 
77, 743, 36, 8, 320, 723, 25, 39, 740, 4], 45, 46, 
747) । 
काञ्ची पर टाष्ट्रकूट नरेश गोविन्द और उसके पिता ने आक्रमण किया था। 
जैसे ही गोविन्द ने इस पर आक्रमण किया, तत्कालीन काञ्ची-नरेश, 803 ई० 
के पहले ही पराजित हो चुका था, जैसा कि हमे ब्रिटिश म्यूजियम मे संग्रहीत गोविन्द 
तृतीय के अभिपत्रो से ज्ञात होता है (द्र० इ० ऐ०, 270, 26) । कृष्ण के शासन- 
काल के पाँचवे वर्ष मे लिखित दक्षिणी अर्काट जिले से प्राप्त प्राचीन सिडलिंग- 
78 
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मादम अभिलेख में काञ्ची और तजई या तंजौर की विजय का उल्लेख है (मद्रास 
एपिग्रेफिकल कलेक्शस फॉर 909, नं०, 375) उत्तरी अर्काट जिले मे स्थित 
उक्कलविष्णु-मदिर से प्राप्त एक अभिलेख मे राजा कन्नरदेववल्लभ को काञची 
और तजौर का विज ता बतलाया गया है (एपि० इ०, 79, 82) । 

काण्डलर--यह एक गाँव का नाम है। इसे चिदबरम से समीकृत किया जा 
सकता है (साउथ इंडियन इंस्क्रिप्झस, 7, पु० 63-65, 95, 740) । बतलाया 
जाता है राजराज प्रथम ने यहाँ जहाजो का विनाश किया था। 

काप--नयह्‌ गाँव मैसूर राज्य में दक्षिण कनाडा (मगलोर) मे है। यहाँ से 
एक ताम्नपत्र प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, औफ पृ० 80) । 

कारक्काल (करिकल)--यह एक बदरगाह है। यह तजौर जिले मे एक 

फ्रासीसी सन्निवेश था (हुल्ट्श, सा० इ० इ०, जिल्द, ॥, पु० 295) | 

कारुवग्राम--यह या तो कोरेगाँव या कव॑ है जो कृष्णा नदी के दाहिने तट 
पर कराड से क्रमशः छगभग छह या चार मील दूर पर स्थित है (एपि० इ०, 
हऋष्टण, भाग, शा, पृू० 323) ॥ 

फा्ट्टुपूपाडि---यह मद्रास राज्य के वेल्लोर स्टेशन के निकट स्थित एक गाँव 
है (एपि० इं०, [, पु० 29, पा० टि० 3) । 

काटट्ट्रंबर--यह एक गाँव की सज्ञा है। यह पडव्रकोट्रम के एक भाग 
पागलनाडु में स्थित था। (एपि० इ०, 7, पृ० 78-79) । बस्तुत यह उत्तरी 
अर्काट जिले के वेल्लोर तालुक में स्थित है । 

कावन्र (कावच्रूर)--यह उत्तरी अर्काट जिले के गुडयात्तम तालुक में स्थित 
एक गाँव है (एपि० इ०, 7, पृ० 33, एपि० इ०, #झता, भाग, 79, अक्टूबर 
935, पृ० 47) । यह चिग्रलूपुत जिले के सैदपेत तालुक में स्थित है। 

कावेरी (या काबविरो)-यह एक नदी का नाम है, जो कुर्ग के दरों से निकल 
कर कोयबटूर, त्रिचिनापल्‍ली जिलो से होकर बहती हुयी बगाल की खाड़ी मे गिरती 
है। यह पललवो की प्रिय कही जाती है। इसका यह आशय है कि किसी पल्‍्लव- 
नरेश ने कावेरी के तटवर्ती प्रदेशो पर शासन किया था (सा० इ० इ०, [, पृ० 29) । 
इस नदी का वर्णन रामायण (किष्किन्ध्याकाण्ड, #[॥।, 2, 25, तु० हरिवश, 
जज एाा, ]4]6-22--तु० महाभारत, मीष्मपर्व, [| 328; वनपर्व, [.5 ४४ए., 
864-5 आदि) और योगिनीतत्र (2, 6, पृ० 78) में है। कालिकापुराण 
(अध्याय, 24, 30,35) के अनुसार इस नदी का उद्गमस्थरू महाकाल झील 
है। दण्डिन्‌ के काव्यादर्श मे कावेरी के तटवर्ती देशो का उल्लेख है (7, 66)। 
पुराणों एव महाकाव्यों के तीर्थयात्रा खडो में इस नदी को अतिशय पवित्र बतलाया 


वक्षिणी भारत 275 


गया है। यह टॉलेमी द्वारा वरणित खेबेरोज़ ((0॥97८:०७) है जिसका उद्गम- 
स्थल आदेईश्वाथोन पर्वतमाला है, जिसे सहय के दक्षिणी भाग से समीकृत किया 
जा सकता है। भागवतपुराण मे इस नदी का उल्लेख है (५. 9, 8; शा, 
3, 72, है 79, 4, >ं। 5 40, तु० घ्मपुराण, उत्तरखण्ड, इलोक 35* 
38) | इसका वर्णन बृहत्सहिता (>।ए 3) और कालिदासक्ृत रघुवंश (7५. 
45) में भी है। दक्षिण भारतीय अभिलेखो मे कावेरी चोलो के नाम से संबद्ध 
है। हर ने गुणभद्र से यह प्रश्न किया था, “मै पृथ्वी पर स्थित एक मदिर में ख डे 
होकर कैसे चोलो की महान्‌ शक्ति या कावेरी नदी का अवलोकन कर सकता हूँ ? ” 
(हुल्टूश, सा० इ० ३०, 7, 34) । चालुक्य-नरेश पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने चोल देश 
में प्रवेश करने के लिए अपनी विजय-वाहिनी के साथ इस नदी को पार किया था, 
जबकि इस नदी का प्रवाह उसके हाथियों द्वारा निर्मित एक सेतु के माध्यम से 
अवरुद्ध हो गया था। कावेरी नदी की गरिमा प्राचीन तमिल काव्य की अक्षय 
विषय-वस्तु है। मणि-मेखछाई (॥ 9-2, 23-4 ) के अनुसार इस गौरब- 
शालिनी सरिता को महषि अगस्त्य ने राजा कान्त की प्रार्थना पर और सूर्य के 
पुत्रों की परम-पद प्राप्ति के छिए अपने कुम से निर्युकत किया था। यह चोर 
प्रजाति की विशिष्ट निशान थी और इसने अति दीधंकालीन' अनावृष्टि के काल में 
में भी उन्हे असहाय नही किया। कावेरी नदी की वार्षिक बाढ़ों के अवसर पर एक 
समारोह होता था जिसमे राजा से लेकर रक तक सारा राष्ट्र भाग लेता था। 
यह दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी है, जो पश्चिमी घाट से निकल कर मैसूर 
से होकर दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हुयी मद्रास राज्य के तजौर जिले मे बगाल 
की खाडी में गिरती है । प्राचीन काल में मोती निकालने के लिए विश्रुत यह 
नदी प्राचीन चोल राज्य के दक्षिणी भाग से बहती हुयी समुद्र मे गिरती थी। 
कावेरी के उत्तरी तट पर स्थित पुगार या कावेरीपट्टनम्‌ प्रमुख चोल बदरगाह था 
जब कि चोलो की प्राचीन राजधानी, उरगपुर इसके दाहिने तट पर स्थित 
थी। अधिक विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य बि० च० लाहा, रिवर्स ऑव इंडिया, 
पु० 5]. 

काविरिप्पूबट्ूनम--कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित यह कावेरीपट्टनम का 
पूरा तमिल नाम है (सा० इ० इ०, 77 पृ० 287) । इसे अनिवायंत. चोलो के 
प्राचीन बदरगाह व राजधानी कावेरीपुपट्टिनम होना चाहिए जो तमिल ग्रंथों के 
अनुसार प्रलूय मे बह गया था (वि० रा० रा० दीक्षितार कृत प्रिहिस्टॉरिक साउथ 
इडिया, पृ० 3) भी द्रष्टव्य है। 

केंद्रापारा--यह कटक जिले की केद्रापारा तहसील का मुख्यावास है। 
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केरकेर_-खिचिंग से लगभग 2 मील दूर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व मे आदिपुर 
परमणने के धोशदापीर में स्थित इस गाँव का उल्लेख नरेन्द्रमंजदेव के आदिपुर 
ताम्रपत्र मे हुआ है (एपि० इ०, ऋष्टए, भाग, 7५, पृ० 58) | 

केरल देश--के रल, तमिल शब्द चेरल का कन्नड रूप है। पाणिनि ने इसका 
वर्णन अपनी अष्टाध्यायी (4, ), 75) में किया है। भागवतपुराण में भी 
इसका उल्लेख है (४ 79, 9; 5 82 3) | पुराने तौर पर इस देश को 
बेरलम या चेरल-नाडु कहा जाता था। चेरडम का अर्थ पर्वतमाला है। केरल- 
देश चेर ही है (सा० इ० इ०, , पृ० 5], 59, 86, 90, 92, 94) । वि० स्मिथ 
के अनुसार साधारणतया केरल का अर्थ चन्द्रगिरि नदी के दक्षिण मे स्थित पश्चिमी 
घाट के विषम क्षेत्रों से है (अर्ली हिम्द्री आँव इंडिया, पु० 466) | इसे राजेन्द्र 
चोल ने जीता था। यह वर्तमान मछाबार, कोचीन और त्रावणकोर है। 

केरलपुत्र (पाठातर-केतलपुतो )--यह दक्षिणमारत में स्थित केरल देश है। 
पतज्जलि ने अपने महाभमाष्य ([५ ] चतुर्थ आहिक) में केरल (या मलाबार ) 
का वर्णन किया है। केरलपुत्र कुपाक (या सत्य) के दक्षिण में स्थित था जो 
कुंद्रीय त्रावणकोर (करुनगपल्‍्ली तालुक ) में कन्नटी तक फँछा हुआ था। इसके 
दक्षिण मे मूषिक नामक राजनीतिक प्रवड़ स्थित था (ज० रा० ए० सो०, 923, 
43) | यह पेरियार नदी से सिचित था, जिसके तट पर कोचीन के समीप इसकी 
राजधानी वज्जि स्थित थी और इसके मुहाने पर मूचिरि नामक बदरगाह था 
(क० हि० इ०, ।, 595) । चेर या केरल देश मे त्रावणकोर कोचीन और मलाबार 
जिले समिलित थे। कोंगुदेश (जों कोयबट्र जिले और सलेम जिले के दक्षिणी 
भाग को द्योतित करता है) भी इसमे समिलित किया गया था। इसकी मूल राज- 
घानी वठ्जि थी, जो अब पेरियार नदी के तट पर कोचीन के समीप तिरु-करूर है, 
कितु इसकी उत्तरकालीन राजघानी पेरियार नदी के मुहाने पर स्थित तिरुवजिजि- 
बकलम थी। इसमे पश्चिमी समुद्र-तट पर क्विछादि के रूगभग पाँच मील उत्तर 
में अगलप्पुलाई के तट पर तोण्डि, पेरियार के मुहाने पर स्थित मूचिरि और 
कोट्रयाम के समीप पलैय्यूर चौधाट तथा वेक्कारि तामक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक 
केंद्र थे। 

अपने दूसरे तथा तेरहवे शिलालेखो मे अशोक ने केतलपुतो या केरलो का 
बर्णन किया है जो उसके साम्राज्य की सीमा पर रहने वाले जन थे, यद्यपि वे उसके 
राज्य के बाहर थे। बाद मे, पेरिप्लस के समय में केरोबोध्वा (जो कि केरलपुत्र 
हैं) दर्मिरिच मे समिलित था। तत्परचात्‌ टॉलेमी के समय मे कारूरो का राज्य 
केरोबोध्आास (केरल्पुत्र) द्वारा प्रशासित था। 
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केरल देश का ब्र्णन महाकाव्यो एवं पुराणों मे किया गया है। महाभारत 
के अनुसार (समापर्व, ४४ 474-5, अध्याय, हज फऋ।; तु० भीष्मपर्वे, [ 2, 
352, 365; रामायण, बबई सस्करण, 7५, अध्याय, 4) । केरल लोग एक 
जगली कबीले थे। वायूपुराण (>7,५ 24), मत्स्य (अध्याय, "जता, 
46) और मार्क॑ण्डेयपुराणो (57-45) , बिब्लियोथेका इडिका सीरीज) मे चोलों 
पाण्डयों एव केरलो का वर्णन दक्षिणापथ के निवासियों के अतर्गत किया 
गया है। 

सेनगुत्तवन चेर प्रथम उल्लेखनीय चेर राजा था। कुछ समय के लिए दक्षिण 
का आधिपत्य चेरो ने चोलों से छीन लिया था, परतु शी प्र ही यह आधिपत्य पाण्डयों 
को, और अतिम रूप से पल्‍लवो को मिल गया था। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य॑ 
ब्वि० च० छाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पु० 93-94, कंदब्रिज हिस्ट्री ऑव 
इंडिया, 7, 595, बि० च० छाहा, इंडोलॉजिकल स्टडीज, भाग, 7, पृ० 
58-59 

केरलॉसगवलनाडु--जटावर्मन कुलशखर प्रथम के तिरुप्पुवनम अभिपत्रों 
में इसका उल्लेख है। यह पुडकोट्टर रियासत के एक भाग रामनाड जिले के तिरु- 
पट्टर तालुक के एक बहुत बडे हिस्से पर तथा शिवगगा (जमीदारी) में भी फैला 
हुआ प्रतीत होता है (एपि० इ०, 5४७०, भाग, ता, अप्रैल, 4939, पृ० 96) । 

केशवपुरी--इसे आधुनिक केशपुरी से समीकृत किया जा सकता है (एपि० 
इ०, अरझेए०, भाग, ४, जनवरी, 940) | 

खडिपदा--बलसोर जिले की भद्रक नामक तहसीरू से लगभग 24 मील 
दूर दक्षिण-पूर्व की ओर और कटक जिले के एक महत्त्वपूर्ण शहर जंपुर से रलूगभग 
आठ मील पश्चिमोत्तर में स्थित यह एक छोटा सा गाँव है। यहाँ से शुमाकर के 
समय में लिखित एक प्रतिमा-लेख प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, ##पा, भाग, 
जग, अप्रैल 942, पु० 247) । 

खण्ड-दीप--बोधिसत्त्वावदान-कल्पलछता में इस देश का वर्णन है। इसे 
कलिंग के राजा ने जला दिया था (आठवों पल्‍लव, पृ० 27)। 

ख़ण्डगिरि और उदग्रगिरि--हाथीगुम्फा-अभिलेख के लेखक खण्डगिरि 
एवं उदयगिरि नामक युगल पहाडियों से कुमार एवं कुमारी पहाड़ियो के रूप में 
परिचित थे। ये दोनो पहाडियाँ बालुकाश्म-शिला का एक कटिबध निर्मित करती 
हैं जो उडीसा की स्फटिक (5727/0८) पहाडी के तल को परिवेष्टित करती 
हुयी औतंगर और देक्कुनाल से दक्षिणोन्म्‌खी दिशा मे खुर्दा से गुजरती हुयी चिल्का 
झील तक फंली हुयी है (ज० ए० सो० बं ०, ओल्ड सीरीज़, माग, पग, पृु० 079) | 
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खण्डगिरि पहाड़ी पुरी जिले मे भुवनेश्वर से तीन मील दूर पश्चिमोत्तर में 
खुर्दा तहसील के उत्तर-पश्चिम मे स्थित है। खण्डगिरि (टूटी या भग्न' 
पहाड़ी) नाम उदयगिरि, नीलंगिरि और खण्डगिरि नामक तीन शिखरो 
के लिए व्यवह्ृत होता है। खण्डगिरि का शिखर सबसे ऊँचा, 23 फीट, जब कि 
उदयगिरि का 0 फीट ही ऊँचा है। उदयगिरि के पाद मे एक छोटा वैष्णव 
आश्रम है। इसमे चौवालीस, खण्डगरिरि मे उन्नीस और नीलगिरि में तीन' गुफाएँ 
हैं। उदयगिरि मे गुफाएँ उच्चतर और अवर, दो वर्गों में विभक्‍त है। खण्डगिरि 
में दो के अतिरिक्त सभी गुफाएँ पगडडी में ही स्थित है। उदयगिरि की गुफाओ 
में राणीगुम्फा सबसे बडी है। अन्य उल्लेखनीय गुफाओं में गणेशगुम्फा, जय 
विजयगुम्फा, मचपुरीगुम्फा, बाधगुम्फा और स्पंगुम्फा है। इनके अतिरिक्त 
हाथीग्‌म्फा एवं अनंतगृम्फा उल्लेखनीय है। 

खण्डगिरि का शिखर इस प्रकार समतल कर दिया गया है जिससे पथरीले 
कितारों वाला एक चबूतरा बन गया है। इस चबूतरे के मध्य मे एक जैन मदिर 
है। मुख्य मदिर में एक देवालय और एक द्वार मडप है। सर जॉन मार्शल ने 
बतलाया है कि इन सभी गुफाओ मे सर्व-प्राचीन हाथीगुम्फा कृत्रिम ढंग से तराश 
कर बढायी गयी एक प्राकृतिक गुफा है। काछतक्रम की दृष्टि से दूसरी गुफा मचपुरी 
है, जो इस स्थान पर बनायी गयी सभी महत्त्वपृर्ण गृफाओ का आदि रूप थी। 
इसके पश्चात्‌ फिर अनतगुम्फा थी। इन सभी गुफाओं की तिथि पहली शताब्दी 
ईसा पूर्व के मध्य के बहुत पहले नही रखी जा सकती (केब्रिज हिस्द्रो आँव इडिया, 
जिल्द, ।, पृ०- 639-40) | तिथिक्रम मे दूसरी गुफा राणीगुम्फा है (विस्तार 
के लिए द्रष्टव्य, एशियाटिक रिसर्चेज़, जिल्द, #५, (824) ; फर्ग्यूसन, इलस्ट्रे- 
शंस ऑँव द राक कट टेपुल्स ऑव इडिया (845) , रा० छला० मित्र, उडीसा, 
जिल्द, ।, अध्याय, !, आके ० स० इं०, जिल्द, >ता , फर्ग्यूसन, हिस्द्री ऑव इंडियन 
ऐंड ईस्टर्न आरकिटक्चर (876) ऐड केव टेंपुल्स (880) ; केब्रिज हिस्द्री ऑँव 
इंडिया, जिल्द, 7, अध्याय,  झणएा, बे० मा० बरुआ, ओल्ड ब्राह्मी इस्क्रिप्शस 
इन द उदयगिरि ऐंड खडगिरि केव्स, 929; बि० च० लछाहा, ज्यॉग्रेफिकल 
एसेज, अध्याय, 5 )। 

खेव्रपुर--यह मिराज के दक्षिण-पश्चिम मे स्थित है। यहाँ पर एक प्राचीन 
मदिर है। यादव राजा सिंहनदेव द्वारा मरम्मत कराये जाने वाले कोप्पेश्वर मदिर 
के पाद-पीठ को दो मूर्तियाँ अलकृत करती है (ज० रा० ए० सो०, भाग, 3 एवं 
4, 950, पृू० 05 और आगे)। 

कौल-मुट॒रृग्ग्र--यह उत्तरी अर्काट जिले के गुडियात्तम तालुक मे स्थित एक 
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गाँव है, जहां से तीन तमिल अभिलेख प्राप्त हुये थे (एपि० इं०, [9, 77 और 
आगे)। 

कील-बेम्ब-्ताइ---यह पाण्ड्य देश की एक तहसील है, जिसमें तिन्नेवली 
स्थित है (सा० इं० इं०, ॥ा, पृ० 450) 

किन्डेप्प---यह गाँव तेल्लवल्लिविषय मे स्थित था (एपि० इ०, >ज्ता 
भाग, ], अप्रैल, 935, पृ० 59)॥ 

किसनपुर--यह कटक जिले के पद्मपुर परगने मे स्थित एक गाँव है। यहाँ 
पर शिव काटेश्वर के मंदिर से पत्थर की पटिया पर उत्कीर्ण एक अभिलेख प्राप्त 
हुआ था। यह मदिर कटक से लूगभग 8 मील उत्तर-पूर्व मे स्थित है। यहाँ 
से प्राप्त इस अभिलेख मे गग-राजाओ की वशावली चोलगग से अनगभीम तक 
दी गयी है (ज० ए० सो० ब०, 7.ज>णएा, 898, पु० 3]7-27) | 

किसरकेल्ला--इसे केसरकेल्ला नामक गाँव से समीकृत किया जा सकता 
है, जो समलपुर जिले के पटना रियासत भे बोलगिर से लगभग छह मील पूव्व में 
स्थित है (एपि० इ०, झड़, पृ० 36)। 

कोड्रु---यह कित्स्ना जिले के गुडिवाड तालुक मे स्थित है, जहाँ से अभिषत्रों 
का एक कुरूक (गिनती मे पाँच) प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, अरए, भाग, 
पा, पृ० 37) 

कोलारु--यह एक गाँव का नाम है। ईलियट ने इसे कलेरु पढा है। इस 
गाँव के नाम का कुछ सबद्ध गुडिवाड तालुक में स्थित कोलार या कोल्लेरु झील 
से हो सकता है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 52, 62; तुलनीय, इ० ऐ०, >9, पृ० 
204) । 

कोछोलपुर--राइस ने इसे मैसूर के पूर्व मे स्थित आधुनिक कोल्‍ल्ार से 
समीकृृत किया है (एपि० इ०, झऋणएा, भाग, ५, अक्टूबर, 94], 67; 
राइस, मैसूर ऐड कुर्ग फ्रॉम द इस्क्रिपशस, पृ० 32) । 

कोल्लेरु---यह गोदावरी जिले मे स्थित एक झील का नाम है (एपि० हृ०, 
गा, पृ० 308; ए7, 3)। वेगिमण्डल मे स्थित यह एक बडी झील है। 

कोल्लिप्पाक्क--यह वही गाँव है, जिसे किल्लीप्पाक कहा जाता है। इसकी 
दीवाले शुल्ली के वृक्षों से घिरी हुयी है (सा० इ० इ०, ॥, पृ० 99) । एक किल्ली- 
ध्पाग गुदुर जिले मे भी है ((रगाचारी की तालिका का 92 वाँ अभिलेख द्रष्टव्य ) । 

कोमण्ड---यह उडीसा के नयागढ़ (भू० पू० रियाज्गत) मे स्थित एक गाँव 
है, जहाँ से तीन ताम्रपत्र प्राप्त हुये थे (एपि० इ०, “जाए, भाग, 7ए५, पृ० 73, 
नेत्तमंज के कोमण्ड ताम्नपत्र )। 
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कोमतो--यह गाँव गजम जिले के किसी तालुक के नरसन्नपेत नामक 
मुख्यावास से दो मील दूर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यहाँ से कलिंग के चन्द्र- 
कर्मन के तीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुये थे (एपि० इ०, 7ए, 42) । 

कोसारमंगल--इस गाँव को सलेम जिले के तिरुचेंगोद तालुक में स्थित 
कोमारमगलूम से समीकृत किया जा सकता है। यह सलेम से लगभग 30 मीछ 
दूरस्थित है (गग श्री पुरुष के सलेम अभिपत्र, शक स० 693, एपि० इ०, अशप्ग, 
माग, 7९, पृू० 48)। 

कोनसण्डल---यह गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित एक देश है, जिससे हेहय 
लोग घनिष्ट रूप से सबधित थे (एपि० इ०, 77, 84, 320) । कोनमण्डल के 
प्रमुबगण अपनी उत्पत्ति हैहय कृतवीयं और कातंवीय से बतलाते थे जो यदुवशी थे । 

कोनाइ---यह तमिल देश का एक प्राचीन प्रात था, जो पुदुकोट्टा (भू० पू० 
राज्य) का एक भाग था। पुदुकोट्टई (राज्य) में कोडुम्बालूर इसका प्रमुख नगर 
था( सा० इ० इ०, 7, पू० 458 )। 

कोनारक--कोर्णाक ताम से भी विश्वुत यह रेतीला क्षेत्र रमणीक एवं पुनीत 
समुद्र-तट पर स्थित है। यह चिल्का झील से प्राची नदी तक फली हुयी रेतीली 
पट्टी के उत्तरी छोर के समीप स्थित है। शरद ऋतु में पिपली से इसके निकट तक 
मोटरकार से आया जा सकता है। यहाँ पर कोनादित्य. नामक एक देवता है 
(बअरह्मपुराण, 28, 8) | यह हिंदू-मदिर के नए विख्यात है जो भारतीय 
स्थापत्य का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सूर्य देवता के लिए समर्पित यह मदिर 
सामात्यतया 'काले पगोडा' के नाम से विख्यात है, जो पुरी नगर से पूर्वोत्तर मे' 
2] मील दूर पर स्थित है। मदिर के दक्षिण-पूर्व मे लगभग ) मील दूर पर 
समुद्र है। तेरहवी शती ई० के खुर्दा नरेश नर्रासह देव को मंदिर के निर्माण का 
श्रेय दिया जाता है (ज० ए० सो० ब०, ॥.2 5], ]903, भाग, ।, पृ 20) । 
काले पगोडा (कोर्णाक मंदिर) का आहाता एक दीवार से परिवृत है और इसका 
मुख्य प्रवेशद्वार पूर्व में है। यहाँ पर एक सुदर महाकक्ष खोदा गया है जिसके 
द्वारमंडप के सामने कछापूर्ण एबं विस्तृत नक्काशी की गयी है। यह भव्य मदिर 
अत्यधिक बैठ गया है और इसे दुष्टो से सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ किया 
जा चुका है। ऊंची कुर्सी पर निर्मित द्वारमंडप एक विशाल मवन है। नवग्रही 
का प्रतिनिधित्व करने वार शिल्ग-पट्ट नवग्रह शिला के नाम से विख्यात है और 
यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है विस्तृत विवरण के लिए द्र॒प्टव्य, बनियर, कीर्णाक, 
( भाग, जिल्द, 7, सर्या, 2 और 4) ओण० मैल्ली द्वारा सपादित बिहार ऐंड 
उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गज्जेटियर्स, पुरी, 929, पृ० 308 और आगे ; जैरेठ हारा 
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अनूदित, अबुल फज्ल की आइन-ए-अकबरी; फर्ग्युसन, हिस्द्री आँव इडियन ऐड 
ईस्टर्न आकिटेक्चर, भाग, शा, अध्याय, 2, आर्क० स० इ० रि०, 902-903, 
प्‌ृ०48-49, 903-04, १०4; हटर, उडीसा, 7, रा० ला० मित्र, ऐंटिक्विटीज़ 
आँव उडीसा, 7, 45)॥ 

कंगोद--कीलहान ने इसे युवान-च्वाडः के कुग-यू-तो से समीकृत किया है । 
कनिघम ने इसे गंजम से समीकृत किया है। फर्ग्युसन ने इसे गंजम जिले मे कटक 
ओर अस्क के बीच में कही पर स्थित बतलाया है। अभिलेखों मे वणित कंगोद- 
मण्डल (एपि० इ०, ४!7, 36) शशाक के अधीन था और यहाँ के निवासियों 
ने कंन्नौज-नरेश' हर्षवर्धन की अवहेलना की थी। 

कोंगू--इसमे सलेम और कोयबटू्र के आधुनिक जिले समिलित है (सा० 
इ० इ०, 7, पृ०, 450) । 

कोंकान--मार्कण्डेयपुराण (25) के अनुसार यह वेण्वा नदी के तट पर स्थित' 
है। दक्षिण-कोकान पर विजयनगर के सेनापति माधव ने विजय प्राप्त की थी। 
अपने स्वामी काशीविछास की कृपा के कारण माघव ने एक शैव के रूप में ख्याति 
प्राप्त की थी (एपि० इ०, एा, और एा;इ० ऐं०, >,ए, 7)। अपने धर्म 
के लिए उसके उत्साह की पुष्टि मचलूपुर अभिपत्रो से भी होती है। दक्षिण कोकान 
विषयक अन्य अभिलेखीय उल्लेखों के लिए द्रष्टव्य, (एपि० क०, शा, 3]3- 
375, एपि० क०, शत, न० 34; एपि० क०, शा, ]52, 66, 
382) । 

कोंकुदुरु--गोदावरी जिले मे रामचन्द्रपुरम से पॉच मील उत्तर मे स्थित 
यह एक गाँव है (एपि० इ०, ४, 53 और आगे)। 

कोपण--केलादि सदाशिव नायक के काप ताम्रपत्र मे कोपण का उल्लेख 
है, जो कोपल ही है, और जो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद मे स्थित जेनियो का एक 
प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। 

कोप्पम (कुप्पम )--यह पेरारु (पछारु) नदी के तट पर स्थित एक गाँव 
है (सा० इ० इ०, ।, पृ० 34) | बताया जाता है कि यहाँ राजेन्द्र ने आहबमल्ल 
के ऊपर विजय प्राप्त की थी। 

करोप्परस--यह गुटुर जिले के नरसरावपेत तालुक में स्थित है। यहाँ 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, जँणएा, 
287)! 

कोरकाई--इसका सस्कृत रूप तिरुनेलवेलि जिले में स्थित कोरगार है, 
जो पाण्डयो की प्राचीन राजधानी थी (सा० इ० इ०, , पृ० 68) । साधारणतया 
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इसे तमिल ग्रंथों मे कोर्काई कहा गया है। यह एक समृदिशाली बदरगाह था 
(बि० रा० रा० दीक्षितार, प्रि-हिस्टॉरिक साउथ इडिया, पृ० 3) | 

कोरि या को लि--तिविनापलली के नगरोपकठ मे स्थित यह उरेय्यूर ही है 
जो चोलो की प्राचीत राजधानी मानी जाती है (सा० इ० इ०, गा, 252, 
459) । 

कोरोसण्ड--यह गाँव जिसे कोरोसण्डा भी कहा जाता है उडीसा राज्य के 
ग़जम जिले पर्लकिमेडि से छह मील दूर दक्षिण मे है (एपि० इ०, >ह, पृ०23)। 

कोरुकोण्ड--राजामुद्री के उत्तर मे लगभग नौ मील दूर गोदावरी की घाटी 
मे स्थित यह एक पहाड़ी दुर्ग है (एपि० इ०, ४झए्य, भाग, ॥, जनवरी, 
944)। 

कोशल-नाडु (कोशलनाडु )--यह दक्षिण कोशल है, जो करनिधम के मतानुसार 
भहानदी और उसकी सहायक नदियों की ऊपरी घाटी के सदृश है (सा० इ० इ०, 
7,पृ० 97; आर्कूयोलॉजिकल सर्वे ऑँव इंडिया, भाग, ४ एा।, पु० 68)। सोमेश्वर- 
देव के कुरुस्पल शिलालेख के अनुसार महाकोशल या दक्षिणकोशलू बरार से 
उडीसा तक और अमरकण्टक से बस्तर तक फैला हुआ था ( एपि० इ०, ४, 
न० 4 )। जाजल्लदेव के रत्नपुर अभिलेख से हमे यह ज्ञात होता है कि 
कलिगराज ने दक्षिणकोशल पर विजय प्राप्त की थी और तुम्माण को अपनी 
राजघानी बनाया था। बिल्हरी-अभिलेख के अनुसार लक्ष्मणराज ने दक्षिण- 
कोशलाधिपति को पराजित किया था (एपि० ३०, 7, पृ० 305, 7, पृ०, 254) । 
साधारणतया आधुनिक छत्तीसगढ़ प्रखड को दक्षिणकोशल समझा जाता है जब कि 
तुम्माण को बिलासपुर जिले के तुमन नामक आधुनिक गाँव से' समीकृत किया 
जाता है (एपि० इ०, ।, 39 और आगे; 45 और आगे) । 

जैन-ग्रथ जम्बुद्दीवपण्णत्ति के अनुसार, कुशावती दक्षिण कोशल की राजधानी 
थी। निश्चित रूप से यह वह नगर हो सकता है, जो बेताढ्य पर्वतमाला से सबद्ध 
है, जिसके किनारे साठ विद्याधर नगर स्थित थे (सत्तिम विज्जाहरण गराबासा, 
3, 2)॥ 

कोट्टारु--यह कन्या कुमारी के समीप स्थित एक सुप्रसिद्ध कस्बा है। यह 
प्राचीन कस्बा त्रावणकोर भे स्थित है और कन्या कुमारी के उत्तर मे लगभग 0 
मील दूर पर स्थित है (सा० इ० इं०, गा, पृ० 47) | 

कोट्टुर--इसे गजम मे, महेन्द्रगिरि के दक्षिण-पूर्व मे! 2 मील दूर पर स्थित 
कोटूर से समीकृत किया जाता है। एक अन्य कोट्टर विजुयापट्टम जिले मे भी स्थित 
है (विजगापट्टम डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर, ।, 37) | 
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कोट्याश्रम--यह वशिष्ठ का आश्रम है, जिसे बरिपद से 32 मील दूर 
कुतिंग से सभीकृत किया गया है (एपि० इ०, ऋहए, भाग, 79, पृू० 54)। 

ऋरोष्टुकव्तनो-विधय---प्राचीन और उत्तरकालीन गग आहलेखो में वर्णित 
यह एक जिले का नाम है। हुल्ट्श ने इसे आधुनिक शिकाकोल से समीकृत किया 
है (एपि० इं०, ##एा, भाग, ता, पु० 66 और आगे , एपि० इ०, ऊझ४ ५, भाग, 
ए, जनवरी, 940, पृ० 96)। इस विषय (जिले) का उल्लेख देवेन्द्रवर्मन 
के शिकाकोल अभिपत्रों मे भी हुआ है। कुछ विद्वानों ने इसे गजम जिले की वंशधरा 
नदी के उत्तरवर्ती देश से समीकृत किया है (जर्नंल आँव द मिथिक सोसायटी, 
हाफ, पृ० 263) । 

क्ृष्णगिरि---यह कराकोरम या काला-पहाड है (वायुपुराण, अध्याय, 36) । 
प्राचीन भूगोलवेत्ता काराकोरम को क्ृष्णगिरि कहते थे। यह पर्वत पश्चिम में 
हिन्दुकुश के क्रम में स्थित है। आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार यह खास 
हिमालय से अधिक प्राचीन है। यह हर्सीनियन युग का है (लाहा, रिवर्स ऑँव 
इंडिया, पृ० 4 और 7, रैप्सन, आध्य क्वायन्स, अंडा, बाबे गज़ेटियर, 
3, ॥, 9, तु० रामायण, ४॥, 26-30) ॥ 

कृष्णवर्णा--यह आधुनिक कृष्णा नदी है (सा० इ० इ०, !, पृ० 28) | 
पुराणों मे वर्णित क्ृष्णवेण्वा जातकों में कन्हपेण्णा, और खारबेल के हाथीगुम्फा- 
अभिलेख में बणित कण्हपेम्णा, दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी है । रामायण, 
(किष्कन्ध्याकाण्ड, >7॥, 9) मे इसका उल्लेख कृष्णबेणी या क्ृष्णवेणा के रूप 
में किया गया है (तु०, अल्टर्ट्युस्कूई, जिल्द, 7, पृ० 576) । इसका उद्गम 
स्थान पश्चिमी घाट मे है। दक्‍कन के पठार से होती हुयी और पूर्वी घाट को एक 
कुश-प्रवाह (नदकदर ) के रूप में चीरती हुयी यह पूर्व की ओर बहती है और 
बगाल की खाडी मे गिरती है (विस्तार के लिए द्रष्टव्य, बि० च० लछाहा, रिवर्स 
आँव इंडिया, पृ० 48 ) । वेण (वराह-पुराण, [2>#ए ), वेणा या वर्णा 
(कूमपुराण, >,ए7, 34), बेणी (वायुपुराण, >प्र७, 404), वीणा, 
(महाभारत, भीष्म पर्व, [7. 328) और वेण्णा ( भागवतपुराण, झा, 7 ) 
इसके विविध पाठ है। पार्जिटर ने कृष्णा एव कावेरी नदियों के मध्य पेन्नार नदी से 
इसका समीकरण प्रस्तावित किया है (मार्कण्डेय पुराण, पृू० 303, टिप्प- 
णियाँ )। 

कृष्ण--यह नदी पुराणों में वणित कृष्णवेणा या योगिनीतंत्र में 
वर्णित कृष्णबेणी (2. 5, पृू० 39-40; हुल्दूशझ, सा० इं० इ०, वा, 
232) के समान ही है। इसका वर्णन मागवतपुराण (०, 9, 8) 
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और बृहत्संहिता (>7ए, 4) में हुआ है। यह अपने आधुनिक नाम कृष्णा 
में जीवत है । माकंडेण्य पुराण (57, 26, 27 ) के अनुसार यह सह्य पर्वत से 
निकलती है | जातको में इसे कन्हपेण्णा और खा खेल के हाथीगुम्फा अभिलेख 
मे कण्हपेण्णा भी कहा गया है। इसका उद्गम-स्थल पश्चिमी घाट में 
है। पूवे की ओर बहती हुयी यह दक्‍कन के पठार से होती और पूर्वी 
घाट को एक नदकंदर के रूप मे चीरती हुयी बगाल की खाडी में गिरती 
हैं। इसका प्रवाह-पथ महाराष्ट्र (भूतपूर्व बबई राज्य) और आश्चप्रदेश (भूतपूर्व 
हैदराबाद रियासत ) राज्यों से होकर है। आलमपुर से उत्तर-पूर्व में जगय्यपेत 
के आगे तक बहती हुयी ऋष्णा नदी हैदराबाद (मू० पू० रियासत) की प्राकृतिक 
दक्षिणी सीमा बनाती है। प्राय. अठनी के समीप इसमे कई सरिताओ का सयुकत 
प्रवाह आकर मिल्‍ूता है जिनमे यर्ला, कोइद और वर्णा नदियाँ सुप्रसिद्ध है । 
आध प्रदेश मे (मृ० पू० हैदराबाद ) प्रवेश करने के पूर्व मुहंबिहल के आगे दाहिनी 
ओर से इसमे मालप्रमा तदी मिलती है। आपद्चप्रदेश मे इसके प्रवाह-क्रम भें इसमे 
अनेक उपनदियाँ मिलती है, जिनमें घोन, भीमा, दिदी, पेहवगु, मुसि-अछेर, पलेर, 
मुनेर और तुगभद्रा नदियाँ समिलित है (विस्तार के लिए द्र॒प्टव्य, छाहा, र्विर्स 
आँब इडिया, पृ० 48) । 

कृष्णापुर--यह विजयनगर के खंडहरों के पश्चिमी छीर पर स्थित एक 
विजन गाँव है। यहाँ पर शक सवत्‌ 457 में किसी रही पाषाण गृट्टिका पर 
उत्कीर्ण कृप्णएणय का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, 7, 398) ॥ 
तिन्नेवल्ली से छह मील दक्षिण-पूर्व में स्थित इसी नामका एक गाँव है, जहाँ से सदा- 
शिवराय के ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० ३०, ॥5, 328 और आगे) | 

कुंतमाला---इस नदी को वेगाई से समीकृत किया गया है जो पाण्ड्य राज्य 
की राजधानी मधुरा शहर से होकर बहती है। 

कुड़मलाईनाडु---यह कु ही है (सा० इ० इं०, ।, पृ०63, व, पृ० 8, 7, 
35, वत, पृ० 44) | हुल्ट्श के अनुसार यह मलावार है। 

कुडम्‌ किकिल--यह कुमकोनम है (सा० इ० इ०, गा, पृ०, 450) । 

कुडियाःतण्डल--यह गाँव चिगरूपुत जिले मे स्थित है (एपि० इं०, >ाए 
232) ॥ 

कृद्राहार--यह समवत' कोण्डमुडी का कुदूरहार ही है जहाँ से जयवर्मन 
के अभिषत्र प्राप्त हुये थे। यह कुद्र में स्थित किसी जिले के मुख्यावास का नाम 
है जो कित्स्ता ज़िले के बदर तालुक में स्थित आधुनिक कूडुरु ही है। (एपि० 
इं०, झअेए, भाग, 7, जनवरी, 939, पृ० 46)। 
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कूलबंदल--यह एक गाँव है जो काजीवरम से वाडीबाश जाने वाली सड़क 
पर मामण्डूर के दक्षिण मे पाँच मील दूर पर स्थित है (सा० इ० इ०, ए, पृ० ) । 
यह उत्तरी अर्काट जिले के चेयूयर तालुक मे है। 
कुसारमंगलम--ऐमबुन्डी के पश्चिमोत्तर मे कोर्मगलम के पूर्व मे स्थित 
यह एक गाँव का नाम है, जो पोयगाई के उत्तर में (राजेन्द्र चोलनल्लूर) और 
पालारू नदी के दक्षिण मे स्थित है (सा० इ० इ०, !, पृ० 87-88) । 
कुमारपुर--नेत्तमजदेव के जुराड दानपत्र मे कुमारपुर को गजम जिले के 
बेरहमपुर तालछुक मे स्थित इसी नाम के एक गाँव से समीकृत किया जाता है (एपि० 
इ०, ह४।७, भाग, 7, जनवरी, 937, पृ० 48) | 
कुमारवलली---यह कुमारवल्लिचतुर्वेदिमगलम का आधुनिक नाम है (सा० 
इ० टु०, ह, प्रस्तावना, पृ० 23) ॥ 
कुमारी--कन्या कुमारी के समीप यह एक पवित्र नदी का तमिल नाम है और 
यह सस्क्ृत कुमारी के समरूप है (सा० इ० इ०, ।, पृ० 77)। 
कुभकोीनम--कावेरी नदी के तट पर स्थित यह शिक्षा का एक महान केद्र 
और दक्षिण भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक था। यहाँ के सारगपाणि, 
कुमेश्वर, नागेब्वर और रामस्वामी मदिर उल्लेखनीय है। इस नगर का नाम 
कुमश्वर देवता के नाम पर पडा है। नाग्रेश्वर मदिर मे सूर्य के लिए एक पृथक्‌ 
मदिर है। सारगपाणि एक वेष्णव देवता और विष्णु के एक खास अवतार है। 
रामस्वामी मदिर को तजौर के किसी राजा ने सोलहवी शताब्दी ई० में बनवाया 
था। | 
कुस्मर--यह दोरवडिनाडु मे स्थित है। इसे आनेगोण्डि से छगमंग आठ 
मील दूर पर स्थित कुमार-रामन कुम्मट से समीकृत किया जा सकता है (एपि० 
इ०, >>, भाग, ४)। 
कूनिय्र--यह गाँव तिरुनेलवेलि जिले के अबासमुद्रम तालुक मे स्थित है 
जहाँ से वेकट द्वितीय के समय के ताम्नपत्र उपलरूब्ध हुये थ. (एपि० इ०, ॥, 
236) | 
कुंतल--यह कर्णाट देश का एक जिला है (सा० इ०३०,7!, 56, 60) 
मेंसूर से प्राप्त अभिलेखो के अनुसार (राईस, मैसूर ऐड कुर्ग फ्राम इस्क्रिप्शस, 
पृ० 3; फ्लीट, डाइनस्टीज़ आँव कनारीज़ डिस्ट्रिक्टस, पु० 284, पा० टि० 2) । 
कुतल क्षेत्र मे (महाराष्ट्र मू० पू ० बबई प्रेसिडेसी) के दक्षिणी तथा मैसूर के उत्तरी 
भाग समिलित थे। युले द्वारा प्रस्तावित गोदलोई का कुंतल से समीकरण 
आन्य हो सकता है। चूँकि यह पृथ्वी देवी के बालो (कुतल) के सदृश् है, इसलिए 
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इसे कुंतल कहा जाता है। किसी समय यहाँ नद बशीय राजा राज्य करते थे। 
लगता है कि दककन के कुतछ लोग ऐतिहासिक युगो में अत्यधिक महत्ता प्राप्त 
कर सके थे। ग्यारह॒वी और बारहवी शताब्दी के अभिलेखों मे कुतल देश का 
प्रायः उल्लेख किया गया है जब कि इसमे दक्षिणी मराठा प्रदेश और निकटवर्त्ती 
कन्नड जिले समिलित थे (एपि० इ०, ऋाए, पृ० 404 और आगे ) । साहित्यिक 
एवं अभिलेखीय उल्लेख असदिग्ध रूप से यह सिद्ध करते है कि दक्कन के सात- 
कणियो के कई कुछ थे, और इनमे से एक या अधिक कुलों ने कन्नडी जिलो के 
कुतल पर कदबो के पहले शासन किया था। अजता के एक अभिलेख में वाकाटक- 
नरेग पृथ्वीषेण प्रथम का उल्लेख है, जिसने कुतलेश्वर पर विजय प्राप्त की थी। 
पृथ्वी षेण ने अपना प्रमुत्व बुन्देहखड में नचने की तलाई, गंज, तथा कुतछ के 
सीमावर्ती प्रदेशो पर स्थापित किया था (एपि० इ०, शा, 32;३० ऐ०, 876, 
पुृ० 38)। हरिषेण नामक एक वाकाटक नरेश ने कुनल पर विजय प्राप्त करने 
का दावा किया था (वस्तुत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन 
ऐव्येट इडिया, पृ० 76 और आगे ) । कर्ण के रीवा शिलालेख में कुतल का उल्लेख 
है जो उत्तरकालीन चाल॒क्यो का देश था (एपि० इ०, हाफ, भाग, 3, जुलाई, 
937, पृ० 0) ॥ कुछ विद्वानों के अनुसार कुतछ भीमा और वेदवती के बीच 
मे स्थित है, जिसमे महाराष्ट्र (मू० पू० बबई) के कन्नड जिले, मद्रास और मंसूर 
राज्य तथा समवत. विदर्भ सहित महाराष्ट्र का भी एक भाग समिछित था 
जिसकी राजधानी गोदावरी-तट पर स्थित प्रतिप्ठान थी (द्रप्टव्य, वा० वि० 
मिराश्षी, हैदराबाद आक्यॉलॉजिकलू मेमायर, स० 4, पु० 9, पा० ट०)॥ 
तालगुण्ड स्तम लेख से हमे ज्ञात होता है कि कुतल में स्थित वेजयन्ती के एक कदब 
नरेश ने अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त तथा अन्य राजाओं के साथ किया था। 
कुतल के कुछ मध्ययुगीन राजा अपनी उत्पत्ति चन्द्रगुप्त से बतछाते थे (रा० 
कु० मुकर्जी, गुप्त इपायर, पु० 48) । 

कर--यह एक गाँव है, जिसके 08 परिवार चारो वेदो का अध्ययन करते 
थे (सा० इ० इ०, जिल्द, 7, पृ० 454)। 

क्रम--यह काञ्चीपुरम के समीप एक गाँव है। क्रम गाँव नाडु (देश) या 
सस्क्रृत नीरवेल्र के मन्यवान्तरराष्ट्र में थाजो ऊरुक्‍्काट्टुक्कोट्रम की एक तहसील 
थी (सा० इ० इं०, 7, 44, 47, 54, 755)। एक अभिलेख मे क्रम की 
सभा ऊर्फ ऊरुक्‍्काट्क्कोट्टम के नीरवेल्रताडु जिले मे शोलमात्तण्डु चतुर्वेदिमगलम्‌ 
द्वारा भूमि के विक्रय का उल्लेख है। 

कुबलयसिंगतल्ल्र--न्यह अण्डनाडु तहसीरू मे स्थित है जो मदुरा जिले 
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के पेरियकोट्ई और उसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं (एपि०इं०, 2» ०, भाग, ।, जनवरी, 
939, पृू० 40) | 

कुबलालपुर---यह एक कस्बा है। इसका आधुनिक नाम कोलार है (सा० 
इ०, जिल्द, 7, पृ० 380) । 

लालगुडी--यह त्रिचिनापल्‍ली जिले मे स्थित है जहाँ से तीन तमिल अभिलेख 
उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, ४, पृ० 46) । 

लामु--यह गुटुर जिले मे ताडिकोण्ड से दक्षिण मे दो मील दूर पर स्थित 
है (एपि० इ०, ऊड्ाता, भाग, ५, पृू० 66)। 

लांगुलिय---यह नदी, जिसे नागावती भी कहा जाता है, गोदावरी और 
महानदी के डेल्टा के बीच स्थित है। यह कलहदी की पहाडियों से निकलरूती 
है और गजम जिले से होकर दक्षिण की ओर बहती हुयी आश्षप्रदेश में शिकाकोल 
(श्रीकाकूलम ) के आगे खाडी (बगाल की) मे गिरती है। माक्कंण्डेयपुराण में 
इसे लागूलिनी कहा गया है (7.शा, 29)। यह महामारत मे वरणित छागली 
नदी है (सभापवे, [%. 374) | 

लेकुमारी--इसे केकलर विषय के कंकल्र तालुक मे स्थित लोकमुडि से 
समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, >> ५, खड, 7, पृ० 46) । 

लोहितगिरि---यह एक पहाडी है (सा० इ० इ०, जिल्द, वा, पृ० 
372) । 

लोकालोक परबंत--यह एक पर्बत का नाम है, जिसे ताजे पानी के सागर 
के पार स्थित माना जाता है और जिसके आगे ब्रह्माण्ड-कोशिका स्थित है (सा० 
इ० इ०, वा, प्‌ 44, तु० विष्णुपुराण (विल्सन), पृ० 202, टि० 6)। 

लुपुटुरा--लुपटुरा या लुपुटुरा समवत छठे वर्ष मे अकित पटना अभिपत्रों 
में वणित लिपतृग ही है (एपि० इ०, शत, 344) | कुछ लोगो ने इसे पटना 
(रियासत ) मे बोलगिर से छह मील दक्षिण-पूर्व मे स्थित लेप्त से समीकृत किया है, 
जब कि अन्य छोग इसे सोनपुर (भू० पू० रियासत) मे स्थित या तो नुप्तर या 
नुपरसिग से समीकृत करने के पक्ष में है (एपि० इ०, ४, भाग, शा, जुलाई, 
4936, पृ० 250) । 

सध्यम-कलिग-यह उस प्रदेश का नाम है जिसे स्थूछ रूप से आधुनिक विजगा- 
पट्टम_ज़िला कहा जाता है (एपि० इ०, शा, 227, 358, एनुअल रिपोर्ट ऑँव 
द साउथ इंडियन एपिग्रेफी, 909, पृु० 06; बही 98, पृ० 32)॥ 
कुछ लोगो के अनुसार यह मेगस्थनीज़ द्वारा वणित मोदोकलिंगाई है (इं० ऐं०, 
शा, 338) | 
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मदुराई--यह पाण्ड्यो की राजधानी मदुरा है (सा० इ० इ०, जिल्द, पा, 
पृ० 206)। 

मदुरसण्डलसम--यह एक देश का नाम है (सा० इ० इ०, !, पृ० 97, 99, 

2), यह प्राचीन पाण्ड्य देश है जिसकी राजधानी भदुरा थी। टॉलेमी ने इसे 

मदौरा ( १४४०००४७ ) कहा है। यह वेगाई नदी के तट पर स्थित है। 

सदुरा--रामायण (उत्तरकाण्ड, सर्ग, 83, इलोक, 5) के अनुसार यह 
रमणीक नगर बहुत दिनो तक राक्षसों से परिपूर्ण था। यह नगर वेगाई नदी के 
दाहिने किनारे पर स्थित है। यह भद्रास से 345 मील दूर दक्षिण रेलवे के मुख्य 
रेलमार्ग पर स्थित है (मद्रास डिस्ट्क्ट गजूटियसे, मदुरा, लेखक, डब्ल्यू० फ्रासिस, 
पृ० 257 और आगे) | यह मदिरों से भरा हुआ है और निस्सदेह एक धामिक 
नगर है। यहाँ का विष्णुमदिर रेलवे स्टेशन से एक मील भी नही है और इसका 
भीतरी भाग काले संगमरमर से निर्मित है, जिसमे प्रदक्षिणा के लिए पथ की भी 
व्यवस्था है। मदुरा का सबसे बडा मदिर मीनाक्षी का है जो लक्ष्मी ही है। यह 
मदिर एक विस्तृत क्षेत्र मे बना हुआ है जिसका एक भाग मीनाक्षी के लिए और 
दूसरा शिव के छिए समपित है। मदुरा, पाण्डय राजाओं की राजधानी थी। यह 
जटावर्मन की राजधानी थी जो तेरहवी शताब्दी ईसवी में सिहासनारूढ हुआ था 
और जिसने कर्णाटक के होयसलरू-नरेश सोमेश्वर पर विजय प्राप्त की थी (एपि० 
इ०, पा, 8) प्रो० दीक्षितार ने अपने स्टडीज़ इन द तमिल लिटरेचर ऐड 
हिस्द्री, पृ० 3, नामक ग्रथ में दक्षिण मदुश को मदुरा के आधुनिक नंगर से 
पृथक्‌ साना है। 

सदुरोदय-बलूनाडु--यह पाण्ड्य देश का एक जिला है (एपि० इ०, भाग, 
7, अप्रैल, 939, पृ० 96)। 

महाबलिपुरम--यह स्थान मद्रास के दक्षिण मे लगभग 35 मील दूर तथा 
चिगलपुत्‌ से दक्षिण-पुर्व मे 20 भील दूर पर समुद्र-तट पर स्थित है। एक वेष्णव 
सत के अनुसार यहाँ पर शिव, विष्णु के साथ रहते थे और इसी कारण हमे यहाँ 
दोनों देवताओं के मदिर एक दूसरे के पास स्थित मिलते है। यह सात पगोडाओं 
का स्थान है। इनके अतिरिक्त यहाँ पर कई प्राकृतिक एव कृत्रिम गुफाएँ है। 
उनमे से कुछ मे हमे पौराणिक दृश्यों के अत्यत आकर्षक सास्क्ृतिक चित्रण मिलते 
है। राक्षतों का दमन करती हुयी महिष-मर्दिनी, अर्जुन की तपश्चर्या, वर्षा के 
देवता इन्द्र के क्रोध के कारण पशुओ की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन- 
घारण आदि कुछ उल्लेखनीय मूर्तियाँ है । विष्णु के वराह अबतार का उच्चित्र भी 
अत्यत महत्त्वपूर्ण है। इस देवता को शेषनाग पर विश्वाम करते हुये उनके दाहिने 
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पैर पर खड़े और पृथ्वी देवी को उतके दाहिने जंघे पर विश्वाम करते हुये प्रदर्शित 
किया गया है (छाहा, होली प्लेसेज़ आँव इडिया, पृ० 39) | 

महागौरो--मार्क ण्डेय पुराण (7,श, 25) मे इसका उल्लेख है, जो ब्राह्मणी 
का पर्यायवाची शब्द है। यह उडीसा की आधुनिक ब्राह्मणी नदी है (शु० महा- 
भारत, भीष्मपर्व, [5. 34) । 

महाकान्तार--कुछ विद्वानों के अनुसार महानदी के तट पर समलपुर संभवत' 

इसकी राजधानी थी। इसे पूर्वी गण्डवन या दक्षिणी झारखड से समीकृत किया 
जाता है। 

महाराष्ट्र--महाराष्ट्र देश या मो-हो-ला-च अपने संकीर्ण अर्थ मे दक्‍्कन है 
(सा० इ० इ०, 7, पृ० 3, पा० ठि० 3)। महाराष्ट्र सचमुच ऊपरी गोदावरी' 
द्वारा सिंचित प्रदेश और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों का मध्यवर्ती प्रदेश है। 
ऐहील अभिलेख के अनुसार इसमे तीन समाग थे, जिनमे प्रत्येक को सातवी शत्ती ० 
ई० में महाराष्ट्रक कहा जाता था (इ० ऐ०, ४, 893, पृ० 84) । 

युवान-च्वाडः के अनुसार इस प्रदेश की परिधि 5,000 ली थी । यहाँ की 
भूमि समृद्ध, उवेर और नियमित रूप से कषित थी। यहाँ की जलवायु गरम थी 
और यहाँ के निवासी ईमानदार और सरल थ । वे लबे और स्वभावत: प्रतिशोध- 
शील थे । यहाँ पर कुछ सघाराम और देवमदिर थे (बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस आँव 
द वेस्ट बल्डे, ॥, 255 और आगे) । इसे टॉलेमी द्वारा वणित एरियाके 
( ४४०६८ ) बतलाया जाता है (१० 39) । इसकी परिधि 6000 ली थी और 
इसकी राजधानी एक बडी नदी के पश्चिम मे थी। महाराष्ट्र की प्राचीन राज- 
धानियाँ () गोदावरी-तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पेठान (2) बबई बदरगाह 
के पूर्वी तट पर स्थित कल्याण, (3) प्राचीन चालुक्यो की वातापि (4) और 
युवान-च्वाड के समय में इसकी वास्तविक राजधानी बादामी थी। सोपारा 
और मास्की-अभिलेखों के अनुसार महाराष्ट्र-देश अशोक के साम्राज्य का एक भाग, 
था। महाराष्ट्र मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के छिए भेजा गया एक प्रचारक 
धम्मरखित था (महावस, अध्याय, >ा, पृ० 97, गाईगर सस्करण ) | विस्तृत 
विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, कनिधम की ऐं ० ज्यॉ० इ०, टिप्पणियाँ, पृू० 745 और 
आगे, न० ला० दे कृत ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, पृु० 8; सिद्ध मारती, माग 
गर, पृ० 285 और आगे पर प्रकाशित एस ० आर० शिदे कृत हाऊ, व्हेन्स ऐड ब्हेन 
महाराष्ट्र केम इनटु बीइग, ह० धी ० सॉकलिया, ऐश्येंट ऐंड प्रिहिस्टारिक महाराष्ट्र, 
ज० बा० ब्रा० रा० ए० सो०, जिल्द, 27, माग, [, 95, नई माला। 

महाविनायक पहाड़ो--यह जाजपुर तहसील मे है। इसकी उपासना शिव 
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के अनुयायी, शिव, गणेश और गौरी के ऐक्य के रूप मे करते हैं, (ओ' मैल्ली द्वारा 
सपादित, बिहार ऐंड उडीसा डिस्ट्रिक्ट गजजेटियर्स, कटक, 933)। 

महेन्द्रवाडि---यह गाँव अकॉनिम जंक्शन से अर्काट जाने वाली रेलवे लाइन 
पर शोलिंघुर रेलवे स्टेशन से तीन मील पूर्व, दक्षिण-पृ की ओर स्थित है। यहाँ 
से प्राचीन पल्‍लव-लिपि मे उत्कीर्ण गुणमर का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० 
इ०, 79, 52) | 

महेल्राचल--योगिनीतंत्र (2, 4, 728 और आगे ) मे महेन्द्रपवेत का उल्लेख 
है। गग इन्द्रवर्मन के गौतमी-अभिपत्रो मे इसका वर्णन है। समवतः इसमे गजम 
जिले में इसी नाम की पहाडियो का उल्लेख है (एपि० इ०, &हाए, भाग, 7५, 
अक्टूबर, 937,१० 8) | महँल्‍द्र पवेतमाला गजम से सुदूर दक्षिण मे पाण्ड्य- 
देश से पूर्वी घाट पर्वतमाला तक फैली हुयी थी। महेन्द्रगिरि या महेन्द्रपवेत गगा- 
सागर-सगम और सप्तगोदावरी के बीच स्थित था। गजम' के समीप पूर्वी घाट के 
एक भाग को अब भी महेन्द्र पहाडी कहा जाता है। पार्जिटर का अनुमान है कि 
यह नाम महानदी, गोदावरी और वेनगंगा के मध्य स्थित पहाडियो तक ही सीमित 
रखा जाना चाहिए, और संभवत” इसमे गोदावरी के उत्तर मे स्थित पूर्वी घाट 
के हिस्सो को भी समाविष्ट किया जा सकता है (मा्क॑ण्डेय पुराण, पृ० 305, 
टिप्पणी )। बाण के हषंचरित्‌ (सप्तम उच्छवास्‌ ) के अनुसार महेन्द्रपवेत मलूय- 
पर्बत मे मिल जाता है। रघुवश (7५ 39, 43, ५ 54) में इसे कलिंग मे 
स्थित बतलाया गया है। यह नाम मुख्य रूप से उस पर्वंतमाला को दिया गया है, 
जो गजम' को महानदी घाटी से पृथक्‌ करती है। कालिदास ने कलिंग-नरेश को 
महेन्द्राधिपति भी कहा है (रघुवश, 7५. 43; ४. 54) । 

महेन्द्रपवत से सबद्ध लघुपहाडियो मे श्रीपर्वत, पुष्यगिरि, वेकटाद्ि अरुणाचल 
और ऋषमभ थी। 

उडीसा से मदुरा जिले तक फंली हुयी संपूर्ण पबंतमाला को महेन्द्रपर्वत कहा 
जाता था। इसमे पूर्वीघाट समिलित थे। यह मलयाचल मे मिल जाता था। रामचन्द्र 
से पराजित होने के बाद परश्राम ने इस पर्वत में शरण ली थी। 

प्राचीन मारतीय भूगोल्वेत्ता पूर्वीधाट को निश्चय ही महेन्द्रगिरि कहते थे 
क्योकि पूर्वीधाट के सर्वोच्च शिखर को अब भी इसी नाम से पुकारा जाता है। 
विहिलष्ट पहाड़ियों के रूप मे ये पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी समुद्र-तट के न्यूनाधिक 
समानातर फैली हुयी हैं, जो इस देश के विभिन्न मागो में विभिन्न नामों से जानी 
जाती है। विस्तार के लिए द्रष्टव्य, बि० च० छाहा, माउटेंस ऑव इडिया, कलकत्ता: 
ज्याग्रेफिकल सोसायटी पब्लिकेशन, स० 5, पृ० 22. 
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महिष-राइस ने इसे मैसूर से समीकृत किया है (मैसूर ऐंड कुर्ग इंस्क्रिप्शस, 
पुृ० 4) ! कुछ विद्वानों ने इसे माहिष्मती से और दूसरों ने (मू० पू० इंदौर 
रियासत मध्यप्रदेश के निमाड़ जिले में नमंदा के उत्तरी तट पर स्थित महेद्वर 
से समीकृत किया है। 

मेनाकपर्वत--रामायण मे इसे दक्षिण भारत में स्थित बतल्‍ाया गया है। 
अश्वघोष के अनुसार समुद्र का प्रवाह-पथ अवरुद्ध करने के लिए यह नदी में घुस 
गया था (सौन्दरनन्दकाव्य, अध्याय, शत, इलोक, 40) | यह पौराणिक विवरण 
रामायण मे भी प्राप्त होता है, जिसमे मैनाकपव॑त को दक्षिणापथ में स्थित बतलाया 
गया है। मलूयगिरि नाम से भी विख्यात इस पर्वत में सर्पाकीर्ण तीन गुफाएँ 
थी (दशकुमारचरित, पृ० 36)। 

सलाबार--यह केरल देश है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 4, 24व) । 

मलेक्कुरंम--यह एक जिला है, जिसे मलकूट से समीकृत किया जा सकता 
है, जो युवान-च्वाह द्वारा वणित मो-लो-कु-ट है (वार्टस ऑन युवान-च्वांड, 
पृ० 228 और आगे ) । इसे उसने कावेरी के डेल्टा मे स्थित बतकाया है (सा० 
इ० इ०, गा, पु० 97)। 

मलयनाइ--यह मलयालम या मलाबार तक सीमित है। इसमे चेर राजा 
के क्षेत्रों के अतिरिक्त पाण्ड्यो का प्रदेश भी समिलित है। इसका वर्णन राजेन्द्र 
चोल के अभिलेख मे किया गया है (सा० इ० इ०, वा, पृ० 236, 242 
आदि) । 

मरूंयूर--यह एक रम्य पहाडी पर स्थित है, जिस पर एक दुर्ग भी है (वही, 
खड, वा], पृ० 469) | 

सलयगिरि--यह एक पहाडी का नाम है (वही, !!7, पृ० 422) । इसका 
वर्णन बृहत्सहिता मे किया गया है (>(7५. )। अपने देश का परित्याग करके 
किसी पाण्ड्य-राजा ने इंस पहाडी पर शरण ली थी। पार्जिटर ने ठीक ही इस 
पवंतमाला को नीरूगिरि से कन्याकुमारी तक फंले हुये पश्चिमी घाट के एक खड़ 
से समीकृत किया है। मलूयकूट, जिसे श्रीखण्डाद्ि या चदनाद्वि भी कहा जाता था 
पर अगस्त्य का आश्रम स्थित था (तु० धोयीकृत पवनदूतम्‌ )। कावेरी के आगे 
पश्चिमी घाट का दक्षिणी प्रसरण, जिसे अब व्रावणकोर पहाड़ियाँ कहते हैं, वस्तुत: 
मलयगिरि का पश्चिमी पाइव॑ है। कुछ विद्वानों के अनुसार जातक (५. 62) 
में वणित चदक पर्वत मलयगिरि या मलाबार (रियासत, सप्रति केरल में) 
है। 


मलयाचल--सहाकाव्य-परपरा मे इसे दक्षिण भारत में स्थित बतलाया 
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जया है। जीमृतवाहन ने राजसत्ता का परित्याग करने के पद्चात्‌ इस पव॑त पर 
शरण ली थी, '(बोधिसत्त्वावदान-कल्पलता, 08 वाँ पल्‍लव, पृ० 2) । पद्म 
पुराण (अध्याय, 33) मे मलयाचल पर स्थित कल्याणतीर्थ का वर्णन है। दण्डिन 
के काव्यादर्श ([[, 50) मे उल्लिखित दक्षिणाद्वि भाष्यकार के अनुसार मलयाचल 
ही है। 

मललेड--कृष्ण तृतीय के सलोतगी-अभिलेख मे राष्ट्रकूटो की इस शाही 
राजघानी को स्थिरीमूत-कटके' अथवा जहां से सैन्य-शक्ति स्थित कर दी गयी 
हो बतलाया गया है (एपि० इ०, ५. 66; >णा 76 और आगे) । 

महलई--चिंगलयुत्‌ जिले मे स्थित यह आधुनिक महाबलिपुरम है (कोप्परु 
जिगदेव का वेलूर अभिलेख, एपि० इ०, उड़ा, भाग, ७, 80)। 

मनगोलो--यह गाँव बीजापुर जिले के बगेवाडि तालुक के मुख्यावास 
बगेवाडि के पश्चिमोत्तर मे लगभग ] मील दूर पर स्थित है (एपि० इ०, ५४ 
पृ० 9)। 

मणलर--तुगभद्रा के तट पर स्थित यह एक गाँव है (सा० ३० इ०, जिल्द, 
पर, पृ० 230) | पाण्ड्य-क्षेत्र मे मणलूर नामक एक गाँव है (द्रष्टव्य, रगाचारी 
की तालिका, तिश्रेवलली, 55)। 

मनयिरकोट्टस-- यह एक जिले का नाम है (सा० इ० इ०, 7, पृ०47) । 

सदार्थी--यह गाँव दक्षिण कनाड़ा (मगलोर) जिले के उदिपि तालुक मे 
स्थित है। यहाँ पर श्री दुर्गा परमेश्वरी का एक मदिर है (ज० इ० सो० ओ० आ०, 
जिलल्‍्द, &५)। 

मणीकल्लू--यह आध्य-राज्य (भू० पू० मद्रास प्रसीडन्सी) के गुटर जिले 
मे स्थित एक प्राचीन स्थान है। यहाँ से एक प्राचीन ब्राह्मी अभिलेख उपलब्ध 
हुआ था। 

मणिसगलम्‌-- वह चिगलपुत्‌ जिले मे काजीवरम तालुक के पूर्वी छोर पर 
स्थित एक गाँव है जो दक्षिण रेलवे के वण्डलुर स्टेशन से लगभग छह मील पश्चिम 
मे स्थित है। सस्क्ृत-काव्यो मे इस गाँव का नाम रत्नाग्रहार दिया गया है (सा० 
इ० इ०, जिल्द,], पृ० 48, 49, 50) । अभिलेखो मे नरसिहपुरम (चिगलपुत ) 
को किडारमगोण्डशोलपुरम' कहा जाने छग्रा था (मद्रास एपिग्रेफिकल रिपोर्टंस, 
90, 244 और 245)। पललब-भरेश नरसिहवमेन ने यहाँ एक युद्ध लडा 
था, जिसमे पुलकेशिन्‌ पराजित हुआ था (सा० इ० इ०, जिल्द, [, 44, 45; 
भाग, ती, पृ० 363)। 

राजराज प्रथम के शासनकाल के अभिलेखों में उसकी रानी लोक-महादेवी 
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के नाम पर मणिमगरूम को लोकमहादेवी चतुर्वेदिमंगलम कहा गया है, किन्तु 
उसके शासनकाल के पंद्रहवे वर्ष के पश्चात्‌ और उसके उत्तराधिकारियो मे कुलोतुग 
प्रथम तक के नरेशों के राज्यकाल मे उत्कीर्ण अभिलेखों में इस गाँव को राजचूडा- 
मणिचतुर्वेदिमगलम (म० एपि० रि०, 897 तथा 892 का 289 
और 292, तु० सा० इ० इ०, जिल्द, गा, सख्या, 28-30) । 

सज्जीरा--यह गोदावरी की एक सहायक नदी है, जो बालाघाट पर्वतमाला 
से निकलती है और दक्षिणपूर्व एव उत्तर की ओर बहती हुयी गोदावरी मे मिलती 
है। इसे बाई ओर से तीन और दाहिनी ओर से पाँच सरिताएँ आपूशरित करती हैं। 
इसका एक अन्य पाठभेद वज्जुला है (वायुपुराण, हा.ए, 04) । 

मन्नेरु--यह नेल्लोर जिले की एक नदी है (सा० इ० इ०, गा, पृ० 4)॥ 

मरुदुर--यह तिरुनेलवल्ली जिले के कोविलपट्टी तालुक मे स्थित एक गाँव 
है (एपि० इ०, अझाए, भाग, 79)। 

मट्टेषाइ--यह गुटुर जिले के आगोल तालुक मे स्थित एक गाँव है, जहाँ से 
पाँच ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण दामोदरवर्मन के अभिलेख प्राप्त हुये थे (एपि० इ०, 
झेशाा, 327 और आगे)। 

साइकक्‍्क्‌ लम--यह मदुरा के पश्चिम मे स्थित है (एपि० इ०, ऊझा५, भाग, 
एए५, पृ० 70)। 

माहिषक (माहिषिक)--थह दक्षिण मे है और पुराणों मे यहाँ के निवासियों 
का उल्लेख (मार्कण्डय, ।,शता, 46, मत्स्य, ॥.5ता, 47, तु० महामारत, 
समभापव॑, 5, 366) दाक्षिणात्य जनो के रूप मे किया गया है। 

साहिष्मती (पालि: माहिस्सतो)--महाभारत के सभापर्व (झझूए, 
025-63) में इसका वर्णन किया गया है। कुछ लोगो के अनुसार यह इदौर 
के दक्षिण मे छगमग 40 मील दूर पर स्थित था । वह विन्ध्य एव ऋक्ष पर्व॑तो के 
बीच नमंदा नदी के दाहिने तट पर स्थित प्रतीत होता है और इसे सुगमतापूर्बक 
आधुनिक माधाता क्षेत्र से समीकृत किया जा सकता है, जहाँ पर रामायण में वर्णित॑ 
माहिषिकि नामक एक नदी थी (किष्किन्ध्याकाण्ड, ४!7, 6) । हरिवंद के 
(ऊा,ए 528 और आगे) अनुसार मुचुकुन्द माहिष्मती का सस्थापक प्रतीत॑ 
होता है। कुछ लोग महिष्मत को इसका सस्थापक मानते है। पुराणों के अनुसार 
(मत्स्य पु०, #., 0-29, >ातए, 36, वायु, 94, 26; 95, 35) 
किसी यदुवशी राजकुमार ने माहिष्मती की स्थापना की थी। मागवतपुराण में 
इसे हैहयो का एक नगर बतलाया गया है (7४. 5, 26, [े, 6, 47; ऊँ. 
79,2) | पदुमपुराण (83 2) में बताया गया है कि माहिष्मती नर्मदा नदी 
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के तट पर स्थित थी। दशकुमारचरित (पु० 94) मे हमे बतलाया गया है कि 
रानी वसूंघरा और राज-शिश्ुुओं को इस पुर मे छाया गया था ओर उन्हे मित्रवर्मा 
के समक्ष उपस्थित किया गया था। भंडारकर के अनुसार माहिष्मती या माहिस्सती 
अवन्ती-दक्षिणापथ की राजधानी थी। पुराणों मे माहिष्मती के प्रथम राजवश 
को हैहय कहा गया है (मत्स्यपुराण, 43, 8-29, वायु पु० 94, 5-26) । 
महाभारत मे अवन्ती और माहिष्मती को पृथक बतल्‍लाया गया है ([7 3. 0) 
पतञजलि महाभाष्य मे विदर्म और काञ्चीपुर के समकक्ष माहिष्मती का वर्णन 
आता है (7५. 7, चतुथे आहनिक)। 

मासलल्‍लपुरम्‌--मद्रास से 32 मील दक्षिण मे समुद्र-तठ पर स्थित साधारणतया 
सात पगोडा ताम से विश्वुत यह गाँव पल्‍लव अवश षो के लिए विख्यात है (सा० 
हं० इ०, 7, पृ० 4; फर्ग्यूसन ऐड बर्गेस, केव टेम्पुल्स, पू० 705-59) | यह 
पल्‍लवो का समुद्री बंदरगाह था। 

मारमंगलम---यह तिरुनेलवलली जिले मे है। मारनेरी और मारमगरूम 
को प्राचीनकाल मे मारमगरूम कहा जाता था (एपि० इ०, हेड, भाग, 
गा)। 

साविनूरु--यह एक गाँव का नाम है जिसे समवत. कोन्ूर-अभिलेख मे 
घणित माविनूरु से समीकृत किया जाता है (एपि० इ०, ५] 28) । कीलहाने 
ने इसे आधुनिक मन्नर से समीकृत किया है, जो कोब्यूर के दक्षिण पूर्व मे 8 मील 
दूर पर स्थित है। अमोघवर्ष के बेंकटापुर अभिलेख (शक स० 828) मे माविनूर 
भे स्थित एक हजार छताओ से मडित एक बाग के दान का उल्लेख है जो चन्द्रतेज 
भट्टार के लिए प्रदत्त था (एपि० इं०, झऊ ए, भाग, 7, पृ० 60) । 

सायिरुंडिगम्‌--परिखा के रूप मे गहरे सागर से परिवेष्ठित यह एक टापू 
है (सा० इ० इं०, ता, पृ० 409)। 

समेलपट्ट--यह उत्तरी अर्काट जिले के गुडियात्तम तालुक में स्थित है। 
यहाँ से विजय-कप-विक्रम-वर्मन्‌ का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, 
जज, भाग, 7५, अक्टूबर, 935, पृ० 43)। 

सेलपाडि--यह उत्तरी अर्काट जिले मे स्थित एक गाँव है, जो तिरुवल्‍लम 
के उत्तर मे छ' मील दूर पर स्थित है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 222, 249 आदि) । 
यह नीवा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है (वही, !!7, पृ० 23) । सोलत्रलैकोण्ड 
वीरपाण्ड्य के अंबासमुद्रम अभिलेख के अनुसार यह बित्त्र जिले मे है (एपि० 
इ०, #हए, भाग, (, जनवरी, 939 ) । कृष्ण तुतीय के करहड अभिपत्र उस समय 
प्रचलित किये गये थे जब यहाँ पर राष्ट्रकूट-नरेश गोविन्द तृतीय का शिविर 
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पढ़ा था, जो पराजित सामंतो की सारी संपत्ति पर अधिकार करने मे लीन थे 
(एपि० इ०, 7ऐ. पृ० 278) ॥ 

भेल्र---मदुरा के पश्चिमोत्तर मे लगभग 6 मील दूर पर स्थित यह एक 
गाँव है, (एपि० इ०, “हा, भाग, तत, जुलाई, 93) । फ्रासिस के मतानुसार 
यह त्रिविनापल्‍ली की सडक पर मदुरा के पश्चिमोत्तर मे 8 मील दूर पर स्थित 
है (मद्रास डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर्स, मदुरा, पृ० 288) । 

मेरु--यह पर्वत अपने गर्भ मे सोना छिपाये हुये है और जम्बुद्वीप के उत्तर 
में स्थित माना जाता है। चिदबरम मे स्थित मदिर को दक्षिण मेर माना जाता 
था क्योकि इसके स्वणिम महाकक्ष की छत पर प्रभूत मात्रा मे सोना था (सा० 
इ० इ०, , पु० 66, 7, पृ० 235) | 

मिण्डिगल---यह एक गाँव है, जो चिन्तामणि के परश्चिमोत्तर मे लगभग 
मील दूर पर स्थित है और जो मैसूर राज्य मे कोलार जिले के घिन्तामणि 
तालुक का मुख्यावास है (एपि० इ०, ४, 205 और आगे)। 

मसियारुनाइ--इसमे उत्तरी अर्काट जिले मे स्थित वर्तमान तिरुवल्‍लम' और 
उसके समीपवर्ती क्षेत्र समिलित थे (एपि० इ०, हा, भाग, त, ५, अक्टूबर, 
7935) 

सोरौण्ड--टॉलेमी ने इस नगर को एओई (7०) का एक भीतरी कस्बा 
बतलाया है (टॉलेमी कृत ऐश्येट इडिया, ले० मैक्रिडिल, पृ० 275-26) | 
एओई देश सभवत. केरल प्रदेश के दक्षिण मे स्थित कोई क्षेत्र था, कितु इसे अमी 
तक समीकृत नहीं किया जा सका है। समवत यह मुरुण्डो का एक नगर था। 
मोरुडाई का एक अन्य सनिवेश सुदूर दक्षिण मे था (लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट 
इंडिया, 93) | 

मुषिक--- (मूषिक या मूषक देश )--मार्कण्डयपुराण में (॥.एग्वा, 6) 
मृषिक देश को दक्षिण-पूर्व में बतलाया गया है। पाजिटर का सुझाव है कि मृषिक 
रोग समकत मुसी नदी के तट पर रहते थे, जिसके किनारे आधुनिक हैदराबाद 
है (मार्कण्डेय पुराण, पृ० 366) । महाभारत (भीष्मपर्व, 77, 366) 
और माककंण्डयपुराण मे मृषिकों को दक्षिण मे रहने वाला जन बतलाया 
गया है। रा 

मुबुसड॒ब॒--वेदुम्ब महाराज गण्डत्रिनेत्र के अभिलेखों मे इसका वर्णन है 
जिसे अनतपुर जिले मे स्थित मुदिभडुगु से समीकृत किया जा सकता है (एपि० 
हूं०, हए्ाए, भाग, [५ए, अक्टूबर, 937, पृ० 9) | 

मुगनाइ---यह एक जिला है, जो पयलनाडु के मध्य में स्थित एक सभाग 
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है जो कि जयकोण्डचोलमडलूम्‌ का एक भाग है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 97, 
99, 70) 

मूलक--वाराहमिहिर की बृहत्संहिता (55, 4) में मूछकों के देश को 
मौलिक कहा गया है। मूलक-जन एक छोटे कबीले थे, जो दक्षिण के अश्मकों 
से अति घनिष्ट रूप से सबधित थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र के टीकाकार मट्टस्वामी 
के अनुसार उनके देश को महाराष्ट्र से समीकृत किया जा सकता है। वायुपुराण 
(अध्याय, 88, 77-8) मे मूलको और अब्मको को एक ही इक्ष्वाकु-बश का 
वशज बतछाया गया है। मूक कबीले के प्रजनक मूलक को गरुड पुराण में 
(अध्याय, 42 ,34) भगीरथ के वद्दज राजा अव्मक का पुत्र बतलाया गया है 
अस्मक और अलक या मूलक प्रदेशों के बीच की सीमा गोदावरी नदी थी (बि० 
च० छाहा, ज्याग्रेफी आाँव अर्ली बुद्धिज्म, पृ० 2; परमात्थजोतिका आन द सुत्त- 
निपात, पृ० 58)। इन दोनो प्रदेशों के निवासियों के विषय मे मतेक्‍्य नहीं है। 
विष्णुधर्मोत्तर मे उल्लिखित पौराणिक परम्परा से यह सिद्ध होता है कि ये लोग 
दूसरे थे। सोननन्‍्द जातक के अनुसार (जातक, ५४, 37) अस्सक देश' अवन्ती 
से मिला हुआ है। डॉ० दे० रा० भडारकर (कार्माइकेल लेक्चर्स, 98, पु० 
53-54) के अनुसार सोननन्द जातक में वर्णित इसके सानिध्य का समाधान केवल 
यह मान लेने पर होता है कि उत्तरकाल मे मूलक अस्सक देश मे समिलित था और 
इस प्रकार अस्सक देश अवन्ती से भिक्ता हुआ था। बहुत बाद मे, दूसरी शती ई० 
के दूसरे चतुर्थंक मे, गौतमी के नासिक अभिलेख मे मूलको को अश्मको से पृथक्‌ 
बतलाया गया है। विस्तुत विवरण के लिए द्रष्टव्य बि० क्० लाहा, इडोलॉजिकल 
स्टडीज, ।, पु० 4] और आगे। 

मुण्ड-राष्ट्र--इसका वर्णन सिहवर्मन के उस्वुपल्ली और पिकिर दानपत्रो 

में है। इसे नेल्लोर-अभिलेखो मे वर्णित उत्तरकालीन मुण्डनाडु या मुण्डई-नाड 
से समीकृत किया जाता है (एपि० इ०, हाफ, भाग, शा, पृ० 30।) 

मुरला--यह केरल की एक नदी है (रघुवश, 7५, 54-55) । 

मुरप्पु-नाइ---यह तिरुनेलवल्ली जिले के श्री वेकुण्ठम तालक मे पलमकोट्ठा 
से छह मील पूरब मे स्थित एक गाँव है और यह ताम्नपर्णी नदी के दाहिने किनारे 
पर स्थित है (एपि० इ०, अहाए, भाग, !ए, पु० 66, सीवेल, लिस्ट ऑँव 
ऐंटिक्विटीज़, ।, पृ० 32)। 

मुरसीसन--राजा महाभवगुप्त प्रथम जनमेजय के काछिमना ताम्रपत्रों 
में इसका वर्णन है जो उडीसा में पटना (मू० पृ० रियासत) के जरसिधा 
में स्थित मुरसिंग से समीकृत किया गया है (ई० हि० क्वा०,४४, सं० 3)॥ 
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मूरूर--इदस गाँव को आधुनिक मूरूर से समीक्ृत किया जा सकता है जो 
उत्तरी कनारा (कारवार) जिले के कुभ्त तालुक मे, कुम्त से लगभग 0 मीकछ 
दूर उत्तर में स्थित है (एपि० इ०, ऋण, भाग, ५, पृ० 60) । 

मूथक (मूषिक)--मृषिक के अतगगंत्‌ देखिए। 

सूृषिकनगर--कलिंग-नरेश खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में इसका 
उल्लेख है जिसने अपने शासन के दूसरे वर्ष मे यहाँ के निवासियों के हृदय मे आतंक 
उत्पन्न कर रखा था (एपि० इ०, &», 79, 87, बरुआ, ओरड ब्राह्मी इस्क्रिप्शंस, 
पु० 76, ज० रा० ए० सो०, 922, पृ० 83) डॉ० टासस को उक्त 
उद्धरण में मूषिक नगर का कोई उल्लेख नही प्राप्त हुआ (ज० रा० ए० सो०, 
922, पु० 83; बि० ला० छाहा, द्वराइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृ० 
384) । 

मुतगि--यह बीजापुर जिले के बागेबाडि तालक मे स्थित एक गाँव है। 
यह बागवाडि कस्बे के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 6३ मील दूर पर स्थित है। 
मुरितगे इसका प्राचीन नाम है, जहाँ से दो अभिलेख उपलब्ध हुये थे. (एपि० इ०, 
हुए, 25 और आगे) । 

मृतिब--यह दक्षिण मे स्थित है (महाभारत, >॥, 207-42, तु० वायु- 
पुराण, 45, 26, मत्स्यपुराण, 4, 46-48) । यहाँ के निवासियों को मूतिब 
कहा जाता था, जो समवत प्लिनी द्वारा वर्णित मोदुबाई (१४०१०७४८) ही थे 
(अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य, लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इंडिया, पृ० ]73) + 

सडगाम--यह गजम जिले के नरसबन्नपेत तालुक मे स्थित एक गाँव है (एपि० 
इ०, 79, 83)। 

नक्‍्कबारम्‌--यह निकोबार द्वीपसमूह का तमिल नाम है (सा० इ० इ०, 
गा, पृ० 95)॥ 

नलतिगिरि थां नल्तिगिरि या रूलितगिरि--यह बिरूप नदी के तट पर स्थित 
बलिचन्द्रपुर के दक्षिण पूर्व मे लगभग 6 मील दूर पर स्थित है। यह धनमडल 
रेलवे स्टेशन के समीप है। यह एक विशाल गाँव है। जिसमे तीन पहाडियाँ हैं। 
यहाँ से बोधिसत्व बत्नपाणि की एक खडी प्रतिमा, द्विमुज पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, 
और चतुभुर्जी तारा की प्रतिमाएँ उपलब्ध हुयी थी। विस्तृत अध्ययन के लिये 
द्रष्टव्य मे० आके ० स० इ०, स० 44, पृ० 8-9 में रा० प्र० चद्र का 'एकक्‍्प्लोरेशंस 
इन उडीसा' नामक लेख। 

नदगिरि--गग इन्द्रवर्मंन के इडियन म्यूजियम अभिपत्रों भे नंदगिरि का 
उल्लेख है, जिसे मैसूर राज्य के कोलार जिले के पश्चिम में सुविस्यात पहाडी 
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गढ़ी नंदिदुर्ग से समीकृत किया गया है (एपि० इ०, झेडणा, भाग, ५, अक्टूबर 
394], 67)! 

नंदिपुरमू--यह एक गाँव का नाम है, जिसे कुमकोनम के निकट नाथनकोीविल 
से समीकृत किया जाता है (सा० इ० इ०, गा, पृ० 233) । 

नंदिवेलुगु--यह ग्ट्र जिले में है, जहाँ किसी शिव मदिर की छत मे उत्कीणे 
एक अभिलेख मिला था (एनुअल रिपोर्ट आँव द साउथ इडियन एपिग्रेफी, 92, 
पृ० 47)। 

नरसपतम--यह विज्वगापटम जिले मे एक तालक है (एपि० इ०, 5।, 
47-58) । 

नरसिगपलो--यह गाँव गजम जिले के शिकाकोल ताल॒क मे स्थित है 
जहाँ से 79 वे वर्ष में उत्कीर्ण कलिग के हस्तिवर्मन के अभिपत्र प्राप्त हुये थे (एपि०, 
इ० हा, भाग ता, अप्रैल, 935, पृ० 62)। 

नरघबन---शक-संवत्‌ 664 में लिखित विक्रमादित्य द्वितीय के नरवन अभिलेख 
के अनुसार राष्ट्रकूट गोविन्दराज की प्रार्थना पर किसी चालुक्य नरेश ने इस गाँव 
को कुछ ब्राह्मणों को दिया था (चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय के नवीन अभिपत्रो 
के अनुसार यह गाँव रत्नगिरि जिले के गृहागरपेत मे समुद्रतट पर स्थित है (एपि० 
इ०, अझणा, भाग वा, पृ० 27)॥ 

नवग्राम--वज्नहस्त तृतीय के गजम ताम्रपत्रों मे इसका वर्णन है, जिसे 
गजम जिले के तेक्कलि तालुक मे स्थित आधुनिक नौगाम से समीकृत किया जाता 
है (एपि० इ०, >ााा, भाग, गा, अप्रैल, 935, पृ० 62) । 

नवखण्डवाइ--]86 इ० के पिठापुरम अभिलेख के अनुसार यह गाँव 
पिठापुरम से लगभग +3 मील दूर पर स्थित था और कुतिमहादेव को समपित था 
(एपि० इ०, !५, पृ० 53) | 

नवतुलू या नवतुला--गुणार्णव के पृत्र देववर्मन के त्रिलिग' अभिलेख में 
कोरसोडक-पञचालिविषय मे स्थित इस गाँव का उल्लेख है, जिसे परऊकिमेड से 
दक्षिण-पश्चिम मे लगभग 6 मील दूर पर स्थित नंतलू नामक पल्ली से समीकृत 
किया जाता है। विशाखवर्मन के कोरशडा और इन्द्रवर्मन के शिकाकोल अभिषपत्रों 
में (इ० ऐ०, >पगा, पृ० 722 और आगे) कोरसोद्रक पञ्चालि का वर्णन 
है, जिसे आधुनिक कोरशण्डगाँव से समीकृत किया जा सकता है, जो गंजम 
जिले भे परलक्मेडि से 6मील दक्षिण मे स्थित है (इं० हि० क्या०, 5४, 
स्ञ० 3)। 

नयनपलली--यह गाँव गुटुर जिले के बपतला तालुक में मोतुपल्ली से लगमग 
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तीन मील दूर पर स्थित है। यहाँ से गणपतिदेव का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ 
था (एपि० इ०, जरझूणा।, भाग, ए, पृ० 93)॥ 

नागाजुनिकफोण्ड--यह पहाडी आशध्र प्रदेश राज्य के गुटुर्र जिले में पलनाड 
तालुक में है। यह कृष्णा नदी के दाहिने तट पर छायी हुयी है। नागार्जुन पहाड़ी 
जो एक बडी चदट्टानी पहाडी है, मछेरल रेलवे स्टेशन से 6 मील दूर पश्चिम 
में स्थित है। इस उल्लेखनीय स्थल की खोज 926 मे की गयी थी। यहाँ से 
कई ईंटो के टीले और सगमरमर के स्तभ उपलब्ध हुये थे। कुछ स्तंभों पर प्राकृत 
मे और दूसरी-सीसरी छताब्दियों ई० मे प्रचलित ब्राह्मी लिपि मे अभिकेख उत्कीर्ण 
हैं। यहाँ से अनेक जीर्ण विहार, अद्धंवृत्ताकार मदिर, स्तृप, अभिलेख, मुद्राएँ, 
पुरानिधियाँ, मृद्भाडि, प्रतिमाएँ और अमरावती शैली मे 400 से भी अधिक 
भव्य अध्युच्चित्र उपलब्ध हुये थे। नागार्जुनिकोण्ड से प्राप्त अभिलेखो से यह 
व्यक्त होता है कि विजयपुरी नामक प्राचीन नगर अवश्यमेव द्वितीय एवं तृतीय 
शताब्दी ई० में दक्षिण भारत का सबसे बडा और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बौद्ध 
सनिवेश रहा होगा। विहार, स्तूप एवं मंदिर बडी ईंटो के बने थे, ईटे मिद्ठी 
के गारे से चुनी गयी थी और दीवालो पर पलूस्तर किया हुआ था। ईटो की इन 
इमारतों पर गढाई और अन्य अलंकरण सामान्यत. गचकारी के माध्यम से किये 
गये थे और इमारते सिर से पैर तक चूने से पुती थी। नागार्जुनिकोण्ड का हर 
वैहारिक अधिष्ठान स्वय में पूर्ण था। विस्तृत अध्ययन के लिए द्रप्टव्य, ए० एच० 
लागहरस्टं कृत, द बृद्धिस्ट ऐटिक्विटीज़ आँव नागार्जुनिकोण्ड, मद्गास प्र सिडेसी 
(मे० आकं० स० इ०, न० 54)। 

नानदीकड---इसका वर्णन वाकाटक राजा विन्ध्यशक्ति द्वितीय के बसीम 
अभिपत्रों मे किया गया है (एपि० इ०, ऋरझूएा, भाग, 77, जुलाई, 94) । 
इसे महाराष्ट्र (मृतपूर्व निजाम' हैदराबाद), मे नन्देद नाम के जिले के मुख्याबास 
नन्देद से समीकृत किया जाता है। 

नागपटम्‌ तालुक--वरंमान तजौर जिले मे स्थित यह एक बदरगाह है 
जो किसी समय बौद्ध प्रतिमाओं के लिये विख्यात था (सा० इ० इ०, जिल्द, गा, 
पु० 48) | यह कार्निक्काल के दक्षिण मे लगभग 0 मील दूर पर स्थित था। 
टॉलेमी ने इसे एक महत्त्वपूर्ण नगर बतलाया है। यूरोपीय व्यापारियों एवं धर्म- 
भप्रचारको का घ्यान आकृष्ट होने के बहुत पहले ही यह व्यापार और बौद्ध धर्म 
समेत अनेक धर्मों का केंद्र बन चुका था (लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इंडिया, पृ० 
786) | 

नेल्लर--यह आधुनिक नेल्लोर है, जो आध्य प्रदेश राज्य (मू० पू० भद्वास प्रेसी- 
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(डेसीमे स्थित इसी नाम के जिले का मुख्यावास है। इस जिले के उत्तरी भाग पर 
पर्वी चालुक्यों ने शासन किया था (सा० इ० इ०, 7, 372)। 

नेटद्र--इसी नाम का एक गाँव इलेयगूडी से पाँच मील पश्चिम मे शिवगगा 
(जमीदारी ) में स्थित है (वही, 7, पृ० 206) । 

निड्र--यह गाँव तजौर जिले के मायावरम तालुक में कावेरी के उत्तरी' 
तट पर स्थित है (एपि० इ०, झणाओ, प्‌ृ० 64) 

नील-गंगवरम्‌्--यह गुटुर जिले के विनुकोण्ड तालुक में है, जहाँ से एक 
अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, ४५, भाग, ए।, अप्रैल, 7940, पृ० 270)। 

नीलकण्ठ-चतुर्वे दिमग लम--इहसे गागेयनल्ल्र भी कहा जाता है, जो उत्तरी 
अर्काट जिले के नेल्लोर ताल॒क में स्थित है। यह करंवरि-आदिनाडु मे स्थित एक 
गाँव है (सा० ईं० इ०, 7, पृ० 77-78) । 

नीलाचरू--यह पहाडी उत्कल के मध्य मे स्थित है (स्कन्दपुराण, अध्याय, 
7, 2-3)। 

नौलगुण्ड--यह गाँव मैसूर राज्य के बेलारी जिले में स्थित है, जहाँ से 
विक्रमादित्य षष्ठम के अभिपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इं०, ऊंगा, 42 और 
आगे) | 

नीवा--यह पालारु की एक सहायक नदी का नाम है (सा० इ० इ०, 
गा, पु० 88) । 

नुतिमडुगु--यह गाँव अनतपुर जिले मे है, जहाँ से कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुये 
थे (एपि० इ०, ऊ#ए, भाग, 7५, पृ० 86) । 

ओड्डविषय--आधुनिक उडीसा ही उड़ो या ओड़ो का प्रदेश है (तेलग, 
ओघुलु, कन्नड ओड्डरु और युवान-च्वाद्‌ का उ-च)। बृहत्सहिता (5ाए 6) 
में इसे उड़ कहा गया है । योगिनीतत्र (2.9.2]4 और आगे) मे इसको ओड़ 
बतलाया गया है। महामारत (वनपव, ॥.7, ]988, भीष्मपर्व, [४ 365, 
द्रोणपर्व ०. 22) मे उड़ो को उत्कलो, मेकलों, कलिगो, पुण्ड़ी और आप्रो से 
सबधित बतलाया गया है। पालि-प्रथ अपदान ([, 358) मे ओड्डको का वर्णन 
है जो ओड़ा या उड़ा ही थे। ब्रह्मपुराण (28, 29, 42) के अनुसार ओड़ देश 
उत्तर में बिरजामण्डल (जाजपुर) तक फैला हुआ था और इसमे तीन क्षेत्र समा- 
विष्ट थे, यथा पुरुषोत्तम या श्री क्षेत्र, सवितु या अकंक्षेत्र तथा बिरजाक्षेत्र जिससे 
होकर बेतरणी नदी बहँती थी। युवान-च्वाद जो इस देश मे आया था, ने कर्ण- 
सुर्वण के दक्षिण-पश्चिम मे लगभग 722 ली तक यात्रा की थी और तब वह बु- 
तु या ऊ-च देश पहुँचा था। तेरहदवें वर्ष मे लिखित राजा राजेन्द्र चोल के तिरुमछाई 
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शिलालेख मे ओड्डविषय पर राजा राजेन्तचोल की विजय का उल्लेख है। नरेन्द्र 
भजदेव के आदिपुर ताम्रपत्र के अनुसार (एपि० इ०, झडए०, भाग, 70७, पृ० 
59) ओड़विषय मूलत. एक छोटे जिले का वाचक था परतु बाद में यह संज्ञा 
पूरे प्रात को दे दी गयी थी। परिधि मे यह देश 7000 ली से अधिक था। यह 
समुद्ध और सपन्न था, यद्यपि यहाँ की जलवायु गरम थी, यहाँ के निवासी विद्या- 
प्रेमी थे और उनमे से अधिकाश बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे। यहाँ पर अनेक 
सघाराम एवं कुछ देव मदिर थे (बील, बुद्धिस्ट, रिकार्डस आँव द वेस्टने वल्डं, 
पर, 204, तु० वाटर्स ऑन युवान च्वाइ, ॥, पृ० 93-94) | 
ओलाग--इस गॉव को देलग से समीकृत किया जा सकता है, जो क्योझर 
(भू० प० राज्य) की आनदपुर तहसील मे स्थित था (एपि० 5०, ५, भाग, 
7५, पृु० 73) | 
ओवमसा-ताइ--इसे प्रकारातर से विजयराजेन्द्रवलनाडु कहा जाता है जो 
जयकोण्डचोलमण्डलम नामक विषय (जिला) ही है। यह उस प्रदेश का एक 
क्षेत्र हे जिसके अतर्गत दक्षिण अर्काट जिले में स्थित तिण्डीवसम नामक आधुतिक 
कम्बा स्थित है (सा० इ० इ०, 7, 425) । 
पड़व्र-कोट्टम्‌ू--विजय-कपविक्रमवर्मन के मेलपट्टि अभिलेख मे इसका उल्लेख 
है, जो तोण्डमण्डलम में स्थित था। मोटे तौर से इसमें उत्तरी अर्काट जिले के 
आधुनिक वेल्लोर और गुडियात्तम तालुक समिलित थे (एपि० इ०, जँड्ाता, 
माग, [ और ५, अक्टूबर, 935, पृ० 47) | 
पेठान--यह प्राचीन प्रतिष्ठान का आधुनिक नाम है, जो सातवाहन-नरेशों 
के शासन काल में एक समृद्धिशाली नगर था। यह महाराष्ट्र (भूतपूर्व हैदगबाद ) 
के औरगाबाद जिले में गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। सुत्तनिषात 
(पा० टे० सो ०, १० 90) मे इस नगर को अस्सक या अश्मकदेश की राजघानी 
बतलाया गया है। यह पोटन ही है, जिसे पालि निकायों (दीघ निकाय, ॥!, पु० 
235) में अस्सको की राजघानी बतलाया गया है। यह राजा शातकर्णि (सात- 
वाहन या शालिवाहन ) और उसके पुत्र शक्तिकुमार की भी राजधानी थी, जिन्हे 
साधारणतया नानाघाट अभिलेखों मे वरणित राजा शातकणि एवं राजकुमार 
शक्ति श्री से समीकृत किया गया है (कंब्रिज हिस्ट्री आँव इंडिया, भाग, 7, पृ० 
53) | जैन परपराओ के अनुसार सातवाहन ने उज्जयिनी के विक्रमादित्य 
को पराजित किया था और प्रतिष्ठानपुर का राजा बना था। उसने दककन एव 
ताप्ती नदी के मध्य के कई प्रदेश जीते थे। बह जैन मतावलबी हो गया था और 
गोदावरी के तट पर उसने महालक्ष्मी की प्रतिमा अधिष्ठित की थी (छाहा, सम 
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जैन कंनॉनिकल सूत्राज़, पु० 85)। अधिक विवरण के लिए, द्रष्टव्य बि० 
अ० लाहा, इंडोलॉजिकल स्टडीज़, माग, 7, 46. देखिये प्रतिष्ठान)। 

पलक्कड-स्थान--यही से सिंहवर्मन ते उरुवपल्ली दानपत्र प्रचलित किया 
था। कुछ विद्वानों ने इसे पलात्कट से समीकृत किया है । कितु यह समीकरण 
सदिग्ध है। पलकक्‍्कड को गुटुर-तालुक मे स्थित आधुनिक पलकलुरु से समीकृत 
किया गया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि नेल्लोर जिले के कदुकूर तालुक 
में स्थित पलकुरु प्राचीन पलबकंड या पलात्कट हो सकता है (एपि० इं०, हएाए, 
गा, जुलाई, 937) । 

पलनी--यह मद्रास मे स्थित मुरुण नामक पुण्य पहाडी है। विस्तृत विवरण 
के लिये द्रष्टव्य, जे० एम० सोमसुदरम कृत पलनी, 94] 

प्रयापति--आधुनिक भूगोलवेत्ता इसे हाम्पी कहते है, जो तुगभद्रा नदी के 
दक्षिणी तट पर और विजयनगर के ध्वसावशेषों के पश्चिमोत्तरी सिरे पर स्थित 
था जहाँ से कृष्णताय का एक अभिलेख भी उपछब्ध हुआ था (एपिं० इ०, 7, 
पृ० 35) $ 

पनमलाई---यह गाँव दक्षिण अर्काट जिले के विल्लुपुरम तालुक में स्थित था 
(सा० इ० इ०, 7, पृ० 24) । पनमल्ठाई गुहा की स्थापना राजसिह ने की थी। 
राजसिह के काछ मे पल्लवो ने युदुर दक्षिण मे पनमरछाई तक शासन किया था। 

पचरधार--यहाँ कामराज नामक एक चोड राजा ने गजपति से युद्ध किया 
था और उसे पराजित किया था (एपि० इ०, ह४ ए।, भाग, ।, तेलुगु चोड (अन्नदेव ) 
के राजा मुद्री-म्युज्ियम अभिपत्र ) | 

पंचधारलू--यह विशाखापट्रनम जिले के येलमाचित्ति तालुक में स्थित है 
(एपि० इ०, झजए, भाग, शा, पृ० 335 ) । 

पच्रपाण्डबसलाई-- (या पाँच पाण्डवों की पहाडी)--अर्काट शहर से 
लगभग चार मील दक्षिण-पश्चिम मे पथ्चपाण्डक्मलाई नामक एक चट्टाती 
पहाडी स्थित है, जो लोक-विध्वास के अनुसार पञ्चपाण्डवों से सबधित है 
(एपि० ह०, 79, 36 और आग) । 

पन्‍्मानाइु--यह दक्षिण अर्काट जिले मे मनविरकोट्टम या मनयिरकोट्टम 
का एक प्रमाग है (सा० इं० इ०, 7, पृ० 20, 47, 55)। 

परिवेताइ--अपने नाम के लिये यह्‌ परिविपुरी की बाण-राजधानी परिवल 
का ऋणी है, जिसे अनतपुर जिले मे परिभियाँ से समीकृत किया जा सकता है 
(वही, 77, पृू० 425) । 

परुविबदय--यह पेनुकोण्ड अभिपत्रों में वणित पहुवि-विषय ही है। इसे 
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परिगि से समीकृत किया जा सकता है, जो अनतपुर जिले मे हिंदुपुर से सात मीछ' 
दूर उत्तर में है (एपि० इ०, #हाए, भाग, ए, पृू० 238) । 

पट्टेसम--यह गाँव गोदावरी मे एक रमणीक द्वीप पर स्थित है और वर्तमान 
काल मे यह राजामुद्री तालुक मे समिल्ति है (एपि० इ०, ह४णा, भाग, 7, 40) । 
यह वीरभद्र के मदिर के लिये विश्वुत है (वही, £ ४७५7], भाग, ।, 40) । 

पयलिपट्टन---यह गाँव राष्ट्रकूट-राजघानी मान्यखंट या मलखेद की पहि- 
चमी सीमा पर स्थित है (एपि० इ०, अजय, भाग, ।ए, अक्टूबर, 935) । 

पागुणारविषय--यह अम्मराज द्वितीय के वदरम अभिपत्रों में वणित 
पावुनवारविषय ही है। ताण्डिवाड नामक गाँव पागुणारविषय मे स्थित है, जिसमें 
कृष्णा जिले का आधुनिक तनुकु तालक समिलित प्रतीत होता है (एपि० इ०, 
हरा, माग, ता, जुलाई, 935, पृ० 97) ॥ 

पालकक--इलाहाबाद स्तमलेख मे वर्णित इस राज्य को वि० स्मिथ ने 
पालघाट, या मलाबार के दक्षिण मे स्थित पाछक्काडु से समीकृत किया है। 

पालारु--यह उत्तरी अर्काट जिले की पालार नामक प्रमुख नदी है (सा० 
इ० इ०, ।, प्‌ 87, 88, 34, और 55) जो छरूघु काञ्ची के दक्षिण मे प्रवाहित 
होती है। 

पालार (पाल़ेर)--इसे क्षीर नदी भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम 
नलगोण्डा के उत्तर मे स्थित पहाडियों में है। यह $ष्णा मे उस स्थल पर मिलती 
है, जहाँ पर यह मद्रास राज्य मे प्रवेश करती है। यह उत्तरी अर्काट जिले से प्रवा- 
हित होती है और चिगरूपुट जिले में सद्रस के निकट बगाल की खाडी मे गिरती 
है। बेललोर, अर्काट और चिग़लूपुत इसके तट पर स्थित है। 

पालुर--यह दंतपुर ही है जो कलिग मे स्थित एक नगर है। 

पाञड्यपाली--इसे पञ्चुयाली से समीकृत किया जा सकता है, जो क्योझर 
(भू० पू० रियासत) के आनदपुर तहसील मे स्थित है (एपि० इ०, झेझ५, 
माग, 7५, पृ० 73) | 

पाण्डय--पाण्डय देश में जिसका उल्लेख पाणिनि ने अपनी अध्टाध्यायी 
(4. .7) में किया था, मदुरा और तिरुनेलवेलि जिले समिलित थे (सा० 
डु०इ०,।,पृ० 5), 59, 63) । टॉलेमी के अनुसार इसे पाडियोन (?४००/०४) 
कहा जाता था और इसकी राजधानी मोडूरा ( /४०१०००७ ) थी (मैक्रिडिल, 
ऐंश्येंट इडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, मजूमदार सस्करण, पृ० 83) | 
राजेन्र चोल ने इसे जीता था। प्रथम शती ई० में पाण्ड्य-राज्य में त्रावणकोर 
भी समिलित था। मूलत. इसकी राजधानी तिरुनेजवेलि जिले में ताम्रपर्णी के 
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तट पर स्थित कोल्कई थी, कितु कालातर मे इसकी राजधानी मदुरा (दक्षिण 
मथुरा) हो गयी थी। महामारत एवं अनेक जातकों मे पाण्डवों को इन्द्रप्रस्थ 
का शासक-वंश बत्तताया गया है। कात्यायन ने अपने वातिक मे पाण्ड्य को पाण्डु 
से व्युत्पन्न बतलाया है। रामायण (9, अध्याय, 4) मे पाण्ड्य देश का वर्णन 
है जहाँ सुग्रीच ने अपने वानर सनिको को सीता की खोज में भेजा था। महाभारत 
(समापव, अध्याय, 3, ५. 7) में बतलाया गया है कि कनिष्ठतम पाण्ड्- 
राजकुमार सहदेव पाण्डयों के राजा को जीत कर के दक्षिणापथ की ओर गये। 
पुराणों मे भी पाण्ड्यों का वर्णन है (मार्कण्डेय, अध्याय, 57, शोक, 45; वायु० 
45, 24, मत्स्य, 2, 46)। अशोक के दूसरे एवं तेरहवे शिलालेखो में 
पाण्ड्यों का वर्णन है। उनका प्रदेश अशोक के साम्राज्य के बाहर था। पाण्डयों 
के साथ अशोक के संबंध म॑त्रीपूर्ण थे। समवत पाण्ड्यों के दो राज्य थे, एक मे 
दक्षिण मे तिरुनेलवेलि जिले से लेकर उत्तर मे कोयबट्र-अतराल के तिकट तक 
के पठारी भाग और दूसरे में मैसूर राज्य समिल्ित थे। स्ट्रेबो (४५४ 4,73) 
ने किसी पाडियोन-नरेश (2870॥07) द्वारा आगस्टस सीज़र के यहाँ भेजे गये 
राजदूत का वर्णन किया है, जो समवत तमिल देश का कोई पाण्ड्य रहा 
होगा । विस्तृत विरण के लिए द्॒ष्टव्य बि० च० छाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट 
इंडिया, पृ० 90 और आगे) । 

जैन आख्यानों मे पाण्डु-पुत्रो को दक्षिण के पाण्ड्य देश से सबधित बतलाया 
गया है, जिसकी राजधानी मथुरा या मधुरा (आधुनिक मदुराई) थी। डॉ० 
बानेंट ने ठीक ही कहा है, कुछ भी हो पाण्ड्यजन पाण्डव नही थे और दोनो राजवशो 
का जैन समीकरण समवत लोकविश्वत्त व्यूत्पत्ति पर आधृत है। दोनो वो को 
सबधित करने का इसी प्रकार का एक प्रयत्न ठे लरकृत ओरियटल हिस्टॉरिकल 
मेनुस्क्रिप्टस (जिल्द, ।, पु० 95 और आगे) में वणित एक तमिल इतिवृत्त मे 
किया गया है। इसमे बतलाया गया है कि भारत-युद्ध के समय भदुरा पर बश्रुबाहन 
का शासन था, जो भदुरा के पाड्य-नरेश की पुत्री से उत्पन्न अर्जुन का पुत्र था। 
दूसरी ओर, महाभारत मे बश्षुवाहन को मणिपुर-नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रागदा 
से उत्पन्न अर्जुन का पुत्र बतलाया गया है। 

दक्षिण के पाण्ड्यो, मथुरा के शूरसेनो और उत्तरी भारत के पाण्ड्वो का 
सबंध संमवतः मेगस्थनीज्ञ के हैराक्लीज़ और पार्डइया विषयक सप्रमित कथन मे 
व्यक्त किया गया है (बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृ० 90, 
रायचौघरी, पोलिटिकल हिस्ट्री ओँव ऐंश्येट इडिया, चतुर्थ सस्करण, पु० 272; 
मेक्रिडिल, ऐश्येट इंडिया, (मेगस्थनीज़ ऐण्ड एरियन), पृ० 63-64 ) । लका 
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के पालि-इतिवृत्तों मे पाण्डयो को अपरिहार्यत: पाण्डु या पण्डु बतलाया गया है 
(महावश, अध्याय, शत, इलोक, 50; दीपबस, अध्याय, 7५, इलोक, 4) | 

तमिल देश के पाण्डय और चोल समागो का अतर सुविज्ञात है। वीरपुरुषदत्त 
के नागाजुनिकोण्ड अभिलेखो मे वणित दमिल ही तमिल देश है। महावंस के 
अनुसार, विजय ने पाण्डु राजा की पुत्री से विवाह किया था जिसकी राजधानी 
दक्षिण भारत मे मघुरा थी। मधुरा, मद्रास राज्य के दक्षिण मे स्थित मदुरा है। 
इसकी एक अन्य राजघानी संभवत. कोल्कई थी। इसमे ताम्रपर्णी और कृतभमाला 
या वेगाई नदियाँ बहती थी। 

पारव---कुछ विद्वानों के अनुसार पारदो का देश दक्‍कन में स्थित था कितु 
पाजिटर ने इसे पश्चिमोत्तर मे स्थित बतलाया है (ऐश्येट इडियन हिस्टॉरिकल 
ट्रेडिशन, पृु० 206, 268 और पा० टि०)। पारद लोग एक बर्बर कबीले प्रतीत 
होते है (महाभारत, समापवे, 3., 832; 7., 869, द्रोणपर्व, ८५हा।, 
489) । हरिवश (>प, 763-4) के अनुसार राजा सगर ने उनका निरादर 
किया था। विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट, 
इंडिया, पृ० 364, 65; बि० च० लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, 7, 
पृ० 48) । 

पारिकुड--यह पुरी जिले मे है। यहाँ से मध्यमराजदेव के अभिपत्र उपलब्ध 
हुये थे (एपि० इ०, &] 28। और आगे) । 

पेडकोम्डपुरी---कामराज नामक एक चोलनरेश ने डबुरुखानु और अन्य 
लोगो को उनकी राक्षस-सेना के साथ इसके निकट पराजित किया था (एपि० 
इं०, ऊरूणा, भाग, 7)। 

पेह-मह॒लि--यह कित्स्ना जिले के नुजविद तालुक में स्थित एक गाँव है, 
जहाँ से कई अभिलेख प्राप्त हुये थे (इडियन ऐटक्वेरी, >त] 37)। 

पेह-वेगी--इस गाँव को एल्लोर के अचल मे स्थित प्राचीन वेगीपुर से 
समीकृत किया जाता है, जहाँ से अनेक अभिपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, हफ, 
258) । 

पेन्नर--उत्तरी पेन्नर नदी आध्य राज्य के अनतपुर जिले मे पमिडि तक उत्तर- 
उत्तरपूर्वांभिमुख दिशा में प्रवाहित होती है और यहाँ से यह दक्षिण-पूर्व की ओर 
मुड़कर बगाल की खाड़ी मे पहुँचती है। दक्षिण पेन्नर जिसे पोन्नैय्यार भी कहा 
जाता है, बंगाल की खाडी मे गिरती है। 

पेरंबेर---यह गाँव चिगलपुत जिले मे स्थित है। यहाँ अनेक प्रागैतिहासिक 
अवशेष (आके० स० इ०, एनुअल रिपोर्ट, 908-9, पृ० 92 और आगे) । 
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पेरबली---इसे पेरवली नामक गाँवे से समीकृत किया जाता है, जहाँ से एक 
अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एनुअलछ रिपोर्ट ऑव साउथ इडियन एपिग्रॉफी, 
95, पृ० 90)। 

पेरमुगाई--वेलूर के निकट स्थित यह आधुनिक पेरुमाई है (सा० इं० इं०, 
], पृ० 75) यह उत्तरी अर्काट जिले के आघुनिक वेल्लोर तालुक मे है। 

पेरनगर--वांडीवाश जाने वाली सडक पर काजीवरम से रूगमग॑ 3 मील 
दूर पर स्थित यह एक गाँव है (एपि० इं०, हझुडाा, भाग, 7५, अक्टूबर, 
935, पृ० 46) 

पेरंगरी--टॉलेमी ने इसे पेरिगकरेई कहा है। यह मदुरा से लगभग 40 मील 
और आगे बैगाई नदी के तट पर स्थित है (मैक्रिडिल, टॉलेमी कृत ऐंश्येट इंडिया, 
एस० एन० मजूमदार का संस्करण, पृ० 83) | 

फेरब--कुछ विद्वानों के अनुसार यह गाँव सोमपेत तालुक मे स्थित आघुनिक 
बरना है। कितु यह सदिग्ध है (एपि० इ०, अहपा, भाग, पा पृ० 3) | 

फुलसर--यह गजम जिले के अठगड ताल॒क मे स्थित एक गाँव है। यहाँ 
से एक अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, ##ए, भाग, ।, जनवरी, 937, 
पृ० 5)। 

पिण्णि--यह एक नदी का नाम है,जिसे पेण्णई मी कहते है, जो दक्षिण अर्काट 
जिले से होकर बहती है (एपि० इ०, &हाए, भाग, ०)। 

पिप्पलाल--चदनपुरी से 2 मील दक्षिण पूर्व मे और एलोरा से लगभग 
33मील दूर पर स्थित यह आधुनिक पिंपराल है (एपि०इ०, झेएए, भाग, [, 
जनवरी, 939, पृ० 29)। 

पिरानमलाई--यह रामनाड जिले में है। यहाँ पर मगईनाथश्वर मंदिर 
है (एपि० इ०, झड़, भाग, व, जुलाई, 93) 

पिसाजिपदक-- (पिशाचिपद्रक ) यह ल्युडर्स की तालिका के 23 वें 
अभिलेख मे वणित है। यह तिराण्हु पर्वत (त्रिरश्मि) के पश्चिम की 
ओर है। 

पौठपुरी--पूर्ती गोदावरी जिले मे यह पीठापुरम नामक एक पुण्य स्थल ही 
है, जहाँ पर किसी राजा का निवास-स्थान था (सा० इं० इं०, ।, पृ० 53, 6; 
एपि० इ०, >ा, पृ० 2) पृथ्वी महाराज के ताण्डिवाडि-दानपत्र में पिष्टपुर 
का उल्लेख है, जो पीठापुरम का प्राचीन नाम है (एपि० इं०, जया, भाग पा, 
जुलाई, 935, पृ० 97) । पिष्टपुर राजा गुणवर्मन के शासनकाल मे देवराष्ट्र 
नामक राज्य का अग था (एपि० इ०, हराया, 57)। पिठापुरम. गोदावरी 
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ज़िले मे एक प्रातीय कस्बा है। यहाँ पर कुति माधव नामक एक वैष्णव मदिर 
स्थित है। इस मंदिर के पूर्वी प्रवेशद्वार पर मदिर के सामने ही एक चतुःष्कोणीय 
पाषाण-स्तम स्थित है, जिस पर विभिन्न तिथियों मे कालांकित चार अभिलेख 
उत्कीर्ण हैं। यहाँ के राजा एक ऐसे राजवश के थे जिसे हुल्ट्श ने वेलनाण्डु का 
प्रमुख' कहा है। वेलनाण्ड्‌ के प्रमुखणण अपनी उत्पत्ति शूद्व-जाति से बताते है। 
पृथ्वीश्वर के मल्‍्ल प्रथम नामक एक दूरस्थ पूर्वज ने गगो, कलिंगों, वगो, मगधो 
आध्रो, और पुलिन्दों आदि के राजाओं को पराजित किया था (एपि० ३०, 7५, 
32 और आगे) । 

पिथुण्ड--खा रवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख मे पिथुडग या पिथुंड नामक एक 
स्थान का वर्णन है, जिसकी स्थापना कलिग के प्राचीन राजाओं ने की थी। पिथुड 
पिथुडग का लघुरूप है, जो संस्कृत शब्द पृथुदक का समानार्थक है, पद्मपुराण के 
अनुसार जो एक तीर्थस्थान है (अध्याय, 3, तीर्थ माहात्म्य)। गण्डव्यूह में 
पृथुराष्ट्र का वर्णन है, जो टॉलेमी द्वारा उसकी ज्यॉग्रेफी मे वर्णित पितुन्द्र से भिन्न 
नही है। सिलवाँ लेवी ने बतलाया है कि जैन ग्रथ उत्तराध्ययनसूत्र मे (खड, 
अदा) पिथुण्ड (पिहुण्ड) को समुद्रतटवर्ती एक नगर कहा गया है, जो हमे 
खारबेल के पिथुड (पिथुड़ग) और टॉलेमी के' पितुन्द्र का स्मरण दिलाता है। 
टॉलेमी ने पितुन्द्र को मंसोलिया ( ?४5०॥७ ) के अतर्भाग में, मेसोलोस और 
मानदस नामक दो नदियों के मुहाने के बीच के प्रदेश में स्थित बतलाया है, जो 
गोदावरी और महानदी का डेल्टा है और जो दोनो से ही समान दूरी पर स्थित 
है (मेक्रिडिल, ऐश्येट इडिया ऐंज डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, पु० 68, 85, और 
386--387) । इसे कलिगपाटम के शिकाकोल के अन्‍्तर्भाग मे नागावती, जिसे 
लागुलीय भी कहा जाता है, के प्रवाह की ओर स्थित क्रिया जा सकता है। बताया 
जाता है कि खारवेल ने पिथुड या पिथुडग को पुन. बसाया था। पिथुण्ड को गधे 
से जोता गया था अथवा कुछ लोगो के अनुसार इसका भूमि-उद्धरण किया 
गया था। 

पोदियिलू---यह तिरुनेलवेलि जिले में स्थित एक पहाडी है। इसे दक्षिण 
पर्वत भी कहा गया है। इसे अगस्त्य का आवास बतलाया जाता है (सा० इ० 
इ०, व, 744, 464) | 

पोलियूर-नाइ---इसे आधुनिक पोलुर गाँव से समीकृत किया जा सकता है, 
जो अकोनम जक्शन से उत्तर उत्तर-पदिचम में तीन मील दूर स्थित है (एपि० 
इ०, एय, पृू० 25)॥ 

पोन्चि--यह कावेरी ही है (सा० इ० इ०, 7, पृ० 94-95) । 


308 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोरू 


पोधुदुर---यह गाँव वंशघरा नदी के उत्तरी तट पर, विज्ञगापट्टम जिले मे 
पातपटनम तालुक के पलेंकिमेडि (सप्रति उडीसा के गंजम जिले में भू० पू० 
राज्य) में सोमराजपुरम से कोई एक मील दूर पर स्थित है। यहाँ से 64 वे बर्ष 
मे उत्कीर्ण गग सामंतवर्मन के दानपत्रों का एक कुलक प्राप्त हुआ था (एपि० 
इ०, ऋफजा, भाग, ५, 276)। 

पोत्तपि--यह चेय्येरु नदी के पशिचमी तट पर और कुड्डापा |जिले के राजम- 
पेत ताल॒क में तंगट्टरु के उत्तर मे स्थित है (एपि० इ०, शा, पृ० 42], टिप्पणी, 
5)॥ हु 

प्रश्रवतगिरि---औरगाबाद की पहाडियाँ गोदावरी के तट पर स्थित थी 
जिनका चित्रमय वर्णन भवमभूति के उत्तररामचरित (अक, ॥!! 8) मे हुआ है। 
इस' पहाडी में अनेक सरिताएँ और गुफाएँ थी (उत्तररामचरित, अक, 7!7, 8) । 
हेमकोष के अनुसार माल्यवनगिरि प्रश्नवनगिरि ही है जो जनस्थान तक फैला 
हुआ है (उत्तररामचरितम, अक, 7, 26) । कितु भवभूति के अनुसार वे दो भिन्न 
पहाडियाँ है, (उत्तररामचरितम, अक, 7) । 

प्रतिष्ठान--महाराष्ट्र के औरगाबाद जिले में गोदावरी के उत्तरी तट पर 
स्थित प्रतिष्ठान (आधुनिक पैठान) को साहित्य में शातकाण (सातवाहन या 
शालिवाहन ) और उसके पुत्र शक्ति कुमार, जिन्हे सावारणतया नानाघाट अभिलेखो 
में वणित राजा शातकरणि और राजकुमार शक्तिश्री से समीकृत किया गया है, 
की राजधानी बतलाया गया है। महाराष्ट्र मे गोदावरी-सट पर स्थित पैठान या 
प्राचीन प्रतिष्ठान या सुप्रतिष्ठाहार था सुप्रतिष्ठित वह स्थान था, जहाँ से गोविन्द 
तृतीय के तीन अभिपत्र (शकसवत्‌, 76 मे उत्कीर्ण) उपलब्ध हुये थे (एपि० 
इ०, ल्‍], 03)। प्रतिष्ठान का उल्लेख वाकाटक रानी प्रभावतीगुप्ता के पूना 
अभिपत्रों मे भी हुआ है (एपि० इ०, >५ 39) । अश्योक के पाँचवे और तेरहवे 
अभिलेखो मे बणित पेतेनिक लोगो को गोदावरी-तट-निवासी पेठानिक या पैठान 
के निवासियों से समीकृत किया गया है। पठान प्राचीन प्रतिष्ठान का आधुनिक 
नाम है, जो सातवाहन-नरेशों के शासनकाल मे एक समृद्धिशाली नगर था। कुछ 
विद्वानो का अनुमान है कि वे पैठान के सातवाहन राजाओ के पूर्वज थे (ज० रा० 
ए० सो०, 923, 92, वुलनर, अशोक, पृ० 3)। पेरिप्लस के लेखक के 
अनुसार पैठात, बेरीगाज़ा (जिसे मरुकच्छ, आधुनिक भमडौच से समीकृत किया जाता 





+ तु० पश्मपराण, श्रष्याय, 76, इलोक, 20. प्रतिष्ठान में विक्रम 
नासक एक राजा था। 


दक्षिणी भारत 309 


है) के दक्षिण में 20 दिनों की यात्रा की दूरी पर स्थित था। इसे दक्षिणापथ का 
सबसे बडा नगर बतलाया गया था। सातवाहन ने उज्जयिनी के विक्रमादित्य 
को पराजित किया था और स्वय प्रतिष्ठानपुर का राजा बन गया था। उससे 
दक्‍कन और ताप्ती नदी के बीच के अनेक प्रदेशों पर बिजय प्राप्त की थी। उसने 
जैन धर्म अगीकार किया था; अनेक चेत्यों का निर्माण किया था और गोदावरी 
के तट पर महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की थी (बि० च० लाहा, सम जन 
कैनानिकल सूत्राज़, पृ० 85) । जैन विविधतीर्थकल्प के अनुसार (पृ० 59-60) 
महाराष्ट्र में स्थित यह नगर कालान्तर मे एक महत्त्वहीन गाँव बन गया था। 

पुदुष्पाशकम--नयह उत्तरी अर्काट जिले के वलजपेत तालुक् मे स्थित है 
(कोप्परुजिंगदेव का वैल्र अभिलेख, एपि० इ०, झझया, भाग, ५)। 

पुगर---तजौर जिले मे स्थित यह आधुनिक कावीरिपट्टिनम है (एपि० इ०, 
हुआ, भाग, ५, पु० 80)। 

पुलिक्कुनरम्‌--कुक्कानुर के उत्तर मे और पालनेल्लूर के दक्षिण में नुगा 
नदी के पश्चिम मे स्थित यह एक गाँव है (सा० इ० इ०, जिल्द, त, पृ० 25) । 
पेरुजिगाई ईश्वर मदिर को उपहार स्वरूप एक गाँव दिया गया था। 

पुलिनाइ--राजराज प्रथम के 36 वे वर्ष के एक आलेख मे इसे त्यागभरण 
बलनाडु में स्थित बतलाया गया है। कुछ विद्वानो के अनुसार बीरराजेन्द्र नामक 
एक परवर्ती मरेश के चौथे वर्ष के आलेख में इसे जयगोण्डशोलमण्डलम के पडुवुर- 
कोट्टम से समिलित बतलाया गया है। मंसूर राज्य के समीप स्थित यह पड़वुर- 
कोट्रम का सबसे पश्चिमी भाग था। इस मे सपूर्ण आधुनिक पुगनुर तालुक और 
दक्षिण मे निकटवर्ती पालमनेर ताछुक का वह भाग समिलित था, जो देवरकोण्ड 
और कावेरी पवेतमालछा के उत्तर मे स्थित था। 

पुलिताडु, पूर्व और दक्षिण-पूर्व मे तोण्डईमण्डलम्‌ प्रखडो से, उत्तर मे महा- 
राजवाडि-देश तथा रसपडिकोण्डशोलमण्डलरूम से, पश्चिम मे, गगरुससिर नाम से 
विश्रुत गग देश से और दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम में निगरिशोलूमण्डलूम से 
परिवुत था (इंडियन ज्यॉग्रेफिकल जनेछ, भाग, हफेए, स०, 2, पु० 
१4-8) । 

पुलिद्राजराष्ट्र--महाराज हस्तिन्‌ के नवग्राम दानपत्र में इसका उल्लेख 
है, जिससे यह स्पष्ट है कि पुलिन्दों के मुखिया का राज्य नृपतिपरिब्राजक-कुल 
के क्षेत्र मे ही स्थित था (एपि० इ०, हा, भाग, 7)। अशोक के तेरहवें 
शिलालेख मे पूरिन्दों का उल्लेख एक करद कबीले के रूप में किया गया है। 
ऐतरेय ब्राह्मण (!77.8) मे आंध्रों के साथ पुछिदों का वर्णन मिलता है। पुराणों 
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(मत्स्य, 4, 46-48, वायु ० 45, 26) मे इनका वर्णन शबरो के साथ किया 
गया है और इन्हे वैदर्भों एवं दण्डको के साथ दक्षिणापथवासिन.' कहा गया है। 
महाभारत (ऊत, 207, 42) में उनको दक्षिणापणथ का जन कहा गया है। 
पुलिन्दों की राजधानी पुलिन्दनगर मध्यप्रदेश मे जबलपुर जिले मे भिलसा के समीप 
थी। पुलिन्दों के क्षेत्र मे निश्चय ही रूपनाथ समिलित था, जहाँ से अशोक के लघु- 
शिलालेखो का एक पाठ प्राप्त हुआ था। 

पुल्लमगलम--यह पुल्लमगाई है, जो तजौर से लगभग नौ मील दक्षिण में 
पशुपतिकोयिल के समीप एक गाँव है (राजकेश रीवर्मन्‌ का उदयार-गुडी अभिलेख, 
सा० इ० इं०, जिल्द, ॥, पृ० 450)। 

पुनक (पुण्य )--राष्ट्रकूट-वरेश कृष्ण प्रथम के दो ताम्रपन्नों के अनुसार 
पूनक या पुण्य आधुनिक पूना का प्राचीन नाम था आठवी शती ई० के उत्तरार्ध 
में पूनक एक जिले (विषय) का मुख्यावास था और यह हवेली तालुक का वाचक 
था। पहले सोलहवी शताब्दी ई० में पूना शहर को पूर्ण-तगर कहते थे, जहाँ 
अपने दल के साथ श्री चेतन्य गये थे जैसा कि गोविन्ददास कडचा मे कहा गया है 
(ज० बा० ब्रा० रा० ए० सो०, न्‍्यु० सप्ली०, जिल्द, शा, 930, पृ० 23 
और आगे ) । 

पुरंदर--पश्मपुराण के अनुसार यह कस्बा दक्षिण में है (अध्याय, 76, 
इलोक, 2) ॥ 

पुरी (पुरुषोत्तम-क्षेत्र)--यह उडीसा के पुरी जिले मे है| ब्रह्मपुराण के 
अनुसार (42, 3-4) यह पवित्र नगर समुद्रतट पर स्थित है। योगितीतत्र 
में इसे पुरुषोत्तम ( 2. 9, 2. 4 और आगे ) कहा गया है। कालिकापुराण (अध्याय, 
58, 35) में मी इसे इसी नाम (पुरुषोत्तम) से सबोधित किया गया है। यह 
रेतीका और दस योजन विस्तृत है तथा यहाँ प्रसिद्ध देवता पुरुषोत्तम का आवास 
है। इसमें दो स्पष्ट भाग समिलित है। बालुखड़, स्वर्गद्दार और चक्रतीर्थ नामक 
दो पृण्यतीर्थों के बीच में स्थित है। यह जगन्नाथ के हिंदू मदिर के लिए प्रसिद्ध है 
और ठीक बंगाल की खाड़ी के समुद्रतट पर स्थित है। प्रकारांतर से इसे श्रीक्षेत्र 
भी कहा जाता है, जो हिंदुओं का एक अत्यत पुण्य क्षेत्र है। इसे पुरुषोत्तमक्षेत्र 
भी कहा जाता है। यह पश्चिम में लोकताथ मदिर से पूर्व मे बालेश्वर मदिर 
तक, दक्षिण में स्वरगंद्वार से पूर्वोत्तर मे मटिया नदी तक फैला हुआ है। इसका 
आकार शंख के समान है, जिसके केंद्र मे जगन्नाथ मंदिर स्थित है। स्थापत्य की 
दृष्टि से यहू मदिर उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि भुवसेश्वर का। मुख्य 
मदिर के अतिरिक्त, यहाँ पर अनेक रूघुमदिर यथा मार्कण्डेद्बर, छोकनाथ, नील- 
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कष्ठेश्वर और कुछ अन्य तालाब हैं। बड़े मन्दिर से लगभग दो मील दूर पर गुण्डिका+ 
बारी स्थित है (विस्तृत विवरण के लिये देखिए ओ, मेल्ली कृत, बिहार ऐंड उड़ीसा 
डिस्ट्रिक्ट गज्ञेटियर्स, पुरी, 79 29, प ० 326 और आगे; जरेट द्वारा अनूदित आइन- 
ए-अकबरी, 77, 27, स्टेलिंग, उडीसा, 824) 

पुरिका--यह एक नगर का नाम है (बरुआ ऐड सिन्हा, भरहुत इस्क्रिप्शस, 
पृ० 7, 27) और यह महामारत में वर्णित पुलिका, खिलहूरिवश में वर्णित 
पुरिका और पुराणों मे उल्लिखित पौलिक पौरिक और सौलिक ही है। पुराणों 
मे इसे दककन के देशों की सूची में समाविष्ट किया गया है। खिल-हरिबश' में 
(5८9०, 5220-28) प्रुरिका शहर को विन्ध्य की दो पवंतमाकओं के बीच 
मे, माहिष्मती के समीप और कऋक्षवन्त पर्वत से निकलने वाली एक नदी के' तट पर 
स्थित बतलाया गया है (तु० विष्णुपुराण, हझऋफफजात, 20-22) । 

पुरुषोत्तमपुरी--रामचढद्द के पुरुषोत्तमपुरी अभिपत्रो में (एपि० इं०, एेझए, 
भाग, ४५,प० 208) पुरुषोत्तमपुरी को मीर जिले मे गोदावरी नदी के दक्षिणीतट 
पर स्थित बतलाया गया है। 

पुशकरी--यह जंपुर (उडीसा मे भू० प्‌ ० रियासत) के पोडागढ क्षेत्र में स्थित 
है जो अब उडीसा के कोरापुत जिले मे स्थित है (एपि० इ०, #जणात, भाग, 7, 
जनवरी, 949) । 

पृष्पगिरि--यह कुडापा के उत्तर मे आठ मील दूर पर स्थित है (एपि० 
इृ०, , 24) । 

पृष्पजाति (पृष्पजा या प्रुष्ववती )--इस नदी का वर्णन वायुपुराण में हुआ 
है (>ा,ए, 05, तु०, कूर्मपुराण, >,पा, 25)। यह मलूय पर्वत से 
निकलती है। 

रण्डुबल्ली--किसी ब्राह्मण को प्रदत्त, गुद्रह्दरविषय मे स्थित यह एक गाँव 
है। यहाँ से एक अभिलेख उपलब्ध हुआ था ( एनुअछ रिपोर्ट आँव साउथ 
इंडियन एपिग्रेफी, 94, पु० 85) । 

रत्नगिरि--गोपालपुर के पूर्वोत्तर मे चार मील की दूरी पर स्थित एशिया 
पर्वतमाला की यह एक अछग पहाडी है, जो बिरूप की एक शाखा, केलुआ नामक 
छोटी नदी के तठ पर स्थित है। यह पहाडी वस्तुत: केलुआ के पूर्वीतट पर स्थित 
है और इसका शिखर चपटा है। यहाँ पर एक बडे स्तूप के मग्तावशेष है। विस्तृत 
विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य रा० प्र० चद, एक्सप्लोरेशन इन उड़ीसा, मे० आकके० 
सु० इं०, स० 44, पृ० 2-3)। 

रट्टपाड़ि कोण्ड-शोलमण्डलूमू--यह चित्तूर जिले मे पुगनूर का समीपबर्ती 
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क्षेत्र और मेसूर राज्य के चिन्तामणि तालुक का निकवर्ती इलाका है (एपि० इं०, 
हुषप, भाग, एा, अप्रैठ, 940, १० 254) | 

शागोल्‌--यह आंध्र प्रदेश में शिकाकोल के समीप है (एपि० इं०, जता, 
प्‌०१ )। 

राजगंभीर पहाड़ी--इसे' राजगभीरन-मलाई भी कहा जाता है। संभवत: 
इसका नामकरण राजगंभीर संबुरायन के आधार पर हुआ था (सा० ईं० इं०, 
7, पृ० )। यह उत्तरी अआर्काठ जिले मे है। 

राकलूब---हस गाँव को आंध प्रदेश मे शिकाकोल के निकट रगोल से समीकृत 
क्रिया जा सकता है, जहाँ से शक्तिवमंन के अभिषपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० हं०, 
ता और आगे) । 

रामपरकटि--इसे जोशीपुर परगना कियापिर मे स्थित रामसहि नामक 
गाँव से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, ऋहए, भाग, 7ए, पु० 
58)। 

रामतीर्थ--विज़गापट्टम जिले मे स्थित यह एक गाँव है, जहाँ पर एक पहाडी 
की गुफा की दीवाल पर उत्कीर्ण विष्णुवर्धन महाराज का एक अभिलेख प्राप्त हुआ 
था (एनअल रिपोर्ट ऑव द साउथ इडियन एपिग्रॉफी, 98, पृ० 
33) । 

रामेश्बरम--बंगाल की खाड़ी में स्थित यह एक पवित्र द्वीप है। यहाँ का 
रामनाथस्वामी मंदिर सुविख्यात है। अनुश्नुतियो के अनुसार इसे रामचन्द्र ने 
बनवाया था, जब वह लका के अत्याचारी राज्य रावण के चगुल मे बदिनी अपनी 
पंसनी सीता को छुड़ाने के लिए यहाँ से रुका गये थे। यह द्रविड स्थापत्य का एक 
सुदर नमूना है, जिसमे बडे बज , नक्काशी हुयी दीवाले और विस्तीर्ण गछियारे हैं। 
मदिर चारो ओर से एक ऊँची प्राचीर से परिवेष्टित है, जो लगभग 900 वर्ग 
फीट जगह घ रे हुए है। गढ़े हुये पत्थरों से निभित इसमें अनेक गोपुरम्‌ हैं। मंदिर 
के मीतर तालाब हैं। मदिर में एक शिवलिंग और अच्नपूर्णा, पार्वती तथा हमुमान 
की मूर्तियाँ हैं (बि० च० लाहा, होली प्लेसेज़ इन साउथ इडिया, कलकत्ता ज्याग्रे- 
फिकछ रिव्यू, सितबर, 942) | 

रामी-झरियाल---यह गाँव उडीसा में पटना (पहले रियासत) में तिटीरूगढ़ 
के परिचम मे 27 मील दूर पर स्थित है (एपि० इं०, हा ए, भाग, ५, पृ० 239)। 

राष्ट्रकूट-प्रदेश--पहले आठवी शताब्दी ई० तक इसमें कम से कम औरंगाबाद 
जिला तथा नासिक एवं खानदेश के कुछ माग संमिलित थे (एपि० इं०, जप, 
भाग, 7, जनवरी, 7939)। 
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रेनाण्ड--मोट तौर से यह देश पेन्नार नदी की दो सहायक नदियों यथा, 
पश्चिमोत्तर में चित्रावती और दक्षिण-पश्चिम में चेय्येर के बीच में स्थित है। 
इसमे कुड्डापा का अधिकाद भाग तथा कोलार एव चित्तूर जिले के हिस्से समाविष्ट 
है (एपि० इं०, हणाा, भाग, ७, पृ० 225) | 

रोहण--यह लंका में आदम की चोटी है (सा० इं० इं०, ।, पू० 64) | 

रोहणकि--हस्तिवर्मन्‌ के नर्रसहपल्ली-अभिपत्रों मे इसका वर्णन प्राप्य है, 
जिसे आधुनिक रोणंकी से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इं०, हा, 
माग, 7)। 

ऋष्यमुख--यह पवेत तुगभद्रा नदी के तट पर स्थित अनगंडी से 8 मील 
दूर है। इस पर्वत से पपा नदी निकलती है और पर्चिम की ओर बहती हुयी यह 
तुगभद्रा मे मिल जाती है। इसी पर्वत पर हनुमान और सुग्रीव रामचन्द्र से पहली 
बार मिले थे (रामायण, अध्याय, !५, किष्किन्ध्याकाण्ड)। भारकण्डेयपुराण में 
(पार्जिटर द्वारा अनूदित, सर्ग, ।, एा, 3) ऋष्यमुख का उल्लेख है, जिसे पार्जिटर 
ने उस पर्वव माला से समीकृत किया है जो अहमदनगर के आगे मजीरा एवं भीमा 
नदियो को काटती हुयी नलुद्गरग और कल्याणी तक फैली हुयी थी (ज० रा० ए० 
सो०, अप्रैल, 7894, पु० 253)। बृहत्सहिता में इसे दक्षिण का एक पर्वत 
बतलाया गया है (57५. 3)। 

रद्गया--पत्मपुराण के अनुसार (86. ) यह दक्षिणापथ मे कोलूपुर है। 

सगर--यही पर चोल-राजा अन्नदेव ने कर्णाट सेना पर विजय प्राप्त की थी 
(एपि० इं०, झेझएा, भाग, ! )। 

सहयाद्वि--यह परद्िचिमी घाट पर स्थित एक पहाड़ है (सा० इ०३०, 7, 
68-69)। प्राचीन लोग पश्चिमी घाट को सह्याद्रि कहते थे। यह दक्‍कन 
की परद्चिमी सीमा है। महाराष्ट्र के खानदेश जिले मे स्थित कुण्डेबारी दर्रे से 
भारत के दक्षिणतम विदु कन्याकुमारी तक निरतर लूगमग 000 मील तक 
फैला हुआ है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नाम हैं। इसमे कुछ महत्त्वपूर्ण 
दरें भी हैं। विस्तुत विवरण के लिये द्र॒ष्टव्य, बि० च० लाहा, माउटेंस आऑँव 
इंडिया, कलकत्ता, ज्याग्रेफिकलक सोसायटी पब्लिकेशन, स० 5, पृ०, 22-23) 

दोयस--पह सहा पर्वत का तमिल और पश्चिमी घाट का सस्कृत नाम हैं 
(सा० इ० इं०, व, पृ० 747)। 

सलेख--यह दक्षिण भारत का एक सुप्रसिद्ध जिला है, जहाँ से छम्बीसयें 
वर्ष में उत्कीर्ण राजराज का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था (इंस्क्रिपशंस ऑँव < 
मद्रास प्रेसीडेंसी, 73) । 
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, समलिपद- ( ल्यूडसे तालिका, 34)--सगोदावरी क्षेत्र के गोकर्धन विषय 
(जिले) मे पूर्वी सडक पर स्थित यह एक गाँव है (गोवर्धन, ल्युडसे की तालिका, 
]24-26, 7733 आदि) । 

संगुकोद्टम-समुद्र-तट पर स्थित यह एक देश (? ) का नाम है (सा० इ० 
हं०, जिल्द, ।, पृ० 99) । 

संगूर--सगवूरु, चगूर और चंगापुर जैसे विविध नामो से विश्वुत संगूर उत्तरी 
कनाडा (कारवार) जिले मे सिरसी जाने वाली सडक पर हवेरी तालुक के दक्षिण- 
पदि्चिम मे आठ मील की दूरी पर स्थित एक गाँव है। यहाँ से वीरभद्ग मदिर के 
निकट स्थित नदिस्तंम पर उत्कीर्ण एक अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, 
जा, भाग, त7ए पृू० 89) | 

संकरम---यह विज़गापट्टम जिले मे जनकपल्ली के समीप है। 907-08 
मे इस स्थान पर किये गये पुरातत्वीय अन्वेषणो के लिए द्रष्टव्य ज० रा० ए० सो०, 
4908, पु० 2 और आगे)। 

शरपद्रक--करजिया परगने मे स्थित सरदह गाँव शरपद्रक का आधुनिक 
प्रतिनिधि हो सकता है (एपि० इ०, ऋझए, भाग, ।५9, पृ० 58) । 

सरस्वती--यह एक नदी का नाम है (सा० इ० इ०, भाग, 7, पृ० 57)। 

सरेफा--भानुदत्त के बलसोर अभिपत्र मे इसका उल्लेख है, जिसे हम उडीसा 
के बलसोर जिले मे स्थित सोरो से समीकृत कर सकते है (एपि० इ०, जझए!, 
भाग, ४, जनवरी, 942)। 

सतियपुत्न---अशोक के दूसरे एवं तेरहवे शिलालेखों मे इसका उल्लेख है। 
ये चोलो एवं पाण्डयो के प्रदेश के पश्चिम मे रहते थं और दक्षिण मारत के पश्चिमी 
समुद्र-तट पर फंले हुये थे (बरुआ, अज्योक ऐंड हिज़ इस्क्रिप्शस, पृ० ) | 
कुछ लोगो ने इसे सत्यत्रतक्षेत्र या काउचीपुर से समीकृत किया है (ज० रा० ए० 
सो०,१98, 54]-42) | सतियपुत्र को सतपुते से समीकृत करने में आयगर 
रा० गो० भडारकर से सहमत है। उनके अनुसार सतियपुत्र, मलाबार के तुलु 
एव नायरों जैसे विविध मातृप्रधान समुदायों को द्योतित करने वाला एक समूह- 
वाचक नाम है (ज० रा० ए० सो०, 99, 58-84) | विसेंट स्मिथ ने इसे 
पश्चिमी घाट और मंसूर, महाबार, कोयबटूर तथा कुर्ग के सीमात पर स्थित 
कोयबटूर जिले के सत्यमगरूम तालुक या तहसील से समीक्ृत किया है (अशोक, 
सृतीय संस्करण, पृ०6) | कुछ विद्वानों के अनुसार सतियपुत्र केरकोपट्टी की 
सत्यमूमि ही है, जो स्थूलरूप से दक्षिण कनाडा (मगलोर) के कसेरगोड के एक 
भाग सहित उत्तरी मलाबार के बराबर है (ज० रा० ए० सो०, 923, 42)॥ 


धक्षिणी भारत है 385 


बानेंट और जायसवाल के अनुसार सतियपुत्र से ही सातवाहन एवं शञातकणि नाम॑ 
व्यूत्पन्न है (त० रायचोधरी, पो० हि० ए० ३०, चतुर्थ सस्करण, पू ० 343, टिप्पणी, 
2) । सतियपुत्र के सतिय की सत्य से समानता के आधार पर किये गये सभी 
समीकरण विवादास्पद है। विस्तुत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, बि० च० छाहा, 
इडोलॉजिकल स्टडीज़, 7, पृ० 58) । 

सत्तेनतल्‍ली--यह ग्टुर जिले में है, जहाँ से चार ताम्रपत्रों का एक समूह 
प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, #डात, भाग, ५, पृ० 6) | 

सत्यमंगलम--यह गाँव बेल्लोर तालुक मे है, जहाँ से देवराय द्वितीय के 
अभिषत्र प्राप्त हुये थे (एपि० इ०, पा, पु० 35) | 

शवरदेश--यह कही दक्षिणापथ्र मे है (मत्स्यपुराण, 44, 46-8); 
बायुपुराण, (45, 26)। महामारत (>> 207, 42) में इसे दक्‍कन में 
स्थित बतलाया गया है। टॉलेमी ने (मंक्रिडिल, टॉलेमीज ऐश्येट इडिया, एस० 
एन० मजूमदार सस्करण, पृ० 73) शबराई नामक एक देश का वर्णन किया 
है जिसे साधारणतया शबरो द्वारा निवसित प्रदेश से समीकृत माना गया है। 
कनिघम ने टॉलेमी के सबराई को प्लिनी द्वारा वणित सुआरी से समीकृत किया 
है। उनके अनुसार सबरदेश सुदूर दक्षिण मे पेन्नर नदी तक फैला हुआ था। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐंश्येट इंडिया, पृ० 
72) । 

शवरी-आश्रम--प्राचीन काल मे यहाँ मातग ऋषि और उनके शिष्य रहते 
थे। यहाँ राम और लक्ष्मण आये थे और शवरी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत 
किया था। अपनी जटा-जूट, स्वल्प वसन और उत्तरीय के रूप में कृष्णाजिन के 
चमम से उसने इस आश्रम की परपरा अक्षुण्ण  रक्खी थी (रामायण, 7, 3, 55 
और आगे; तु० सा० इ० इं०, ता, 77, 6और आगे) । । 

सादुले--दक्षिण-पूवें मे लगभग त्तीन मील तक फैला हुआ यह सादोछा है 
(एपि० इं०, ऋ#ए, भाग, ७, पृू० 258) | 

साक्षोगोपाल--यह गाँव पुरी से 0 मील दूर पर स्थित है। अनुश्वुति है 
कि कृष्ण यहाँ रुके थ और अपने को उन्होने यहाँ पत्थर बना दिया था। इस गाँव 
में एक मदिर है, जहाँ प्राय तीर्थेयात्री आया करते है (लाहा, होली प्लेसेज ऑँव 
इंडिया, पृ० 7) । 

शालंग्राम--यह रामनाड जिले के परमगुडी तालुक मे स्थित एक गाँव है। 
यहाँ दसवी शताब्दी ई० के दो पाण्ड्य-अभिलेख उपलब्ध हुये थे (ऐश्येट इंडिया, 
आकें० सर्वे ऑँव इडिया का मुखपत्र, स० 5, जनवरी, 949)।॥ इस गाँव में 


36 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक जमोीक 


शिव का एक प्राचीन मंदिर है. (एपि०्इ०, >४ण़ा, भाग, 7, अप्रैल, 
949, पृ० 85 और आगे)। 

सांत-ओन्‍्याल्लि--यह गाँव गंजम जिले में हैं, जहाँ से ताम्रपत्र उपलब्ध 
हुये थे (एपि०, इं०, ह४ए, भाग, ५, जनवरी, 940, पृ० 94)। 

सारड्डा--इसे सुगमतापूर्वक कोमण्ड से 0 मील प्रब में स्थित आरंडा 
से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इं०, हझाए, भाग, 7५, पृ० 
773)॥ 

सासनकोट--यह गाँव अनंतपुर जिले के हिंदुपुर ताल॒क में स्थित है। यहाँ 
से गग माधववर्मत के अभिपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इं०, झझ़ाए, भाग, ५, 
938, पृ० 234) । यहाँ पर एक विशाल टीले से पुरातन मृण्माडों, मनको और 
अन्य अवशषों के नमूने सम्रहीत किये गये थे। 

शेणबग-पेरमाल-नल्ल्र--यह आधुनिक शुभगिनेल्लूर है (सा० इं० ईं०, 
जिल्द, 7, पृ० 74) । 

शेंदमंगलस--इसे इसी नाम के एक गाँव से समीकृत किया गया है। यहाँ 
से मनवलप्पेरमल का शेदमगलम्‌ अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, उअडझाप, 
भाग, 7, जनवरी, 937) | यह दक्षिण अर्काट जिले के तिन्दिवनम तालुक में 
स्थित है। 

शेंगम---यह्‌ दक्षिण अर्काट जिले मे है. (सा० इ० इ०, भाग, [, पृु० 497) । 

सेतपबु--यह गुटुर तालुक मे है (सेतपदु अभिलेख, एनुअछू रिपोर्ट ऑँव 
साउथ इडियन एपिग्रेफ़ी, 97, 6)॥ 

सीमाचलम--यह वाल्टेयर से लगभग नो मील दूर मे स्थित है। यहाँ एक 
पहाडी के शिखर पर वराह-नरसिहस्वामी को समपित एक प्रसिद्ध हिंदू 
मंदिर है। 

सिहपुर--चन्द्रवर्मेंन के कोमति अभिपत्र एवं उमावर्मन के बृहत्प्रोष्ठ दानपत्र 
में इसका वर्णन है, जिसे शिकाकोल और नरसन्नपेत के बीच में स्थित सिंगपुरम से 
समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०,५, पृ० 43; एपि० इ०, हहणाा, 
पृ० 35) । 

सिर्प्रित--यह गाँव शिकाकोल के निकट है, जहाँ पर कलिंग नरेश अन॑त- 
बर्मन्‌ के अभिपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, ह"८ए, भाग, !, पु० 47 और 
आगे) । 

सिरितन--यह श्रीस्तन या श्रीस्थान का प्राकृत नाम प्रतीत होता है। यह 
तैलंगॉना में कृष्णा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध श्रीदौल है। 
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सिरियाष्यूर-इसे उत्तरी अर्काट जिले मे बलजपेत तालुक में स्थित शित्तात्तूर 
से समीकृत किया जा सकता है (सा० इं० इ०, जिल्द, पता, पृ० 289) | 

दिरकडम्ब्र--यह एक गाँव का नाम है (वही, 7, पृ० 80, 82)। 

शिशपाऊरूगढ़-यह उडीसा मे है, जहाँ पुरातत्व विमाग द्वारा उत्खनन' कार्य 
किया जा रहा है (सप्रति प्‌ णं हो चुका है) । शिशुपालूगढ का ऐतिहासिक स्थल 
उड़ीसा में मुवनेश्वर के समीप स्थित है। यह अपने मध्ययुगीन मदिरों तथा 
तोरणों की व्यापक व्यवस्थायूक्त एक वर्गाकार किले के लिए प्रसिद्ध है। शिशु- 
पालगढ के भग्नावशंष उड़ीसा के पुरी जिले के अतर्गत भुवनेश्वर शहर से कोई 
$ मील पूर्व, दक्षिण-पूवे की ओर स्थित है। मृण्माड एवं अन्य उपकरणों के रूप 
में प्राचीन आवास के चिह्न किले के बहिमाग मे दृष्टिगोचर होते हैं। किला 
गधवती नामक एक लथध्‌ सरिता के जल से परिवेष्टित है। किले के पदिचमी 
ओर से प्रवाहित होने वाली मुख्य धारा शिशुपालगढ से लगभग 6 मील उत्तर मे 
मचेश्वर से पश्चिम मे स्थित पहाडी क्षेत्रों से निकलती है ओर सात मील भंगे 
दक्षिण मे दया नदी में मिल जाती है। किले के दक्षिण, दक्षिण-पूर्व मे लगभग 
3 मील दूर पर घौली पहाडी स्थित है, जहाँ पर अशोक के अभिलेख हैं। शिशुपाल- 
गढ से रूगमग छह मील पश्चिम-उत्तर-पश्चिम मे खण्डगिरि और उदयगिरि 
पहाडियाँ है। इस स्थान पर किये गये उत्खनन से कुछ वस्तुएँ प्रकाश मे आयी हैं, 
जिनमे कुछ मनको, मिट्टी के एक बुल्ला (80॥॥), मिट्टी के कर्णामरण और 
अनलकृत मृण्माड का वर्णन किया जा सकता है। अपने इतिहास के आदि काल मे 
शिश्ुपालूगढ मे प्रतिरक्षा की कोई व्यवस्था नही थी। प्राचीन मध्ययुग के प्रारम 
मे सबसे महत्त्वपूर्ण घटना प्रतिरक्षा व्यवस्था का निर्माण थी (ऐश्येट इडिया, आके० 
सर्वे आँव इंडिया का मुख पत्र, स० 5, जनवरी, 949, १० 62 और आगे) | 
राजा धरदामघर की कुषाण-रोमन प्रकार की एक दुलेम स्वर्णमुद्रा उपलब्ध 
हुयी थी। मुद्रा की तिथि 200 ई० के पश्चात्‌ की है (जर्नल न्यूमिसमेटिक सोसायटी 
आँव इंडिया, जिल्द, >तत, खड, ।, जून, 950, पृ० -4) | 

शिवनवा यरू--मद्रास-राज्य के चिगलपुत्‌ जिले मे तिरुवललर तालुक मे 
उसके इसी नाम के मुख्यावास से लूगमग नी मील दूर पूर्वोत्तर मे स्थित यह एक 
गाँव है (एपि० इ०, ऋण, भाग 2, पृ० 59) | 

शिवीन्दिर्स--यह कन्याकुमारी के समीप वर्तमान शुचीन्द्रम का प्राचीन 
नाम है (सा० इं० इं०, जिल्द, 7, पु० 59) । 

शोलापुरम--वेल्लोर से लगभग आठ मील दक्षिण मे स्थित यह एक गाँव 
है, जहाँ से चार अभिलेख प्राप्त हुये थे (एपि० इ०, धार, 92 और आगे)। 
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सोमलापुर--यह बेलारी जिले के बेलारी तालुक मे है, जहाँ से तीन ताम्रपत्र 
उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, हा, 93 और आगे ) । 

झोरे--ऊति के निकट यह एक गाँव है (एपि० इ०, &»५, भाग, 7५)|[| 

शोरेक्कावर--यह तजौर जिले मे कुत्तालम्‌ के निकट है, जहाँ से शक सवत्‌ 
308 में उत्कीर्ण विरुपाक्ष के तीन ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, पाया. 
298 और आगे) । 

शोरपुरभ--वेल्‌र के निकट यह एक गाँव का नाम है (सा० इ० इं०, जिल्द, 
॥, पृ० 78, 28)। 

सोरमद्धि--इसे मदनपल्ली के समीपस्थ नोलब क्षेत्र मे स्थित बताया जा सकता 
है (एपि०, इ०, हरे ए५, भाग, 7५, पु० 9) ! 

श्रावणबल्गोला--मैसूर राज्य के हस्सन जिले के अतर्गत चन्नरायपत्न 
तालुक मे चन्द्रबेत्त और इन्द्रबत्त नामक दो पहाडियो के बीच में यह स्थित है। 
यहाँ से प्रमाचन्द्र का अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि० ३०, 7४ 22 और आगे ; 
तु० एपि० इ०, ॥77, 84) । यह जैन-शिक्षा का एक प्राचीन केद्र था और यहाँ 
जैन शिक्षक मद्बाहु आया था, जिसे यही पर कैवल्य प्राप्त हुआ था, (लाहा, होली 
प्लेसेज आँव इडिया, पु० 54) । बताया जाता है कि चन्द्रगुप्त मौयं, जिसने जैन 
धमं ग्रहण कर लिया था, यही मरा था (राइस, मेसूर गजेटियर, ॥, पु० 
287) 

श्रीक्षेत्र--यह उड़ीसा मे पुरी है। यह बारह॒वी शती० ई० मे निर्मित जगन्नाथ 
मदिर के लिए विख्यात्‌ है। यहाँ पर श्री चेतन्‍्य आये थे (देवी मागवत, जिल्द 
जा, अध्याय, 30; हटर, उडीसा, आकं० स० रि०, 907-08) 

श्री-मधुरांतक-चतुर्वे वि मगलम्‌-यह जयगोण्डसोलमण्डलम के कालत्तुरकोट्टम्‌ 
नामक विषय (जिले )मे स्थित एक स्वतत्र गाँव है (सा०इ० इ०,], पृ० 
204) । 

श्री-मल्लिनाथ-चतुर्दे दि मंगलम्‌--यह उत्तरी अर्काट जिले मे स्थित एक गाँव 
का नाम है (वही, [, पृ० 77, 78 और 29) जहाँ के निवासी महान्‌ बतलाये 
जाते है। 

श्रीपबंत--मार्कण्डेयपुराण (शा 5), कूम॑ पुराण (30, 45-48), 
तु० अन्निपुराण (09) और सौरपुराण (69, 22) में इस पर्बत का उल्लेख 
है। इसे श्रीशंछ भी कहा जाता है। पद्म पुराण (अध्याय, 2), इलोक,-2) 
के अनुसार इस पवित्र पर्वत का शिखर सुदर है, जहाँ पर मल्लिकार्जुन नामक 
देवता का निवास है। बह उच्च पववेत कुर्नूल जिले मे कृष्णा नदी के ऊपर प्रत्बित 
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है। साधारणतया इसे नासिक प्रशस्ति में वणित सिरितन से समीकृत किया गया 
है। यह मल्लिकार्जुन नामक प्रसिद्ध मंदिर का स्थान है, जो बारह लिग मदिरों 
में से एक है (आकं० स० सा० इं०, जिल्द, !, पृ० 90; आकं० स०» बे० इ०, 
पृ० 223) अग्निपुराण (८झ्ाता. 34) में कावेरी नदी के तट पर स्थित 
बतलाया गया है। इसके अनुसार विष्णु ने इसे देवी श्री को समपित किया था, 
क्योकि एक बार उन्होने कुछ तपस्या की थी (सीवेल कृत आर्क० सर्वे० ऑँब 
साउथ इडिया, जिल्द, !, पृ० 90; पाजिटर, माकंण्डेय पुराण, पु० 290) । 
बाणकृत हर्षचरित के मगलाचरण मे श्रीपर्वंत का वर्णन है, जो तेलगाना मे स्थित 
है एक पर्वत माला का नाम है (कावेल और टॉमस द्वारा अनृदित, हर्षच्ररित, 
पृ० 3 पा० टि०)। ह 

इसकी स्थिति के विषय मे यह कहा जा सकता है कि यह प्राचीन धार्मिक 
मदिर ऋषभगिरि पहाडी पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है (द्रष्टव्य, बि० च० 
लाहा, होली प्लेसेज़ आव इंडिया, कलकत्ता ज्यॉग्रेफिकल सोसायटी पब्लिकेशन, 
स० 3, १० 4)। 

श्रीपुर---यह आधुनिक सिरपुर है, जो गंजम जिले मे परलकिमेडि से 8 
मील दूर वशधरा नदी के बॉएँ तट पर मुखलिंगम' के पश्चिमोत्तर में स्थित है 
(एपि० इ०, जा, भाग, ए, पु० 9) । आटवी एवं नवी शती मे पाण्ड्यों 
ने अपनी राजधानी श्रीपुर से कोशल पर राज्य किया था। यह सिरिपुर भी हो 
सकता है, सप्रति जो विजगापट्टम जिले मे बाविलवलस जमीदारी का एक भाग 
है। यह नागावती नदी के दक्षिण मे केवल तीन मील दूर पर है, जिसके उत्तरी 
लट पर किंग का सुप्रसिद्ध विषय (जिला) वराहवर्दिनी स्थित था (विशाख 
बर्मन के कोरसन्ड ताम्रपत्र, एपि० इ०, जड़ ,पृ० 23-24) । 

शीरगम्‌--तिरुचिरपल्ली या त्रिचिनापतली के निकट यह एक द्वीप का ताम 
है (आर्क० स० इ०, गा, पृ० 68, तु० एपि० इ०, 7, 7 और आगे; सुन्दर 
पाण्ड्य का रगनाथ अभिलेख, माधवनायक के श्रीरगम अभिपत्र, एपि० इ०, 
अंग, 2 और आगे; शक सवत्‌ 239 मे उत्कीर्ण काकतिय प्रतापरुद्र का 
श्रीरगम अभिलेख, एपि० इ०, ऋण, भाग, शा, जुलाई, 948) | यहाँ 
पर रगनाथ मदिर स्थित है। यह वही स्थान' है, जहाँ रामानुज और मणवालू- 
महामुनि ने कुछ समय तक निवास किया था। अच्युतराय के श्रीरंगम्‌ अभिलेख 
में दक्षिण भारत के इस सुविख्यात तीर्थस्थान का उल्लेख है, जो असाधारण रूप 
से वेष्णवों के लिए पवित्र था (एपि० इ०, डेजाए, भाग, भा, अप्रैल, 93& 
पृ० 285) | शक सवत्‌ 445 मे लिखित गरुड-वाहत मट्ट के क्रीरगम-अभिलेख 
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का उद्देश्य श्रीनिवास द्वारा प्रदत्त एक मूदान को निबद्ध करना था (एपि० इ०, 
ऊअष्यप, भाग, 7!, अप्रैल, 937) । इस द्वीप भे जंबुकेश्वर का एक शैव मदिर 
है, जहां से बलककामय (शक सबत्‌ 403) का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ था 
(एपि० इं०, 7, पृ० 72) । यह द्वीप त्रिचिनापल्‍ली शहर के उत्तर मे तीन मील 
दूर कावेरी नदी की दो शाखाओ के बीच में स्थित है। पाण्ड्य के नायक शासको 
द्वारा निभित एक विज्ञाल मंदिर इस द्वीप के केन्द्र मे था। यह एक महान्‌ 
तीर्थस्थान था जैसा कि मत्स्यपुराण, पद्मपुराण और ब्रह्माण्डपुराण के 
श्रीरंगमाहात्म्य-खण्ड में बतलाया गया है। ग्यारहवी शती ई० के 
मध्य मे विख्यात वेष्णव सुघारक रामानुज यही रहते थे और यही 
पर उनकी मृत्यु हुई थी। बतलाया जाता है कि लंका जाते समय 
रामचन्द्र ने यहाँ निवास कया था। इस अति प्राचीन विज्ञाल मदिर 
का जीर्णोद्धार एवं उद्धार दक्षिण भारत के चोल, पाण्ड्य एवं अन्य राजाओं 
ने किया था। हरिहरराय के श्रीर॒गम ताम्रपत्र श्रीरगम मे स्थित श्रीरगनाथ के 
मदिर से सबधित है (एपि० इ०, ४५४१ 222 और आगे )। यहाँ पर चोल राजा 
कुलोत्तुग का एक अभिलेख है (ऐल्येट इंडिया, आवर्यालाजिकल सर्वे आँव इंडिया 
का मुखपत्र, स० 5, जनवरी, 7949)। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, लाहा, 
होली प्लेसेज़ ऑब इडिया, पु० 40)। 

स्रूगबरपुकोट--यह गाँव विजगापट्ूटम जिले मे है जहाँ से कलिग-नरेश 
अन्दुतवर्मन के तीन पत्रो का एक कुलक उपलब्ध हुआ था (एपि० ३०, > 57, 
भाग, त, अप्रैल, 935, पृ० 56)। 

सुदसुण--- (या सुदिसण )--गोदावरी क्षेत्र मे गोवर्धन विषय (जिले) में 
दक्षिणी सड़क पर स्थित यह एक गाँव का नाम था (ह्यूुडसं की तालिका स० 
]34) | 

सुदृव--गजम जिले के परलकिमेडि (मू० पू० रियासत) के पूर्वी भाग 
मे स्थित इस गाँव को सुदव भी कहा जाता है जहाँ से धर्मलिगेश्वर-मदिर के निकट 
किय जाने वाले उत्खनन के दौरान मे दो ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, 
ऊडपा, भाग, ॥, पू० 62)। 

छूडाइुप्पारं-सलाई--यह एक पर्वत का नाम है (सा० इ० इ०, जिल्द, 7, 
पृ० 76, 77)। अवश्यमेव यह बवाजी पहाडी का पुराना नाम रहा होगा। 
यह पोड्वुरकोट्रम के एक भाग पग्लनाडु के उत्तर में स्थित था। 

सुप्रयोगा--इस नदी का वर्णन महाभारत (भीष्मपवे, [5न्‍. 28, बनपर्व, 
८८55 ) में हुआ है। यह कृष्णा की एक पश्चिमी सहायक नदी थी। 
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शुरन्कुडि--यह तिस्नेलवेलि जिले के कोविलपत्ती तालुक में स्थित एक गाँव 
था (एपि० इं०, ए'्टाए, भाग, 79)। 

श्रबवरम--यहाँ पर अनश्नदेव नामक एक चोड़-नरेश ने अन्नवोत नामक एक 
अन्य राजा पर विजय प्राप्त की थी (एपि० इ०, झफ़एा , भाग, ) | 

शरलिसलाई---यह एक पहाड़ी का नाम है जहाँ से शुरुलियारु का उद्गम 
होता है (सा० इ० इ०, जिल्द, ह, पृ० 450) 

शुरुलियारु-«यह नदी सदुराई जिले के पेरियकुलम तालुक के अतर्गंत चुबुम 
से सात मील दूर शूरूलिमलाई से निकलती है और चुबुम तथा सिण्णमनुर से बहती 
हुयी वेगाई मे मिलती है (वही, पृ० 450) | 

सुबर्णगिरि---अशोक के प्रथम लघुशिलालेख (ब्रह्मगिरि पा5) में वर्णित 
सुवर्णगिरि की स्थिति के बिषय में हमे कोकण एवं खानदेश के उत्तरकालीन मौरयों 
के अभिलेखो में कुछ सकेत प्राप्त हो सकते है (एपि० इ०, माग, [], पु०१36) | 
हुल्ट्श ने इसे मास्की के दक्षिण एवं विजयगर के अवशेषों के उत्तर में स्थित मैसूर 
में कमकगिरि से समीकृत किया है (का० इ० ३०, ऋ#एशा। )। बूलर इसे कही 
पश्चिमीघाट मे स्थित मानने के पक्ष मे है। कृष्ण शास्त्री ने इसे मैसूर मे सिद्धापुर 
के पश्चिम में स्थित मास्की से समीकृत किया है। अत. समवत. यह थाना जिले के 
उत्तर में वाद के पडोस मे और खानदेश मे बधली में स्थित था, क्योकि खानदेश 
और कोकण के उत्तरकालीन मौर्यों के अभिलेख बाद से उपछब्ध हुये है। सुवर्ण- 
गिरि के कुमारामात्य के रूप मे कोई आयेपुत्र नियुक्त किया गया था। बहया तो 
अशोक का पुत्र या भाई था (बरुआ, अशोक ऐंड हिज् इस्क्रिप्शस, पृ० 62; विसेट 
स्मिथ, अशोक, 44) । 

सुबर्णमुखरी--स्कन्दपुराण के अनुसार (अध्याय, !, इलोक, 36-48) यह 
5 योजन विस्तृत हस्तिझेल नामक पंत के उत्तर में स्थित एक प्रसिद्ध नदी है। 

सुवर्णपुर (स्वर्णपुर)--तेल एवं महातदी के सगम पर स्थित यह सोनपुर 
नामक आधुनिक नगर है (तैल-महानदी-सगम-विमरूजलूपवित्रीकृत, तु ०, महाभब- 
गुप्त द्वितीय जनमेजय के सोनपुर अभिपत्र, एपि० इ०, झा, भाग, शा, 
जुलाई, 936, १० 250; रत्नदेव तृतीय का खरोड अभिलेख, ज० बि० 3० 
रि० सो ०, [, 52; एपि० इ०, झाऊ, पृ० 98) 

इवेतक---इवेतक का वर्णन गग इच्द्रवर्मन्‌ के इडियन म्युज़ियम अभिपत्र में 
हुआ है (एपि० ६०, ऋ४एा, भाग, ५, अक्टूबर, 94, पृ० 65, और आगे, 
झशाए, भाग, 79, अक्टूबर, 927; ऊँझेःय4, भाग, 7, जनवरी, 935, 
पु० 29-30) । जयवर्मदेव का गजम दानपत्र श्वेतक से प्रचलित किया गया था 
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(एपि० इं०,79, पृ०99-203)। इसे आंधप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सोमपेट 
तालक मे स्थित आधुनिक चिकटि जमींदारी से समीकृत किया जा सकता 
है। यह श्रीकाकुलभ जिले के उत्तरी भाग में स्थित प्रतीत होता है (एपि० इं०, 
अऋडणा, भाग, पा, पृ० 2 व्रष्ठव्य) । कुछ विद्वानों के अनुसार दवेतक संभ- 
वतः कलिंग के पश्चिम का समीपवर्ती क्षेत्र था (एपि० इ०, #हऋाप, 
भाग, 7ए, पृ० 8)। 

तद॒पतन्रि--यह शहर पेन्नार मंदी की कटान पर अन॑तपुर जिले मे स्थित है। 
यहाँ पर श्री बग्गू रामलरिग ईश्वर नामक एक प्राचीन मदिर है (ज० इ० सी० 
ओ० आ०», हफ) ॥ 

तगर--इस शहर को तेर से समीकृत किया गया है जो महाराष्ट्र मे (म्‌० 
पू० हैदराबाद रियासत) आधुनिक उस्मानाबाद से 2 मील उत्तर मे है (एंपि० 
इ०, एटा] , भाग,[], गण्डरादित्यदेव के कोल्हापुर ताम्रपत्र, शक सवत्‌ 048)। 
फ्लीट ने इसे तेर से समीकृत किया है जो पैठान से 95 मील दक्षिण-पूर्व मे है (ज० 
रा० ए० सो०, 907, पु० 537, और आगे, बाबे गजेटियर, माग, ।, खड, [7 
पृ० 3, टिप्पणी, 7, बही, पृ० 6, टिप्पणी, 4)। कुछ लोगों ने इसे देवगिरि से, 
अन्य ने जुन्नार से और रा० गो० मडारकर ने महाराष्ट्र में घरूर से समीकृत 
किया है। टालेमी ने इसे बैठान और पैठान के पूर्वोत्तर मे, और पेरिप्लस के लेखक 
थे इसके उत्तर-पू्व में दस दिनो की यात्रा की दूरी पर स्थित बताया है। यूले 
ने इसे पैठान के दक्षिण-पूर्व मे लगभग 50 मील की दूरी पर गुलवर्ग में (मेसूर 
राज्य) स्थित बतलाया है। डफ ने इसे गोदावरी के तट पर भीर के समीप स्थित 
बतलाया है। पेरिप्लस मे यह एक महानगर के रूप में उल्लिखित है। विस्तृत 
विवरण के लिए द्रप्टव्य, ज० रा० ए० सो०, 902, पु० 230, आकं० स० 
रिपोर्ट, 902-03, इंपटिंट इस्क्रिप्शस फ्रॉम बड़ौदा स्टेट, जिल्‍द, ।, पृ० 43- 
44 यहाँ यह उल्लेखमीय है कि शिलाहारो का मूल स्थान तगर ही था (एपि० 
इृ०, ता, पृ० 269) । 

तक्‍कणलाइस--यह दक्षिण छाट (गुजरात) है (आके० स० इं०, ॥, पृ० 
97) । यह गण्डदेश में स्थित दक्षिण छाट है। इदिरिलिशोर शंबुवेरायन दे 
चिगलपुत जिले में स्थित आरपक्कम गाँव को दक्षिण लाट के उमापतिदेव उर्फ 
ज्ञानशिवदेव को दिया था। 

तक्कोंलम---तकक्‍्कोलम से उपलब्ध परन्तक द्वितीय के दो अभिलेखों में 
उत्तरी अर्काट जिले के अकॉनम्‌ तालुक में स्थित इस गाँव का उल्लेख है (एपि० 
इ०, अप, भाग, ४, जनवरी, 942, पृ० 230) । इसे तोण्डलाडु मे स्थित 
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बतलाया गया है (एपि० इ०, ऊाऊ, पृ० 8)। यहाँ पर चोर शैली का एक 
प्राचीन मदिर है। प्राचीन काल में इस मदिर के देवता को तिरुवराल महादेव 
कहा जाता था। 

तल्लपाक्कम्‌--यह अत्तिराल के पश्चिम में और चेयेक॑ के दक्षिण में स्थित 
है (सा० इ० इ०, ४, स० 284) । 

तल्लारु--को प्परुजिगदेव के बेलूर अभिलेख मे तल्कछारु का उल्लेख है जिसे 
उत्तरी अर्काट जिले में उसी नाम वाले एक गाँव से समीकृत किया जा सकता हैं। 

तस्बपस्नी (ताम्रपर्णो )--माररवर्मन सुन्दर पाण्ड्य द्वितीय के तिन्नेवली अभि- 
लेख के अनुसार यह तणपोरूद-आरु है (एपि०३०, ऋऊ झा ए, भाग, 4७, पृ०66 )। 
इसे साधारणत्या ताम्नपर्णी से समीकृत किया जाता है जो सामान्यतया लंकों के 
लिए व्यवहत होता है। कौटिलीय अर्थशास्त्र मे ([, ४£।) इसे पारसमुद्र कहा 
गया है। यूनानी लेखकों ने इसे ताप्रोबेन कहा है। इसका वर्णन अशोक के दूसरे 
और तेरहवे शिलालेखों मे आता है। विसेट स्मिथ का विचार है ताम्रपर्णी नाम 
लका को नही द्योतित करता वरन्‌ तिबन्नेवली मे ताम्रपर्णी नदी के प्रति सकेत 
करता हे। उन्होने गिरनार पाठ 'आ ताम्बपम्नी' का उल्लेख किया है, जो उनके 
मदानुसार नदी के प्रति सकेत करता है न कि लका के प्रति (अशोक, तृतीय सस्करण, 
]62)। भागवतंपुराण (१४ 28, 35, ५, 9, 8, #, 79, 6, 77, 
5, 39) में इसका वर्णन एक नदी के रूप में किया गया है। इस विषय में मतभेद 
है। यह नदी अवध्यमेव पाण्ड्य-राज्य की दक्षिणी सीमा के आगे बहती थी और 
इसे आधुनिक ताम्रवारी से समीकृत किया जा सकता है। टालेमी के अनुसार 
कोरकाई बदरगाह इस नदी के मुहाने पर स्थित था जो मोती निकालने के लिए 
सुविख्यात था। कालिदास के रघुवश (7५ 49-50) के अनुसार, ताम्नपर्णी, 
जिसका स्थानीय नाम ताम्रवारी था, मोती निकालने के छिए विश्लुत थी। बह- 
त्महिता के अनुसार ता म्रपर्णी मे मोतियाँ प्राप्त होती थी (ऊा५, 6,॥.5एफह, 
2, 3)। इस नदी को गुटुर से समीकृत करने मे औचित्य है, जो तीन सरिताओं 
के सयुकत प्रवाह का माम है जो दो घाराओ के माध्यम से समुद्र मे गिरती हैं। 
इस नदी को ताम्रवर्णा भी कहा गया है (ब्रह्माण्ड पुराण, 49)। महाभारत 
(बनपर्व, 7,25% ऋण, 8340) के अनुसार यह एक पवित्र नदी थी। अशौक 
के तेरहवे शिलालेख मे ताम्रपर्णी के निवासियों को स्पष्ट रूप से ताम्रपम्नीया 
अथवा ताम्रपण्य कहा गया है। इस अभिलेख में ताम्नपर्णी या ताज्रपर्ण्यों के देश 
को पाण्ड्य क्षेत्र के आगे स्थित बतलाया गया है। महाभारत में भी ताम्रपर्णी 
को पाण्ड्य या द्राविड के आगे स्थित बतलाया गया है और वेदुरयक पर्वत को इसका 
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शैल भू-चिह्न बतलाया गया है। अगस्त्य और उनके शिष्य के आश्रम एवं गोकर्ण- 
हीथ॑ यही स्थित बतलाये जाते है। ये सारे तथ्य हमे ताम्रपर्णी को युवान-च्वाड 
द्वारा वणित मल्यकूट से समीकृत करने के लिए उत्प्रेरित करते है। महूयकूट को 
भी पोतलक पर्वत (वैड्यंक) रूपी भू-चिहक्न के साथ द्राविड के आगे स्थित बतलाया 
गया है। ताम्रपर्णी या ताप्रोबेन से छका का आशय है। द्वीप शब्द इससे सबद्ध 
है। एक नागार्जुनिकोण्ड अभिलेख मे तबपम्ण को स्पष्ट रूप में तबपण्णीद्वीष 
से पृथक्‌ किया गया है (बरुआ, अशोक ऐड हिज़ इस्क्रिप्शस, अध्याय, 77 ) । 
विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, 7, पृ० 59-60. 

तनसुलि---तनसुलि या तनसुलिय कलिंग-राज्य से अधिक दूर नही था। 
इसी स्थान से नद राजा द्वारा उद्घाटित नहर को बढ़ाकर कलिग शहर मे ले जाया 
गया था (द्रष्टव्य, खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख, बरुआ, ओल्ड ब्राह्मी इस्करिप्शस 
पृ० 4) | 

तण्डनतोट्ूटम--कुम्भकोणम के निकट यह एक गाँव है (एपि० इ०, “५, 
254) । 

लगतुर--यह गाँव कुड्डापा जिले के प्रोदेत्तर तालुक में स्थित है (एपि० 
इ०, जाऊं, पृ० 92)। 

तंजौर (तजाई)--यह एक गाँव का नाम है (सा० इ० इ०, !, पृ० 92, 
एपि० इ०, जे ऋ पा, माग, ४! , जुलाई, 948, चतुरनन पडित का तिरुवोरियुर 
अभिलेख) । तजोर के मदिरों मे चण्डश्वर का एक छोटा सा मदिर है। यह 
घोर नरेशो, नायक राजाओं और मराठा राजाओं की राजघानी थी। यह अपने 
विशाल ब्रहदीश्वर (बृहदेश्वर) मदिर के लिए उल्लेखनीय है जो भारत का 
सर्वोच्च मदिर है। होयसल-नरेश सोमेदवर और रामनाथ के अभिलेख युदृर 
दक्षिण मे तजौर तक पाये जाते है (मद्रास आक यॉलाजिकल रिपोर्ट, 896-97 ) । 
पुओजय (तजोर जिला) को किंडारमगोण्डान कहा जाने छूग्रा था (म० एपि० 
रि०, 925 88, 9] और 96 )। तजोर का प्राचीन नगर कावेरी 
नदी के तट पर भद्वास के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 28 मील दूर स्थित है। 
घुहदेश्वर मंदिर मे एक विशाल शिवलिगम है । यह 27 फीट ऊँचा है और मारतीय 
स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। चारो जोर से यह एक लबी परिखा से परि- 
वैष्ठित है। पत्थर से निमित भीमकाय नदि बैल इस विशाल मदिर के सामने 
बैठा हुआ दृष्टिगोचर होता है। मदिर मे विशाल तोरण एवं मडप है। जो सब 
पत्थर के बने हुये हैं। इस मदिर का निर्माण राजा राजेन्द्र चोछल के समय मे हुआ 
था, (लाहा, होली प्लेसेज़ आऑँव इडिया, पृ० 4) । 
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तंकण (तंगण )--बूहत्सहिता मे इसका वर्णन एक देश के रूप में किया गया 
है (ऊप्ण्ण, 72)। 

तणपोरुन्‍्व-आरु--मा रवर्मन सुन्दर पाण्ड्य द्वितीय के तिन्नेवली अभिजेखों 
में वणित यह ताम्रपर्णी नदी का एक नाम है (एपि० इ०, ४फाए, भाग, ४, पृ० 
66) 

तरडमसकभोग--महाशिवगुप्त के मेल्लार अभिपत्रों मे इसका वर्णन मिलता 
है, जिसे तलहारिमण्डल से समीकृत किया जा सकता हैँ (एपि० इं०, जेडशाय, 
भाग, ॥ ) । 

तालगुण्ड--यह मैसूर राज्य के जिभोगा जिले के शिकासपुर ताहुक में 
स्थित है। यहाँ से काकुस्थ-वर्मन का एक स्तभ लेख प्राप्त हुआ था (एपि० इं०, 
जात, 24 और आगे ) । 

तालपुरमसक--नाग५ र-तन्दिवर्धन जिले मे स्थित यह एक गाँव है जो किसी' 
ब्राह्मण को दिया गया था। दक्‍्कन के राष्ट्रकूट वश्ञ के कृष्ण तृतीय (उफे अकाल- 
वर्ष ) नामक राजा ने यह दान अपने भाई जगतुग कृष्ण द्वितीय के वाम मे दिया था । 
अकालवर्ष ने गुर्जंरों को भयान्वित और छाडो के गौरव का मर्दत किया था। 
उसने गौडो को विनयशीलूता सिखेलायी थी तथा उसकी आज्ञाएँ अग, कलिंग, 
गग और मगध जन मानते थे (एपि० ३०, ७५, 92 और आगे) । 

तालथ्थेर--क्रोप्टुकवत्तंनी विपय में स्थित यह एक गाँव का नाम है। सुदाव 
से उपलब्ध एक पूर्वी गग-दान ता म्रपत्र मे कहा गया है कि गगवशीय महाराजाधिराज 
देवेन्द्रवर्मन के पुत्र महाराज अनन्तवर्मन ने इस गाँव को विष्णुसोमाचार्य नामक एक 
विद्वान ब्राह्मण को दिया था (एपि० इ०, ४४०], भाग, ॥, 65 और 
आगे)। 

तामर--यह एक गाँव है जिसे आधुनिक दामल से समीक्षत किया जाता है 
(सा० इ० इ०, 7, 390)। इसे चिगलपुत जिले मे स्थित नित्तविनोदनल्लूर 
भी कहा जाता है। 

तामरचेरु--एक प्राचीन गग-दानपत्र मे बणित यह गाँव वराहवत्तिनी में 
स्थित है (इ० ऐ०, ऊता, 275) ॥ 

ताण्डिकोण्ड---गुटुर जिले के चकेर तालुक मे ताडिगोण्ड या ताडिकोष्ड में 
स्थित यह एक आधुनिक गाँव है और यह जिले के मुख्यावास के उत्तर मे ऊगभग 
आठ मील दूर स्थित है। ताण्डिकोण्ड की सीमाओं मे चयिततटाक और भीम- 
समुद्र दो तालाब अब भी विद्यमान है। भीमसमुद्र एक बड़ा तालाब है, जिसके तट 
प्र एक टीला स्थित है जिसपर एक शिव मदिर के विस्तृत अवशेष है। चयित- 
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लटाक एक बड़े तालाब का प्राचीन नाम प्रतीत होता है जो इस गाँव के निकट ही 
लगभग तीन या चार वर्गमील का क्षेत्र घेरे हुये है। यह उक्त गाँव के निकट एक 
बिस्तुत क्षेत्र की सिंचाई का साधन है (अम्मराज द्वितीय का ताण्डिकोण्ड दानपत्र, 
छषि० इ०, अंडा, भाग, ४, पृ० 66) । 

ताण्डिवाइ--यह कोनुरूनाण्डुविषय में स्थित एक गाँव है जो वगिपारु के 
एक ब्राह्मण को दिया गया था। यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था (एनुअल 
रिपोर्ट ऑव साउथ इडियन एपिग्रेफी, 797) । इसे कृष्णा जिले के तनुकु तालुक 
में ताडिपरुं से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, झडशातयओ, भाग, गा, 
जुलाई, 935, पु० 97) | 

तेक्कलि---यह गजम जिले में स्थित है। यहाँ से कगोद के शेलोद्भवों से 
संबंधित तीन अभिपत्र उपलब्ध हुए है (ज० बि० उ० रि० सो ०, 7५,62- 67, 
एपि० इ०, 77, 4-47)। देवेन्द्रवर्मन के पुत्र राजन्द्रवर्मन के कुछ अभिपत्र 
यहाँ से उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, #शाा, 3) ॥ 

तेलबाह---जातक (7, पृ० ; सा० इ० इ०, जिल्द, ।, पृ० ।॥] भी 
हृष्टव्य) में इस नदी का वर्णन है जिसके तट पर अधपुर स्थित था, जहाँ पर सेरिव 
राज्य से आने बाले व्यापारी इस नदी को पार करके पहुँचे थे। कुछ विद्वानों ने इसे 
आधुनिक तेल या तेलिगिरि से समीकृत किया है (इ० ऐ०, 98, 7, भडारकर, 
अशोक, पृ० 34) | 

तिरुस्वेस्घूर--यह तिरुनेलवेलि जिले में है जहाँ वरगुणमहाराज का एक 
अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, ऊँ, भाग, 7) 

तिशक्‍कलुकुनरम्--यह चिगरूपुत जिले मे स्थित एक विज्ञाल गाँव है जहाँ 
से चार प्राचीन तमिल अभिलेख प्राप्त हुए थे। यह पक्षितीर्थम्‌ के नाम से सुविख्यात' 
है (एपि० इ०, 7], 276) । 

तिरुक्कोडन्कुनरम--क्ृष्णदेवराय के पिश्नमत्यई अभिलेख में इसका उल्लेख 
हुआ है जो तिरुमलेनाड्‌ मे स्थित बतलाया जाता है और जिसका नामकरण शिवगुप्त 
वालुक में स्थित आधुनिक तिरुमलाई नामक गाँव के आधार पर किया गया है 
(एपि० इ०, ४, भाग, [7, जुलाई, 393) | 

तिरकुक्डमक्किछ---तजोर जिले मे स्थित कुभकोनम का यह तमिल नाम है 
(सा० इ० इ०, 7, पृ० 283) । यह चोल-राज्य की एक राजधानी और विद्या 
का महान्‌ केंद्र था। शिव-प्रतिमा से युक्त कुम्भकोनम का मदिर दक्षिण भारत का 
एक प्रसिद्ध मदिर है। 

लिरुमलाई-पहाड़ी---यह एक पहाड़ी का नाम है जिसे अहंसुगिरि और एणगृूण- 
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विशाई-तिरुमलाई (सा० इ० ह०, ।, पु० 06) भी कहा जाता है(सा० इईं० 
इं०, !, पृ० 06) । यह उत्तरी अर्काट जिले पे भद्रात के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 
96 मील दूर पर स्थित है (एपि० इ०, झहणा, 24)। 

तिरुमकाई गाँव-->यह एफ गाँव का नाम है (सा० इ० इ०, , पृ० 94, 97, 
00, 07, 205, 06, 08) । यह वर्तमान चालुक्‍्य क्षेत्र की अपेक्षा पल्‍लव 
क्षेत्र से अधिक समीप है। यह अपने मदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह भगवान्‌ 
वेंकटेश के कारण पवित्र, और एक वैष्णव कंद्र है। पहाडी के शिखर पर स्थित 
यह मदिर दक्षिण मारत के आनुक्रमिक राजवशो के शासको के सरक्षकत्व से था। 

विश्मले--केलादि सदाशिव नायक के काप ताम्रपत्रों में तिस्मले का उल्लेख 
है जो चित्त्र जिले मे स्थित तिरुपति है (द्रष्टब्य एपि० इ०, झँ।फ,पृ० 
83) । 

तिशमाणिकुली--यह गाँव गेडिलम्‌ नदी के तट पर स्थित है। इसे उददि 
तिरुमाणिकुली भी कहा जाता है जो कुड्डालुर के निकट स्थित है। बतलाया जाता 
है कि यहाँ पर सेगान्नाण नामक एक प्राचीन चोल-नरेश ने शिव की उपासना की थी। 
तिरुमाणिकुली का एक भाग पेरम्बलम्पोन्मेयण्डपेर्मलनल्लूर के रूप में गठित 
था (एपि० इ०, शा, भाग, का, पृ० 97) | 

तिरुमु डकुनरम-- (प्राचीन पवित्र पहाड)--इसका सस्कृत समानार्थक 
सभवत बृद्धाचलम्‌ है जो दक्षिण अर्काट जिले में एक तालुक का मुख्यावास है 
(सा० इ० इ०, जिल्द, ।, पृ० 23) 4 

तिरुनामनल्ल्र--यह दक्षिण अर्काट जिले के तिरुक्कोवलूर तालुक मे स्थित 
है (बही, जिल्द, ॥, पृ०97-98; तु० एपि० इं०, धा,32 और भागे)। 
पहले इसे तिरुनावलूर कहा जाता था। यह तिरुकोइल्र तालक के दक्षिण-पूर्व 
में 9/ मील दूर स्थित है (एपि० इ०, जडहणा, भाग, [, पृू० 98) | 

तिरुपति--तिरुपति या त्रिपति या त्रिपदी उत्तरी अर्काट जिले मे मद्ठाप्त के 
पर्टिणमोत्तर मे 72 मील दूर स्थित है। सात पहाडियो के झुड के शिखर पर तिरुपति 
मद्दिर स्थित है। ये सात पहाडियाँ उस सॉप के सात सिर को ट्ोतित करती हैं 
जिसपर बेकटाचलूपति रहते है, सर्प के शरीर का मध्यमाग नरसिह का है और 
उसकी प्‌छ वाला छोर मल्लिकार्जुन का आवास है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा 
अभिरक्षित इसका आदि, मध्य और अत दक्षिण भारतीय स्थापत्य का एक अद्भुत 
ममूना है (लाहा, होली प्लेसेज आँव इंडिया, 4-42) | 

विष्प्युषमणू---जटाबमं न कुलशखर प्रथम के सिरुप्पूवनम्‌ अभिषन्रों मे राभनाड 
'जिके की शिवगंगा जमीदारी मे स्थित इस गाँव का उल्लेख हुआ है। यह पेधाई 
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(संस्कृत वेगावती ) नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह मदुरा से 2 मीऊ 
दक्षिण-पूर्व मे और शिवगंगा से 6 मील पश्चिम मे स्थित है (एपि० इं०, एेफफए, 
भाग, 7।, अप्रैल, 938, पृ० 64) । 

तिर्वदि--यह दक्षिण अर्काट जिले मे पौरुट्ट के निकट कुड्डालूर तालुक 
में स्थित है। यहाँ से रविवर्मन का एक अभिलेख प्राप्तहुआ था (एपि० इं०, शा, 
8 और आगे )। यह गाँव गेडिलम नदी के तट पर स्थित है (एपि० ३०, शेझ पता, 
भाग, त, पृ० 97) । 

तिरवदिकुंद्रम--इस गाँव को दक्षिणी अर्काट जिले के गिगुतालुक मे उसी 
नाम के एक गाँव से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, ह४णात, भाग, 
शा, जुलाई, 948, पृ० 3)। 

तिरुवल्लम्‌---यह उत्तरी, अर्काट जिले मे स्थित एक गाँव है (सा० इ० इ०, 
[, पृ० 69) | यहाँ पर अनेक चोल अभिलेख है। यहाँ पर बिल्वनाथेश्वर का 
मदिर स्थित है (एपि० इ०, ह, 70)। 

तिरुवयिन्दिरपुरम--यह कुड्डालुर तालुक मे स्थित आधुनिक तिरुवेन्दिपुरम्‌ 
है (एपि० इं०, एझूशा।, भाग, ता, पृ० 98) । 

तिरवेन्द्िपुरम--यह दक्षिण अर्काट जिले के मुख्यावास कुड्डाल्र के पश्चिम- 
उत्तर-पश्चिम 4) मील दूरस्थिति एक गाँव है(एपि०इ०, ए], 60 और 
आगे) । 

तिरुबोरियूर--राजराज तृतीय के एक समकालीन राजा, विजयगण्डगोपाल 
के तीसरे वर्ष मे अकित यहाँ से प्राप्त एक अभिलेख मे किसी किडारत्तेरय्यन द्वारा 
एक शैवमठ को प्रदत्त भूमिदान का आलेख है (मद्रास एपि० रि०, 92 का 
239 स०; बि० च० छाहा वाल्यूम, मांग, ]7, पृ० 423) । 

तोण्डि--मदुरा जिले मे स्थित यह एक बंदरगाह है (सा०इ० इ०, 7, 
97) | 

वोण्टापर--इस गाँव का प्रतिनिधित्व शिकाकोल तालुक मे स्थित तोटाड 
नामक आधुनिक गाँव करता है (एपि० इ०, झेडाए, भाग, 77, पृू० 50) । 

तोसलो---तोसली का वर्णन अशोक के कलिग शिलालेख एवं वीरपुरुषदस 
के नागार्जुनिकोण्ड अभिलेख मे प्राप्त होता है। यह टालेमी द्वारा वणित तोसलेयी 
(705४!९ ) है। कुछ लोगो के अनुसार यह प्राचीन कोशल है। उडीसा के 
पुरी जिले में स्थित धौली ही तोसली है। हुल्द्श ने कटक जिले से उपलब्ध दो 
ताम्रपत्र-अभिलेखो के प्रति सकेत किया है जिनमे उत्तर एवं दक्षिण तोसली का 
उल्लेख मिलता है (एपि० इं० ॥>, 286) । अशोक के काल मे यहाँ पर एक 
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कुमारामात्य नियुक्त रहता था। जहाँ तक उत्तर-तोसल और दक्षिण-तोसकछ 
का सबंध है (एपि० ३०, ४५, -3, इलोक, 5; 5४. 286-7, इलोक, 4) दक्षिण 
तोसल समवत: दक्षिणापथ का अमित तोसरू नामक देश ही है, जिसमें गण्डब्यूह 
के अनुसार तोसलू नामक एक नगर था। अतएवं यह एक विस्तृत क्षेत्रिक संभाग 
का नाम था। कुछ अभिलेखो में बतलाया गया है कि इसमें अनरुद्र नामक एक 
विषय (जिला) और कगोद नामक एक मडल था (एपि० इ०, शा, 4, 2) । 
उत्तरतोसछ दक्षिण तोसल से विस्तार मे छोटा प्रतीत होता है और पत्चाल, 
बुम्युदय तथा सरेफाहार इसके विषय (जिले) थे (एपि० इं०, ५, 3, 6; एपि० 
इ०, अऋष्टात,202) | नेउलपुर दानपत्र मे उत्तर तोसल के कुछ ग्रामों का वर्णन 
है जिनको बल्सोर जिले मे स्थित बतलाया गया है (एपि० इ०, ऊए, 2-3) | 
सोरो (बलूसोर जिला) ताम्रपत्रो मे उत्तर तोसल मे सेरफा के निकटस्थ एक गाँव 
में भूमिदान का आलेख है (एपि० इ०, >झेफ।, 99) । ऐसा प्रतीत होता है कि 
बल्सोर क्षेत्र उत्तर तोसल देश का केद्र था। उत्तर तोसल ओड़्रविषय का केवरू 
एक भाग था (इंडियन कल्चर, जिल्द, झ।५, पृ० 30-3) । 

ब्रिभुवनम--यह तजौर जिले मे तिरुविदैमरुदूर रेलवे स्टेशन के समीप ही 
है। यहाँ से कम्पहरेश्वर मदिर मे दो स्थानों पर दो प्रतिलिपियो मे उत्की्ण कुलोत्तुग 
तृतीय का एक सस्क्ृत अभिलेख उपलब्ध हुआ है। इस अभिलेख मे चिदाम्बरम 
का वर्णन है और इसमे नटराज के मदिर के सामने एक मुखमण्डप के निर्माण का 
आलेख है। इसमे काञ्चीपुरम के एकाम्रेश्वर, मदुरा के सुन्दरेश्वर तथा मध्यार्जुन' 
एवं राजराज॑ब्वर के मदिरो का वर्णन प्राप्त होता है। इसमे मण्डप एवं गोपुरम 
के निर्माण द्वारा वल्मीकेश्वर के मदिर के परिवद्धंन का आलेख है (दे० रा० मडारकर 
वाल्युम, पृ० 3-4) | 

ब्रिकलिंग---गग इन्द्रवर्मन्‌ के जिरजिंगी अभिपत्रों में इसका उल्लेख मिलता' 
है (एपि०, इ०, ऋष्ए, भाग, ७], अप्रैठ, 940, पृ० 286) | इसमे वे क्षेत्र 
समिलित थे जिन्हें प्राचीनकाल मे कलिग, तोसल और उत्कल कहा जाता था, 
जबकि कुछ लोगो का विश्वास है कि इससे उड़ (मुख्य उडीसा ), कगोद, और कलिंग 
समिलित थे (ज० बि० उ० रि० सो०, जिल्द, #9५, पृु० 45) । रामदास की 
धारणा है कि तरिकलिंग, कलिंग एवं दक्षिण कोशछ के मध्यवर्त्ती पठारी इलाके या 
आधुनिक छत्तीसगढ़ को द्योतित करता था (जर्नल ऑव द आधा हिस्टॉरिकल 
रिसर्च सोसायटी, जिल्द, )। कुभी ताम्रपत्र मे वणित त्रिकलिंग (ज० ए० सो० 
बं०, 839) में प्लिनी के अनुसार कलिगो द्वारा निवसित क्षेत्र, मक्‍को-कर्णिंग 
और गंगारिडीज़-कलिंगाई संमिलित थे (कर्निधम, ए० ज्यॉँ० इ०, पृ० 59) ॥ 


330 प्राचोन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


दक्षिण कोशल के राजाओं को तजिकलिग राजा कहा जाता था। कमिधम' (ए० 
ज्यॉं०, इ०, 924, पृ० 59) । के अनुसार त्रिकलिंगो मे कृष्णा नदी के तट पर 
स्थित घतकटक या अमराबती, आध्य या वारंगल और कलिग या राजमहेन्द्री के 
तीन राज्य समिछित थे (मैक्रिडिल, टालेमी, पृ० 233) । गोदावरी जिछे के 
त्रिकलिग देश पर एक वर्ष तक विक्रमादित्य ने शासन किया था (सा० इं० इ०, 
जिल्द, 7, १९० 46) । कुछ छोगो के अनुसार त्रिकलिग का तात्पय पठारी या किंग 
से है जो मुख्य कलिय एवं दक्षिण कोशल के मध्य मे स्थित था। तिकलिय देश उत्तर 
में गगा नदी से लेकर दक्षिण मे गोदावरी नदी तक फैला हुआ था (जनेछ आध्य 
हिस्टॉरिकल रिसर्च सोसायटी, जिल्द, शा, पृ० 203) । 
त्रिपुरी--चैदि सबत्‌ 866 में अकित जाजल्लदेव के रत्नपुर शिलालेख में 
त्रिपुरी का उल्लेख किया गया है जिस पर कोकल्ल नामक चेदि राजा के अठारह 
पुत्री में से एक मे शासन किया था (एपि० इ०, 7, पृ० 33)। साहित्यिक 
उह्केखो के लिए द्रष्टव्य, छाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पू० 50, 399) । 
जत्रिसामा--त्रिसामा जिसे प्रकारातर से त्रिमागा या पित्तुसोभा भी कहते 
हैं तथा ऋषिकुल्या का वर्णन पुराणों मे दो पृथक नदियो के रूप मे किया गया है, 
कितु एंसा प्रतीत होता है कि एक ही नदी ऋषिकुल्या थी जिसका वर्णनात्मक नाम 
तिसामा-ऋषिकुल्‍या था। मार्केण्डयपुराण के अनुसार (पाजिटर द्वारा अनूदित, 
पृ० 57, 28-29) ऋषिकुलया एवं पितृसोमा महेन्द्र पवेतमाछा से निकछती थी। 
कूमंपुराण (37, ५], 36) में त्रिसामा, ऋषिकुल्या और वशधारिणी को शुकित- 
मत पर्वतमाझा से निकलने वाली नदियाँ कहा गया है। 
जिशिरापल्ली--कावेरी नदी के तट पर स्थित यह आधुनिक त्रिचनापल्‍ली 
है (सा० इ० इ०, 7, 28)॥ त्रिशिरापलली-शिला के शिखर के निकट ही शिला 
काट कर बनायी गयी एक गुफा में दो स्तमों पर अकित दो गुहा-लेख उपलब्ध हुये 
हैं (एपि० इ०, !, 58) । इसके अचल मे स्थित उरेय्यूर मूलत. प्राचीन चोलो 
की राजधानी थी। काछांतर मे किन्ही कारणो से त्रिधिनापल्ली मदुरा के कायक 
शाजाओं की राजघानी थी। कर्णाटक के युद्धो में इसका महत्त्वपूर्ण स्थाव है। 
तुण्डाकविवय (या तुण्डकविषय )--यह तोण्डमण्डलम्‌ ही है (सा० इ० इं०, 
7, पू० 06, 46) | 
लुंगभद्टा--पत्मपुराण में (87, 3) इस नदी का वर्णन दक्षिण में बहने 
वाली नदी के रूप मे हुआ है। इसके तट पर हरिहरपुर नामक एक अट्टालक था। 
“मागवतपुराण (५. 9, 9) मे इसका वर्णन एक नदी के रूप में किया गथा 
है। कृष्णा की अवर सहायक नदियों मे यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। तुग और भद्रा 
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नाभक दो सरिताओ का उद्गम-स्थल मैसूर की पश्चिमी सीमा पर स्थित पश्चिमी 
घाटो में है। तुगमद्रा कुनूल जिले मे नदिकोतकुर के उत्तर मे कृष्णा नदी में सिख्ती 
है। कृष्णा और तुग्रभद्रा नदियों की मध्यवर्ती पेटी मे अशोक के अभिलेखों के चार 
समूह उपलब्ध हुये है। 

उदगाई--इसे एक पाण्ड्य नगर माना गया है। बताया जाता है कि राजा 
राजराज प्रथम ने इसे अपने मलेनाडु अभियान के क्रम मे जला दिया था (तु०, 
बीरराजन्द्रदेव के चरल अभिपत्र, एपि० इ०, जिल्द, ऋहऋए)। 

उद्दधगिरि---खण्डगिरि के अतर्गत देखिये। 

उदयगिरि--यह एशिया प्वंतमाला की सबसे पूर्वी चोटी है जो पतमुदाई 
नहर के किनारे गोपालपुर से तीन मील उत्तर मे जाजपुर तहसील में स्थित है। 
यहाँ पर बोधिसत्व अवलोक्तिश्वर की एक द्विभुज प्रतिमा है, जिसपर सातवी 
या आठवी शताब्दी की लिपि मे एक अभिलेख उत्कीणं है (ओ मेल्ली द्वारा लिखित 
बिहार ऐड उडीसा डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर्स, कटक, 933)। 

उद्दयगिरि--यह नेत्लोर जिले में है। यहाँ पर कृष्णा का एक मदिर है 
(आक्यालॉजिकल सर्वे आँव इंडिया, एनुअल रिपोर्ट, 99-20, पृ० 5)। 

उदयेविरस---यह उत्तरी अर्काट जिले के गृडियातम तालुक में स्थित है, जहाँ 
से बाण राजा विक्रमादित्य द्वितीय के अभिपत्र उपलब्ध हुए थे (एपि० इ०, ॥॥, 
74) । 

उदुंबरबती--हरिवश मे वरणित यह दक्षिण भारत की एक नदी है (८.४५ 
ग!, 95)। 

उलगाई--यह पाण्ड्यों का एक नगर रहा होगा। तक्‍कोलम अभिलेख में 
उदगाई पाठ मिलता है (सा० इ० इ०, जिल्द, [[, पृ० 69) | 

उपलब्--प्रकारातर से इसे उपलबडा कहते है। यह गजम जिले के परलछ- 
किमेडी ताल॒क मे स्थित एक गाँव है, जहाँ से राणक रामदेव के ताम्रपत्रों का एक 
समूह प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, जडाओ, भाग, 79५, अक्टूबर, 935, पृ० 
44व)। 

उरगपुर--यह कावेरी के दक्षिणी तट पर स्थित था। कुछ विद्वानों ने इसे 
उरेयूर से समीकृत किया है जो त्रिचिनापल्‍डी के समीप और कावेरी नदी के दक्षिणी 
सट पर स्थित है। हुल्टश ने इसे नेगपतम से समीक्ृत किया है जो कावेरी 
के मुहाने के दक्षिण में लगभग 40 मील दूर स्थित एक तटवर्ती नगर है (एपि० 
इंग, जुजएा।, माग, 7, पृ० 76)। रघुबश (५7, इलोक, 59-60) में 
इसका वर्णन है। 
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उरलाम--यह आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम (शिकाकोल) मे स्थित है (एपि० 
इं०, 5०, पृ० 33)। 

ऊत्तिविषय--इसे क्योशर (भू० पू० रियासत) में स्थित ऊत्ति नामक एक 
गाँव से समीकृत किया जा सकता है जो वैतरणी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित 
खिचिंग के उत्तर-पश्चिम मे लगभग 2 मील दूर स्थित है (एपि० इ०, ऋफप, 
भाग, !9, पृू० 54) । 

उत्कलविषय-स्कन्दपुराण के अनुसार, तीर्थस्थानों से युक्त उत्कल दक्षिणी 
समुद्र के तट पर स्थित है (अध्याय, ४१. 2-3, ब्रहमाण्डपुराण, ,6. 42;77, 
7. 358)। गाहडवाल गोविन्दचन्द्र के बारहवी शती के एक अभिलेख में 
उत्कल देश का उल्लेख है जहाँ पर शाक्यरक्षित नामक एक बौद्ध-विद्वान रहता था। 
नरसिंह प्रथम के मुवनेश्वर शिलालेख मे तरसिह की बहन चर्द्रिका द्वारा उत्कक्- 
विषय भें एकाम्र--आघुनिक भुवनेश्वर--मे एक विष्णुमदिर बनवाये जाने का 
उल्लेख है। इस अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उत्कलविषय में पुरी और भुवनेध्वर 
क्षेत्र समिलित थे। नारायणपाल के मागलपुर दानपत्र से ज्ञात होता है कि पाल- 
वशीय जयपाल के आने पर उत्कछो का कोई राजा (उत्कलनामाघधीश ) अपनी 
राजधानी से माग गया था। गूडवर्मिश्र के काल मे अकित बाद॑ल स्तभ लेख मे 
राजा देवपाल को गुर्जर एवं द्रविडो के राजाओ के मानमर्दन, हुणो के गवंदलन 
के साथ ही उत्कलो की प्रजाति को नष्ट करने का श्रेय दिया गया है। महाशिव- 
गुप्त ययाति के एक सोनपुर दानपत्र में उत्कलदेश को कलिग एवं कगोद से भिन्न 
बतलाया गया है। बृह॒त्सहिता (&।ए, 7) में इसका वर्णन मिलता है जिससे 
आधूनिक उडीसा का बोघ होता है। स्कन्दपुराण (अध्याय, भा, 27) के अनुसार 
उत्कल में ऋषिकुल्या नदी से सुबर्णरेखा और महानदी-नदियों तक के क्षेत्र 
समिलित थे। उत्कल की पूर्वी सीमा कपिणा नदी तक और परिचिम मे 
मेकलो के राज्य तक फैली हुयी प्रतीत होती है (रघुवश, ५, 38) । 
विस्तृत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐद्येट इडिया, 
पृ० 333 और आगे, एक्प्लोरेशस इन उडीसा, (मे० आकं० स० इ०, 
सं० 44) । 

उत्पलाबतोी (सुत्पलाबती)--इस नदी का वर्णन महाभारत मे मिलता है 
(भीष्मपर्व, [5, 342) । हरिवश (टा,हएाय, 950-2) मे एक अन्य 
पाठमेद उत्पल है। यह मलूय पंत से निकछती है (द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, 
ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, पृ० 02) । 

उत्तम-गंड-चोडाह्नदेवरम---विसरी विषय मे स्थित इस गाँव का ताम- 
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करण चोल राजा अन्नदेव के नाम पर हुआ है और यह गंगा तथा पिमसानी तदियों 
के सगम पर स्थित है (एपि० इ०, झंडे ए, भाग, 7) | 

उत्तम-काकुल--यह उत्तरी काकुल है। यह सदर्म आध्य प्रदेश मे स्थित शिका- 
कोल (श्रीकाकुलम) के प्रति प्रतीत होता है जो अपेक्षाकृत अधिक दक्षिण मे स्थित 
श्रीकाकुलम से भिन्न है (सा० इ० इ०, जिल्द, ॥, 373) । 

उत्तिरलाडम--यह उत्तरी छाट है (सा० इ० इ०, ।, पु० 97-99) | 

बेगवर--तिरुमलाई पहाड़ी के तल मे स्थित यह एक गाँव है । यह पगलनाडु 
के एक माग, मुगाईनाडु से सबंधित था (वही, [, पु० 97) ॥ 

बैगाई--यह्‌ एक पव॑त है जो तिरुमलाई ही है (सा० इ० इ०, ।, पृ०94-9 5)। 
यह एक नदी का भी नाम है जो मधुरा होकर बहती है (तु०, चेतन्यचरितामृत, 
अध्याय, 9, पृ० 4) ॥ इसे कृतमाछा से समीकृत किया गया है (तु०, कर्म 
पुराण, >ा,एणता, 35, वराहपुराण, 7|#55४५ आदि)। 

बेैकृण्द--तिरुनेलवेलि के पूर्व मे रंगमभग 22 मील दूर पर ताम्रपर्णी नदी 
के तट पर स्थित यह्‌ एक तीर्थस्थान है। श्रीचेतन्यचारितामृत के अनुसार श्री 
चैतन्य यहाँ पर आये थे। 

बेलर--यह गाँव उत्तरी अर्काट जिले के वाडीवाश तालुक में स्थित है। यहाँ 
से शिल्ा पर उत्कीर्ण एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। यह चिगलपुत जिले मे स्थित 
वायलर से भिन्न है (एपि० इ०, हा, भाग, ५, पृ० 74, कोप्परुजियदेव का 
चेलूर अभिलेख) । 

बेतरणी--क्योझर (म्‌० पृ० रियासत ) के उत्तर-पश्चिम में स्थित पहाडियो 
से निकलकर यह नदी, पहले दक्षिण-पश्चिमाभिमुख और फिर पुरव की ओर 
बहती हुयी क्रमश क्योझर और मयूरमज,और क्योझर तथा कटक की सीमा बनाती 
है। यह बलीपुर नामक गाँव के निकट कटक जिले मे प्रविष्ट होती है और डल्टा 
के पार, जहाँ यह कटक एव बलसोर की सीमा बनाती है, पूर्वाभिमुख होकर चकक्‍्कर- 
दार बहती हुयी यह नदी ब्राह्मणी मे मिल जाती है और चादबाली से गुजरती 
हुयी धर्मा नदी के नाम से समुद्र मे मिलती है। वेतरणी के [दाहिने तठ से फूटने वाली 
प्रमुख शाखाएं प्रतिगामी धाराएँ है जो इसे खरसुआ से सबधित करती है। 
हिन्दू-परपरा के अनुसार दशमुख राक्षस रावण के चगुल से अपनी पत्नी सीता को 
छूडाने के लिए का जाते समय राम क्योझर की सीमा पर स्थित इस नदी के तट 
पर रुके थे। इस घटना की स्मृति मे प्रतिवर्ष जनवरी मे बहुत बडी सख्या मे छोग 
यहाँ आते है (लाहा, होली प्लेसेज़ ऑव इडिया, पृ० 5) । महाभारत मे वणित 
यह नदी कलिग मे स्थित है (बनपर्व, अध्याय, 3, तु०, महाभारत 85, 6-7) । 
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पष्म एवं मत्स्य पुराणों के अनुसार इस पुष्य-सलिला को परशुराम घरती पर छे 
आये थे। पद्मपुराण (अध्याय, 2) में एक पवित्र नदी के रूप मे इसका उल्लेख 
है। इसका वर्णन संयुक्त निकाय (! , 2) मे है जहाँ इसे यम की नदी (यमस्य 
बेतरणीम ) बतलाया गया है। बौद्ध अनुश्रुतियाँ वेतरणी को यम की नदी बतलाने 
मे ब्राह्मण परपराओ को पुष्ट करती हुयी प्रतीत होती है। 

वबहलबाड--इसे बलयवाद, जिसे वरूवाड भी कहा जाता है, से समीकृत 
किया जा सकता है। यह वर्तमान राधानगरी है जो कोल्हापुर के दक्षिण-पश्चिम 
में रमभग 27 मील दूर स्थित है (एपि० इ०, अंडा, भाग, !, जनवरी, 
935) । 

बल्लाल--इसे समवत उत्तरी अर्काट जिले के गृडियात्तम तालुक में स्थित 
तिरुवललम से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, #४ एप, भाग, [!7, जुलाई, 
94व) जो प्राचीन बाण क्षेत्र मे एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। 

बल्लिमलाई--आक्रप्रदेश के चित्तूर जिले मे मेलपाडि से लगभग एक मील 
पश्चिम में स्थित एक पहाडी है। यह जैन-उपासना का एक प्राचीन स्थान है 
(सा० इ० इ०, प[[, पृ० 22) | यहाँ से जैन शिलालेख प्राप्त हये है, जिनमे दो 
जैन आचार्यों और दो प्रतिमाओ के प्रतिष्ठापको के नाम वरणित हैं. (एपि० इ०, 
79 40) | 

बलल्रु--आधुनिक कुडापा जिले मे स्थित यह एक गाँव है (सा० इ० इ०, 
गा, पु० 06) | यह जैलोक्यमल्ल मल्लिदेव महाराज की राजथानी थी। 

बंशधरा--यह गजम की एक अतवंती नदी है जो इस जिले मे उत्तर से दक्षिण 
की ओर प्रवाहित होती है और इसमे बाई ओर एक सहायक नदी मिलती है। 
यह कचिगपतम में बंगाल की खाडी में गिरती है (लाहा, रिवर्स ऑँव इंडिया, पृ० 
44) | 

बनपलली--यह गाँव गोदावरी जिले मे अमरूपुरम तालक मे स्थित है (एपि० 
इ०, व, पृ० 59 और आगे)। 

बनवासी देश--बृहत्सहिता मे (>9, 2) दक्षिणी समाग मे स्थित इस 
देश का उल्लेख मिलता है। बनवासी मैसूर के उत्तरी कनारा जिले मे स्थित है 
(सा० इं०, ६०, [, पु० 96) मैसूर राज्य के शिभोगा जिले मे स्थित यह एक गाँव 
का नाम है (एपि० इ०, #झऊफ. )। पहले यह एक शानदार राजवह की 
राजधानी थी। उत्तरी कनाडा जिछे के सिरसी तालुक मे स्थित यह एक विनष्ट 
गाँव है जहाँ से कदम्ब-्नरेश कीतिवर्मन के दो अभिलेख उपलब्ध हुये थे (एपि० 
इ०, ४५], 353 और आगे) । यहाँ पर कदम्ब राजकुमारों के प्राचीन आराध्य- 
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देव मधुकेश्वर का मंदिर है। यह वीरपुरुषदत्त के नागोर्जुनिकोण्ड अभिलेख में 
वर्णित बनवासी के समान है। इस देश मे बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिये प्रचारक 
के रूप मे थेर रक्खित मेजे गये थे (महावंश, अध्याय, >(7, इलोक, 4) । बौद्ध 
युग और उसके बाद भी उत्तरी कनाडा को वनवासी कहा जाता था। ब्युलूर के 
अनुसार यह घाटो, तुगभद्रा एव बडौदा के मध्यवर्ती क्षेत्र मे स्थित था। हरिवंश 
का प्रणेता इस देश से परिचित था (&(५, 523, 523-33)। वायुपुराण 
(ह|ा,ए. 725) मे वनवासियो को और महाभारत के भीष्मपर्व (४ 366) 
में वनवासको का वर्णन है। दशकुमारचरित्रम्‌ (१० 92-93) के अनुसार 
वसत्तमान्‌ ने वनवासी के नरेश मातुवर्मा को अनन्तवर्मा पर आक्रमण करने के 
लिए प्रेरित किया था जिसने अपनी सीमा का अतिक्रमण किये जाने के पश्चात्‌ 
तत्काल अपनी सेना को युद्ध के लिए अग्रसर कर दिया था। उसके नाना सामतो 
में अक्मक के राजा ने सबसे पहले उसकी सहायता की थी। अन्य सामतो के 
एकत्रित हो जाने पर उन्होने नर्मदा के तट पर अपना स्कधावार बनाकर एक रूघू 
अभियान किया था। वनवासी राज्य प्राचीनबैज्यन्तीपुर है जिसे कदम्बों की राज- 
धानी जयन्तीपुर भी कहा जाता था और जो सोरले तालुक के पदिचमी सीमात 
पर बरदा नदी के तठ पर स्थित, अभिलेखो मे वरणित वेजयन्ती थी (राइस, मैसूर 
ऐंड कुर्ग, [, पृ० 289 और 295) । इसे पेरिप्लस के बुसोन्टिओन' (80847707) 
के समान माना जाता है। टालेमी ने इसे बनाउआसई (788700745९ ) कहा है। 
सत मार्टिन के अनुसार यहाँ युवान-च्वाइ आया था जिसे उसने को-कि-ना-पु-लो : 
कोकणपुर कहा है (मंत्रिडिल, ऐश्येट इडिया ऐज (डिस्क्राइब्ड बाई टालेमी, एस० 
एन० मजुमदार सस्करण, पृ० 79)॥ 

घडिज--प्राचीन तमिल ग्रथों मे इसे करूर भी कहा जाता है। कावेरी या 
पोन्नी नदी के उत्तरी तट पर स्थित यह एक नगर है (सा० इ० ३०, जिल्द, ता, 
पृ० 444) । कुछ लोगो के मतानुसार मूलत. यह केरलों या चेरो की राजधानी 
थी जिसे अब कोचिन के निकट पेरियार नदी के तट पर तिरु-करूर कहा जाता है 
(कै० हि० इ०, 7, पृ० 595) । 

वरदा--अपना पौराणिक नाम धारण किये रहने वाली यह नदी अनतपुर के 
उत्तर मे पश्चिमी घाट से निकलती है और करजगी के पूर्व मे तुगमद्रा मे मिलती 
है। वेदवती नाम से भी विश्रुत वरदा नदी क्ृष्णा की एक दक्षिणी सहायक नदी 
है। मार्कण्डेयपुराण मे वरणित वाह्या नदी अग्निपुराण की वरदा ही है (लाहा, 
रिवर्स आँव इंडिया, पृ० 46, 50) | 

वरगुणमंगलम --इसे राजसिंग कुलक्की भी कहा जाता है। इसे शिवगंगा 
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(भू० पू० जमीदारी ) में स्थित राजसिगमगलम से समीकृत किया जा सकता है 
(सा० ३० इ०, जिल्द, ॥77, पृ० 450)। पाण्ड्यदेश में स्थित 8 वेष्णव तीर्थ 
स्थलों मे से यह एक है। यह तिरुनेलवेलि के पूर्वोत्तर मे 8 मील दूर स्थित है 
(एपि० इं०, हे, भाग, ॥|] ) ॥ 

वराहवतसंनी--समवतः यह शिकाकोल के निकट है। हस्तिवर्मन के नरसिह- 
पुर अभिपत्रों में इसका उल्लेख है (एपि० इ०, हटा, भाग, ।], अप्रैल, 935, 
पृ० 65) | वराहवत्तेनी विषय मे स्थित रोहणकी गॉव को वर्तमान रोनाकी से 
समीकृत किया जा सकता है जो शिकाकोल तालुक के सिंहपुर मे स्थित एक गाँव 
है। वराहवर्त्तनी विषय रथूल रूप से शिकाकोल एवं तेक्कलि के बीच के तटीय 
क्षेत्र का वाचक है (एपि० इ ०, अंडे, भाग, ।], अप्रैल, 935, पृ० 65) । 

बत्सगुल्म--वाकाटक विन्ध्यशक्ति द्वितीय के बासिस-अभिपत्रों मे इस 
स्थान का उल्लेख है,जो सभवतः विन्ध्यशक्ति की राजधानी थी (एपि०३०, 
हष्टपा, भाग, !त , जुलाई, 94 )। राजशेंखर ने अपनी कर्पूरमञ्जरी (पृ०27) 
मे वच्छोमी का उल्लेख किया है जो सस्कृत वात्सगुल्मी का वाचक है। वच्छोमी 
नाम इसकी राजधानीवच्छोम ( वत्सगुल्म ) के नाम से व्यृत्पन्न है ओर वदर्भी के समान 
है। राजशंखर ने बतलाया है कि वच्छोम वक्षिणापथ मे स्थित था। राजशेखर 
के समय में यह विद्या का एक केद्र था। इसे महाराष्ट्र में अकोला जिले के बासिम 
वालुक के मुख्यावास बासिम से समीक्ृत किया गया है (नाम की उत्पत्ति के लिए 
द्रष्टव्य, अकोला डिस्ट्रिक्ट गज्ेटियर, पू० 325 और आगे) । 

वाधौर--यह दक्षिण से पश्चिम मे चार मील विस्तृत वाघुर है (एपि० इ०, 
हजरए, साग, ४, पृ० 208)॥। 

वातापि---यह एक गाँव का नाम है (सा० इ० इ०, ।, पृू० 44, 52) 
बातापि का युद्ध 642 ई० मे हुआ था। सिरुत्तोण्ड युद्ध में विद्यमान था। 

बेहका--यह वेगवती नदी का तमिल नाम है जो काजीवरम्‌ से बहती है और 
विल्लीवलूम्‌ के निकट पाछारु नदी मे मिलती है (वही, !7, 86) 

बेलनाण्डु--सकरबु-अभिलेख मे इसका उल्लेख है (एनुअल रिपोर्ट आँव 
साउथ इडियन एपिग्राफी, 7977, पृ० 6, एपि० इ०, जी ७, भाग, शा, 
धृ० 273) । वेलनाण्डुविषय गुटुर जिले मे आधुनिक रेपल्ले तारुक का वाचक 
है (इ० ऐं०, 7007, 9) | वेलनाण्डु के कुछ उत्तरकालीन प्रमुखो ने मध्यदेश मे 
स्थित कीतिपुर को अपना आदिस्थान माना है। 

बेलपादि--उत्तरी अर्काट जिले मे यह वेल्लोर का उपकण्ठ है (सा० ईं० 
इृ०, , पृ० 76, एपि० इ०, 79, पृ० 83) । 
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बेल्ल्र---बृहत्संहिता में वणित यह दक्षिण का एक नगर है (४ए. 4)।॥ 
महाराष्ट्र में (भूतपूर्व निजाम हैदराबाद में ) अपने गुहा मंदिरों के लिए सुविख्यात 
यह वेरल, येरुला, एल्रा या एलौरा ही है। 

बेलुकण्टक--यह जगल दक्षिणापथ मे था (अगु०, 7०, 64)। 

बेलुंगगण्ट--चित्तूर जिले मे स्थित यह आधुनिक वेलिगत्ल है (एपि० ईं०, 
हश्टाए, भाग, [ए, पृ० 9) । 

वेलुर--गग अनतवमंन्‌ के स्वल्पे-वेलुर-दानपत्र के अनुसार इस नाम के दो 
गाँव है, एक छोटा और दूसरा विशाल (एपि० ३०, #फाए, भाग, ता, जुलाई, 
१937, पृ० 33)॥ 

वेणा--ब॒हत्सहिता (०. 2) मे वर्णित यह दक्षिण की एक नदी है। 

वेणाद--इसमे वर्तमान्‌ त्रावणकोर समिलित माना जाता है जिसकी राजधानी 
कोल्लम्‌ (क्विलोन) थी। बहुधा इसमे वे क्षेत्र समिलित है जो वज्चि राजबश 
की सभी शाखाओं द्वारा प्रशासित थे (एपि० इ०, हझुएा, भाग, शा, जुलाई, 
]948, पृ० 305, पा० टि०)। 

बेंगइ-नाडु--यह सुविख्यात देश वेगी है (सा० इ० इ०, जिल्द, 7, पु63) । 
यह पूर्वी चालुक्यो का एक देश है। कुलोत्तुगदेव या राजनारायण पहले वेगी के 
सिंहासन पर आरुढ हुये। तदनतर केरल, पाण्ड्य, कुतल और अन्य देशों पर विजय 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ चोल-राज्यसहासन पर उनका अभिषेक हुआ था (वही, 
जिल्‍्द, ।, पृ० 5)। 

बेंगी-- (बेंगीपुर) इसे पेह-वेगी से समीकृत किया जाता है, जो गोदावरी 
जिले मे एल्लोर के समीप एक गॉबव है (एपि० इ०, ०, भाग, 7, जनवरी, 939, 
पृ० 45; एपि० इ०, 72, पृ० 58) । यह गोदावरी एवं कृष्णा के बीच में स्थित 
है। सोमेश्वरदेव के कुरुस्पल शिलालेख के अनुसार वीर चोल अपने पिता द्वारा 
नियुक्त इस प्रदेश का उप-राजा था। बीर-राजेन्द्रेव (शक० 99]) के चरलछा- 
अभिपत्र में वेगी देश का उल्लेख है, जिसपर राजा वल्छम-वल्लभ ने पुनविजय 
प्राप्त की थी (एपि० इ०, हफ़ए, भाग, शा, अप्रैल, 940) । नन्दिवर्मन द्वितीय 
के पेहवेगी अभिषत्रों के अनुसार वेगी-वरेश हस्तिवर्मन्‌ को शालडूकायन वंश का 
माना जाता है। कुलोत्तुग प्रथम के व087 ई० मे अकित टेकी-अभिपत्रों से प्रकट 
होता है कि उसका पुत्र वीर चोड बेगी का राज्यपाल था। कुलोत्तुग के पुत्रों ने बारी- 
बारी से उपराजाओं के रूप भे वेगी पर शासन किया था। वेंगी की सीमा उत्तर 
में भहेद्व पर्वत और दक्षिण में नेल्लोर जिले मे मन्नेर थी (एपि० इं०, पा, 346६ 
एस० के० आयंगर कृत, ऐंद्येट इडिया, पृ० 45 भी द्रष्टव्य 
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बेंकटगिरि--उत्तरी अर्काट जिले मे तिरुपति के निकट यह तिरुमलाई पर्वत 
है जो मद्रास के पश्चिमोत्तर में लगभग 7 2 मील दूर पर स्थित है जहाँ प्रसिद्ध वैष्णव 
सुधारक रासानुज ने बारह॒वी शती ई० में विष्णु की पूजा की थी (लाहा, माउटेस 
आँव इंडिया, पृ० 2)। स्कन्दपुराण के अनुसार इसे वेकटाचलछ कहा जाता है. 
(अध्याय, ।, इलोक, 36-48) जो सात योजन विस्तृत एव एक योजन ऊँचा है। 

वेप्पम्द--उत्तरी अर्काट जिले मे यह अगारपण्णं के एक भाग आन्दिताडु से 
सबधित था (सा० इ० इ०, जिल्द, ।, पृ० 80-82, 3)। 

विजयनगर--कर्णाटदेश के मध्य में स्थित विजयनगर बीजानगर ही है। 
अपने वैमव-काल मे इस राज्य में कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित जिले, पक्चिमी 
तट पर मलाबार क्षेत्र, त्रावणकोर एवं कोचिन को छोइकर सपूर्ण मद्रास राज्य, 
मंसूर, एवं उसके धारबाड तथा उत्तरी कनाडा जिले समिरछित थे। इसके सुदर 
राजप्रासाद पर्वतो की मॉति ऊँचे थे (सा० इ० इ०, जिल्द, ।, पृु० 69-70, 6, 
64) | गाँवों के अतिरिक्त यहाँ पर अनेक जन-सकुल और समृद्धिशाली नगर 
थे। अनेक नगर प्राचीन थे और केवल कतिपय ही विजयनगर के काल मे बसे थे। 
साम्राज्य की विशाल जनसख्या को विभिन्न वर्गों में विभकत किया जा सकता है। 
मोटे रूप से उन्हें दो वर्गों मे रखा जा सकता है. उपभोक्‍ता एवं उत्पादक । कुछ 
विशेष वर्ग के लोग तत्कालीन सामाजिक क्रियाओं यथा खेल एव मनोरजन मे अधिक 
भाग छेते थे और वे राज्य तथा जनता दोनो के द्वारा ही सरक्षित थे। गाँव की 
एक सभा होती थी। वहाँ पर व्यावसायिक समुदाय एवं श्रेणियाँ थी । यह विजय- 
नगर के राजाओं की राजधानी थी जो अपने मदिरों एवं प्रासादों आदि के लिए 
प्रसिद्धधी और जो 7565 ई० में मुसलमानों द्वारा अश्ञत नष्ट कर दी गई थी। 
मैसूर मे विजयनगर के अभिलेखो की रूगभग उतनी ही मख्या है जितनी कि 
होयसलो के अभिलेखों की। विजयनगर के प्रसिद्ध कृष्ण-मदिर के कुछ अभिलेखों' 
से यह ज्ञात होता है कि जब 54 ई० मे विजयनगर राजाओ मे सर्वश्रष्ठ कृष्ण- 
देवराय ने उडीसा के गजयति राजा प्रतापरुद्र से उदयगिरि का किला छीन लिया था, 
तब वह वहाँ से अपने साथ बालकृष्ण की एक प्रतिमा ले आया था, जिसको उसने 
अपनी ही राजधानी में एक कृष्ण-मदिर मे अधिष्ठित किया था (आर्क० स० 
इ०, एनुअल रिपोर्ट,96- 7, माग, , पृ०, 4, आर्क ०स० इ०, एनुअल रिपोर्ट, 
3908-09, भाग, 77 मे प्रकाशित कृष्ण शास्त्री का लेख, द सेकड विजयनगर 
डाइनेस्टी', मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 795] में प्रकाशित, टी० वी० महालिगम 
की पुस्तक, 'इकॉनॉमिक छाइफ इन द विजयनगर एपायर )। प्राचीन पम्पा, जिसे 
अब हांपी कहते हैं, विजयनगर का नाम था। 
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विजयवादि--#ष्णा नदी के तट पर स्थित यह आधुनिक बैजवाडा है (एपि० 
इ०, हर फाा, भाग, ४, 63)। 
विक्रमपुर--त्रिची जिले के मुसुरि तालुक में कण्णनूर का यह प्राचीन नाम है 
(एपि० इ०, 7!7, पृ० 8-9) । 
बिलबट्टि---समवत- यह वव्वेरु गाँव है। कुछ विद्वानो के अनुसार यहाँ से 
लगमग 2 मील दूर पूर्व मे स्थित यह्‌ विडवलूरू गाँव हा सकता है (एपि० इ०, 
अडाए, भाग, शा, पृ० 307 ) ! 
विलित्रभू--यह त्रावणकोर में स्थित एक बदरगाह है (सा० इ० इ०, [[[, 
पृ० 450) । 
बविश्लकोट--इसे कित्स्ता जिले मे गूडिवाड तालुक मे स्थित आधुनिक 
विज्नकोट से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, ऋ४ए, भाग, ], पु ० 
40) । 
विषमगिरि--यह गाँव गजम जिले के अस्क ताल॒क मे स्थित है (एपि० इ०, 
अं $%,प्‌० 34) इन्द्रवर्मनदेव का विषमगिरि अभिपत्र ) । 
विसरि-वाण्ड--ते रहवी शताब्दी ई० के मध्य अकित एक अभिलेख में इसका 
वर्णन, अन्नदेव के एक पूर्वज, एरुव-भीम द्वारा विजित प्रदेशों के अतर्गत किया गया 
है (एपि० इ०, ४७7, भाग ।, पृ० 40, मद्रास एपिग्रेफिकल कलेक्शन, 93 5- 
36 की सख्या 308, भारती, »णए, पुृ० 58) । 
व्याप्राग्रहार--यह पुलियूर (व्याप्रगाँव ) का समस्कृत समानार्थक है जो चिदा- 
वन्म का एक नाम है (सा० इ० इ०, भाग, !, व2 और आगे, पा० टि०) । 
व्यास-सरोवर--जाजपुर रोड स्टेशन से दो मील दूर स्थित यह एक 
तालाब है जो अब पट गया है (ओ मेल्ली द्वारा लिखित, बिहार ऐड उडीसा डिस्ट्रिक्ट 
गजेटियर, कटक, 933) । 
यौगध--यह गजम से 8 मीछ दूर पश्चिमोत्तर मे स्थित है। यहाँ पर अशोक 
का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है (का० इ० इ०, जिल्द, ।, आर्क० स० रि०, जिल्द, 
जात )। 
ययातिनगर--यह उड़ीसा मे कटक का प्राचीन नाम है (एपि० इ०, पा, 
323 और आगे ) । कुछ लोगो ने इसे उडीसा मे जाजपुर से समीक्षत किया है किन्तु 
यह मत ग्राह्म नही प्रतीत होता क्योकि ययातिनगर महानदी तथा जाजपुर बैतरणी 
नदी के तट पर स्थित था। अपिच्‌, अभिलेख मे निहित राजशास कटक से प्रचलित 
की गयी थी जो स्पप्टतः आधुनिक कटक नगर ही था (एपि० इ०, ता, पु० 
34)। 
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येडातोर (इडलितुरेनाइ)--यह मैसूर जिले मे स्थित एक छोटा सा गाँव 
है। फ्लीट ने इसे एडेडोर के परगने से समीकृत किया है (सा० इ० इं०, 
जिल्द, ॥, पृ० 465) । 

येबुर--यह मैसूर राज्य (भूतपूर्व निज्ञाम हैदराबाद के राज्य मे) के गुलबर्ग 
जिले के सो रपुर तालुक मे स्थित एक गाँव है जहाँ से जयसिंह द्वितीय और विक्रमादित्य 
षष्ठम के समय के अभिलेख प्राप्त हुये थे (एपि० इ०, >> पृ० 268 और 
क्षाग)। 


प्रा 
पूर्वी भारत 
छः 


अग्रद्दीप---यह नदिया जिले मे भागीरथी में स्थित एक द्वीप है (इपीरियल 
गजंटियसं आँव इडिया, ले० डब्ल्यू० डब्ल्यू ० हटर, जिल्द, 7, पृ० 59) । 

अहियारी--यह गाँव दरभगा के पश्चिमोत्तर मे लगभग 5 मील दूर कमतौल 
के थोडा दक्षिण-पूर्व मे स्थित है। परपरा के अनुसार यहाँ पर गौतम ऋषि का मदिर 
था जिनकी पत्नी अहल्या अपने रूप-सौदय के लिए विख्यात्‌ थी (ओ' मैल्ली द्वारा 
लिखित, बगाल डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियसे, दरभगा, पु० 4) | 

ऐराबाट्ूमण्डल--यह पटोदाविषय मे समिलित था। इसे कटक जिले के 
बनकी थाना के अतर्गत्‌ रटागढ़ से समीकृत किया गया है (एपि० इ०, झड़ पा, 
माग, 2, पृ० 78, ज० बि० उ० रि० सो ०, | णा, 4) । 

अजय---यह नदी बर्दवान जिले के कटवा में भागीरथी मे मिलती है और 
वर्देवान तथा बीरभूम जिलो की प्राकृतिक सीमा निर्मित करती है (लाहा, रिवर्स 
आँव इडिया, पु० 27) । इसे अजमती भी कहा जाता है। एरिअन की इडिका 
के अनुसार यह काठद्वीप से प्रवाहित होने वाली अम्यस्टीज नदी है (ऐश्येट इडिया 
ऐज डिस्क्राइब्ड बाई मेग्रस्थनीज़ ऐड एरिअन, पृ० 9)। बंगाली महाकवि 
जयदेव केदुलि (केग्दुविल्व) के समीप इस नदी के तट पर पैदा हुये थे। 

अल्लकप्प--अल्लकप्प वेठदीप से अधिक दूर नहीं था। इसे शाहाबाद जिलें 
मे मसर से वैशाली जाने वाले रास्ते पर स्थित बतलाया जाता है। यह दस लीग॑ 
विस्तृत था और यहाँ का राजा घनिष्ट रूप से वेठदीप के राजा वेठदीपक से सबधित॑ 
था (घम्मपद कमेटरी, अग्नेजी अनुवाद, हावंर्ड ओरियटल सीरीज़, स० 28, पु० 
247) | गणतत्रात्मकजन बुलि अल्पकप्प के निवासी थे। उन्होने बुद्ध के अवशषों 
का एक भाग प्राप्त किया था और उनके ऊपर एक स्तूप का निर्माण कराया था 
(दीघ निकाय, ।7, पृ० 67) । कुछ छोगो के अनुसार बुछि जन गंगा के दोनों 
तटों पर आधुनिक मुजफ्फरपुर एवं शाहाबाद जिलों मे रहते थे (एल० पीटेख, 
नद॑ने इडिया एकाडिग टु शुई-चिग-चु, पृ० 52) । 

अंबलट्ठका--दीघ निकाय (7, ) में वणित राजगृह और उसके निकर्ट 
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स्थित यह एक बौद्ध स्थल है। अबलटि्ठिका मे स्थित राजागारक राजा बिम्बिसार 
का उद्यान-गृह था (सुमगलविलासिनी !, 4)। बुद्धघोप के अनुसार राजोद्यान 
का यह एक उचित नाम था क्योकि उसके द्वार पर एक नया आम्र-कुज था (सुमगल- 
विलासिनी 7, १० 4) | यह राजोद्यान-गृह राजगृह एव नालदा के बीचोबीच था 
(विनय, [, पृ० 287) बुद्ध-काल मे राजगृह से नालदा तथा और आगे पूर्व 
एवं उत्तर-पूर्व मे जाने वाले राजपथ पर यह प्रथम विश्राम-स्थल था (दीघ निकाय, 
], ॥, वही, [, 72 और आगे)। 

अम्बपालिवन--यह आम्र-निकुज वेशाली मे स्थित था जहाँ कुछ समय के 
लिए महात्म! बुद्ध रुके थे । यह नगरवध्‌ अम्बपाली द्वारा प्रदत्त उपहार था (दीघ 
निकाय, [, 94) | 

अम्बसण्डा (आखश्रखण्ड)--वेदियक पर्वत ओर हन्दसालगुहा के उत्तर में 
राजगृह के पूर्व मे स्थित यह एक ब्राह्मण गाँव था (दीघ निकाय, ॥, 263) | 
इसका नामकरण समीयस्थ आम्रवनों के कारण था (सुमगलरूविलासिनी, 
गा, 697) | 

अम्बवन--यह आम के वृक्षों का एक झुरमुट था (सुमगलविलासिनी, ।[, 
399) । यह राज-बैद्य जीवक का राजगृह मे स्थित आम का बाग था। यहाँ 
पर बुद्ध कुछ समय तक थे रहे (दीघ, ।, 47, 49)। मगध-नरेश अजातशत्रु 
बुद्ध का दर्शन करने यहाँ आया था। 

अंधकविद--यह मगध में था जहां पर बुद्ध एक बार रुके थे। ब्रह्मा सहमपति 
सही पर तथागत से मिले थे और उनकी उपस्थिति मे उन्होंने कुछ गाथाएँ कही थी 
(सयुत्त निकाय, 7, 54) । एक कच्ची सडक द्वारा यह राजगृह से मिला हुआ था 
(विनय-महावग्ग, , 09) । 

अंधपुर--सेरि राज्य के निवासियों ने, जो बर्तनों एव भाडो के व्यापारी थे, 
तैलवाह नदी को पार करके इस नगर मे प्रवेश किया था । 

अज्--अज्जञ प्राचीन भारत के षोडश्‌-महाजनपदों मे से एक था और बहुत 
सपन्न एव समृद्धिशाली था (अगु ०, ।, 2 3, बि० च० लाहा, इंडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड 
इन अर्ली टेकक्‍स्टस आँव बुद्धज्म ऐड जेनिज्म, पृ० 9, तु० महामारत, 822, 
46, महावस्तु, [[, 2, वितय टेक्स्टस, सै० बु० ई०, ॥], 46, टिप्पणी )। इसका 
वर्णन योगिनीतत्र में हुआ है (2, 2, 9)। अथर्वबेद मे अद्भों को मगधो, 
मुजावंतो और गन्धारो के साथ एकवि शिष्ट जन बतलूाया गया है, यद्यपि उनके प्रदेश 
का निर्देश कही पर नही किया गया है (५. 22 4)॥। उन्हें ब्रात्य या कट्टर 
ब्राह्मण धर्म के प्रभाव के बाहर रहने वाला जन कहकर तिरस्कृत समझा जाता 
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था (ज०रा० ए० सो०, 93, 55 और आगे, ज० ए० सो० बं०, 94, 
3।7 और आगे ) । गोपथ-ब्ाह्मण मे उन्हे अज्भ, मगध कहा गया है (]. 9) ॥ 
पाणिनि ने अज्भ, वज़ू, कलिग, पुण्ड्‌ आदि को एक वर्ग मे रखा है ( ७३.१. 70; 
प्‌ 4 62) जो सभी मध्यदेश में थे। महाभारत मे अज्ण, बद्ध, कलिय आदि 
को बालि की पत्नी सुदेष्णा से ऋषि दीधंतमस द्वारा उत्पन्न वशज बतलऊाया गया 
है (7. 04) । त्सिमर एवं व्लमफील्ड के अनुसार अज्ज जन बाद में गया और 
सोन के तट पर रहते थे और अनुमानत' इनका प्राचीन आवास भी वही था 
(अल्टिठिशज लेबेन, 35, हिम्स आँव द अथर्ववेद, 446, 449) । पार्जिटर ने 
उन्हे अनाय॑ बतलाया है, जो समुद्र-पार से पूर्वी-मारत में आये थे (ज० रा० ए० 
सो०, 908, पृ० 852)। प्रजात्या ये लोग कलिंगो एवं बगाल के मंदान के 
अन्य जनो से सबधित थे (कंब्रिज हिस्ट्री ऑव इडिया,7, पृ० 534) । 
भोजवमंन के बेलाव-ताम्रपत्र के अनुसार वर्मन्‌ नरेज्ों ने अपनी सत्ता इस देश 
तक स्थापित कर ली थी (न० गो० मजूमदार, इस्क्रिशस आँव बगाल, जिल्द, 
पा, पृ० 5 और आगे) | कर्ण के रेवल शिलालेख मे अगो का वर्णन कॉगडा 
घाटी के कीरो, लछाट, कुतछ एवं कुलाञ्च के साथ हुआ है। अग में आधुनिक 
भागलपुर के निकटवर्ती भूमाग समिलित थे (एपि० इ०, ऊडे। ५, भाग, 3, जुलाई, 
937) | कन्नौज की रानी कुमारदेवी के सारनाथ अभिलेख के अनुसार अद्भ 
राजा रामथाल के अधीन मोहन नामक उपराजा द्वारा प्रशासित था जो कुमारदेवी 
का नानाथा (एपि० इ०, ४, पृ० 3) ॥ अमोघवर्ष के नवी शती ई० मे उत्कीर्ण 
नीलगुड शिलालेख मे कहा गया है कि अज्भू, वद्भ और मगध के राजा उसकी पूजा 
करते थे (एवि० इ०, शा, 03)। कृष्ण तृतीय के दिउली दानपत्न में बतलाया 
गया है कि अग, मगध और अन्य जन क्ृष्ण द्वितीय की अभ्यर्थता करते थे (एपि० 
इ०, ५, 93)। 

अड्भ जन का नामकरण उनके एक राजा अद्भ के नाम पर हुआ था। 
रामायण के अनुसार अज्भ नाम पड़ने का यह कारण है कि कामदेव मदन रुद्र के कोप' 
से अपनी रक्षा करने के लिए भाग कर इस देश मे आये थे और यहाँ पर अपना शरीर 
त्याग कर अनग हो गये थे। यह इसके नाम का एक रोचक भाषाशास्त्रीय विवेचन 
है।* आनब राज्य जिसकी धुरी अंग थी, पाँच राज्यों मे विमक्‍त था, जिनका 





7 ऐतरेय ब्राह्मण (शात, 22) में अड्भज बेरोचन का नाम अभिषिकत 
राजाओं की सूचो में संमिलित है। 
2 रामायण, 47, 4- 
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तामाभिधान राजा बलि के पाँच पुत्रों के आधार पर हुआ बतलाया जाता है। 
पाजिटर का विचार है कि आनवों के अधिकार में सपूर्ण पूर्वी बिहार, बगालू खास 
और उड़ीसा थे, जिसमे अद्भ, वज्, पुण्ड्र, सुह्या और कलिंग के राज्य समिलित 
थे।? पाजिटर के कथन की पुष्टि किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा नही होती । 
अजु के राजकुमार बहुत सुन्दर थे और उनके निवास-स्थान को अंग कहा जाता 
था ।* अगों के अधिकार मे समवत. मुगेर-सहित आधुनिक भागलपुर जिले के 
क्षेत्र समिलित थे ।१ 

पहले अज्जो की राजधानी को मालिनी कहते थे; बाद मे छोमपाद के प्रपौन्न* 
चपा नामक राजा के सम्मान मे इसका नाम बदलकर चपा या चपावती४ कर दिया 
गया था। चपा नगरी का निर्माण महागोविन्द ने करवाया था । यही पर बुद्ध 
ने विवश होकर भिक्षुओं को चप्पल या खडाऊँ के प्रयोग की आज्ञा दी थी।? 
बुद्ध के काल मे चपा कोई गाँव नही था, वरन्‌ एक बडा नगर था! किसी समय 
यहाँ पर इक्ष्वाकु-वशीय अशोक के पुत्र महिंद और उसके पुत्रो एव पौत्रों का राज्य 
था ।” उवासगदसाओ नामक एक जैन ग्रथ मे!” कहा गया है कि महावीर के एक 
शिष्य सुधर्मन्‌ के काछ मे चपा मे पुण्णमह चेत्य नामक एक देवस्थान था । बुद्ध 
एवं महावीर के आगमन से इस नगर की श्रीवृद्धि हुयी थी। महावीर ने यहाँ पर 
तीन बार चातुर्मास्य व्यतीत किया था।!४ यह जेनो के बारहवे तीर्थकर वासुपृज्य 


 ऐड्रयेंट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन, पु० 293. 

2 सुमंगलबिलासिनी, भाग, ॥, पृ० 279: 

3 ब्ि० घ० लाहा, इंडिया ऐज्ञ डिस्क्राइब्ड बाई अरलो टक्स्टस आँब जनिज्म 
ऐंड बुद्धिज्म, पु० 50. 

$ सहाभारत, 577, 5,34; >77, 42 2359; बायु पुराण,9,0 565 
मत्स्य, 48, 97; ब्रह्माण्ड०, 3, 43; विष्णु०,79५, 8, 4. 

5 हरिवंश, >डेफा, 966-7700; सहाभारत, शांतिप्य, 3&, 
35. 

0 दीघ, 7, पु० 235. 

? विनयपिठक, 7, पु० 79 और आगे। 

8 दीघ, 7, पृ० 46. 

* दीपबंस, पृ० 28; बंसत्यपकासिनी, (पा० टे० सो०), पु० 28-29- 

2 हनेले संस्करण, पृ० 2 टिप्पणियाँ। 

मे एस० स्टीवेंसन, हार्ट ऑब जैनिज्स, पृ० 4]. 
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का जन्म एव मृत्यु-स्थान था ।! इसे चदना और उसके पिता का मुख्यावास बतलाया 
गया है।? यह जन मत का एक महान्‌ केंद्र था। यहाँ प्रमव एव स्वयभव आये थे। 
स्वयंभव ने यही पर दशवैकालिक-सूत्र की रचना की थी।* चपापुरी के एक 
ब्राह्मण ने पाटलिपुत्र-तरेश बिन्दुसार को सुभद्रागो नामक एक लड़की दिया 
था ।६ 

महाभारत» में चपापुरी या चंपानगर या चपामालिनी को एक तीर्थ-स्थान' 
बतलाया गया है। युवान-च्वाझ ने इस पुर को चेन-पो (2७७४-७०) कहा है। 
यह जैनियो का एक तीर्थस्थान है। चपा नगरी आधुनिक भागलपुर से थोडी ही 
दूरी पर स्थित है। चपा नदी अग और मगघ के मध्य की सीमा थी ।९ महाभारत- 
काल में भी यह चपक वृक्षों के बागो से परिवृत” था। बुद्धघोष नामक एक बौद्ध 
भाष्यकार ने पाँच प्रकार के चपक पुष्पो से युक्त गग्गरा नामक तालाब के पास 
एक उपवन का उल्लेख किया है। जैन-ग्रथ' चपकश्रेप्ठिकथा में चपा को अति 
समृद्धिशाली दशा मे बतलाया गया है। वहाँ पर गधी, मसाला और मिश्री के विक्रेता, 
जौहरी, चर्मकार, मालाकार, बढई, स्वरणंकार और वुनकर आदि थे ।? बिम्बिसार 
के पिता भट्टिय के समय से ही यह मगध के उपराजा का केद्र था। चपा के निकट 
चपा की रानी गग्गरा द्वारा निर्मित गग्गरापोरवरणी नामक एक सरोवर था जो 
परित्राजक म्‌नियो और सन्यासियों के विश्राम-स्थल के रूप मे प्रसिद्ध था। यह' 
दाशंनिक परिसवादो की ध्वनि से गुजित रहता था (समयपवादका )। दशकुमार- 
चरितम्‌ में बतलाया गया है कि चपा मे दुष्टों का बाहुल्य था ॥!" चपा पर चन्द्रवर्मन 
ने अधिकार कर लिया था, जहाँ का राजा सिंहवर्मन सिह की भाँति दुर्दांत था, 


? सी० जे० शाह, जनिज्म इन नाथ इंडिया, पु० 26, पा० टि० 5. 

2 इंडियन कल्चर, जिल्द, पा, 

3 हेमचन्द्र कृत परिशिष्टप्वन्‌, अध्याय, [५ व ए. 

4 रा० छा० मित्र, नेपालोज्ञ ब॒ुद्धिस्ट लिटरेचर, पृ० 8. 

४ बनपर्व, अध्याय, 85. 

९ जातक, ॥ए, 454. 

? अनुशासनपर्व, अध्याय, 42. 

5 सुमंगलविलासिनो, 7, 279-80. 

* शाह, जैनिज्म इन नाथ इंडिया, पु० 95. 

0 (स्दनमोहन तर्कालंकार संस्करण) अध्याय, 7, पु० 3, 6; अध्याय, ए,. 
पु० 7, , 2. 
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(दशकुमारचरितम्‌, पु० 52) । अज् देश मे, राजधाती चपा तगरी के बाहर, 
गंगा नदी के तट पर मरीचि नामक एक मह॒षि रहते थे (वही, पृ० 59) । इस 
नगर में निधिपालित नामक एक धनी व्यापारी रहता था, जिसके तकद धन और 
सुरूप को लेकर वसुपालित से झगडा था (बही, पृ० 67) । 

पॉचवी छाती ई० मे भारत-अ्रमण करने वाले एक चीनी यात्री फाह्मान ने 
गया के प्रवाह का अनुसरण करते हुये पूर्व की ओर 8 योजन आगे जाकर, इस नदी 
के दक्षिणी तट पर चपा राज्य को देखा था। यहाँ पर उसने कुछ स्तूप 
देखे थे 

युवान-च्वाड जो सातवीं शती ई० में भारत आया था, गगा के दक्षिण की 
ओर स्थित चपा गया था, जिसकी परिधि 4,000 ली से भी अधिक थी। उसने 
अधिकाशतया नष्टप्राय विहार देखे थ। चपा नगरी में 200 से अधिक हीनयान 
भिक्ष्‌ थे, जहाँ बुद्ध गये थे। 

अज्भ में ईरणपर्वत समिलित था, जहाँ से चपा के अलावा युद्ध-गज प्राप्त 
होते थे ।! रामायण के अनुसार सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने अपने अनुगामी 
वानरो को पूरब मे स्थित देशो मे मंजा था, जिसमे अग भी एक था ।* 

अज्ज मे 80,000 गाँव थे, जो एक अतिरजित परपरानुगत सख्या है।* अज्ज 
ऋग्वेद के सुविख्यात ऋषि (औरव ) का देश था।? ललितिविस्तर" के अनुसार 
अज्ज की एक विविष्ट स्थानीय लिपि थी। कपिल नामक एक ब्राह्मण-तरुण 
ने अग-नरेश द्वारा अधिकृत सपत्ति का उल्लेख किया है।? 

प्राचीन अद्भ मे ऋष्यश्षग ऋषि का तपोवन, कर्णंगढ या कर्ण का दुर्ग, जहनु- 
आश्रम और मोदागिरि या मुगेर समिलित थे। महाभारत मे अद्भू और वग को 
एक ही विषय या राज्य बतलाया गया है (44.9) बुद्ध के काल मे अज्ध राज्य 
कुछ सुविख्यात-विधर्मी शिक्षकों का कार्यक्षेत्र था।१ 


 छेरे, द द्राबेल्स आँब फा-ह्यान, 00.- 

» बाटसं, ऑन युवान-च्वाड, 7, पू० 8-8 2. 

» रामायण, 652, 22-23. 

4 विनयपिटक, ॥, पृ० 79. 

४ जू. 38; पाजिटर, एं० इं० हि० ट्रे०, पृ० 32. 
5 ललितिबिस्तर, 25-26- 

? रॉकहिल, लाइफ आँवब दें बुद्ध, पृ० 29. 

8 सज्यमिस निकाय, 7, पृ० 2. 
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अज्ू-राज्य मे आपन! और भड्डियनगर जिसमे सुमनादेवी की पुत्री विशाखा 
रहती थी, जैसे अनेक नगर थे ।ः भड्डिय से आपन का मार्ग अगुत्तराप होकर के 
था जो स्पष्टत एक निचला क्षेत्र था ।* अद्भो का अस्सपुर नामक एक अन्य नगर 
था जहाँ पर बुद्ध गये थे ।* 

बुद्ध के काल मे अग-मगघ में कई महाशालूएँ या स्तातक-सस्थाएँ थी, जो 
राजा पसेनदि और बिम्बिसार द्वारा प्रदत्त राजकीय भूमिदानो के माध्यम से चलायी 
जाती थी। महागोविन्द सुत्तात के अनुसार महागोविन्द ने इस प्रकार के सात 
विद्यालयों की स्थापना अपने काल के सात प्रमुख राज्यों मे की थी जिनमे उसकी 
राजधानी चपा सहित अद्भ भी समिच्ित था। ये सभी धर्मशास्त्रीय विद्यालय 
थ , जिनमे केवल ब्राह्मण तरुणो (माणवका ) को प्रवेश मिलता था। इनमे से प्रत्येक 
में विद्याथियों की सख्या तीन सौ से कम नहीं थी। कुलपति की व्यापक प्रसिद्धि 
के कारण यहाँ पर विविध स्थानों एवं विविध दिशाओं से छात्र आकपित होकर 
आते थ। 

अज्भ जनो मे स्त्री-बच्चो के विक्रय एव रोगग्रस्तो के परित्याग की प्रथा थी।९ 
चपा एवं राजगृह के बीच जनता से कर वसूल करने के लिए एक शुल्कगृह 
था।? 

दशरथ के अश्वमेध में अड्ज देश का नरेश आमत्रित था ॥१ बिभाण्डक के पुत्र 
ऋषि ऋष्यश्ग रोमपाद के निमत्रण पर अज्जञ आये थे जो उस समय अज्ज देश का 
शक्तिशाली राजा था। राजा रोमपाद ने उनका हादिक स्वागत किया और उन्होने 
उनसे अयनी पुत्री शान्ता का विवाह कर दिया, क्योंकि उक्त ऋषि ने उनके राज्य में 
पड़े हुये धूल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की थी।" अज्जु-नरेश रोमपाद 


 संयुक्तनिकाय, ५,:पृ० 225-226. 

* धस्मपद-कमेंट्री, 7, 384 और आगे। 

3 बिनय, 7. 243 और आगे; धस्मपद-अट्ठकथा, ॥, 363. 

4 सज्झिस निकाय, 7, 28 और आगे। 

5 नानादिसा नानाजनपदा साणवबका आगच्छन्ति-दीघं, ।, ] 4. 

5 महाभारत, शा, 45, 74-6; 28, 34. 

? दिव्याबदान, पृ० 275. 
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के निबेदन पर अपनी पत्नी शान्ता के साथ ऋष्यश्वुज्भ रोमपाद के अनन्य मित्र 
राजा दशरथ का अद्वमेघ संपादन करने के लिए अयोध्या आये थे ॥ 

कणे को उसके मित्र दुर्योधन और अन्य कौरव प्रमुखों के आग्रह पर अज्भ 
के सिहासन पर अभिषिक्‍त किया गया था ।* पाण्डवो और विशेष रूप से भीमसेन 
ने उसको सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था, जिसको उन्होने अपने भाई अर्जुन 
को जोड़ न मानने की घोषणा की थी। फलत कर्ण पाण्डवों का कट्टर शत्रु हो गया 
था।* पञ्चाल देश के राजा दुपद की पुत्री, द्रौपदी के स्वववर-समारोह के अवसर 
पर कर्ण, अन्य क्षत्रिय राजकुमारों यथा, मद्र के शल्य और हस्तिनापुर के दुर्योधन 
के साथ वहाँ उपस्थित था। यही पर अर्जुन ने धनुविद्या के एक अद्भुत चमत्कार 
द्वारा द्रोपदी का पाणिग्रहण किया था। भीम और अर्जुन उस समय ब्रह्मणो के 
छठद् बेश में थे। द्रौपदी की प्राप्ति के विषय मे एक झगडा प्रारभ हुआ था जिसके 
कारण अर्जुन एवं कर्ण मे छडाई हुयी और जिसके परिणामस्वरूप कर्ण पराजित 
हुआ था।* मणिपुर (असम) जाते समय अर्जुन एक तीर्थयात्री के रूप मे अद्भ 
देश गये थे और वहाँ पर घनराशि वितरित की थी ९ मीमसेत ने अग-नरेश कर्ण 
से युद्ध किया और यूघिष्टिर के राजसूय-यज्ञ के सपादन के पूर्व ही उसे अपने पौरुष 
का लोहा मनवाया था। उन्होने मोदागिरि (मुगेर) के राजा की हत्या की थी ।९ 
बतलाया जाता है कि कर्ण इन्ध्प्रस्थ मे युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में उपस्थित हुआ 
था /॥ दुर्योधन के पौण्डरीक यज्ञ के अवसर पर अड्भू देश का उल्लेख कर्ण की 
दिग्विजय के सदर्भ में हुआ था ।* कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र मे शरशैय्या पर लेटे हुये भीष्म 
ने कर्ण को इस आतृधातक यू द्ध से विरत रहने के लिये कहा था क्योंकि वह वस्तुतः 
सूतपुत्र नही था। कुती उसकी माता थी। कर्ण ने कहा कि उससे दुर्योधन को पहले 
से ही पाण्डवों के विरुद्ध लड़ने का वचन दे दिया है। दुर्योधन ने उसे कौरव-सेना 


+ रामायण, 24, 0-37. 

* महाभारत, बंगवासी सस्करण, पृ० 40. 
धर वही, 4, 25, पू० 40-4|. 

4 बही, !, 4, 78-79. 

5४ बही, 9, 95;। 95, 0. 

8 वही, ४, 2, पृ० 242. 

7 बही, 7, 245- 

९ बही, 8-9, 53- 

९ बही, 7-39, 993-94. 
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का प्रधान सेनापति भी बनाया था ।? यज्ञ के घोडे की खोज मे अर्जुन अज्भ देश गये 
शे। अग, काशी, कोशल, किरातो एवं तंगणो के राजा उसके प्रति राजनिष्ठा 
की शपथ लेने के लिए विवश किये गये थे।* बताया जाता हैं कि राजा जरासंघ 
ने अद्भ, वग, कलिंग और पुण्ड्री के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था ।१ 
महाभारत के द्रोणपर्व से ज्ञात होता है कि अज्भ लोग किसी युद्ध मे वासुदेव से 
भी पराजित हुये थे। महाभारत के शान्तिपर्व* से ज्ञात होता है कि अद्भू-नरेश 
वसूपमा हिमालय के एक कूटक पर स्थित युञअजवत नामक सुवर्ण गिरि पर 
गया था। 

जिस समय बुद्ध ने महाभिनिष्क्रण किया था और महावीर जिन हुये थे, 
उस समय अग--मगघ का राजा सेणिय बिम्बिसार था। मगव-नरेश भातिय के 
शासन-काल मे उसके पुत्र बिम्बिसार ने अक्ल पर उसके उपराजा के रूप में शासन 
किया था। 

सपूर्ण जेन वाइमय में कूणिक अजातश्त्रु को अज्भु का राजा कहा गया है, 
जब कि तथ्य यह है कि वह अग का केवल उपराजा था, जो मगघ-जनपद का एक 
भाग था।” अग का सगघ में मिल जाना मगघ के इतिहास की एक युगातरकारी 
घटना है। महत्ता और आधिपत्य की दिद्या मे अग्रसर होने के लिए मगध-नरेश 
द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस स्थिति को मगध ने अनुवर्त्ती शताब्दियो 
मे प्राप्त किया था। चपेय जातक में अद्भ और मगध नामक दो पडोसी राज्यो 
की लडाई का वर्णन है। समय-समय पर अग और मगघ युद्धरत रहते थे। एक 
बार पराजित होने के पश्चात्‌ अग की सेना द्वारा पीछा किये जाने पर मगघ-नरेश 
ने अग और मगध के बीच प्रवाहित होने वाली चया नामक नदी में कूद कर अपनी 
जान बचायी थी। उसने पुन अद्भू-नरेश को पराजित करके अपना अपहृत राज्य 
पुनः प्राप्त किया और अड्भू पर भी विजय प्राप्त की। वह अज्भ-नरेश से घनिष्ट 
रूप से सबंधित हो गया और प्रतिवर्ष चंपा नदी के तट पर वह बहुत घृमधाम से 
अध्यं अपित किया करता था ।९ विनय महावग्ग से सिद्ध होता है कि अद्भ बिम्बिसार 


महाभारत, 43, 56, पू० 74- 

2 वही, 4-5, पु० 2093. 

१ बही, जता, अध्याय, 6607. 

$(ऋजा, 4469-75. 

5 तु० तिरयावली सृत्र, स्थविरावलरिचरित, आदि। 
* जातक, फासबाल, ४. 454-5 5. 
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के अधीन था ।' बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के ठीक पहले उत्तर भारत मे चार शक्तिशाली 
राजतंत्र थे, जिनमे से प्रत्येक ने पडोसी राज्यो को हडप करके अपनी सीमाएँ परिवर्धित 
की थी। इस प्रकार अद्भ मगध मे, काशी कोशल मे, भग्ग वत्स मे और समवत. 
शूरसेन अवन्ती मे मिला लिया गया था। 

दीघनिकाय के सोनदण्ड सुत्तात मे राजकीय भूमिदान के रूप में अज्भू की 
राजधानी चपा को ब्राह्मण सोनदण्ड को प्रदान किये जाने का उल्लेख है।? मगध 
अद्भराज के अधीन कर लिया गया था ।१ काशी एवं अगनरेश धृतरत्थ, कलिग- 
नरेश सत्तमू एवं मिथिला-नरेश रेणु का समकालीन था।* यह एक रोचक तथ्य 
है कि अज्भ और मगव को वाराणसी के राजा ने जीत लिया था । बिन्दुसार ने 
चम्पा-निवासी किसी ब्राह्मण की पुत्री से विवाह किया था, जिसने अशोक नामक 
एक पुत्र को जन्म दिया था ।* श्री हप॑ ने दृढ्वमंन नामक एक अग-नरेश का वर्णन 
किया है जिसे कौशाम्बी के राजा उदयन ने उसके राज्य में पुन अधिष्ठित किया 
था।” हरिवद्य एव पुराणों के अनुसार दधिवाहन अग का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
था। यह वही दधिवाहन नही हो सकता है जिस जेनियो ने महावीर का समकालीन 
एवं कौशाम्बी-नरेश शतानीक का एक निर्बेल प्रतिहृद्वी बतलाया है।* हाथीगुम्फा 
अभिलेख से हमे यह ज्ञात होता है कि राजा बहसतिमित की पराजय के पश्चात्‌ 
कलिग-नरेश खारवेल अग-मगध से संग्रहीत सपत्ति को अपनी राजवानी मे ले 
गया ।” ह 

पालि बौद्ध-साहित्य से हमे अद्भो के धर्म के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त 
होती है।!" अग' की राजधानी चपा के भिक्षुओं की आदत विनय के नियमों के 


3स० बु० ई०, हूँ शा, पृ० . 

2 दोघ, ॥, पृ०, ] और आगे। 

3 जातक, भा, पृ० 272. 

& दोघ, 220 और आगे। 

5 जातक, फॉसबाल, ५, 3व6. 

6 विव्यावदान, पृ० 7. 369-70. 

? प्रियर्दाशका, [४ अंक। 

8 ज० ए० सो० बं०, 94, 320 और आगे। 

» बरुआ, ओल्ड ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, पु० 272-273. 

70 विनय, ।, 32-5, 79 और आगे; दीघं०, 7, ]-26; वही, ता, 
272; मज्मिस, 7, 274 और आगे; 28 और आगे। 
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प्रतिकूल कुछ आचरण करने की थी ।!! जिस समय बुद्ध चपा मे थे, उन्होंने वगीस 
नामक अपने एक शिष्य को अपनी प्रशसा मे एक गाथा कहते हुये सुना था ।? अग 
एवं मगघ के ग्हस्थों के अनेक पुत्रो ने राजगृह से कपिल्वस्तु जाते समय बुद्ध का 
अनुगमन किया था ।* पसेनदि के पिता, राजा महाकोसल का पुरोहित बहुत से 
अन्य जनो के साथ बुद्ध का शिष्य बना था ! एक आजीविक ने स्वय को बुद्ध का 
शिष्य घोषित किया था।* अद्भू और मगध के अनेक ब्राह्मण गृहस्थो के साथ 
बिम्बिसार बौद्धमत मे दीक्षित हुआ था ।९ बुद्ध ने अग में रहते समय विशाखा 
का घर्म परिवर्तन किया था ।? सभी उपलब्ध साक्ष्य इस तथ्य के प्रति सकेत करते 
है कि बुद्ध के बोधि-प्राप्त करने के प्रथम दशक में ही चपा-सहित अनेक महत्त्वपूर्ण 
नगरो के निकटबर्ती विभिन्न स्थानों में बौद्धों के मुख्यावास स्थापित हो गये थे। 
इनमे से प्रत्येक स्थान पर बुद्ध के किसी न किसी प्रसिद्ध शिष्य के नेतृत्व एवं पथ- 
प्रदर्शन में भिक्षुओं का एक सप्रदाय विकसित हुआ ॥४ 

अद्भ एव मगध के निवासियों ने गया क्षेत्र के जटिलो द्वारा उरुवेल कस्सप 
के नेतृत्व में सपादित किय जाने वाले वार्षिक यज्ञ मे गहन अभिरुचि प्रदर्शित की 
थी ।* 

अंगार--इस गाँव को या तो मेँगरॉव या इसके निकटवर्ती सँगराँव से 
समीकृत किया गया है (एपि० इ०, एप, भाग, ए।, अप्रैल, 942, प्‌ ० 
245) | 

अजनवन--यह साकेत मे था जहाँ पर बुद्ध एक बार रुके थे (सयुक्त०, [, 
54, ४ 73, 29)। यह एक बाग था जहाँ पर वृक्ष लगाये गये थे (समन्त- 
पासादिका, !, पृ० ) | 

अतरगिरि--यह सथाल परगना जिले की राजमहरू पहाडियो मे स्थित है 


! विनयपिटक, 7, 35 और आगे। 

१ संयुत्त०, 7, 495-96. 

? जातक, 7, निदानकथा, पृ० 87. 

$ धम्मपद कमेंट्री, 77, 243 और आगे। 
5 बही, 7, 6-62. 

* पेटबत्यु कमेंट्री, पृ० 22, 

7? धम्मपद कमेंट्री, [, 384 और आगे। 

5 लाहा, हिस्टॉरिकल ग्लोनिग्स, पृ० 45. 
* विनय, ।, 27 और आगे। 
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(मत्स्यपुराण, अध्याय, 3, इलोक, 44; पार्जिटरकृत माकंण्डेयपुराण, पृ० 
325, टिप्पणी ) । 

अप-गया--यह गया के निकट था। सुदर्शन के निमत्रण पर बुद्ध यहाँ आये 
थे (महावस्तु, 7, पृ० 324-325;बि० च० लाहा, ए स्टडी आँव 4 महावस्तु, 
पूृ० 56-57) । 

अपापपुरो--पावापुरी के अतर्गत देखिये । 

अफबढ़--आदित्यसेन के अपषढ या अफषड अभिलेख मे अफषढ या अफषण्ड 
का उल्लेख है जिसे जफरपुर भी कहा जाता था जो सकरी नदी के दाहिने तट के 
समीप गया जिले में नवादा के पूर्वोत्तर में लगभग 5 मीछ दूर स्थित एक गाँव 
था (का० इं० इ०, जिल्द, ता ) । 

अशोकाराम--अशोक-द्धारा निर्मित पाटलिपुत्र में यह एक बौद्ध सस्थान 
था (महावंस, ४, इलोक, 80) । इस सस्थान के भवन की देखरेख इन्दगूत्त तामक 
एक थेर किया करता था (समन्तपासादिका, !, पृ० 48-49) । अशोक के काल 
में यहाँ पर तृतीय बौद्ध सगीति हुयी थी (वही, पृ० 48) | मिलिन्दपञ्हो (पृ० 
47-8) के अनुसार पाटलिपुत्र के एक व्यापारी ने पाटलिपुत्र के निकट ही एक 
चौराहे पर खड़े हुये स्थविर नागसेन को बतलाया था, “यही सडक अशोकाराम 
को जाती है। कृपया मेरा मूल्यवान कंबल ग्रहण करे।” नागसेन ने इसे स्वीकार 
किया और उक्त व्यापारी बहुत प्रसन्न होकर वहाँ से चल पडा। ताग्सेन 
तब थेर धम्मरक्खित से मिलने के लिये अशोकाराम गये। उन्होने 
उनसे त्रिपिटकों मे सकलित बुद्ध के अमृत वचनों और उनके गहने 
अर्थों को समझा। इसी समग्र हिमालय पर्वत के रक्खिततल पर एकत्रित 
अनेक स्थविरों ने नागसेन को बुलवाया जो अशोकाराम छोडकर उनके 
थास गये। 

महावस में अशोकाराम मे स्थित एक सरोवर का उल्लेख है (५.३63)। 
अशोक ने अपने एक अमात्य को इस आराम में भेजकर भिक्षु-सप्रदाय से उपोसथ- 
समारोह का समारंम वही पर करने का निवेदन किया था (वही, 9. 236) | 
इस आराम में यथार्थ धम्म का सकलन किया गया था (वही, ५, 276) । अनेक 
भिक्षुओं के साथ मित्तिण्ण नामक एक स्थविर इस आराम से पाटलिपुत्र आया था 
(बही, अफाए, इलोक, 36)। 

झोदंवरिक--जयनाग के वप्पघोषवाट अभिलेख में इस विषय का वर्णन 
है (एपि० ई०, #शतरा, पृू०60 और आगे) । कुछ लोगों ने सरकार औदबर के 
उदुंवर (तु०, एपि० इं०, >।75, पृ० 286-89) और बगाल के बर्दवान मडल 
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मे मल्लसारुल गाँव के दक्षिण मे (एपि० इ०, हझूडातओ, भाग, ५, विजयसेन का 
मल्लछसारुल ताम्नपत्र) भौगोलिक सबंघ स्थापित किया है। 

अविपुर--यह गाँव उड़ीसा मे मयूरमज की पाचपिर तहसील में है (एपि० 
हू०, ऋऋए, भाग, !ए, अक्टूबर, 939)। 

आलबी--एक प्रदेश के रूप में यह कोशल-साम्राज्य मे समिल्ति था। 
यह नगर श्रावस्ती से 30 योजन एवं वाराणसी से 2 योजन दूर था (वाटसं, 
आन युवान-च्वाइू, 77, 6) | यह श्रावस्ती एवं राजगृह के बीच में स्थित था। 
श्रावस्ती से आलवी का मार्ग किटागिरि से होकर गुजरता था (विनय, ॥7, 70, 
और आगे )। कुछ लोगो का विचार है कि आलबी गंगा के तट पर स्थित था। 
कुछ लोगो के अनुसार इसे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले मे स्थित नेवल या नवल 
से समीकृत किया जा सकता है जबकि अन्य लोगो के अनुसार यह इटावा से 27 
मील पूर्वोत्तर मे स्थित अविव है। आलवी नगर के निकट अग्गालव चेतिय नामक 
एक मदिर था, जहाँ पर एक बार बुद्ध रुके थे (जातक, 7, पु० 60) । 

आमगाचि--बगला देश के दिनाजपुर जिले में स्थित यह एक गाँव है जहाँ 
सेविग्रहपाल तृतीय का एक ताम्रपत्र अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि० ३०, 5ए, 
293 और आगे) । 

आम्रर्गात्तका--यह आधुनिक अबहुला हो सकता है जिसे मल्लसारुल के दक्षिण 
में स्थित सीमासिमी मी कहते है (एपि० इ०, >>, भाग, ५, पृ० 58) । 

आरणघादा--नदिया जिले मे रानाधाट से लगभग छह मील उत्तर में स्थित 
यह एक गाँव है। इस गाँव से चूर्णी नदी बहती है और इसके तट पर जुगलकिशोर 
का हिंदू मंदिर स्थित है। यह हिंदुओं का एक तीर्थ-स्थान है (विस्तुत विवरण 
के लिए, द्रष्टव्य, छाहा, होली प्लेसेज़ ऑव इडिया, प्‌ 2) | 

आराम--ऊँची इमारतों, मंदिरों और तालाबों आदि से युक्त यह उडीसा 
का एक समृद्धिशाली नगर बतलाया गया है। यह सोनपुर नगर से अधिक दूर 
पर नही प्रतीत होता है। यथार्थत. यह एक प्रमद वन था, जहाँ पर राजा यदा-कदा 
रहता था (एपि० इ०, जडाओ, भाग, शा )। 

भारियालरवाल--पद्मा के दाहिनी ओर से, जिसके निचले प्रवाह को बगला 
देश मे फरीदपुर जिले के राजनगर मे राजा राजवल्लम के स्मारको एवं इमारतो के 
बीच कीतिनाशा कहा जाता है, फरीदपुर नगर के आगे आरियालखाल नदी 
निकलती है। बाकरगज (बगल देश) जिले एवं फरीदपुरं की भमदारीपुर तहसील 
से गुजरती हुयी यह बंगारू की खाडी मे गिरती है। एक छोटी नदी इस रवाल 
और मधुमती को मिलाती है जो मदारीपुर नगर के थोड़ा पहले रवाल से निकलती 

23 
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है और मदारीपुर तहसील मे गोपालगज के थोड़ा पहले मधुमती मे मिलती है 
(छाहा, रिवर्स आँव इंडिया, पृू० 28) । 

आधरेयी-आत्रेयी नदी और छोटी यमुना राजशाही जिले (बगला देश) में परर- 
पर मिलती है, और तब इस सयुक्‍त प्रवाह मे दो छोटी उपनदियाँ एक दाहिनी ओर से 
और दूसरी बाँई ओर से मिलती है। तत्पश्चात्‌ यह नटोर के पूरब मे दो शाखाओं 
में बट जाती है। मुख्य प्रवाह राजशाही जिले मे बोलिया के दक्षिण-पूर्थ मे गंगा में 
मिलती है, और छोटी सरिता करतोया मे मिलती है (छाहा, रिवर्स ऑँव इंडिया, 
पृ० 29) 

बड़गंगा---डबोका के लगभग 4 मील पश्चिमोत्तर मे यह एक क्षुद्र सरिता 
है (एपि० इ०, ऋऋ५एात, 8 ) । 

घदाल-यह उत्तर बंगाल के दिनाजपुर जिले (बगला देश) मे है। यहाँ से तीन मील 

दूर नारायणपाऊ के समय का एक स्तभ लेख उपलब्ध हुआ है। यहाँ पर एक स्तम 
प्राप्त हुआ है जिस पर पौराणिक गरुड पक्षी की आकृति बनी हुयी है (एपि० इ०, 
प्‌, 460-67)। गुडवमिश्र के समय मे अकित बदाल स्तम लेख मे देवपाल 
को उत्कछ प्रजाति और हृणो के दपंदलन करने का श्रेय दिया गया है। 

बडकास्ता--यह सेघना नदी के उत्तरी तट के समीप स्थित है। बंगला देश 
मे कोमिल्ला शहर के निकट इसे कर्मात कहा जाता था। आधुनिक गाँव बडकाम्ता 
(जय-कर्मात्तवासकाट, एपि० इ०, ऋण, पृ०35) कोमिल्ला नगर से 2 मील 
पश्चिम में स्थित है। 

बहुपु्त--वैशाली में स्थित यह एक चेत्य था (दीघ, ॥, पु० 8) | 

बेदनाथ--इसे हाईपीठ और देवघर भी कहा जाता है। पूर्वी रेलवे के 
जसीडीह जक्शन स्टेशन से चार मील दक्षिण मे और कलकत्ता से कोई 200 मील 
ठीक पश्चिम मे स्थित यह एक छोटा-सा कस्बा है। उत्तरकालीन मुसलमानों के 
शासनकाल मे यह बीरभूम जिले मे समिलित था। अब यह बिहार के सथाल 
परगना जिले मे समिलित है। यह हिंदुओ का एक तीर्थ-स्थान है। यह एक 
चट्टानी-मैदान में स्थित है जिसके उत्तर मे एक छोटा सा जगल, पश्चिमोत्तर मे 
एक निचली पहाड़ी, पू रब मे कोई पाँच मील दूर जैकूट-पर्वत नामक एक बडी पहाडी, 
दक्षिण-पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में विभिन्न दूरियों पर अन्य पहाड़ियाँ 
स्थित है। कस्बे के ठीक पदिचम में यमुनाजोर नामक एक क्षुद्र सरिता है। इसका 
क्षेत्र लगभग दो मीछ है। यहाँ की भूमि उर्वर एवं फसले घान्यपूर्ण होती है। 
यह दुमका की एक तहसीलऊ है। बेच्चनाथ का मदिर बिहार के प्रसिद्ध मंदिरों मे से 
एक है। यहाँ वर्ष-पर्यत तीर्थैयात्री आते रहते है। डा० राजेन्द्रछाल मित्र के अनुसार 
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इसकी प्राचीनता कुछ पुराणो' मे सृष्टि के ज्ेता युग तक बतलूायी गयी है। बैद्यनाथ 
का मदिर नगर के बीच में स्थित है और एक विषम' चतुर्मुजकार आँगन द्वारा 
परिवृत है। मुख्य मंदिर एक सादा पत्थरों का भवन है। इसका घरातरू चार- 
खानेदार आकार वाले लंबवत और पडी रेखाओ के साँचो मे ढला हुआ है। इस 
मंदिर के अधिष्ठाता देवता ज्योतिलिंग या बेद्यगाथ है। इसकी पूजा-विधि पर्याप्त 
सरल है। पूजा के मत्र थोडे एव आहतियाँ सीमित है। यह मदिर अब बिना 
किसी जाति भेद के सभी हिंदुओ के लिए मुक्त कर दिया गया है (25 सितबर 
953 से ) । देवघर (जिसे अब बँद्यनाथ धाम कहा जाता है) में अनेक लघु मदिर, 
तथा मुख्य मदिर के अधिष्ठाता देवता की पत्नी पावंती, काछ भैरव, शुक्र या सान्ध्य- 
देवी और सूय॑-पत्नी सावित्री देवी के मदिर है ।* 
बलबलभी--मुवनेश्वर प्रशस्ति में बलबरूमी का उल्लेख है। हरप्रसाव 
थास्त्री ने इसे बागडी से समीकृत किया है। 
बसी--मदर पहाडी के तल के निकट स्थित यह भागलूपुर जिले मे एक गाँव 
है। इस पुण्य पहाडी के तल के चारो ओर प्राप्त होने वाले असख्य भवन, विशाल 
कुएँ, तालाब एव पत्थरो की प्रतिमाओं से यह प्रकट होता है कि यहाँ पर कभी एक 
बडा नगर रहा होगा । यह पुर कैसे नष्ट हो गया--यह अज्ञात है, यद्यपि स्थानीय 
अनुश्नुतियों मे कालापहाड को इसके नाश का कारण बतलाया गया है। मदर पहाडी 
पर स्थित मबुसूदन के मदिर के' नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ देवता की प्रतिमा बसी 
ले आयी गयी थी, यह अब वहाँ पर है। प्रतिवर्ष बंगाली पौषमास की पूर्णमासी 
के दिन उक्त प्रतिमा को बसी से पहाडी के पाद तक ले जाया जाता है। पहाड़ी की 
तलूहटी में एक पुण्य सरोवर है, जिसमे तीर्थयात्री स्नान करते है वयोकि वे इसके 
जल को पवित्र मानते है (वि्नें, बगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, 977, पृ० 62- 
63, भागलपुर) । 
बराबर पहाडी (द्रष्टव्य खलतिक )--गया से लगभग 6 मील उत्तर में 
स्थित इन पहाडियो में कुछ गुफाएँ स्थित है। सातघरा नाम से विश्वुत ये गुफाएँ 
दो वर्गों मे विभक्‍त हैं, जिनमे बराबर-समूह की चार सबसे दक्षिणी गुफाएँ प्राचीनतम' 





3 शिवपुराण का वैश्वनाथ साहात्म्य', अध्याय, 4; पद्मपुराण का वेद्यनाथ 
माहात्म्य', अध्याय, 2. 

2 विस्तृत विवरण के लिये, द्रष्टव्य, ज० ए० सो० बं०, 883, पृ० 64 
और आगे में प्रकाशित डा० राजेन्द्र लाल मित्र का निबंध, ऑन द टेंपुल्स ऑॉव 
वेबघर'। 
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हैं। न्यग्रोध-गुहा स्फटिक-कूटक ( 0727८ ४528० ) में काटी गयी है और 
दक्षिणाभिमुख है। यहाँ पर एक अमिलेख है, जिसमे अशोक-द्वारा आजीविको 
को दिये गये गुहा-दान का उल्लेख है। लोमसऋषि गुहा इसके सदृश है कितु यह 
अपर है। बाह्य कक्ष की पाइवे-दीवाले तराशी हुयी और ओपदार है कितु भीतरी 
कक्ष का आतरिक भाग बहुत बेडौल है। प्रवेश-द्वार समापित है और निस्संदेह 
यह शिला मे काटे हुये चेत्य महाकक्ष का प्राचीनतम प्रमाण है। बराबर-समूह 
की चौथी गुफा विश्व-झोपडी है। इसमे कक्ष है। कितु यह अपूर्ण है। बाह्य 
कक्ष की दीवाल पर एक अभिलेख है, जिसमे अशोक के द्वारा गुफा-दान का आलेख 
है (लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, पृु० 7, 34) । 

बरनाकं--जीवितगुप्त द्वितीय के देव-बरनाक अभिलेख मे इसका उल्लेख 
हुआ है। शाहाबाद जिले में आरा के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 25 मील दूर 
स्थित यह प्राचीन वारुणिक नामक गाँव है (का० इ० इ०, जिल्द, !] ) । 

बरतपुर (बरतपुर)--यह भागलपुर जिले मे मधिपुर से लगभग 5 मील 
दूर स्थित है। यहाँ पर एक दुगं के मग्नावशेप है जिसे महाभारत में बणित राजा 
बिराट का आवास बतलाथा जाता है। महाभारत के अनुसार पाण्डबों ने गुप्त 
बेष में उनके यहाँ सेवावृत्ति स्वीकार की थी। राजा विराट के साले कीचक ने 
पाण्डव बधुओ की पत्नी द्रौपदी का अपहरण करना चाहा था, जिसकी हत्या 
भीमसेन ने इस गाँव में की थी। बताया जाता है कि राजा दुर्योधन के एक दल 
ते राजा-विराट के अनेक पशुओं का अपहरण किया था। अर्जुन ने उनके साथ 
लड़ाई की और पशुओ को पुनर्प्राप्त किया। उत्तरगोगृह या उत्तरी चारागाह 
इस गाँव के समीप ही स्थित था (बिनें, बगाल डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर्स, 9], पृ० 
62, भागलपुर) । ष 

बराक र--यह वर्दवान जिले में है। यहाँ पर कुछ उत्तर मध्यकालीन मदिर 
हैं (आर्क ० स० ०, एनुअल रिपोर्ट, 797, 8, जिल्द, ।, पृ० 9)। इसका 
प्राचीन नाम अज्ञात है। 

बसाढ़ु--हाजीपुर से 20 मील पद्चमोत्तर मे स्थित इस गाँव को वैज्ञाली 
से समीकृत किया गया है (जो 'मंल्ली, बिहार, डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर्स, पृ० 38- 
39, मुजफ्फरपुर ) । 

बानगढ़--पह बगाल के दिनाजपुर जिले मे स्थित है जहाँ से महीपाल प्रथम 
का दानपत्र उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, ह५, 324 और आगे ) | बानगढ 
या बाननगर के भग्तावशेष पुनरमंवा नदी के पूर्वी तट पर प्राप्त हुये है, जो दिनाजपुर 
के 8 मील दक्षिण मे स्थित गंगारामपुर से डेढ मील उत्तर मे है। विस्तृत विवरण 


रह 
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के लिए, द्रष्टव्य, इट्रोड्यूसिग इंडिया, माग, !, 79-80; प्रोसीडिंग्स आँव इंडिपन 
हिस्ट्री कांग्रेस, [, 939-40; के० जी० गोस्वामी, एक्सकेवेशस ऐंट बाँगढ़ 
(कलकत्ता, 948) । कोटिवष॑विषय देखिये। 

यारिपादा--यह उड़ीसा के मयूरभज जिले मे स्थित है (एपि० इं०, ४०7, 
भाग, 7, पृ० 74) । 

बेलगास---यह वैशाली मे स्थित एक गाँव था (सयूुत्तनिकाय, ५, 52) । 

बेलवा--यह हिली स्टेशन के पूर्व मे लगभग 5 मील दूर स्थित है। यह 
दिनाजपुर जिले के घोडाघाट थाने (बगला देश) के अतर्गत है (ज० ए० सो०, 
लेटर्स, भाग, हजएणा, स० 2, 95)। 

भहिंयनगर--यह नगर अद्भु जनपद मे स्थित था, जहाँ पर विशाखा का जन्म॑ 
हुआ था (धम्मपद कामेट्री, जिल्‍्द, 7, पृ० 384) । 

भगवानगंज--यह गॉव भरतपुर से कुछ मील दूर दक्षिणपूर्व मे दिनाजपुर 
तहसील के दक्षिणपूर्व मे स्थित है। यहाँ पर एक स्तृप के अवशेष है, जिसे युवान- 
च्वाड द्वारा वणित द्रोण-स्तूप से समीकृत किया गया है। यह द्रोण एक ब्राह्मण 
था जिसने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌ बुद्ध के अवशेष वितरित किये थे। 
(तु० महापरिनिब्बान सुत्तात, दीध० 7) । यह स्तृप छूगभग 20 फीट ऊँचा 
लघु वृत्ताकार एक टीला है। इसके निकट ही पुनपुन नदी बहती है (आक्० सं० 
इ०, रिपोर्ट्स, भाग, शत)। 

भण्डगाम--यह वज्जियो के देश मे स्थित था (अगुत्तर निकाय, ॥, ) । 

भागीरथी---इस नदी का वर्णन हरिवश (7, 5) और योगिनीतत्र (2 4, 
पृ० 28-29) मे मिलता है। भगीरथ द्वारा छाये जाने के कारण इस पुण्य" 
सलछिला का नाम भागीरथी है (ब्रह्माण्ड-पुराण, ॥7, 8 42) । बगाल मे यह 
सुहाय से होकर बहती है (धोयीकृत पवनदूत, ४. 36) | सेन और चन्द्र ताम्रपत्रों 
के अनुसार, मागीरथी गगा ही है (इस्क्रिपएस आँव बगाल, जिल्द, [, पृ० 97) । 
बल्‍्लालसेन के नैहटि ताम्रपत्र में बतकाया गया है कि भागीरथी को गगा के समान 
माना जाता था और राजमाता ने सूरयंग्रहण के अवसर पर इसके तट पर एक महान्‌ 
धामिक अनुष्ठान सपादित किया था (वही, पृ० 74) । लक्ष्मणसेन के गोविन्दपुर 
ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि हुगली नदी को जाह्नवी कहा जाता था, जो हावड़ा 
जिले मे बेतड के किनारे से बहती थी (बही, पृ० 94, 97) । 

भानोी--गो विन्दचन्द्र के (विक्रमसवत्‌ ,484) कमौली अभिपत्र मे मडवत्तल 
नामक पट्टल में स्थित भानी गाँव के दान का उल्लेख है (एपि० इ०, ऋहअऋण, 
भाग, 2, अप्रैल, 794)। 
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भाट रा--यह गाँव सिलहट (बंगला देश) से लगभग 20 मील दूर पर स्थित 
है (एपि०, इ०, हा, पृ ०277, गोविन्द-केशवदेव का मारा ता ज्रपत्र अभिलेख, 

]049 ० )। 

भाटशारलू--दिनाजपुर जिले के घोडाधाट (बगला देश) थाने के अतर्गत्‌ 
यह एक गाँव है (ज० ए० सो०, लेटर्स, भाग, शा, न०, 2, 95], पु० 
77)॥ 

भोज॑पु र--बक्सर तहसील में डुमरॉव से दो मील उत्तर में यह गाँव स्थित 
है। यहां पर भोजराजो के प्राचीन स्थानो के अवशेष है (ओ 'मेल्ली, बिहार 
ऐंड उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गज्ेटियसं, 924, पु० 58, शाहाबाद ) । 

बोध-गया (बुद्धगजया )--इसका प्राचीन नाम उरुविल्द या उरुवेला था जो 
बुद्धघोष के अनुसार एक विशाल रेतीले टीले का वाचक था (महावेला )। समन्त- 
पासादिका (५. 952) के अनुसार जब किसी पुरुष मे बुरे विचार उत्पन्न होते 
थे, तब उसे निकटवर्ती एक स्थान तक मुट्ठी पर बाल ले जाने का आदेश दिया जाता 
था। इस प्रकार ले जायी गयी बाल से भने -शन एक विशाल टीला बन गया। 
यह गया से छह मील दक्षिण मे स्थित है। बुद्ध-गया से गया की दूरी तीन गाबुत 
या छह मील से थोडा अधिक थी (पपञ्चसूदनी, !!, पृ० 88) । इसे बुद्ध-गया 
कहा जाता था, क्योकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने प्रसिद्ध वट-वृक्ष (80-0००) 
के नीचे बोधि या सम्बोधि प्राप्त किया था। महानामन के बोधगया अभिलेख 
में (69 वाँ वर्ष ) बोधगया के विख्यात्‌ बौद्ध-स्थल का वर्णन मिलता है (का० 
६० इ०, जिल्द, ॥[[, स० 7, पृ० 274 और आगे) । इस अभिलेख मे वट-वृक्ष 
के चतुदिक्‌ बने हुये घेरे को बोधिमण्ड' कहा गया है। बोध-गया अभिलेख के एक 
अनुलेख से हमे ज्ञात होता है कि कोई चीनी तीर्थयात्री महाबोधि बिहार मे छटकाने 
के लिए एक स्वर्ण-खचित काषाय ले आया था। 

देवपालदेव के घोख्नवन अभिलेख के! अनुसार इन्द्रगृप्त का पुत्र वीरदेव नगरहार 
(आधुनिक जलालाबाद) मे उत्पन्न हुआ था। वेदों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
उसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निश्चय किया और इस उद्देश्य से वह कनिष्कविहार 
गया। स्वज्ञशान्ति से दीक्षा लेने के पश्चात्‌ उसने बौद्ध घर्मं का वरण किया और 
भहाबोधि मे वज्ञासन जाने के विचार से वह पूर्वी मारत मे आया। वहाँ वह बहुत 
दिनो तक यशोवर्मपुरमहाविहार मे रहा और देवपाल से समादरपूर्ण ध्यान पाता 


7 ज० ए० सो० बं०, ऊँ शा, जिल्द, 7, प्‌ृ०492-50]; इं० ऐं०, डा, 
307-2, गौडलेखसाला। 
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रहा। वज्ञासन की पूजा करने के लिए वीरदेव महाबोधि आया था। तत्पदचात्‌ अपने 
श्रांत के कुछ भिक्षुओं से मिलने के लिए वह यशोवर्मपुरमहाविहार की,ओर बढ़ा ।! 

ब्रह्मपृत्र--अरह्मपुत्र असम की एक प्रमुख नदी है। योगिनीतत्र (जीवानंद 
विद्यासागर सस्करण,  7], पृू० 60; 2-4, पृ० 28-29) में इसका वर्णन 
मिलता है। इसे लौहित्य भी कहा जाता है (ब्रह्मपुराण, अध्याय, 64; रघुवश, 
79, 8; योगिनीतत्र, 2.2. 9) जो कालिदास के अनुसार, प्राग्ज्योतिष की 
पश्चिमी सीमा थी। जम्ब॒दीवपण्णत्ति के अनुसार इस नदी का स्रोत उसी सरिता 
से माना जाता है जो पूर्वी मानससरोवर झील की पूर्वी कुल्या से निकलती है। 
आधुनिक भौगोलिक अनुसघानो से यह प्रकट होता है कि इसका स्नोत मानससरोवर 
के पूर्वी क्षेत्र मे है। ब्रह्मपुत्र की तीन महत्त्वपूर्ण अग्र घाराएँ है * कृषि, चेम-युगवुग' 
और अग्सी चु। ये अग्रधाराएँ हिमानी-प्रवाहों से फूटती है। कुपि नदी का 
सर्वाधिक निस्सारण होने के कारण, स्वेन' हेडित ने कुपि हिमनद को ही ब्रह्मपुत्र 
का स्रोत माना है। कैलास तीर्थ एवं मानससरोवर के स्वामी प्रणवानद के 
अनुसार ब्रह्मपुत्र चेम-युगदुग हिमनद से निकलती है (विस्तृत विवरण के लिए, 
द्रष्टव्य, एस० पी० चर्टर्जी, प्रेसीडेंशियल ऐड्रेस टु द ज्यॉग्रफिकल सोसायटी आऑव 
इंडिया, ज्यॉग्रेफिकल रिव्यू आँव इंडिया, सितबर, 953)। कालिकापुराण 
(अध्याय, 82) मे ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति का एक पौराणिक विवरण प्राप्त होता है। 
इसमे बतलाया गया है कि ब्रह्मपुत्र चार पर्वतो के बीच मे स्थित है, जिसके उत्तर 
और दक्षिण में क्रमश. कैछाश और गघमादन है (अध्याय, 82, 36) । सदिया 
से यह दक्षिण-पश्चिम की ओर गारो पहाडियो के पहले तक बहती है। यह पुनः 
दक्षिण की ओर बहती है जिधर यह गोलद घाट (बगला देश) के थोडा पहले गगा 
में मिलती है। दक्षिणी तिब्बत के पठार से प्रवाहित होने वाले ब्रह्मपुत्र के प्रवाह 
को सुन्प कहा जाता है। विस्तृत विवरण के लिए, द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, रिवर्स 
आँव इडिया, पु० 29-30. 

असम के लखीमपुर जिले की पूर्वी सीमा पर ब्रह्मपुत्र मे ब्रह्मकुण्ड नामक एक 
गहरा कुड है। विष्णु के दशावतारो में से एक, मगवान्‌ परशुराम ने अपना परशु 
इसी सरोवर मे अभ्यपित कर दिया था जिससे उन्होंने क्षत्रियो का विनाश किया 
था। यह कुड उस स्थान पर स्थित है, जहाँ नदी पहाडो से बाहर निकलती है, 


3 साहित्यिक उल्लेखों के लिए हष्टग्य, लाहा, ज्यॉग्रेफी आंव अ्लों बुद्धिज्म, 
पु० 45 और आगे; हछाहा, ज्यॉप्रेफिकल एसेज्ञ, 7, पु० 35 और आगे; बरुआा, 
गया ऐंड बुद्ध गया, 62 और आगे। 
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और चारों ओर से पहाड़ियो से घिर जाती है। भारत के प्रत्येक भाग से यहाँ प्रायः 
हिंदू, तीर्थयात्री आते हैं। 

ब्राह्मणो---यह एक पवित्र नदी है जो उडीसा के बलसोर जिले से होकर 
परिचिमोत्तर से दक्षिण-पूर्व की ओर प्रवाहित होती है (महाभारत, भीष्म पर्व, 
अध्याय, 9, पश्मपुराण, अध्याय, 3) । 

बुरबलंग--यह नदी करकई का निचला प्रवाह है, जो दरूमूम की पहाडियो 
से निकछती है और बलसोर जिले से होकर बहती है (लाहा, रिवर्स आँव इंडिया, 
पृ० 45)। 

बुरीविहिंग--यह नदी जो ब्रह्मपुत्र की एक महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है, असम 
में लखीमपुर के दक्षिण मे ब्रह्मपुत्र मे मिलती है। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, 
लाहा, रिवर्स आँव इंडिया, १०, 30 

शंपा--यह नदी पूरब मे अज्भू एवं पश्चिम में मगध की सीमा है।! सभवतः 
यह वही नदी है जो भागलपुर शहर के अचल मे चपानगर एवं नाथनगर के पश्चिम 
मे है। पहले इसे मालिनी कहा जाता था ४ कालिदास ने मालिनी नदी की तरगों 
का उल्लेख किया है, जिसके पुलिन पर अपनी सहेलियो के साथ शकुतल्‍ा आयी थी 
'(अभिज्ञानशकुन्तलम्‌, तृतीय अक)। पद्मपुराण (अध्याय, ) के अनुसार, 
यह एक तीर्थ स्थान था। 

चंपापुरी (चंपा)--यह अज्भू की राजधानी थी और पहले इसे मालिनी 
कहा जाता था (मत्स्य पुराण, अध्याय, 48) । जैन-प्रथ औपपातिक सूत्र में तो रणो, 
प्राकारो, प्रासादों, उपवनो और बागो, से अलकृत एक नगर के रूप में इसका उल्लेख 
हुआ है। इसके अनुसार धन, ऐश्वर्यं, आतरिक आनद एवं सुख से परिपूर्ण यह पुर 
ययार्थत्र धरती का स्वर्ग था (बि० च० लाहा, सम जैन कंनॉनिकल सूत्राज़, पृ० 
73) यहाँ पर वासुपृज्य नामक बारहवे जिन उत्पन्न हुये थे, जिन्होंने केवलज्ञान 
एव निर्वाण प्राप्त किया था। करकण्ड ने कुण्ड-सरोवर मे पाश्वनाथ की प्रतिमा 
अधिष्ठित की थी। बाद मे उन्होने निर्वाण प्राप्त किया। श्रेणिक के पुत्र कुणीक 
ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ राजगृह त्याग कर चपा को अपनी राजधानी 
बनाया था ।१ चपा के समुद्री-व्यापारियों का एक सुदर वर्णन हमे ज॑नग्रथ नाया- 


+ जातक, !५, 454. 

+ महाभारत, 777, 5. 6-7; विष्णु०, 7४, 8-20; मत्स्य०, 48, 97; 
बायु०, 99 05; हरिबंधा, 3-49. 

3 बि० श्र० लाहा, सम जन कनॉनिकल सुत्राज्ष, पृ० 776. 
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घम्म कहा? में प्राप्त होता है। इसे चंपानगर, चंपामालिनी, चंपावती, चंपापुरी 
और चंपा आदि विविघ नामो से पुकारा जाता था। यहाँ पर प्रायः आजीविक मत 
के प्रवर्तक गोशाल और जमालि आया करते थे (मगवती, 5; आवश्यक चूणि, 
पृ० 48)। यह नगर भागलपुर के पश्चिम मे लगमग चार मील दूर स्थित था। 
महाभारत के अनुसार (वनपव, अध्याय, 85) यह एक तीथर्थैस्थान' था। युवान- 
च्वाड यहाँ आया था और उसने इसे तीर्थस्थल कहा है। इसकी परिधि लगभग 
4000 ली थी और चीनी इसे चेत-पो (८४८०००) कहते थे। यहाँ की भूमि' 
समतल और उबर थी तथा सदा जोती जाती थी। यहाँ के निवासी सरलरू एवं 
ईमानदार थे। यहाँ पर सघाराम थे जो अधिकाशतः नष्टप्राय थे। यहाँ पर कुछ 
देव मदिर भी थे।* 
चन्दरदीप--श्रीचन्द्र के रामगालः दानपत्र मे चन्द्द्वीप का उल्लेख है जिस 
पर दसवी या ग्यारहवी शताब्दी ई० में मे राजा त्रलोक्यचर््र का शासन था ।* 
इस देश में बाकरगज (बंगला देश) के कुछ भाग समिलित थे। कुछ विद्वानों के 
अनुसार प्राचीन साहित्य मे बकला चन्द्रदीप ही अकेला चन्द्रदीप था, जब कि अन्य 
लोगों के भिन्न विचार है।' यह बकला चन्द्रदहीप का वाचक था ।* विश्वरूपसेन 
के मध्यपाडा अभिलेख मे--्धद्वीप' का वर्णन है, जिसे कुछ विद्वानों ने कन्द्रद्वीप, 
इन्द्रद्यीय और चन्द्रद्वीप के रूप में पूर्ण किया है। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है 
कि विवादग्रस्त क्षेत्र मे घाघरकाट्टिपाट्क समिलित था। घाघरा पद्रहवी शती 
ई० में बाकरगज के पश्चिमोत्तर मे फूल्लश्री से प्रवाहित होने वाली एक सरिता 
थी (हिस्ट्री ऑव बगाल, जिल्द, ।, 8) । 
अऋन्द्रभाध--इस चोटी को शिव का एक प्रियस्थान माना जाता है क्योकि 
परंपरा के अनूसार विष्णु के चक्र से कटकर सती का दाहिना हाथ यही पर गिरा 
था। वह चटगॉँव जिले (बगला देश) में है और बगाल के सभी भागों से यहाँ 
तीथंयात्री आते है। सीताकुण्ड के समीप ही चन्द्रनाथ एव शभुनाथ का मदिर है। 
पहाडी की चोटी पर स्थित मदिर मे शिव का प्रतीक लिज्भुम्‌ है और बतलाया जाता 


7 97 और आगे; द्रष्टव्य, पीछे, अद्भु के अन्तर्गत्‌। 

2 बील, बुद्धिस्ट रिकाइंस आँव द वेस्टर्न बल्ड, ॥!, ]9-9 2. 

8 न० गो० मजूसदार, इस्क्रिप्ांस आँव बंगाल, जिल्द, 7, 2 और आगे। 

4 हिस्ट्री ऑब बंगाल, ढाका यूनिवर्सिटी, पृू० 8; भारत-कौमुबी, भाग, 
3, पु० 55-54. 

5ज््० रा० ए० सो०, 874. 
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है कि इस मदिर पर चढने से तीर्थयात्री पुनर्जन्म के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं. 
(इंट्रोड्यूसिंग इडिया, भाग 7, पृ० 83-84) । 

अंद्रीमऊअ--पटना जिले की बिहार तहसील में सिलाओ से गिरियेक जाने 
जाली प्राचीत सडक पर गिरियेक थाने से ऊगमग तीन मील दूर यह गाँव स्थित 
है। यहाँ से अति सुदर अनेक बौद्ध-प्रतिमाएँ उपलब्ध हुयी थी, (आक० स० इं०, 
एनुअल रिपोर्ट, 79]-2, पृ० 6] और आगे)। 

चत्तिवण्णा-- (बृहत )-राजा नयपालदेव के इर्दा दान-ताम्रपत्र में वरणित 
यह एक गाँव है। कुछ लोगो ने इसे बगाल के मिदनापुर जिले मे दासपुर थाने 
के अंत्गंत्‌ आधुनिक चटना से समीकृत किया है (एपि० इ०, ४ ए, भाग,,9 37, 
जनवरी, 43-47) | 

छिन्नमस्ता--यह गाँव हजारीबाग जिले की गोला तहसील मे है जहाँ पर पहले 
नरबलि करके देवता को अपित किया जाता था। यह एक जगल के बीच मे 
स्थित है ओर भारत के सभी भागो से आने वाले तीर्थयात्री' इस देवता की उपासना 
करते है। हजारीबाग शहर से तीस मील की दूरी पर स्थित रामगढ से यहां तक बस 
से पहुँचा जा सकता है (लाहा, होली प्लेसेज ऑव इंडिया, पृ० 4) । 

चोरपपात--यह राजगृह के समीप एक पहाड़ी प्रतीत होती है (दीघ०, 7[, 
पृ० 6) । 

दण्डभुक्ति---राजा नयपालदेव के इर्दा दान-ताम्रपत्र में दण्डभुक्ति का 
उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि मूलत' यह गाँव दण्डनाम से विश्रुत था जो किसी 
भुक्ति का मुख्यावास था। इस नाम की उत्पत्ति अज्ञात है। मूलत एक भुक्ति 
होने पर भी दण्ड वर्धभानभुक्ति के अधीन एक मडल था (उत्तर राढ) (एपि० 
इ०, जिल्द, झड़ ए, भाग, (, 937, जनवरी, पृ० 46-47) | दष्डभुत्ति जिसे 
अन्यत' दण्डमुक्ति भी कहते है, एक प्रदेश का नाम है जहाँ के बाग मधुमक्खियों 
से भरे हुये थे (हुल्टूझ, सा० इं० इ०, 7, पृ० 99) । 

ड्वाक--डवाक को, जिसका वर्णन इलाहाबाद स्तम लेख मे समतट, कामरूप 
और कत्तुपुर के साथ हुआ है असम के नवगाँव जिले में स्थित आधुनिक डबोक से 
समीक्ृत किया गया है। के० एल० बरुआ ने इसकी समानता असम की कोपिलि 
घाटी से की है (हिस्ट्री ऑव कामरूप, पृ० 42) । पलीट के अनुसार यह ढाका 
का प्राचीन नाम था! बी० ए० स्मिथ ने इसे बोगरा, दिनाजपुर और राजशाही 
जिलों (बगला देश) का बाचक बतलाया है। 


* तु०, राय चोधरी, पो० हिं० एं०३इं०, चतुर्थ संस्करण, पृ० 456, नोट, 4. 
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दामोदर--मागीरथी की सहायक नदी दामोदर हजारीबाग जिले में बगोदर 
की निकटवर्ती पहाडियों से निकलती है और दक्षिण-पूर्व की ओर हजारीबाग से 
गुजरती हुयी, मानभूम एवं सथाल परगने जिलों के बीच मे बहती है और तत्पश्चात्‌ 
यह बर्दवान और हुगली जिलो में प्रवाहित होती है। हुगली जिले में बहती हुयी' 
दामोदर नदी कई धाराओ मे हुगली मे गिरती है (लाहा, रिवर्स ऑब' इडिया, 
पू० 27) ॥ 

वामोदरपुर--यह गाँव दिनाजपुर जिले में फूलबारी थाने से लगभग आठ मील 
पदिचम में स्थित है, जहाँ से गुप्तयुगीन पाँच ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० 
इ०, #५,१० 3)। 

दापणिया-पाटक--लक्ष्मणसेन के माधेनगर ताम्रपत्र मे उल्लिखित यह गाँव 
पौषण्ड्रवर्धनमुक्ति के अतर्गत्‌ बरेद्री में कातापुरी के निकट स्थित्‌ था। 

देहार--यह बॉकुडा जिले मे विष्णुपुर के निकट है। यहाँ पर सरेश्वर का एक 
छोटा-सा मदिर है (आक० स० इ०, एनुअल, रिपोर्ट, 793-4, भाग, 7, 
पृ०5)। 

देव-बरुनारक--यह महादेवपुर से छ मील पूर्वोत्तर मे और आरा से 27 
मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित है। यहाँ पर सूर्य को समपित एक मदिर है, जिसमे 
विष्णु की एक प्रतिमा है (ओ 'म॑ल्ली, बिहार ऐड उडीसा डिस्ट्रिक्ट गज्जेटियर्स, 
पृ० 67, शाहाबाद ) | 

देवकालि--यह गाँव सीतामढी से मील पश्चिम मे स्थित है। यहाँ 
पर महाभारत-कीत्ति वाले राजा द्रपद का एक दुर्ग है (आक्‌० स० इ०, रिपोर्टस , 
भाग, >ै५, 29-30, ओ मेल्ली, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, पृू० 44, 
मुजफ्फरपुर) । 

देवषनि--यह असम के शिबसागर जिले मे एक नदी है। इसके निकट ही 
एक जगल मे विष्णु-प्रतिमा पर उत्कीणं एक अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, 
झऋणा, 329) । 

दिउलबाड़ी--कोमिल्ला से चटगाँव (बंगला देश ) जाने वाले महापथ पर 
लगभग 4 मील दक्षिण में यह गाँव स्थित है (एपि० इ०, जेणा, 
357) | 

देवग्राम--मुवनेश्वर-प्रशस्ति मे देवग्राम का उल्लेख है जोप० बगाल के 
कोमिल्ला नदिया जिले में स्थित बतछाया जाता है (तु०, बादारू-मत्र की 
शिलालेख, गौडलेखभाला, 7; पृ० 70 और आगे)। 

घलेश्वरी--ढाका जिले (बंगला देश ) मे यह एक अत्यत महत्त्वपूर्ण नदी है। 
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हबीगंज के आगे चौड़े पाट की एक नदी के रूप में मेघना में मिलने से पूर्व इसमें 
लक्ष्या का जल मिलता है। (विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, 
रिवर्स ऑँव इंडिया, पृ० 33) । 

ढेकक री---ईदवरघोष के रामगंज ता म्रपत्र में ढेक्करी का उल्लेख प्राप्त होता 
है। कुछ लोगो ने जतोदा नदी और उसके तट पर स्थित ढेक्करी को बर्दवान समभाग 
में कटवा के समीप स्थित बतलाया है ( यथा, द्रष्टव्य, एच० पी० शास्त्री, इट्रो- 
डकक्‍्शन टू रामचरित, १० 4) । अन्य जनो के अनुसार दोनो ही असम के गोलपारा 
एवं कामरूप जिले मे स्थित है (यथा, द्रप्टव्य, एन० एन० वसु, वगेर जातीय इतिहास, 
पृ० 250-5) । 

प्रुविलती--धर्मादित्य एव गोपचन्द्र के ताम्रपत्रों मे इसका वर्णन है। 
पार्जिटर ने इसे बगला देश के फरीदपुर जिले मे स्थित आधुनिक धृलत से समीकृत 
किया है। 

दिसरा--दिसरा पटकई पहाडियो से निकछती है। असम मे शिबसांगर 
शहर के पश्चिमोत्तर मे ब्रह्मपुत्र मे मिलने के लिए यह पश्चिमोत्तर एवं पश्चिम मे 
बहती है। यह ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी-समृह मे समिलित है (लाहा, रिवर्स ऑव 
इंडिया, पृ० 30) । 

दुआरबासिनो--अपने मदिर के लिए प्रसिद्ध यह स्थान माल्दा जिले मे है। 
यहाँ पर प्राय हिंदू तीर्ययात्री आते रहते है (लाहा, होली प्लेसेज् ऑव इंडिया, 
पृ०) | 

वुर्बासा-आश्रम--इसे खल्लीपाहाड नामक पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पर 
स्थित बतलाया जाता है। यह भागलपुर जिले मे कोलगोग से दो मील उत्तर मे 
और पाधारघाटा के दो मील दक्षिण में स्थित है (मार्टिन, ईस्टर्न इडिया, ॥, 
पृ० 67, जें० ए० सो० ब०, 909, पृ० 0) । 

एकताला--राजगृह पहाडी के दक्षिण मे एक महत्त्वपूर्ण स्थान, दक्षिण-गिरि 
में स्थित यह एक ब्राह्मण गाँव था। यहाँ पर एक बौद्ध अधिप्ठान की स्थापना 
की गयी थी (सारत्यप्पकासिनी, 7, पु० 242) | संयुत्त निकाय (7, पृ० 72) 
में इसे स्पष्टया मगध मे राजगृह के क्षेत्र के बाहर स्थित बतलया 
गया है। 

गरगरा---चपा शहर के समीप ही यह एक सरोवर था। इसे गर्गरा रानी 
ने खुदवाया था। इस तालाब के तट पर बुद्ध ने चंपा के निवासियों को अपने मत 
की दीक्षा दी थी (सुमगलूविलासिनी, !, 279) । इस तालाब को चंपानगर की 
सीमा पर स्थित उस विशाल पकिल झील से समीकृत किया जा सकता है जिसे 
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अब सरोवर कहते हैं और जिसके तर से बौद्ध एव जैन प्रतिमाएँ उपलब्ध हुयी है 
(जे० ए० सो० ब०,94, पू० 335) । 

गराई-मधुमती--गराई फरीदपुर जिले (बगला देश ) मे पानसा से पहले गंगा 
नदी से निकलती है। वह फरीदपुर एवं जंसोर जिलो के बीच की सीमा निमित 
करती हुई मधुमती नाम से प्रवाहित होती है और बाकरगंज जिले मे फिरोजपुर 
के थोडा पहले हरिघाटा नाम से बगाल की खाड़ी मे गिरती है (छाहा, रिवर्स आँव 
इंडिया, पु० 28) | 

गरगाँव--शिवसागर जिले मे यह नजीरा के समीप है (आक_० स० इ०, 
एनुअछ रिपोर्ट, 98, 9, भाग, 7, पृ० 7) । 

गारो--गारो पहाडियाँ मेघलय पठार का पूर्वी प्रसरण है।! ये पहाड़ियाँ 
अकम्मात बह्मपुत्र-धाटी मे उत्तर एव पश्चिम मे उठती है, और असम तथा बगाल 
के मंदानों की ओर एक विषम ढलान प्रस्तुत करती है (छाहा, माउटेस ऑँब इडिया, 
पुृ० 9)। 

गौड--हिंदू और मुसलछमान-कालों में यह बगाल की राजधानी थी। जैन 
ग्रथ आचारागसूत्र ([7, 369) की टीका के अनुसार भ्रौडदेश दुकूल के' लिए 
विख्यात्‌ था। कुछ छोगो के अनुसार गौड नाम गुड या राब से व्युत्यन्न था, क्योकि 
प्राचीन काल में गौड गुड एवं राब का व्यापारिक केद्र था। गौड के भग्नावशेष 
वर्तमान माल्दह नगर के दक्षिण-पश्चिम मे 0 मील की दूरी पर स्थित है। गगा 
एवं महानदा के सगम पर स्थित यह एक प्राचीन नगर था। इसका वर्णन महाकाव्यो 
एव पुराणों में मिलता है। पद्मपुराण (89 2) मे गौडदेश का उल्लेख हुआ है, 
'जिसपर नरसिंह नामक राजा राज्य करता था। यह देवपाल, महेन्द्रषाल, आदिसूर 
बलल्‍लालसेन' तथा लगभग सोलहवी शती ई० के अत तक मुसलमान शासको की 
राजधानी थी। चौथी, पॉचवी एवं छठी शताब्दी ई० में यह गुप्त सम्राटो की 
राजधानी थी। इस समय रामावती का लेशमात्र पता नही है जो पाल-नरेशो के 
अधीन प्राचीन गौड की राजधानी थी। कालिन्दी नदी के समीप यह मभग्नावशिष्ट 
गौड के वर्तमान स्थल के उत्तर मे कई मील दूर पर स्थित था । लक्ष्मणसेनद्वारा 
निर्मित लक्ष्मणावती सेन एव मुसलमान शासको के काल मे गौड़ की उत्तरकालीन 
राजघानी थी। गौड के वर्तमान स्थल के निकट रामकैलि नामक प्राचीन स्थान 
है जहाँ पर चंतन्यदेव गये थे। राजा बलललासेन ने गौड मे एक किला बनवाया 
था, जिसे बललालबाड़ी या बललाल भीटा कहते थे। इस किले के ध्वसावशेष 





7 एस० पी० चटजों, र' प्लेटयू डो मेघलय, पेरिस, 937. 
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शाहदुल्लापुर में प्राप्त होते हैं। बगल के सागरदीधि नामक एक सबसे बड़े तालाब 
के निर्माण का श्रेय उसे दिया जाता है। रूप और 'सनातन के निवास, रूपसागर 
तालाब, कदब वृक्ष, कुछ कुएँ और मदनमोहन का प्राचीन मदिर वहाँ पर अब भी 
है। वहाँ पर मुसलमान युग के कुछ उल्लेखनीय पुरावशेष यथा, जान जान 
मियाँ की मस्जिद, हवेली खास के अवशेष, सोणा मस्जिद, लोटन मस्जिद, कदम 
रसूल मस्जिद एव फीरोज मीनार हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ पर गौडेश्वरी, जहर- 
वासिनी और शिव आदि के मंदिर है । गौड के प्राचीन स्थल के निकट खलीमपुर 
नामक एक अन्य गाँव है जहाँ से बगाल के पालवशीय राजा धर्मपाल का एक ताम्रपत्र 
प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, ५9, 243, और आगे ) | गौड का पहला अभिलेखीय 
वर्णन 554 ई० मे अकित हराहा अभिलेख (एपि० इ०, >५, पृ० 0, और 
आगे) में है, जिससे हमे यह ज्ञात होता है कि मौखरि वशीय राजा ईशाणवर्मन्‌ 
ने गौड़ो और गौडदेश पर विजय प्राप्त करने का दावा किया है। आदित्यसेन के 
अफसढ अभिलेख (655 ई०) में भी गौडदेश का उल्लेव है जिसमे अभिलेख के 
उत्किरणकार सूक्ष्मशिव को गौडदेश का निवासी बतलछाया गया है। गौड का 
उल्लेख लक्ष्मणसेन के इडिया ऑफिस अभिपत्र में भी है (एपि० इ०, झड़प, 
भाग, 7)। बादल के गौड स्तभ लेख मे देवषाल को गौड देश का राजा बतलाया 
गया है (एपि० इ०, [7, 60 और आगे ) । दिउली अभिपत्रो में राष्ट्रकूट-नरेश 
कृष्ण द्वितीय को गौड को विनयजशीलता सिखाने का श्रेय दिया गया है (वही, ५, 
पृ० 90)। बतलाया जाता है कि राष्ट्रकूट-नरेश' कृष्ण तृतीय ने गौडदेश के 
निवासियों का मानमर्दन किया था। (वही, 7५, पृ० 287) | अमोधवर्ष प्रथम 
(866 ई० ) के सिरुर एव नीलगूड अभिलेखो मे गौड-निवासियो का उल्लेख है। 
वेद्यदेव के कामरूप ताम्नपत्र मे गौदधिपति का उल्लेख है (एपि० इ०, [], पु०, 
348 )। लक्ष्मणसेन के माधाईनगर ता म्रपत्र-अभिलेख मे कहा गया है कि लक्ष्मणसेन 
ते अचानक ही गौड़ राज्य छीन लिया था। उस दानपत्न से यह भी ज्ञात होता 
है कि अपने यौवन में लक्ष्मणसेन ने कलिग की रमणियो के' साथ विहार किया था। 
मालव राजाओं (04-05 ई०) के नागपुर शिलालेख से ज्ञात होता है कि 
परमार राजा रूक्ष्मणदेव ने गौडाधिपति को पराजित किया था (तु०, एपि० इ०, 
गत, पृ० 93)। 554 ई० के हराहा-अभिलेख मे मदोद्धत शत्रुओं को समुद्रतट 
पर रहने वाला (समुद्राश्रय) कहा गया है (एपि० ३०, >ए, पृ० 0 और 
आगे )। कुछ लोगों ने भदोद्धत शत्रुओं को गौड बताया है, जो छठी झती० ई० में 
प्रायश् विजयरत रहते थे। अमोधवर्ष के सजन दानपत्र भें कहा गया है कि भ्रुव 
ने गौड-नरेश के राजछत्र का अपहरण कर लिया था जब कि वह गंगा-यमुना 
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के मध्यवर्ती क्षेत्र से माग रहा था (एपि० इ०, ऊँएणा।ा, पृ० 244) । राज्य- 
बद्धेत के उत्तराधिकारी हर्ष ने कामरूप के राजा माष्करवर्मन से संधि कर ली थी 
जिसके पिता सुस्थितवर्मन्‌ मृगाक ने महासेनगुप्त से युद्ध किया था। भाष्कर के 
निधानपुर अभिपत्रों के अनुसार यह संधि गोडो के लिए हितकर नहीं सिद्ध हुयी। 
जिस समय ये अभिपत्र प्रचलित किये गये थे, कर्णसुवर्ण पर भाष्कर-वर्मन्‌ू का 
अधिकार था जो गौडाधिपति शशांक की राजजघानी थी। भाष्कर द्वारा पराजित 
राजा जयनाग रहा होगा, जिसका नाम वष्पधोषवाट अभिलेख में आया है (एपि० 
३०, अशा।, पृ० 60 और आगे ) । गौड अपनी स्वतत्रता खोकर मौन नही रहे। 

गौतस-आश्र॒म--रामायण (आदिकाण्ड, 48 सर्ग, इछोक, 5-6) के 
अनुसार यह आश्रम देवताओ द्वारा सुसम्मानित था। यहाँ पर महषि गौतम ने 
अहल्या के साथ कई वर्षो तक तपस्था की थी । योगिनीतत्र (2.7 8) में 
इसका वर्णन आता है। यह जनकपुर के समीप स्थित था। कुछ लोगो के मतानुसार 
यह गोडा मे था। गौतम न्यायदर्शन के प्रणता थे।जनक के राजप्रासादकी ओर 
जाते समय विश्वामित्र, राम एवं लक्ष्मण के साथ इस आश्रम मे पधारे थे। वहाँ 
पर उन्होने गौतम की पत्नी अहल्या के पति द्वारा अभिशप्त होने के कारण जड 
होने की घटना सुनाई की थी। इस दु.खद घटना के पश्चात्‌ ऋषि ने आश्रम छोड 
दिया और हिमालय मे आध्यात्मिकचर्या में तल्लीन रहे । राम ने इस आश्रम 
को निर्जन पाया था । 

गया--महाभारत में इस पुण्य नगर का वर्णन है (अध्याय, 84,82-97, 
टु० ब्रह्म पुराण, 67. 9; कूर्मपुराण, 30, 45-48, तु०, अग्निपुराण, 09)। 
योगिनीतत्र मे भी इसका वर्णन है (.,62-63, 2 5,4 और आगे 
2. 5,66)। गया में उत्तर की ओर आधुनिक साहबगज शहर और दक्षिण 
की ओर प्राचीन गया शहर समिलित है। वायु पुराण, 77, 05 और आगे) में 
गया के पुण्य-स्थलों का विवरण है, जिसमें अक्षयवट भी समिल्ित है (वायु पुराण, 
05, 45, 09. 76 )। इसी पुराण (अध्याय, 705, इोक, 7-8,) के 
अनुसार गया का नामकरण गय के आधार पर हुआ है, जिन्होने यहाँ पर यज्ञ 
किया था। गयातीर्थ! एक पृण्यस्थलर है जहाँ गयासूर ने तपस्या की थी। ब्रह्मा ने 
गयासूर के सिर पर रखे हुए एक शिला-पट्ट पर एक घामिक यंश्ञ किया था (वायु- 
पुराण, अध्याय, 05, 4-5) । एक बार बुद्ध गया में रुके थे और उनसे यक्‍्ख 


7 लु०, कूम-पुराण, प्‌्बंभ्ग, अध्याय, 30, इलोक, 45-48; अश्निपुराण, 
अध्याय, 09. 
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सुचिलोम मिला था (सुत्तनिपात, पृ० 47) । बौद्ध-साहित्य में गया का वर्णन 
एक गाँव (गाम) और एक तीथे (तित्थ) के रूप मे हुआ है।' यह वायु पुराण 
के गयामाहात्म्य मे वणित गयापुरी का वाचक है। 
फाह्यान्‌, जो पाँचवी शती ई० में गया नगर मे आया था, के अनुसार नगर 
के भीतर चारो ओर सुनसान एवं निर्जनता थी (ेग्गं, ट्रावेल्स ओंव फाह्मान, पु० 
87)। युवान-च्वाड के अनुसार गया की स्थिति सुदृढ थी। यहाँ पर थोड़े निवासी 
और एक हजार से अधिक ब्राह्मण परिवार थे। इस पुर के उत्तर में तीस ली' 
पहले एक निर्मल स्रोत था, जिसका जल पवित्र माना जाता था। नगर के दक्षिण- 
पश्चिम मे, पाँच या छह ली की दूरी पर गहरे नदकदर एवं ६रारोह शिखरो वाला 
गया पर्वत (गयाशिरस्‌) स्थित था। इस पर्वत के शिखर पर अशोक द्वारा निर्मित 
00 फीट से भी अधिक ऊंचा एक पाषाण स्तूप था। गयापव॑त के दक्षिण-पूर्व 
मे, कश्यप की नगरी में भी एक स्तूप था (वाटर्स, ऑन युवान-च्वाड [7 , पृ० 70 
और आग ) । 
गयासीस--गयासीस जो गया की प्रमुख पहाडी है, (विनयपिटक, ॥, 34 
और आगे, ॥7, 99; छाहा, ए स्टडी आऑब द महावस्तु, पृ० 8) आधुनिक 
ब्रह्मयोनि है और महाभारत (पा, 95, 9)में वर्णित गयाशिर एवं पुराणों के 
गयशिर के समान है, (द्रष्टव्य बढुआ, गया ऐड बुद्ध गया, 7, पृ० 68)। गया- 
शीर्ष या गयाशिर गया शहर के दक्षिण मे विषम पहाडी है जो नगर से लगभग' 
400 फीट ऊँची है (बं ० मा० बरुआ, गया ऐड बुद्ध गया, 7, ) । अग्निपुराण 
(अध्याय, 29, ४, 64) में एक तीर्थस्थान के रूप मे इसका वर्णन हुआ है। 
योगिनीतंत्र (2. 7, 72-3) में गयशिर का उल्लेख मिलता है। वाई-कुओ- 
शिह ने गलती से इस पहाड़ी को धर्मारण्य-आश्रम की सज्ञा दी थी। बौद्धसघ मे 
भेद उत्पन्न करने के अनतर देवदत्त पाँच सौ भिक्षुओ के साथ गयासीस पर रहा था 
(जातक, 7, 442, विनय पिटक, ॥, 99; जातक, ॥,96)। जब तक 
वह इस पहाडी पर था, उसने यह घोषणा की थी कि जो कुछ भी बुद्ध ने बतलाया 
है, वह सम्यक सिद्धात नही था और उसका सिद्धात ही ठीक था (जातक, ।, 425) | 
यहाँ पर उसने बुद्ध के कार्यों का अनुकरण करने की भी चेष्टा की थी, किंतु वह 
असफल रहा (जातक, 7, 490 और आगे, जातक, ॥!, 38) | बुद्ध ने यही पर 
अग्नि-स्कघ का प्रवचन दिया था और इसको सुनने के बाद एक हजार जटिलो 


सारत्यप्पकासिनों, 7, 302; परमात्यजोतिका, एप, पृ० 303; छु०, 
उदान कासेंद्री, (स्थामी संस्करण) पृ० 94. 
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ने अहंतृपद प्राप्त किया था (जातक, ५, 80; संयुत्त० 7५, 9; विनय- 
पिटक, !, 34-35) | यही पर बुद्ध ने अतर्शान पर भिक्षुओं के समक्ष एक प्रवचन 
दिया था (अगुत्तर०, 79, 302 और आगे)। राजकुमार अजातशत्रु ने इस 
पहाडी पर देवदत्त के लिए एक विहार बनवाया था और उसके अनुगामियों को 
वह नित्यप्रति भोजन दिया करता था (जातक, 7, 85 और आगे, 508) । 
प्राचीन बौद्ध भाष्यों में इसके आकार की हाथी के सिर से अद्भुत समानता के 
माध्यम से इसके नाम की उत्पत्ति का विवरण दिया है (सारत्थप्पकासिनी, सिंहली 
सस्करण, 4)! 

घोल्रवान-यह गाँव बिहार के दक्षिण-पश्चिम मे सात मील दूर पर स्थित है। 
यह एक प्राचीन बौद्ध-सनिवेश का स्थल है, जिसके अवशेष कई टीलो से लुक्षित 
होते है। यहाँ पर वीरदेव ने जिसे देवपाल ने सरक्षित किया था, एक मदिर बनवाया 
था। यहाँ पर एक बिहार भी बनवाया गया था (आके ० स० इ०, रिपोर्ट, जिल्द, 
7, ज० ए० सो० ब०, भाग, >,, ]872) 

गिलजकाबसथ--यह पाटकिएृत्र के समीप नादिका में स्थित था (अगुत्तर०, 
गा, 303, 306, वही, 7ए, 376; ५, 322) । 

गिरिवज्ञ--इस नगर को वसुमती भी कहते थे क्योकि इसका निर्माण वसु 
ने करवाया था (रामायण, आदिकाण्ड, सर्गं, 32, श्लोक, 7) । इसे राजगृह भी 
कहा जाता था, जो मगध की प्राचीन राजधानी थी। विस्तृत विवरण के लिए 

' द्रष्टव्य, राजगृह। 

गोधग्राम--इसे मल्लसारुल के दक्षिण-पूर्व में दामोदर के तट पर स्थित 
गोहग्राम से समीकृत किया जा सकता है जो पश्चिमी बगार मे ब्दवान जिले 
के गलसी थाने के अधिक्षेत्र के अतर्गत्‌ एक गाँव है (एपि० इ०, झंडा, भाग, ५, 
पृ० 58) । 

गोकुल--यह गाँव बोगरा जिले (बागला देश) मे महास्थान के निकट है। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रृष्टव्य, आ० स० इ०, एनुअल रिपोर्ट, 935, 36, 
पृ० 67) 

शोंद्रम--देवानददेव के बरिपद सग्रहालय के अभिपत्रों एव उड़ीसा के चार 
अन्य ताम्रपत्रो में गोंद्रम का नाम वर्णित है, जो संक्षाम के बेतुल अभिपत्रों मे वणित 
अष्टादशाटवी राज्य (अठारह आटविक राज्य) के समान प्रतीत होते है (एपि०, 
इ०, जया, पृ० 286-87) । 

गोपिका--यह नागार्जुनि पहाड़ी की सबसे बडी गुफा का नाम है। यह 40 
फीट से अधिक लंबी और 37 फीट से अधिक चौड़ी है और इसके दोनो छोर अर्घ 
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वृत्ताकार है। इसकी महराबदार छत 4 फीट उच्नत है । प्रवेशद्वार के ठीक ऊपर 
एक छोटे फलक पर एक अभिलेख है, जिसमे अपने सिंहासनारोहण के अवसर 
पर दशरथ द्वारा आजीविकों को समपित गुहा का आलेख है, (छाहा, ज्यॉग्रेफिकल 
एसेज़, पु० 96, २० कु० मुकर्जी, अशोक, पृ० 89) । 

शसोरथगिरि (गोरधशिरि)--यह आधुनिक बराबर पहाडी है (ज० बि० 
उ० रि० सो०, जिल्द, ।, खड, [!, पृ० 62; बरुआ, ओल्ड ब्राह्मी इस्क्रिप्शंस 
ओऑन द उदयगिरि ऐड खडगिरि केव्स, पृ० 224) । इसका वर्णन महाभारत 
में हुआ है (समापर्व, अध्याय, ४, इलोक, 30--मोरथर्गिरि आसाद्य दहुशुर 
मागधम्‌ पूरम)। गोरथगिरि से मगध नगर देखा जा सकता है। कुछ लोगों 
के अनुसार पासाणकचेतिय को या तो गोरथगिरि से या इसके निकट किसी अन्य 
पहाड़ी से समीकृत किया जा सकता है (बरुआ, गया ऐड बुद्ध गया, भाग, [, प्‌० 
84) । गोरथगिरि को कलिग-नरेश खारवेल ने घ्वस्त किया था जिसने तब मगध 
पर आक्रमण किया था। जैन-ग्रथ निसीथचूर्णी (पृ० 8) में इस पहाडी को 
गोरगिरि कहा गया है। 

गोसिनशाल्वन--नादिका के समीप यह एक जगली क्षेत्र था। बुद्धघोष 
के अनुसार इसके नाम पड़ने का यह कारण था कि इस जगल में स्थित एक विशाल 
शालवुक्ष के तने से गाय की सीग की माँति शाखाएँ फूटी थी (पपञचसूदनी, [7, 
पृ० 235) । 

गोतसक--यह वेशाली मे स्थित एक चेत्य या मदिर था (दीघ, ॥, पृ० 
9-0) । 

गोविन्दधु र--यह बिहार के गया जिले में नवादा तहसील मे स्थित है। यहाँ 
से कवि गगाघर का एक शिलालेख प्राप्त हुआ था (एपि० ३०, ], पृ० 330 और 
आगे) । 

गुृप्नक्टपर्वत-- (पालि, गिज्ञकूट )--यह उन पाँच पहाड़ियो में से एक 
थी जो राजगृह के भीतरी क्षेत्र, गिरित्रज को परिवृत किये हुये थी। या तो इसके 
गृद्धाकार शिखर के कारण या इसके शिखर पर चीलो के बैठने के कारण इसका ताम 
गृष्नकूट पडा था। फाह्मान्‌ के अनुसार गृध्कक्ट के शिखर प्र पहुँचने के लगमग 
3 ली पहले दक्षिणाभिमुख शिल मे एक गुहा है, जहाँ पर बुद्ध ने ध्यान लगाया 
था। इसके तीस कदम पश्चिमोत्तर मे एक अन्य गुफा है जहाँ आनन्द ने ध्यान' 
लगाया था। जब आतन्द ध्यानस्थ था, तब मार ने एक विशाल गृद्ध का रूप धारण 
करके इस गुहा के सामने बेठ कर आनन्द को भयभीत किया था। बुद्ध ने अपनी 
अलौकिक शक्तियों से शिला में दरार उत्पन्न करके अपने हाथ से आनन्द के कंधे 
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का स्पर्श किया जिससे तत्काल उसका भय समाप्त हो जाता। चूँकि पक्षी के 
पदचिन्ह एव बुद्ध के हाथ की दरार अब भी वहाँ पर है, इसीलिए इस पहाड़ी का' 
नाम गृछ्गुहाकूट' प्रचलित हो गया है(हेग्गे, द्रावेल्स ऑब फा-ह्यानू, पृ० 83) । 
यह वेपुल्ल के दक्षिण मे स्थित था। विमानवत्थु की टीका (पृ० 82) के अनुसार 
यह मगघ में स्थित एक पहाडी थी। यहाँ नगर के पूर्वी फाटक से पहुँचा जा सकता 
था। इस पर्बत को गिरियेक पहाडी या युवान-च्वाझ द्वारा वणित इन्दसिलागुहा 
भी कहा जाता था, जो पञ्चाना नदी जो गिज्ञझकूट पर्वत से निकलने वाली प्राचीन 
सप्पनी ही है, के पार पटना जिले की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। कनिधम के 
अनुसार गिज्ञकूट पर्वेत शेलगिरि का एक भाग है तथा फाह्यान्‌ हारा वणित गृध्य 
शिखर ही है जो राजगिर के दक्षिण-पश्चिम में छह मील दूर स्थित है । चीनी 
स्रोतों के प्रमाण को मानकर गुृध्यकूट को रत्नगिरि के निकट कही पर स्थित माना 
जा सकता है। (इस विपय पर चर्चा के लिए द्रष्टव्य, एल० पीटेख, नाद्॑न इडिया, 
एकाडिग ट्‌ द शुइ-नचिग-चु, सीरी ओरियण्टाले रोमा, 77, पृ० 45-46) | इस 
पहाडी के शिखर से एक पत्थर का टुकड़ा फंक कर देवदत्त ने बुद्ध की हत्या करने की 
चेप्टा की थी। इसिगिलि (ऋषिगिरि) के एक ओर इसके सामने कालशिला 
स्थित थी। महकुच्ची का मृुगवन भी इसके निकट ही स्थित था। चूँकि महर्षियो 
ने यहाँ पर तपस्या करके परम पद प्राप्त किया था इस कारण इसे गृध्रकूट कहा 
जाता था। इस पर एक शिवलिग स्थापित किया गया था। इस पहाडी पर 
शिव के पदरचिक्ल भी विद्यमान है। यहाँ पर एक गुहा है जहाँ पर तीथ्थयात्री अपने 
पितरों को आहुतियाँ अपित किया करते है। यहाँ पर एक वटवृक्ष है। बायु पुराण 
(08, 6-64) में यहाँ पर मृत-पूर्वजों की प्रतात्माओं की स्वर्गंप्राप्ति के 
लिए पिण्डदान देने के लिए एक पुण्य-क्षेत्र का उल्लेख है। गृध्कूट गया 
के प्राचीच नगर के निकट था। डॉ० बरुआ के अनुसार यह सोचना 
कि गयामाहात्म्य मे वर्णित गृधक्ककूट, मग्रधः की प्राचीन राजधानी 
गिरिक्नज या प्राचीन राजगृह को परिवेष्ठित करने वाली पॉँच पहाडियो 
में से एक थी, ग़लत है (बं० मा० बरुआ, गया ऐड बुद्धगया, 
पृ० 3)। 

गुप्तेशकर--शे रगढ से लगभग आठ मील दूर क॑मूर पठार की एक सेकरी 
विषम घाटी मे स्थित गुफाएँ यही पर है (ओ 'ैल्ली, बिहार ऐड उड़ीसा 
डिस्ट्रिक्ट गज्जेटियर्स, पृ० 70, शाहाबाद) । 

ह॒दुवक---पुष्पगिरि-पणतचाली विषय मे स्थित इस गाँव के दान का उल्लेख 
एक पूर्वी गंग ताम्नपन्न मे हुआ है। यह दान गुणाणेब के पुत्र महाराज देवेन्द्रवर्मन्‌ 
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ने पतगशिवाचार्य नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण शिक्षक को दिया था (एपि० इ०, 
अऋडषपा, भाग, 7, अप्रैल, 94, पृु० 62 और आगे) । 

हजो--यह गाँव असम के कामरूप जिले मे ब्रह्मपृत्र के उत्तरी तट पर गौहाटी 
से सडक-मार्ग से 5 मील दूर स्थित है। यह एक शिवमदिर के लिए प्रसिद्ध है, 
जिसे मूलतः किसी ऋषि ने बनवाया था और मुसलमान सेनापति कालापाहार 
द्वारा नप्ट किये जाने के पश्चात्‌ इसका जीर्णोद्धार किया गया था। यह न केवल 
हिंदुओं की ही वरन बौद्धों की भी श्रद्धा की वस्तु है (लाहा, होली प्लेसेज़् आँव 
इंडिया, पृ० 3, असम डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर्स, माग, ॥५, पृ० 93-94) | 

हरिकेल--हरिकेल एक पूर्वी देश था। कुछ लोगो ने इसे वग से समीकृृत 
किया है (इ० हि० क्वा०, , 322, वही, ?7%, 220) । कुछ लोगो की घारणा 
है कि यह समतट एव उडीसा के मध्य स्थित एक तठ-प्रदेश था (हिस्ट्री ऑव बंगाल, 
जिल्द, 7, 34-35) । कुछ लोगों का विचार है कि इसे वाकरगज और नोआ- 
खाली (बागला देश ) के कुछ भागो से समीकृत किया जा सकता है (पी० एल०, 
पाल, अर्ली हिस्द्री ऑब बगाल, भाग, ।, पु०(॥-ए )। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते 
है कि इसे चटगॉव और स्थूल रूप से टिपरा जिले (मेमनसिह) के दक्षिण भाग 
वाले क्षेत्र से समीकृत किया जा सकता है (इ० हि० क्वा०, >>, 5) ।' इत्सिग के 
अनुसार हरिकेल* में (0-॥-]5-0 या ॥-॥-0-)0) दो चीनी पुरोहित आये थे। 
ये दोनो पुरोहित दक्षिणी समुद्र-मार्ग से हरिकेल आये थे। एसा प्रतीत होता है कि 
हरिकेल एक अतवर्ती देश थां। यह ताम्रलिपि के उत्तर मे लगभग 40 योजन दूर 
पर स्थित था। यह पूर्णत मेघना नदी के पश्चिम में स्थित था। कर्पूरमञ्जरी 
(निर्णयसागर संस्करण, पृ ० 3) के अनुसार यह पूर्वी भारत मे स्थित था (तु०, 
इंडियन कल्चर, ऊँता, 88 और आगे) । 

हृत्यिगाम--यह वज्जिदेश में था। राजगृह से कुशीनारा जाते समय बुद्ध 
यहाँ से गुजरे थे (दीघ निकाय, ती, पृ० 23, सयृत्त ।निकाय, ए. 
309) । हु 

हिरिग्यप्बंत (सुवर्णपबंत)--कर्निधषम के अनुसार थह पहाड़ी गगा के 
तट पर स्थित थी (आक० स० रि०, ४ ए,प्‌० 5-6) | प्राचीन काल के लोग 


! हरिकेल के समोकरण के विवय में द्रव्व्य, प्रोसीडिग्स ऑब द इंडियन हिस्ट्री 
कांग्रेस, शा, 944. 

इ(िसंग, ए रिकार्ड ऑँब द बुद्धिस्ट रिलोजन, तकाकुसू कृत अनुवाद, पृ० 
जा. | 
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इसे मोदागिरि कहते थ जंसा कि महाभारत मे कहा गया है। इसे मुद्गलूगिरि 
भी कहते थे जिसे बिहार मे आधुनिक भुगर से समीकृृत करते है। ग्यारहवी शताब्दी 
में इसे मुन-गिरि कहा जाता था (अल्वेनी कृत इंडिया, ।, पृ० 200) । उत्तर 
में इसकी सीमाएँ गगातट पर स्थित रलक्ष्मीसरॉय से सुल्तानगज तक और दक्षिण 
में पार्वनाथ पहाड़ो के पद्िचमी सिरे से बराकर एवं दामुदा नदी के सगम तक 
निर्धारित की जा सकती है (कनिघम, ए० ज्यॉ० इ०, पु० 545 और 
आगे)। 

इचामती--इचामती ढाका जिले (बागला देश ) की एक प्राचीनतम नदी है। 
यह धलेश्वरी और पद्मा के बीच मे प्रवाहित होती है। विस्तार के लिए द्रप्टव्य, 
लाहा रिवर्स ऑँव इंडिया, पृ० 33) । 

इन्दकट--यह राजगृह के समीप एक पहाड़ी थी (सयुत्त, ।, 206) । इस 
पहाडी पर इदक यक्‍ख का निवास था। अनुमानत. यह एक प्राग॑तिहासिक मदिर 
था (सयूत्त०, 7, 206) | या तो पहाड़ी का नामकरण यक्ख के आधार पर या 
यकक्‍ख का नाम पहाडी के आधार पर पडा था (सारत्थप्कासिनी, ।, 300) | यक्‍्ख 
का निवासस्थान पत्थर से बने हुये एक महाकक्ष की |मॉति था, जो एक पुण्यवृक्ष से 
छक्षित होता था। यह पहाडी या तो गिज्ञकूट के सामने या इसके पाश्व मे स्थित 
थी (सयुत्त०, 7, 206)। 

इन्दसाल-गुहा--इत्दसालू-गुहा का वर्णन भरहुत के छठे जातक लेपपत्र मे 
प्राप्त होता है। इसका नामकरण इसके द्वार पर स्थित इन्दसाल वृक्ष के आधार 
पर हुआ है (बरुआ ऐड सिन्हा, भरहुत इस्क्रिप्सस, पृ० 64)। अम्बसण्ड 
नामक गाँव, जो राजग ह के क्षेत्र के बाहर कितु मगध के अतर्ग॑त्‌ है, से वेदियक पर्वत 
में इस ग्‌हा की स्थिति का आभास मिलता है जो इसके उत्तर में है। इसी 
गुफा मे बुद्ध ने देवराज इन्द्र के लिए सक्‍्कपञ"्ह युत्तात का प्रवचन किया था 
(दीघ०, !, पु० 263-4, 269) । फाह्मान एवं युवान-च्वाइ_ ने इस गुफा के 
लिए एक चीनी नाम इन-टो-लो- श्ी-ओ-किया- हो-शन ([7-0-0-89- 
70-00-70-»790 ) बतलाया है जो सस्कृत इन्द्रशलगुहा-प्वंत का वाचक 
है। फाह्यान्‌ के अनुसार यह गुफा और पर्वत पाटलिपुत्र के दक्षिण- पूर्व मे 
9 योजन हूर पर और युवान-च्वाडड के अनुसार कारूपिनाक शहर के पूर्वे 
में 30 ली (लगभग 5 मील ) दूर पर स्थित था। कनिघम ने इसे येनकेन प्रकारेण 
राजगिरि से छह मील दूर स्थित गिरियेक पर्वत से समीकृत किया है (कर्िधम, 
ए० ज्यॉ० इ०, मजूमदार सस्करण, 539 और आगे, बरुआ ऐड सिन्हा, मरहुत 
इस्क्रिप्शस, पृ० 26, लाहा, ज्यॉग्रफी आँव अर्ली बुद्धिज्म, पृ० 42) । 
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इसिगलिपिस्स-यह राजगृह को परिवेष्ठित करने बाली पाँच पहाडियो मे 
से एक है (मञठ्झम, ॥7, 68 और आगे; परमात्यजनोतिका, 77, 382, विमान 
वत्यू अट्ठकथा, पृ ० 82) ॥ विभिन्न यूगो मे इसिगिलि के अतिरिक्त सभी पाँचो 
पहाडियों के भिन्न-भिन्न नाम रहे है (मज्िम, [[, 68 और आगे )। महाभारत 
(7, 2, 2) में इस पंत को ऋषिगिरि कहा गया है। सन्यासी गुरुओं का 
निगरण कर लेने के कारण (इस गिलतीति इसिगिल) (मज्झिम, (77, 68, 
पपण्चसूदनी, 77, पा० ट० सो०, पु० 63) इस पर्वत का नाम इसिगिलि पडा 
(चाल्मसं, फरदर डायलाग्स आँव द बुद्ध, 7, पृ०792) । इस पहाडी के पाश्व॑ 
में काछशिला नामक एक पहाडी थी जिस पर गोधिक एवं वक्‍कलि ने आत्महत्या 
की थी (सयूत्त०, ।, 720 और आगे , [, ]23-24) । इसिगिलिपस्स की 
कालशिला पर भिक्ष निवास करने के लिए इच्छुक रहते थे (विनय, ॥7, पृ० 76) । 
बुद्ध राजगृह मे इस पर्वत पर रुके थे और उन्होंने भिक्षुओं के समक्ष प्रवचन दिया 
था (मज्ञिम, [[, पृ० 68)। राजगृह के स्थलों के उनके सुखद सस्मरण सुस्पष्ट 
रूप से महापरिनिब्बान सुत्तात में सकलित है। उन्होंने आनन्द सि कहा था कि वह 
इसिगिलिपस्स' मे कालशिला पर रहेगे (दीघ ०, 77,76, और आगे) । एक बार 
बुद्ध यहाँ महामोग्गलान सहित अनेक भिक्षुओ के साथ रुके थे। बुद्ध की उपस्थिति 
में ही थेर वगीस ने महामोग्गलान की बहुत प्रशसा की थी (सयुत्त०, , 94- 
95) ! सारिषुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही बुद्ध राजगृह आये और वेणुवन 
मे अपना आवास बनाया । इस समय एक स्थविर जिसने देवी शक्तियों मे पूर्णसिद्धि 
प्राप्त की थी, इसिगिलि पर्वत के ढाल पर रहता था। विधियों ने उनकी हत्या 
करने के कई निष्फल प्रयत्न किये थं. (जातक, स० 522, भाग, ५) । पालिग्रथ 
इसिगिलिसुत्त के अनुसार 500 प्रत्येक बुद्ध (पच्चेकबुद्ध) इस पहाडी के चिर 
निवासी थे (चिरनिवासिनो)। उन्हे इस पहाडी मे प्रविष्ट होते हुये देखा गया 
था कितु निकलते हुये नही । इस सुत्त मे उनमे से अनेक का नाम वण्णित है (मज्झिम 
प7, 68-7) । डॉ० बरुआ का विचार है कि इन तपस्वियों के निधन से इसिगिलि 
पर्वत पवित्र हुआ था (कलकत्ता रिव्यू, 924, पृू० 6)। 

इसिगिल नाम स्पष्टत. सस्कृत शब्द ऋषिगिरि, जिसका अ्थ तपस्वियों का 
पर्वत है, का स्थानीय या मागधी रूप था। बुद्ध के काल में ही अपनी प्राकृतिक 
वत्तिनी मे इस नाम को एक जनतश्रिय व्युत्पत्ति मिल गयी थी, जो विलक्षण होते हुये 
अपना कुछ महृत्त्व रखती थी। 

इटखोरी---यह चपारन से लगभग 0 मील दक्षिण मे है जो ग्रेड ट्रंक रोड 
पर गया से देनुआ दरें के सिरे पर स्थित है। हजारीबाग जिले का यह एक अत्यत 
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उपेक्षित स्थान है, जहाँ पर हिंदू, बौद्ध एवं जैन देवताओं की कई पाषाण-प्रतिमाएँ 
बिखरी हुयी मिली हैं। इसके समीप ही एक विस्तृत जगल है। यहाँ से तारा 
की प्रतिमा पर उत्कीर्ण राजा महेन्द्रपणाल का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है 
(आर्क्‌ ० स० इ० रि०, 920-2, पृ० 35, लिस्टरकृत बिहार ऐड उड़ीसा 
डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर्स, 7977, पृ० 204, हज़ारीबाग्र ) । 

जह्लन-आभञ्रम--ज ह्ु-ऋषि का यह आश्रम भागलपुर के पश्चिम मे सुल्तानगज 
में स्थित था। इस आश्रम-स्थल पर स्थित गैवीनाथ महादेव का मदिर, सुल्तानगज 
के सामने गया के तट से निकलने वाली एक शिला पर स्थित है,। समुद्र की ओर 
गगा के प्रवाहपथ में जल के वेग के द्वारा उक्त ऋषि की समाधि में विध्न उत्पन्न 
होने के कारण उन्होने इसे एक ही घूंट मे पी लिया था। बाद में भगीरथ की 
मध्यस्थता से जह्ल नेइसे अपनी जाँघ या जक्ू काट कर मुक्त किया। इसी 
कारण गगा को जाह्नवी या जह्न ऋषि की पुत्री कहा जाता है (लाहा, होली 
प्लेसेज आाँव इंडिया, पृू० 4, ज० ए० सो० ब०, 5 94, >»हात, पु० 
360, कनिघम, आरके ० स० रि०, ऋइ५७ 2)। 

जैन्तिया--यह पहाडी बरेल पर्वत माक्ता के पूर्व मे स्थित है। उत्तर मे 
यह क्रमश ब्रह्मपुत्र की घाटी से उठती है और दक्षिण मे सूरमा की घाटी की ओर 
एकाएक ढाल बनाती है (छाहा, माउटेस आँव इडिया, पृ० 9) । 

जपला--सोन नदी के तट पर स्थित हुसेनाबाद नामक एक छोटे परगने 
का यह प्राचीन नाम है। पहले यह गया जिले मे था (ओ 'मैल्ली, बिहार ऐड 
उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, पु० 83, पालामऊ)। 

जयपुर--देवानददेव के बरिपद सग्रहालय अभिपत्र मे इस स्थान का उल्लेख 
प्राप्त होता है। अनुमानतः यह उडीसा के नदवश की राजधानी थी और इसे 
घेनकनल मे स्थित जंपुर नामक एक गाँव से समीकृत किया गया है (एपि० इ०, 
अप, भाग, 77, पू० 74 और आगे , ज० बि० उ० रि० सो०, #५, 89, 
झुपा, 457 और आगे, हजशा, 7, भंडारकर की तालिका, न० 
2076) । 

जीवक-अंबबन--यह्‌ वेणुबन की अपेक्षा जीवक के आवास के अधिक समीप 
था (सुमगलविलासिनी, ,33 )। जीवक ने इस आम्रवन को एक विहार के रूप 
में परिवर्तित कर के इसे बुद्ध और इनके सघ को दान दे दिया था। यहाँ मगध- 
नरेश अजातशत्रु आया था (विस्तृत विवरण के लिए द्रृष्टव्य, बि० च० छाहा 
का लेख, राजयृह इन ऐश्येट छिटरेचर, मे० आर्क ० स० इ०, न० 58) । 

झामटपुर--यह कटवा से ( काठद्वीप ) चार मील उत्तर मे स्थित एक 
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गाँव है। कटवा श्रीचेतन्यच्रितामृत के प्रसिद्ध लेखक कृष्णदास कविराज का 
निवास स्थान था (लछाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, पू० 220) 

कंछान--समतट के श्रीधरण राट के नये कंलान-अभिपत्र में इस गाँव का 
उल्लेख हुआ है जो त्रिपुरा की सदर तहसीलछ मे चादीना थाने के अतगंत्‌ है। 
यह चादीना से लगभग 0 मील दक्षिण मे है (इ० हिं० क्वा०, हेड! और 
ज्या।) । 

कजंगंल (कयंगल)-यह विस्तृत पहाडी क्षेत्र अद्भ के पूर्व मे स्थित था और 
उत्तर-पूर्व मे गया से दक्षिण-पूर्व मे सुवर्णरेखा तक फैला हुआ था। यह एक ब्राह्मण 
गॉव था जो नागसेन का जन्मस्थान था (मिलिन्दपञ्हो, पृु० 0)। एक बार 
बुद्ध कजंगल के वेलवन में ठहरे थ॑ (अगुत्तर निकाय, ४. 54) । कजगल के 
मुखेलुवन मे अपने प्रवास के समय बुद्ध ने इन्द्रियमावनायुत्त का प्रवचन दिया था 
(मड्झिम निकाय, 777. 298) । बुद्ध के काल में यहाँ पर सुगमता से भोजन 
मिल जाता था (दव्बसंभारा सुलमा--जातक, 7५, 30) | महावग्ग (विनय 
टेक्स्ट्स, से० बु० ई०, ॥, 38) और सुमगलूविल्‍ासिनी (7[. 429) मे इसे 
महाशाल नामक ब्राह्मण गाँव के आगे मध्यदेश की पूर्वी सीमा बतलाया गया है। 
यह युवान-च्वाडः द्वारा वणित का-चु-बेन-की-लो ( ९३-८गए-छ००ए-)८-)० ) है। 
इसकी परिधि 2000 'लछी' थी और उत्तर भे गगा नदी इसकी सीमा थी। यह 
कही राजमहल क्षेत्र मे स्थित था। यह प्‌वेदेश की पश्चिमी सीमा थी। इसके दक्षिण 
पूर्व मे सललूबती नाम की एक नदी थी। 

कलंदक निवाप--यह वनस्थली राजगुह के वेलुबन में थी जहाँ पर बुद्ध एक 
बार ठहरे थे (अगुत्तर०, ॥ पृ० 35, 72, 79, 77, 35, 7५ 402, 
मज्झिम०, ॥[[, १० 28) । राजा बिम्बिसार ने इस वेणुवन को बुद्ध को दान 
दे दिया था। यह बाग राजगृह के बहिर्माग मे न तो बहुत दुर और न तो बहुत निकट 
ही स्थित था कितु फिर भी अत्यत अनुकूल वातावरण मे स्थित यह एक श्ाान्तिपूर्ण 
आवास था (विनयमहावम्ग, 7, 39; फॉसबाल, जातक, 7, 85)। यहाँ पर 
नियमित रूप से गिलहरियो को भोजन दिय जाने के कारण, इसका यह नाम पड़ा 
था (समन्तपासादिका, 7, 575) । जिस समय बुद्ध यहाँ 5हरे थे उस समय छह 
मिक्षुणियो का एक समूह गिरग्गसमज्जा नामक एक प्रकार के पर्व मे भाग लेने के 
लिए कलंदकनिवाप मे आया था (विनय, 7५७. 267) | जब बुद्ध यहाँ पर थे उस 
समय उस युग का गिरग्गसमज्जा नामक एक अत्यत लोकप्रिय सगीत छह भिक्षुओं 
के दल की उपस्थिति मे आयोजित किया गया था (विनय, 7, 07) | 

कलबालयास--यह गाँव मगघ मे था। सघ मे दीक्षित होने के सातवे दिल 
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इस गाँव के निकट रहते हुए मोग्गलान तद्गा के वशीभूत हुये थे। बुद्ध की प्रेरणा 
से मोग्गलान ने तद्रा का परित्याग करके ध्यान को पूर्ण किया। तब उन्होने अहँतपद 
प्राप्त किया (धम्मपद कामेट्री, ।, 96) ॥ 

कपिलाश्रम--्योगिनीतत्र (29, पु० 284 और आगे) में इसका वर्णन 
आता है। बृहद्धमंपुराण (अध्याय, 22) मे भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है।' 
यह आश्रम गगा के मुहाने के निकट सागर द्वीप मे स्थित है। 

करणगढ (करणागढ़ )--भागरूपुर जिले मे भागलपुर शहर के समीप यह 
एक पहाडी है और धर्मात्मा हिंदू राजा कर्ण के आधार पर इसका यह नाम पड़ा 
है। यहाँ की एक मात्र उल्लेखनीय वस्तुओं में स्वल्प ख्याति वाले शवमदिर हैं, 
जिनमे से एक अत्यत प्राचीन है (बिनें, बगाछ डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियसे, 9], 
पृ० 66, भागलपुर)! 

करतोया--यह ब्रह्मपुत्र की एक शाखा है। यह कामरूप की पश्चिमी 
सीमा थी (तु० महाभारत, वनपवे, अध्याय, 85) । पद्मपुराण (अध्याय, 2) 
में यह एक पुण्य नदी के रूप में वणित है। मार्कण्डेय पुराण (57, 2-25) 
और योगिनीतत्र (] .60; 2, 69; 2 , 4) मे भी इसका वर्णन 
आता है। कालिकापुराण (अध्याय, 5, 65 और आगे, अध्याय, 58, 37] 
के अनूसार यह नदी 30 योजन लबी एवं 00 योजन चौडी थी। यह नदी 
रंगपुर जिले (बागला देश ) मे दोमार के पहले निकलती है और इसी जिले में बाँईं 
ओर से इसमे एक सहायक नदी तथा बोगरा जिले (बागला देश ) में बाई ओर से 
एक अन्य नदी मिलती है। कुछ लोगो ने इसे सदानीरा से समीकृत किया है (तु० 
अमरकोष, । 2, 3, 32, हैमकोष, ॥ए, 5; छाहा, रिवर्स आँव इडिया, 
पृ० 24 विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य, लाहा, रिवर्स आँव इंडिया, पृ० 32- 
33) | 

कर्णफूली--कर्णफूली, जिसका कंचा नाम अधिक लोकप्रिय है, चटगाँव 
(बांगला देश )और चटर्गाँव के पहाडी क्षेत्र की तीन प्रमुख नदियों मे सबसे बड़ी' 
है। यह ल्युशाई पहाडियों से निकलती है जो चटगाँव के पव॑तीय क्षेत्र को असम 
के दक्षिण-पश्चिमी भाग से मिलाती है, और यह दक्षिण-पश्चिम मे चटगाँव के 
पहाड़ी क्षेत्र के मुख्यावास रॉगामादी तक बहती है। रॉगामाटी और चट्गाँव 
शहर के बीच इसे कई छोटी सहायक नदियाँ आपूरित करती है। यह रॉगामादी 
तक संतरणीय है। विस्तृत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, लाहा, रिवर्स ऑव इंडिया, 
पृ० 36)। 

कर्णसुवर्ण--भाष्करवर्मत्‌ के निघानपुर-अभिपत्रों के प्रचलन करते समय, 
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कर्णसुवर्ण, जो किसी समय गौडाधिपति शशाक की राजधानी थी, भाष्कर के 
अधिकार में थी (एपि० इ०, >पा, पृ० 65-79)। जयनाग कर्णंसुवर्णक का 
निवासी था और जिस समय वह यहाँ था, उसने एक दानपत्र प्रचलित किया था, 
जिसकी तिथि छठवी शती ई० के उत्तराद्ध में अनुमानित की जाती है (एपिं० 
इ०, झा, पृ० 63)। महासामंत शशाकदेव की मुहर के पत्थर के साँचे 
में इसका वर्णन मिलता है (का०३० इ०, जिल्द, 7[) । मुशिदाबाद जिले मे 
गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित रॉगामाटी को कर्णसुवर्ण का स्थल माना जाता 
है। यह बदेल से 94 मील दूर और चिरती रेलवे स्टेशन से 4; मील दक्षिण- 
पू्ं में स्थित है। यहाँ की मिट्टी लाल और कठोर है और इससे इस स्थान के 
नामकरण का सूत्र मिलता है। कुछ लोगो के अनुसार यह नाम रक्‍्तभूत्ति या 
रक्तभित्ति (लो-तो-वेई-ची) ( ,0-/0-ए८-८४ ) नामक एक प्राचीन बौद्ध 
विहार के नाम से ग्रहण किया गया है, जिसे युवान-च्वाद् ने सातवी शताब्दी ई० 
में कर्णसुवर्ण मे स्थित देखा था। इस राज्य की परिधि, जिसे चीनी लोग की-लो- 
ना-सु-फा-ला-ना (7दाल-न०-08-४०.थवि-8व8) कहते थे, 7400 या 500 
'ली' थी। यहाँ की आबादी घनी थी, और गृहस्थ धनी थे। यहाँ की भूमि पर 
नियमित रूप से खंती होती थी और यहाँ फूलों का प्रचुर उत्पादन होता था। 
यहाँ की जलवायू सुखद थी। यहाँ के निवासी ईमानदार, मृदुव्यवहारी तथा 
मिलनसार थे। वे विद्या-प्रेमी थे। जनता में आस्तिक एवं विधर्मी दोनो ही थे। 
वहाँ पर कुछ संघाराम एवं देवमदिर थे (बील, बुद्धिस्ट रिकार्ड्स आँव द वेस्टने 
बलडे, [!, 20)। यहाँ पर कुपाण एवं गृप्तयुगीत अनेक मुद्राएँ, ठाकुर-वाडी- 
दाँगा, राजवाडीदाँगा, सन्यासी-दाँगा आदि नामों से विश्रुत ईटे और मिट्टी के 
कुछ टीले तथा कई तालाब उपलब्ध हुये है। यहाँ से महिषमदिनी नामक एक 
अष्टभुजी हिंदू देवी की पाषण-प्रतिमा प्राप्त हुयी है। 

करूष--रामायण के अनुसार (बालकाण्ड, हुए, 8-23 ) करूषो 
का देश या करुषदेश शाहाबाद जिले (बिहार) मे स्थित |प्रतीत होता है। सोन 
और कमेनासा नदियों के बीच मे स्थित दक्षिणी-शाहाबाद जिले को करूषदेश कहते 
थे (माटिन, ईस्टर्न इंडिया, ।, पृ० 405) । इसकी पुष्टि शाहाबाद जिले मे मसार 
से उपलब्ध एक आधुनिक स्थानीय अभिलेख से होती है, जिसमे इस क्षेत्र को 
करूषदेश की सशा से अभिहिंत किया गया है (कनिघम, आकूं० स० रि०, पा, 
67-74) ब्रह्माण्ड पुराण मे (पूंखड, अध्याय, 5) बेदगर्भपुरी या आधुनिक 
बक्सर को करूषदेश में स्थित बतलाया गया है। इस देश के करूष नामक निवासियों 
ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मे पाण्डवों के साथ लडाई की थी (द्रष्टव्य, महाभारत के उद्योग, 
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भीष्म एवं द्रोणपव )। उन्हें क्रिसिई ( (४78८ ) से समीक्ृत किया जा सकता 
है (एम० वी० सेट मार्टिन, एतुदे सुर ला ज्यॉग : ग्रेक, पू० 99 ( 4४7०८ 
807 ]8 (5८०९ : (5:८८०१०८ )। करूषों के दक्ष नामक एक राजा की हत्या 
उसके पुत्र ने की थी (ह्षचरित्‌ू, छठवाँ उच्छवास) | कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
(पृ० 50) के अनुसार करूषदेश के हाथी, अद्भ एवं कलिग के हाथियो से हीन थे। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, लाहा, ट्राइव्स इन ऐंश्येट इडिया, पु० 
87-89) । 

कस्सपकाराम--यह विहार राजगृह मे था (सयूत्त, ता, पृ० 24) | 

कौशिकौ--काम रूप-नरेश भाष्करवमंन्‌ के निधानपुर-राजपत्र मे वर्णित 
यह एक नदी' है। रामायण (आदि पे, अध्याय, 34); महाभारत, (अध्याय, 
40, 20-22), वाराहपुराण, (अध्याय, 740) और पद्मपुराण (अध्याय, 
2) में भी इस नदी का उल्लेख हुआ है। हिमालय पंत से निकलने वाली 
महाकौशिकी नदी के रूप मे कालिकापुराण में भी (अध्याय, 74 4, अध्याय, 
4 3) इसका वर्णत आता है। पच-खड नामक क्षेत्र से बहने वाली सिलहट 
की कुसियारा नदी से इसे समीक्षत किया गया है। कितु, इसके समीकरण के 
विषय मे मतभेद है (इंडियन कल्चर, ), पृ० 42] और आगे) । हटर ने बतलाया 
है कि कुशी या कौशिकी पहले करतोया नदी मे मिलती थी (स्टेटिस्टिकल एकाउट 
आँव बगाल, पूर्णिया) । इस नदी के प्रवाह मार्ग मे परिवर्तन होते रहते है (ज० 
ए० सो० ब०, 7.5५, पृ० 7-24) । 

कादबरी--यह वपा के निकट एक जगल था। इसके समीप काली नामक 
एक पहाड था। पाश्वेताथ यहाँ लगभग चार महीनो तक कालीकुण्ड के सामने 
घूमते रहे जो एक विशाल सरोवर था (बि० च० लाहा, सम जेन कनॉनिकल 
सूत्राज़, पृ० 77)। 

कालशिका---ऋषिगिरि (इसिगिलि) के ढाल पर यह एक काली चट्टान 
थी (दीघ, ॥, ]6, पपञ्चसूदनी, ॥, 63)। यह शिला गिज्ञकूट के इतनी 
समीप थी कि ब्‌द्ध के लिए वहाँ से जैन मुनियो को देखना सभव था जो आसनों 
का बहिष्कार करके वहाँ खडी मुद्रा मे घोर तप का अभ्यास कर रहे थे (मज्शिम' 
निकाय, ।, 92) । इसी शिल्ाा पर गोधिक एवं वक्‍कलि ने आत्महत्या की थी 
(सयुक्त निकाय, ।, 20 और आगे; ॥7, 24) । कालशिला जैनग्रथ उवासग- 
दसाओ में वणित गुणशिलाचेत्य नामक स्थान के अतिरिक्त सभवतः और अन्य 
कोई जगह नही थी। 

कालता--यह वर्देवान जिले मे है और हिंदुओं का एक अत्यत पवित्र स्थान 
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माना जाता है। यह सूर्यदास, गौरीदास, जगन्नाथदास और भगवानदास नामक 
प्रसिद्ध वेष्णव संतों का आवास था। यह अबिका-कलना नाम से भी प्रसिद्ध है 
(इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, भाग, ।, पृ० 76) | 
कामरूप--यह उत्तर में भूटान से, पूरब में दर्रग और नवगाँव जिलों से, 
दक्षिण मे खासीं पहाड़ियों और पश्चिम में गोलपारा से घिरा हुआ है। कामरूप 
का बृहत्तर भाग एक विशाल मंदान है जिसके निचले भाग से ब्रह्मपुत्र अविरत 
रूप से पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती रहती है। इस नदी के दक्षिण मे यह मेदान 
पहाडियो द्वारा बहुत खंडित है (बी० सी० एलेन, असम डिस्ट्रिक्ट गजेटियरस, 
भाग, ए, अध्याय, ।, कामरूप ) | इलाहाबाद स्तभ लेख मे इसका वर्णन गुप्त- 
साम्राज्य की सीमाओ के बाहर स्थित एक प्रत्यत राज्य के रूप मे हुआ है, जिसकी' 
राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर थी (कालिकापुराण, अध्याय, 38) जिसे आधुनिक 
गौहाटी से समीकृत किया गया है (ज० रा० ए० सो०, 900, पृ० 25) ॥ 
कामरूप के प्राचीन राज्य में साधारणतया आधुनिक असम प्रदेश की अपेक्षा 
अधिक विशाल क्षेत्र समिछित था और पद्िचम मे यह करतोया नदी तक फैला हुआ 
था। योगिनीतत्र (.7, 60.6, ।2, 68, 22, 9) के अनुसार 
कामरूप-राज्य में रंगपुर (बागला देश) और क्‌चबिहार के सहित ब्रह्मपुत्र 
(लौहित्य) की सपूर्ण घार्टी। समिलित थीं (इपीस्यिल गजटियर आँव इंडिया, 
>ाए,पु० 33) | इस राज्य में मनी पुर, जन्तिया, कछार, पर्चिमी असम और 
मेमनसिंह (बागला देश) तथा सिलहट (बागला देश) के कुछ भाग समिल्त थे। 
आधुनिक जिले गोलपारा से गौहाटी तक फैले हुए थे (छासेन, इ० ऐं०, ।, 87, 
॥7, 973) । कामरूप देश की परिधि लगभग 0, 000 छी और इसकी राजधानी 
की लगभग 30 ली थी। यहाँ की भूमि नीची होने के बावजूद भी निरतर जोती' 
जाती थी। वंद्यदेव कामरूप राज्य का गासक था। (एपि० इ०, [[, पृ० 355) 
वेद्यदेव के कमौली-दानपत्र मे प्रदत्त गाँव को कामरूपमडल एब प्राग्ज्योतिष- 
भुक्ति में स्थित बतलाया गया है (एपि० इ०, ॥, 348) । कामरूप का नरेश 
समुद्रगुप्त को कर दिया करता था (फ्लीट, का० इ० इ०, गा, पु० 6-8) ! 
ग्यारहवी शताब्दी ई० में उत्कीण सिलिमपुर-अभिलेख के अनुसार, कामरूप- 
नरेश जयपाल ने वरेद्री के एक ब्राह्मण को स्वर्णमुद्राएँ दी थी (एपि०३०, ऊेता, 
292, 295)। देवपारा एवं माधाईनगर से उपलब्ध ताम्रपत्र के अनुसार, 
विजयसेन और छक्ष्मणसेन ने कामरूप पर विजय प्राप्त की थी। भोजवर्मन्‌ के 
बैलाव ताम्रपत्र से हमें श्ञात होता है कि राजा वज्भवर्मन ने कामरूप-तरेश को अशक्त 
कर दिया था (न० गो० मजूमदार, इस्क्रिप्शस ऑँव बगाल, भाग, गा, पु० 5 
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और आगे)। लक्ष्मणसेन के इडिया-आफिस के अभिपत्रों मे कलिंग, काली आदि 
के साथ कामरूप का उल्लेख हुआ है (एपि० इं०, "एा, भाग, 7) । कामरूप 
को प्राग्ज्योतिष भी कहा जाता है, कितु रघुबश मे ([७. 83-84) का रूप एव 
प्राग्ज्योतिष के जनो को दो भिन्न राष्ट्र बतलाया गया है। प्राग्ज्योतिष के राजा 
ने अपनी पग-घूलि से अभिचार-कत्य किये थे (विस्तार के लिए द्रष्टव्य बि० च०, 
लाहा, प्राग्ज्योतिष, ज० उ० प्र० हि० सो०, & शा, भाग, ।, और 7, पूृ० 43 
और आगे)। 

942 में सिलहट जिले (बागला देश ) के पच खड परगने के अतगंत्‌ निधानपुर/ 
नामक गाँव से तीन ताम्रपत्र प्राप्त हुये थे। ये अभिपत्र कामरूप-मरेश भाष्कर- 
वर्मन्‌ द्वारा उसके कर्णसुवर्ण के स्कधावार से ब्राह्मणो को दिये गये भूमिदान 
के अश है। बाद मे दो और अभिपत्र उपलब्ध हुये थे। कामरूप-नरेश वेद्यदेव 
की आज्ञा से उत्कीर्ण ताम्रपत्र वाराणसी के समीप कमौली से प्राप्त हुये है (एपि० 
इ०, ।!, 347 और आगे) | विस्तृत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, इ० हि० क्वा०, 
भाग, भा, न० , पृू० 80 और आगे) | 

चीनी तीर्ययात्री युवान-च्वाड के अनुसार कामरूप देश, जिसे चीनी लोग 
किया-मो-लिउ-पो ( [९78-70-८ए८-०० ) कहते थे, पुण्ड्रवर्धन के पूरब में 900 
“ली' (या 50 मील) आगे स्थित था और इसकी परिधि 0,000 ली' थी। 
यह स्थान नीचा और नम' था और यहाँ पर फसले नियमित रूप से होती थी। 
यहाँ की जलवायु सुखद और निवासी ईमानदार थे। वे अध्यवसायी विद्यार्थी 
होते थे और छोटे कद तथा साँवले रंग के थे। चीनी तीर्थयात्री ने यहाँ पर अशोक- 
युगीन कोई स्मारक नहीं देखा था। यहाँ के निवासी बौद्ध-मत में विश्वास नही 
करते थे । कुछ लोगो की धारणा है कि कुछ शताब्दियो तक कामरूप मे महायान 
बौद्धधर्म का एक अत्यत विकृत रूप प्रचलित था (के० एल० बरुआ, अर्ली हिस्द्री 
आप कामरूप, पृ० 304) । यहाँ पर बहुसख्यक देवमदिर और विविध सप्रदायों 
के निप्ठावान समर्थक थे। राजा विद्या-प्रेमी था और उसकी प्रजा उसका अनुगमन 
करती थी। यद्यपि राजा स्वय बौद्ध नही था, कितु वह प्रवीण भिक्षुओं का यथोचित 
सम्मान करता था। 

उत्तर्-पूर्व मे कामरूप स्वतत्र प्रतीत होता है और यह अशोक के धर्मप्रचार 


१ भाष्करवर्मन्‌ के निधानपुर दानपत्र को नाधनपुर दानपत्र भी कहते हैं 
(द्रष्टव्य कत्रे एवं गोडे द्वारा संपादित, ए बाल्यूम आँव ईस्टर्न ऐण्ड इंडियन 
स्टडीज़ प्रजेंटेड टु एफ० डब्ल्यू० टॉमस, पृ० 85 और आगे)। 
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के क्षेत्र के बाहर बना रहा। प्रत्यंत नूपतियों एव गणराज्यो की गणना से, जिनके 
शासक समुद्रगुप्त की अघीनता मानते थे ओर उसे कर देते थे, उसके राज्य की 
निश्चित सीमाएँ निर्धारित करने और चौथी शताब्दी ई० में भारत के राजनीतिक 
प्रभागों का स्वरूप समझने मे हमे सहायता मिलती है (वी० ए० स्मिथ, अशोक, 
तृतीय सस्करण, पृ० 8]; अर्ली हिस्द्री आँव इंडिया, 924, स० 302) । 
दीघेकाल तक यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का प्रभुत्व बना रहा। यद्यपि यह गुप्तवंशीय 
महान राजाओ को कर देता था, कितु आतरिक प्रशासन मे इसकी स्वाधीनता 
बनी रही। राज्यवर्धन के उत्तराधिकारी हर्ष ने कामरूप-नरेश् भाष्करवमंन्‌ से 
संधि कर ली थी, जिसके पिता सुस्थितवर्मन मृगाक ने महासेनगुप्त से युद्ध किया था । 
सुस्थितवर्मन्‌ के लौहित्य (लौहित्य) या ब्रह्मपुत्र नदी' से सबधित होने से यह 
स्पष्टत प्रकट होता है कि वह कामरूप का राजा था। पालवशीय धर्मपाल के 
पुत्र एव उत्तराधिकारी देवपाछ ने कामरूप पर विजय प्राप्त की थी। रामचरित्‌ 
के अनुसार रामपाल ने भी इसे जीता था। बारबार गौड नरेशो ने भी इसे जीता 
था। कामरूप राज्य बगाल के कुछ पार-नरेशों के साम्राज्य में समिलित था। 
चन्द्र-मरेश बालचन्द्र के पुत्र विमलूचन्द्र ने कामरूप पर शासन किया था। तेरहवी 
शताब्दी ई० के प्रारंभ से इस देश पर अहोम प्रमुख ने अपना शासन स्थापित कर 
लिया था। 
कासार्या--असम में यह एक तीथंस्थान है (बृहत्‌-धर्मपुराण, ।, 4, 

काछिकापुराण, अध्याय, 62) । गौहार्ट! के समीप कामाख्या में स्थित शिव की 
पत्नी, शक्ति का मदिर प्राचीनकाल मे प्रसिद्ध था। तत्रों मे समझायी गयी ऐद्रिय 
पूजा-पद्धति का यह महान्‌ केंद्र था। यहाँ पर महाभाया नामक एक देवी थी जो 
मानवीय इच्छाओ को पूर्ण करने के लिए सदेव तत्पर रहती थी (कालिकापुराण, 

पूर्व खड, अ० 2) और योगिनीतत्र मे कई राजाओ के नाम सुरक्षित है, जिनकी 
उपाधियों से आदिमवासियों से उनकी उत्पत्ति का रहस्य प्रकट होता है और 
जिनका उत्तराधिकारी प्राग्ज्योतिष्पुर नामक प्राचीन एव प्रसिद्ध शहर का सस्थापक 

नरक था। परपरा के अनुसार नरक ने करतोया नदी से ब्रह्मपुत्र-घाटी के पूर्वी 

छोर तक शासन किया था। नरक का पुत्र भगदत्त, दुर्योधन का मित्र था (महा- 
भारत, उद्योगपर्व, अध्याय, 4) | कामरूप मे कामाख्या का मदिर इस मत के 

उपासको की श्रद्धा की एक विशेष वस्तु है क्योकि यह उस स्थान पर स्थित बतलाया 

जाता है जहाँ पर विष्णु द्वारा शक्ति का शरीर छिन्न-भिन्न किये जाने पर उसकी 
जननेद्विय गिरी थी। कितु असम के निवासियों मे श्ञाक्त मत लोकप्रिय नही है। 

शक्ति की पुरुष-प्रतिमूति शिव के उपासक, अधिकांशतः सूरमा-घाटी मे पाये 
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जाते हैं। अपने सिद्धातों की विरक्षणता के लिए उल्लेखनीय सहजभजन एक 
अन्य छोटा संप्रदाय है। इस मत का प्रत्येक उपासक किसी स्त्री को अपना आध्या- 
त्मिक मार्ग-दर्शक मान कर मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता है। गौहादी के 
समीप नीलाचल पहाडी' पर स्थित कामाख्या और गौहाटी के परदिचिमोत्तर मे 
सडक मार्ग पर रूगभग 5 मील दूर पर स्थित हजो मे हय॑ग्रीव माधव के मदिर 
महत्त्वपूर्ण देवाछ्य है। (विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, बनीकात ककती 
कृत, द मंदर-गॉडेस कामाख्या, 948) । 

काम्तापुर--पह कूच बिहार शहर के दक्षिण-पश्चिम मे लगभग 9 मील 
की दूरी पर स्थित है। अब यह उजाड है। अपने ईस्टर्न इडिया नामक ग्रथ में 
डॉ० बुखनान हैमिल्टन ने इस स्थान का एक रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। 
उनके अनुसार काम्तापुर तीन ओर से छगभग 20 से 40 फीट ऊँची मिट्टी के एक 
प्राकार से सुरक्षित था। पठानो ने अत्यत महत्वपूर्ण काम्तेश्वरी मंदिर को नष्ट 
क्या था। 

केदारपुर--फरीदपुर जिले (बागला देश) में पालग थाने के अधिकारक्षेत्र 
के अन्तर्गत्‌ यह एक गाँव है। यहाँ से श्रीचन्द्रदेव का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, 
जिसपर बौद्ध-प्रतीक धर्मंचक्र और दो तरफ बंठे हुये मृग्ों के चित्र है (इ० हिं० 
क्वा० भाग, ॥], पु० 33 और आगे ) । 

केन्दुलि-- (केन्द्रविल्ल )--सूरी तहसील के बोलपुर थाने मे स्थित यह एक 
गाँव है। यह बीरभूम जिले मे सूरी से लगभग 22 मील दक्षिण और इलमबाजार 
के कुछ मल पश्चिम मे अजय नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह बारहवी 
शती ० ई० के महान्‌ सस्क्ृत कवि जयदेव का जन्मस्थान होने के कारण प्रसिद्ध है, 
जिन्होंने राधिका एवं कृष्ण की प्रशसा में गीतगोविन्द नामक एक सुप्रसिद्ध सस्कृत 
गीति-काव्य की रचना की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को जलाया 
न जाकर दफ़नाया गया था, और यहाँ पर सुदर कुजो एव वृक्षो से परिवृत्त उनकी 
समाधि को अब भी देखा जा सकता है। यहाँ पर अधिकाशत वेष्णव तीथेयात्री 
आया करने है (इट्रोड्यूसिग इडिया, भाग, ।, रा० ए० सो० ब० का प्रकाशन, 
3947, पृ० 72) । 

केरकेर-आदिपुर परगने मे स्थित यह एक गाँव का नाम है जो खिजिग के 
दक्षिण--दक्षिण-पूर्व मे लगभग 2 मील दूर स्थित है (एपि० इ० एप, 
भाग, 7५, अक्टूबर, 939)। 

केशिपुर--योगिनीतत्र (.4, 84-85) में इसका वर्णन मिलता 
है। 
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खड़-दहु--कलकत्ता के 2 मीछ उत्तर हुगली नदी के तट पर, बैरकपुर 
तहसील मे स्थित यह एक गाँव है। यह वेष्णवों का एक तीर्थस्थान है। चंतन्य 
के एक महान शिष्य नित्यानद, कुछ समय तक यहाँ रहे थे। वे यहाँ पर तपस्या 
करने के लिए आये थे। विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य, बि० च० छाहा, ज्याग्रे- 
फिकल ऐसेज़, पृ० 29) | 

खलतिक पहाड़ियाँ--ये गया जिले में स्थित आधुनिक बराबर पहाड़ियों 
हैं। अशोक के बराबर पहाड़ी-गुहालेखो से हमे ज्ञात होता है कि खलतिक पहाडियो 
मे अशोक ने आजीविको को चार गुहावास समपित किये थे (तु०, पतड्जलि 
का महाभाष्य, 7, 2, 3, बि० च० छाहा, इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली 
टेक्सट्स आँव बुद्धिज्म ऐड जैनिज्म, पूु० 27)। उत्तरकालीन अभिलेखों मे 
खलतिक (गजी पहाडी) पहाड़ी को गोरथंगिरि (गोरघगिरि) तथा और बाद मे 
प्रवरगिरि कहा जाने लगा था (देखिए, बि० च० लाहा, राजगृह इन ऐश्येट 
लिट्रेचर, मे० आक० स० इ०, न० 58) । 

गया जिले की जहानाबाद तहसील में स्थित बराबर पहाड़ी मे अद्योक और 
उसके पौत्र दशरथ के काल की सातधरा और नागार्जुनी गुफाएँ स्थित है। यह 
पटना-गया रेलपथ पर बेला स्टेशन से लगभग 7 मील दूर पूरब मे स्थित है। 
दक्षिण मे, और गिरि-पाद के निकट शिला काट कर बनायी गयी सातधरा नामक 
सात गुफाएँ है। इन सात गुफाओ में से तीन नागार्जुनी पहाडी पर है। 

विशाल शिला पर स्थित एक मदिर को बुद्ध के काल में पासाणकचेतिय 
नामक एक बौद्ध विहार के रूप मे परिवर्तित किया गया था जो मगध के धार्मिक 
क्षेत्र के अतर्गत्‌ स्थित था। कुछ लोगो ने इस गोरथगिरि या इसके समीप किसी 
अन्य' पहाडी से समीकृत किया है। 

खण्डजो तिक--सभवत यह बगाल के वर्दवान सभाग के मल्लसारुल और 
गोहग्राम के बीच में स्थित खण्डजुली है (एपि० इ०, हा, ७, पृ० 58) । 

खरगपुर पहाड़ियाँ--मुगेर शहर के ठीक दक्षिण मे एक परवंतमाला स्थित 
है। यह पहाडी जो विन्ध्य पर्वत के उत्तरी मुख से अकुरित होने वाली एक प्रशाखा 
है, 30 मील लबी है (ज० ए० सो० ब०, भाग, हेफा)। 

खसिया--गारो के अतर्गत्‌ देखिए। 

खाड़ी--बारहवी शती ई० के सेन ताम्रपत्रों मे खाडिविषय और खाडि- 
मण्डल का उल्लेख मिलता है। खाडि को सुदरबन (डायमड हार्बर तहसील) में 
स्थित खाडि परगने से समीक्षत किया गया है (इस्क्रिप्शस आँव बंगाल, प, 60, 
370) | 
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खालिमपुर--यह माल्दह जिले मे गौड के समीप है, जहाँ से धर्मपालूदेव 
का एक अभिषत्र प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, 7५, 243)॥ न्‍ 

खानूसत--यह मगघ का एक समुद्धिशाली ब्राह्मण गाँव था, जहाँ राजा 
बिम्बिसार द्वारा प्रदत्त एक भूमिदान पर एक वेदिक संस्था चलाई जा रही थी 
(सुमगलूविलासिनी , 4; दीघ, 7, 27) । मगघ-नरेश बिम्बिसार ने ब्राह्मण 
कूंटदत को यह दान दिया थां। यह वही स्थान था जहाँ ब्राह्मण कूटदंत जीवन 
और धन पर सपूर्ण अधिकार के साथ रहता था जैसे कि वह स्वयं राजा हो। प्रति- 
वर्ष यहाँ पर एक महायज्ञ होता था, जिसमे अनेक बैल, बछडे, बकरे और भेडों 
की बलि दी जाती थी (दीघे०, 7, 27) 

खेतुर--यह राजशाही जिले (बगला देश ) मे स्थित एक गाँव है। सोलहबी 
शताब्दी ई० के एक महान्‌ हिंदू धर्म-सुधारक श्रीचेतन्य यहाँ पर आये थे, जिनके 
सम्मान में यहाँ पर एक मदिर बनवाया गया था (इट्रोड्यूसिंग इंडिया, भाग, 
7, पृ० 78) । 

कोल्हुआ--यह बसाढ के पश्चिमोत्तर में तीन मील दूर स्थित है। यहाँ 
पर सिह-शीर्षक एक पाषाण-स्तभ, एक भग्नस्तूप, एक प्राचीव तालाब और प्राचीन 
भवनों का स्थान छक्षित करने वाले कुछ छघ॒ टीले है। ये सब अवशेष बैशाली' 
के पर्चिमोत्तर भे स्थित अवशंषो के विवरण से स्पष्ट रूप से संगत है (ओ 'मेल्ली 
बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, पृ० 4-42, मुजफ्फरपुर) | 

कोलिकगास--यह गाँव नालदा विहार से 8 या 9 ली (48 मील ) दूर 
दक्षिण-पश्चिम मे स्थित था। यह सारिपुत्त से सबंधित है (वाटर्स, ऑन युवान- 
ज्वाड्‌ , ,7]) | इस गाँव में मोग्गलान जन्मे और मरे थे (धम्मपद कमेट्री, 
पा० ट० सो०, भाग, , 89) । 

कोल्लाग--यह सनिवेश कुण्डपुर के आगे और अधिक पूर्वोत्तर दिशा में 
स्थित था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य रूप से यहाँ पर नाथ या ज्ञात्री कुछ 
के क्षत्रिय रहते थे, जिसमे स्वयं महावीर उत्पन्न हुये थे (हनेंले द्वारा अनूदित, 
उवासगदसाओ, भाग, 7, पु० 4, टिप्पणी, 8) । 

कफोटिगास--यह विज्जियो का एक गाँव था (सयुत्त निकाय, ४, 43व)। 
राजगृह से कुशीनारा जाते समय बुद्ध यहाँ से गुजरे थे (दीघ निकाय, 77, 90- 
9)। 

कोटिशिला--यह मगध में एक तीर्थ था। यहाँ पर अनेक संतों ने तपस्या 
की और सिद्धि प्राप्त की थी (छलाहा, सम जैन कंनॉनिकल, सूत्राज़, पृ० 
१78) | 

25 
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कोटिवर्षविधय-- ( जेनकोडिवरिस या कोडिवरिसियां )--इसे पुण्ड्वर्धन- ' 
भुक्ति की एक तहसील बताया गया है। बगाल के पालो एवं सेनो के अभिलेखों 
में प्राय. यह ताम आता है। निश्चय ही इसमे संपूर्ण दिनाजपुर या इसका एक भाग 
संमिलित रहा होगा। बाणग्राम, आधुनिक बानगढ, कोटिवर्ष का मुख्य नगर था। 
जैनग्रंथ आवश्यक निर्युक्ति (305) के अनुसार कोडिवरिस का राजा कालिय 
एक जैन मुनि हो गया था। दिनाजपुर से 8 मील दक्षिण मे स्थित गगारामपुर 
से ) मील उत्तर मे पुनर्भवा नदी के पूर्वी तट पर बानगढ के भग्नावशेष प्राप्त 
होते है। गगारामपुर के परिवर्ती क्षेत्र को, उत्तरी बगाल मे कोटिवर्ष की राजधानी, 
कोटिकपुर या प्राचीन देवकोट से समीकृत किया जा सकता है। अनुश्नुतियों के 
अनुसार बानगढ़ असुर-राजा बाण का सुरक्षित शहर था। बताया जाता है कि 
उसकी पत्नी काराराणी ने गगारामपुर मे कालदीघि नामक एक तालाब खुदवाया 
था। बानगढ से उपलब्ध महीपाल प्रथम के ताम्रपत्र के अनुसार महीपाल ने अपना 
खोया हुआ पैतृक राज्य पुन. प्राप्त किया था। बानगढ़ से प्राप्त कुछ प्राचीन 
अवशेष अब दिनाजपुर प्रासाद में रखे गये है। यहाँ पर हमे निकष-प्रस्तर 
में निर्मित एक अतिशय अलकृत पाषाण-स्तभ, एक शिवमदिर और लरूगभग 
ग्यारहवी शती का बना हुआ एक बौद्ध चेत्य प्राप्त हुआ है। बुघगृप्त और जयदत्त 
के समय के दामोदरपुर दानपत्र के अनुसार (एपि० इ०, 5५, 38 और आगे) 
दोगा नामक एक गाँव पुण्ड्वर्धनभुक्ति के कोटिवर्षविषय की हिमवच्छिखर 
(शाब्दिक रूप से हिमाकूय का शिखर) नामक तहसील मे स्थित था (इ० क०, 
ए, पृ० 433) | 

कोद्याश्रम--वशिष्ठ के इस आश्रम को बारीपादा से 32 मील दूर कुटिंग 
से समीकृत किया गया है (एपि० ३ईं०, अप, भाग, 79, अक्टूबर, 
938) 

ऋन्‍्चद॒व भ्रू---धमंपालदेव के खलीमपुर दान ताम्रपत्र मे वणित यह एक 
प्रदल गाँव का त्ाम है (गौडलेखमाला, [, पृु० 9 और आगे) | यह पौण्ड्वर्धन- 
भुक्ति के व्याघतटी-मण्डल के अधिकारु«क्षेत्र के अतर्गत्‌ महताप्रकाश विषय 
(जिले) मे स्थित था (एपि० इ०, [५, पृ० 243 और आगे) । 

क्रिनिल---समुद्रगुप्त के नालदा अभिपत्र मे उल्लिखित इस विषय का वर्णन 
देवपाल के मुगेर दानपत्र मे भी है। इसके अनुसार यह श्रीनगरभुक्ति या पठना 
में स्थित बतलछाया जाता है (एपि० इ०, हुए, भाग, ता, अप्रैल, 
939) | 

कृपा (या कूपा )---इस नदी को आधुनिक कोपा से समीकृत किया जा सकता 
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है, जो पूर्वी भारत मे बाबछा की एक सहायक नदी थी (छाहा, रिवर्स ऑँव इंडिया, 
पूृ० 45)। 

कुक्कुटपादगिरि (गुरुपादगिरि भी इसका नाम है)---स्टाइन ने इसे कुकिहार 
के और आगे दक्षिण-पश्चिम मे और वर्जीरगज गाँव से लगभग 4 मील दूर पर 
स्थित पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर, सोभनाथ पहाड़ी पर स्थित बतलाया है 
(इ० ऐ०, मार्च, 90, पृ० 88) कुछ लोगों ने इसे बोध गया से लगभग 
00 ली पूरब में स्थित गुरपा पहाड़ी से समीकृत किया है (जे० ए० सो० ब०, 
906, पृ० 77) । कनिघम ने इसे कुकिहार के उत्तर मे लगभग एक मील और 
गया के पूर्वोत्तर मे 6 मील दूर स्थित तीन शिखरो से सर्मीकृत किया है (कर्निघम, 
ए०ज्यॉ० इ०, मजूमदार सस्करण, पृ० 72)। ये तीन शिखर बौद्ध सत महाकाश्यप 
के कुछ अलौकिक कार्यो के स्थल बतलाये जाते है। युवान-च्वाडः के अनुसार 
कुक्कटपांद या गुरुपाद के उत्तुग शिखर अनत है और इसकी गहन घाटियाँ 
अपरिमित कन्दराएँ है। इसके निचले ढलानों की कुल्याये लबे वृक्षों से और 
इसकी दुरारोह ऊँचाइयों विपुल वनस्पति-राशि से आच्छादित है। एक त्रिकूठ 
शेल अपने एकाकी गगनचुबी और बादलों से मिलर्ती-सी उत्तुगत्ता मे ऊपर निकला 
हुआ है। महाकाश्यप ने इर्सी पर्वत पर अपना आवास बताया था (वाटर्स, ऑन 
युवान-च्वाड, , पृू० 43) | 

कुश्कुटाराम--यह विहार पाटलिपुत्र मे था (सयुत्त, ४५, 5, 7, 7॥, 
73) । मुण्ड नामक एक मगध-नरेश यहाँ पर नारद ऋषि को देखने और 
उनका उपदेश सुनने आया था। ऋषि ने उनको उपदेश दिया और रानी भद्दा 
क॑ मृत्यु के दुख से अभिभूत होने के कारण उसे सात्वना दी। तत्पर्चात्‌ उन्होंने 
सदा की भाँति अपने कत्तंव्यपालन किये (अगुत्तर, रा, 53 और आगे)। इस 
आराम में भट्ट नामक एक भिक्ष्‌ रहता था और उसने बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनन्द 
से बातचीत की थी (सयुत्त, ७, 5-6, 7-72)। बुद्धघोष के अनुसार 
कुक्कुटसेट्ठी ने इस आराम का निर्माण कराया था (मडण्क्षिम कामेद्री, गा, 
57व) | युवान-च्वाहु का कथन है कि यह पाटलिपूत्त के प्राचीन नगर के दक्षिण- 
पूर्व मे स्थित था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात्‌ अशोक ने इसका निर्माण 
करवाया था (बीलूं, रिकार्डंस ओंब द वेस्टनें वल्ड, ॥, 95)। दिव्यावदान में 
प्राय. इसका उल्लेख हुआ है (प० 38। और आगे, 430 और आगे ) । यह आराम 
कौशाम्बी में स्थित कुक्कुटाराम से भिन्न था (विनय, 7, 300) । 

कुसाञइ्च--इस नगर की स्थापना काचर नामक ऋषि ने की थी। इसे 
कोलाडच, क्रोडाचि या करोडाज से समीकृत किया गया है। यह स्थान शाण्डिल्य- 
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गोत्ीय ब्राह्मणों का केद्र प्रतीत होता है। राजा आदिसूर के निमंत्रण पर एक 
बैदिक यज्ञ का सपादन करने के लिए इन ब्राह्मणों के पाँच पूर्वज कौलाञच से वग' 
गये थे। यह स्थान गंगा-तट पर स्थित प्रतीत होता है (एपि० इ०, जाए, 
भाग, गा, जुलाई, 937) । कुछ लोगो की धारणा है कि यह पूर्वी या उत्तरी 
भारत मे स्थित है। 

कुलुह पहाड़ी--यह हटरगज से छह मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित है। यहाँ 
पर कई भग्न मदिर है। यह हिंदुओ का एक तीर्थस्थान है (बिहार ऐड उडीसा 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, हजारीबाग, 97, पृ० 202) | 

कुसारी--इस नदी को आधुनिक कुमारी से समीकृत किया जा सकता है 
जो मानभूम में डल्मा पद्माडियों को सीचती है (छाहा, रिवर्स ऑआँव इंडिया, पृ० 
45) । 

कुभीनगर--कुर्भीनगर को बगाल में बीरभूम जिले के रामपुरहाट मे स्थित 
कुम्हीर से समीकृत किया जा सकता है (द्रप्टव्य, छक्ष्मणसेन का शक्तिपुर ताम्रपत्र 
एपि० इ०, हेड, पृ० 24)॥ 

कुण्डपुर--इसे खत्तिय कुण्डगगाम भी कहा जाता है। इसे वेशाली के 
उपकंठ में स्थित बसुकुण्ड से समीकृत किया जाता है। यह महावीर का जन्म- 
स्थान था (आवश्यक चूणि, पृ० 243) । 

लक्ष्या--इसका वर्णन योगिनीतत्र (.4, पृ० 60-6। में छक्ष्यासगम के 
रूप मे मिलता है। यह ढाका जिले (बगला देश ) की कमनीयतम नदी है। यह प्राचीन 
ब्रह्मपुत्र से निकलनेवाली तीन सरिताओ से बनी है। यह मदनगज में घलेश्वरी 
में मिलती है (लाहा, रिवर्स ऑव इडिया, पृ ० 34) । 

झंबेव--इसे उडीसा राज्य के नरसिहपुर के अतर्गत्‌ लिबु से समीकृत किया 
जा सकता है (एपि० इ०, हझएा, भाग, गा, पृ० 78) । 

लद्ठिबन-- (सस्कृत यष्टिवन)--यह गया जिले में तपोवन से छगभग 2 
मी उत्तर मे स्थित है। पालि भाष्यकार बुद्धधोष के अनुसार यह एक ताडवन 
(तालुज्जान) था (समन्तपासादिका, सिहली सस्करण, पृ० 58, पा० टे० सो०, 
सस्करण, ५. 972) बुद्ध ने यहाँपर बिम्बिसार को धर्म-परिवरतित किया था 
(मनोरथपूरणी, १० 00) | यह बाग जो राजगृह नगर की सीमा पर स्थित 
(राजगृहनगरुपचारे) था, वेणुबत्त की तुलना मे अधिक दूर माना जाता था 
(जातक, 7, 85, तु०, विनयमहावर्ग, ।, 35) । यह विम्बिसार के राजोद्यान 
का नाम था जहाँ बुद्ध गयासीस से आकर राजगृह जाते समय धर्म परिवर्तत करने 
बारे जटिलों के साथ रुके थे (विनय-महावग्ग, ,35) । युवान-च्वाडः ने इसे 


पुर्बो भारत 389 


बाँसों का एक घना जंगल बतलाया है जो एक पहाड़ को आच्छादित किये था और 
इसके 0 ली दक्षिण-पूर्व मे दो गरम कुंड थे (वाटर्स. ऑन युवान-च्वाहू, ॥, 
46) | 

लौहित्य--अह्मपुत्र के अतर्गत्‌ देखिए। इसका वर्णन योगिनीतत्र (2. 5, 
39 और आगे ) में मिलता है। इसे एक अत्यत पुण्य स्थान माना जाता है 
(कालिका पुराण, अध्याय, 58 39)। 

लोरिया-तदनगढ़->यह गाँव अशोक के स्तभ के लिए विख्यात है। यह 
चपारन जिले मे बेतिया से कोई 6 मील पश्चिमोत्तर मे गडक नदी की घाटी में 
स्थित है जहाँ पर नेपाल की सीमा की ओर जाने वाले दो प्रमुख मार्ग मिलते है। 
अत्यत प्राचीन कार से यह अवश्यमेव बहुत महत्वपूर्ण स्थिति मे रहा होगा। 
इस स्थान पर किये गये उत्खनन के विवरण के लिए, द्र॒ष्टव्य, आर्कू० स० इ०, 
एनुअछ रिपोर्ट, 906-907, पृ० 79 और आगे, 935-36 पृ० 55 
और आग, पहले के अन्वेषण के लिए, द्वप्टव्य, आक ० स० इ० रिपोर्ट, [, पृ० 68 
और आगे | जँएा, 04 और आगे, 5फ्या, 47 और आगे। 

लोहित--सदिया जिले मे ब्रह्मपुत्र भे मिलने वाली बडी सहायक नदी' 
लोहित या लौहित्य है (महाभारत, भीष्मपर्व, अध्याय, 9, अनुशासनपव, 7647, 
तु०, रामायण, किप्किन्ध्याकाण्ड, >7.. 26, एशियाटिक रिसचज्, भाग, >7५, 
पृ० 425) | यह नमकिउ पर्वत के पहले उत्तर-पूर्व से चार नदियों के सयुक्त 
प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती है, (छाहा, रिवर्स ऑब इंडिया, पृ० 30); 
यह नदी असम मे प्राग्ज्योतिष या गौहाटी की सीमा थी (रघुवश, 
॥५, 8)॥ 

लुपतुरा--सभवत: यह पटना (उडीसा राज्य मे, पहले एक रियासत) की 
लिपतुगा ही है। कुछ लोगों ने इसे पटना (रियासत मे) बोलंगिर से छह मील 
दक्षिण-पूर्वे में स्थित लेप्ता से समीकृत किया है (एपि० इ०, सडाता, 
भाग, भा )। 

लुशाई--लुशाई पहाडियाँ मणिपुर राज्य से दक्षिण की ओर फंली हुई है। 
ये पूरब मे चिन और पश्चिम मे चटगाँव पहाड़ियो से घिरी हुयी है। अराकान 
योमा लुशाई पहाडियो के दक्षिण मे स्थित है। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्य, 
बि० च० लाहा, माउटेस आँव इडिया, पृ० 9) । 

सकलगास--यह मगध में एक सुमापित गाँव था, जहाँ पर लोग सूर्य एव 
चन्द्र देवता की उपासना करते थे। बुद्ध के आविभाव के बहुत पहले ही यह संडको, 
विश्वामगृहों, सरोवरों एवं विशाल भवनों से सुशोभित था (जातक, !, 99, 
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206; धम्मपद कामेंद्री, 7, 265-80, सुमगरूविलासिनी, ॥!, 70 और 
आगे) । 

महकु व्ची-मिगदाय (सिगदाव)--महकुच्ची में स्थित मृगवन' राजगृह 
मे था इसके समीप एक महत्त्वपूर्ण स्थात था (विनय, , 05; सयुत्त ०, ।, पु० 
27) | बुद्धघोस ने महकुच्ची को इसका वास्तविक नाम माना है जहाँ पर 
कृष्णसागर मृग स्वच्छंदतापूर्वक रहा करते थे (सारत्थप्पकासिनी, 7, 77)॥। 
स्पष्टतया यह स्थान मैदान में स्थित था। यह राजगृह की एक पहाड़ी पर किसी 
मोड के समीपवर्ती रिक्त स्थान मे स्थित था। 

मगध--पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (4. ] 70) और पतज्जलि 
ने अपने महाभाष्य (॥ ! 2, पृ० 56 मे इसका उल्लेख किया है। पाणिनि 
ने मागध एवं पतञ्जलि ने भी सुमगधा रूप का प्रयोग किया है (2 4. 2, पृ० 
48) । दद्कुमारचरितम्‌ (एच० एच० विल्सन सस्करण) के अनुसार मगध 
के अधिपति ने मालवा तरेश से युद्ध किया जिसके परिणामस्वरूप मालव-तरेश 
पराजित हुआ और जीवित ही बदी ब्रनाया गया। किन्तु मगध-नरेश ने उदारता- 
पूवेक उसे उसके राज्य में पुनरधिष्टित किया (प० 3 और आगे) । मगध के 
राज॑कुल की नारियो को सुरक्षित रूप से विन्ध्याटवी मे किसी स्थान पर रखा 
जाता था जो शत्रुओ के लिए दुर्गेम था (प० 6)। रघुवश (सर्ग, ।, इलोक, 3) 
से ज्ञात होता है कि राजा दिलीप की मगध के राजकुल से सबधित सुदक्षिणा नामक 
एक विधि-विवाहिता रानी थी। 

मगध का वर्णन अशोक के भात्रू शिलालेख तथा भागवत पुराण (%. 22, 
45, ख»ँ, 2, 2; ऊँ, 52, 74, ऊँ 73, 33, #, 83, 23) में भी मिलता 
है। तिब्बती बौद्ध-भूगोल मे मगध प्राची मे न होकर मध्यदेश मे बतलाया गया है। 
इसमे गया और पटना जिले समिलित है। कुछ लोग इसे अज्भ के पश्चिम में 
स्थित बतलाते है जिसे चपा नदी अड्भ से विभकत करती थी। अपने भाबू शिलालेख 
भें सघ का अभिवादन करने के पश्चात्‌ अशोक ने उनके लिए अपाबाधता और 
सुख-विहारला (स्वास्थ्य और सुखद गतिविधि) की कामना की थी। यह सभव 
प्रतीत होता है कि अशोक के सारनाथ स्तभ लेख में हमे पाटलिपुत्र के नाम के 
प्रथम दो अक्षर (पाठ) लिखे हुये मिलते है। भरहुत अभिलेखों से यह निश्चित 
होता है कि पाटलिपुत्र से तीन पुरुष वहाँ गये थे। हाथीगुम्फा अभिलेख से प्रकट 
होता है कि जिस समय बृहस्पति मित्र अग-मगध का राजा था (दूसरी शताब्दी 
ई० पू०) कलिंग-तरेश खारवेल ने गोरथगिरि को ध्वस्त करके मगध की ओर 
भ्रयाण किया था और मगघ की प्राचीन राजधानी राजगृह को परिपीडित किया 
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था (राजगृहम उपपीडापयति,---एपि० इ०, >, संभावित सं० 345; तु०, 
एक्टा ओरियंटेलिया, [, 265, बरुआ, ओल्ड ब्राह्मी इस्क्रिप्शस इन द उदयगिरि 
ऐड खण्डमिरि केव्स, पृ० 7! स्कन्दगप्त को मृत्यु के पश्चात्‌ मगघ का साम्राज्य 
पूर्णतः नही नष्ट हो गया था । यहाँ पर पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारणगुप्त द्वितीय 
और बुधगृप्त ने शासन किया था। तत्पश्चात्‌ सम्राट-परपरा ग्यारह गृप्तवशीय 
राजकुमारो के हाथ मे चली गयी । दामोदरपुर अभिपत्रो, सारनाथ के अभिलेखों, 
बुद्गुप्त के एएण अभिलेख और 548 ई० मे अंकित परित्राजक महाराज सक्षोभ 
के बेतुल अभिपत्रों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गुप्त साम्राज्य का सावभौम 
अधिकार पांचवी शती के उत्तराद्ध तथा छठी एवं सातवी शताब्दी ई० तक 
निरतर बना रहा। सातवी शताब्दी ई० के पूर्वाद्ध मे पहले से ही निष्प्रभ गुप्त 
सत्ता को आदित्यसेन ने नप्ट कर दिया था, जिसने परमभट्टारक एवं महाराजा- 
घिराज की उपाधियां धारण की थी। जंसा कि अफसढ एवं देव बरनाक॑ अभि 
लेखो से सिद्ध होता है, आदित्यमेन और उसके उत्तराधिकारी मगघ एवं मध्यदेश 
पर यथार्थत प्रभुत्व स्थापित करने वाले एकमात्र उत्तरभारतीय राजा थे। लगभग 
आठवी शताब्दी ई० के प्रारभ मे मगध के सिहासन पर एक गौड राजा गोपाल 
ने अधिकार कर लिया जैसा कि पाल-अभिलेखो से प्रकट होता है। शक्तिवर्मन्‌ 
के रधोली अभिपत्रों के अनुसार, कलिग-नरेश शक्तिवर्मस मगध-कुल से सबधित 
था। अभिपत्रो में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतापी महाराज शक्तिवमेंन्‌ 
मगध-कुछ (मागघ-कुलातक) के थे (एपि० इ०, >ता, 2 और आगे) | महा- 
शिवगुप्त के शासनकाल के सीरपुर शिलालेख मे (एपि० इं०, ऊँ, 84 
और आगे) महाशिवगृप्त की माता, वासला को सूर्यवर्मन्‌ नामक मगघ-नरेश 
की पुत्री (मगधाधिपत्या बतलाया गया है। मगलेश के महाकूट-अभिलेख में 
बतलाया गया है (इ० ऐ०, >त, 4 और आगे) कि कीत्तिवमंन्‌ प्रथम उर्फ 
पुर-रणपराक्रमाक ने मगध सहित अनेक नगरों के राजाओ पर विजय प्राप्त की 


 अधोलिखित उद्धरण के विविध शब्दों के पाठ एवं अर्थ-निर्णय के विषय 
में मतभेद है: अठसे ल बसे महता सेन (आ) गोरधमिरिम घाटापयिता 
राजागहम उपपिडापयति। जायसवाल और शा० दा० बनजों ने गोरधगिरि 
शब्द का अर्थ राजगृह की सीसा पर स्थित एक पहाड़ी दुर्ग से लगाया है, किन्तु 
डॉ० बरआ ने इसे किसो व्यक्ति का] नाम माना है (द्रष्टट्य, ओल्ड ब्राह्मी इंस्क्रियांस 
इन द केव्स ऑव उदपगिरि ऐंड खंडगिरि, पू० 223-27; तु० बि० उ० रि० सो०, 
3, 62)॥ 
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थी। काठमांडू स्थित जयदेव के अभिलेख मे मगध-नरेद्र महान जादवित्यसेल 
की पोती का उल्लेख मिलता है (मगघ-दौहित्री मगधाधिपस्थ महतः 
आदित्यसेनस्य ) । 

महामण्डलेश्वर चामुण्ड द्वितीय के ऐहोल अभिलेख मे कहां गया है (३० ऐ०, 
[5., 96 और आगे) कि मगध, गुजर, आध्य, द्राविड और नेपाल के राजा 
शक्तिशाली राजा चामुण्डराज की प्रशसा किया करते थे (प्रबल-बलयुतम वीर 
चामुण्ड-भूपालाम्‌ ) । अमोघवर्ष प्रथम के काल के सिरपुर अभिलेख से ज्ञात होता 
है (एपि० इ०, ४१7. 202 और आगे ) कि वग, अग, मगध, मालव और वेंगी के 
राजा-गण अतिशय धवलल (अमोघवर्ष प्रथम) की अर्चना करते थे (वज्-अज् 
मगध-मालव-बेगीदौीर अचितोतिशयधव :) । इसी प्रकार अमोघवर्ष प्रथम 
के काल के नीलगूड अभिलेख में हमे इस तथ्य का विशद्‌ विवरण मिलता है। 
इसमे बताया गया है कि वेरी राजाओ के मुकुट अतिशयधवल का चरण चूमते थे। 
और जागे कहा गया है कि उसकी वीरता की प्रशसा इस ससार मे सत्र होती है 
एवं उसकी उपासना उपर्युक्त स्थानो के राजागण किया करते है। कवि गगाधर 
के गोविन्दधुर शिलालेख (एपि० इ०, 7, 330 और आगे) से हमे ज्ञात होता है 
कि मगध के श्रीमान्‌ राजा (श्री मगधघश्वर ) ने उसे व्यास की सज्ञा दी थी। अब्लुर 
अभिलेख के अनुसार (एपि० इ०, ४, 237 और आगे) कल्चुरि नरेश बिज्जन 
(बिज्जल) ने आधछ्य, गुर्जर, वग, कलिग, चोल, लाटो आदि के साथ मगघ को 
पराजित किया था। ममध के पूर्ण विवरण के लिए द्रष्टव्य बि० च० लाहा, द 
मगधाज़ इन ऐंश्येट इंडिया, (रा० ए० सो० मोनोग्राफ, सख्या, 24) । 

मसहादेव--युवात-च्वाहु के वर्णन के अनुसार यह एक रूघु, एकाकी और 
दो शिखरो वाली पहाडी थी। यहाँ पर बुद्ध ने यक्ख वकुल पर विजय प्राप्त की 
थी। कुछ लोगो के अनुसार यह हिरण्यपर्वत की पर्चिमी सीमा पर स्थित था 
इसके पश्चिम मे कुछ गरम कुंड थं (ज० ए० सो० ब०, भाग, हँतए, खड, !, 
892) । 

महानदी--योगिनीतत्र (2.5, पृ० 39-40) में इसका वर्णन मिलता 
है । महानदी उडीसा की सबसे बडी नदी है जो बरार के दक्षिण पूर्वी कोण मे 
स्थित पहाड़ियों से निकलती है। यह सिहोआ से होती हुयी मध्यप्रदेश से बस्तर 
से गुजरती है। यह बिलासपुर जिले की दक्षिणी सीमा पर पहुँचती है। यह पाँच 
सहायक नदियों द्वारा आपूरित है। यह दक्षिण-पूर्दी दिज्ञा मे प्रवाहित होती है 
और कटक शहर से गुजरती है। विस्तृत विवरण के लिए, द्रष्टव्य लाहा, रिवसे 
आाँव इंडिया, पृ० 44) । 
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महास्थान--पौण्ड्वर्द्नभुक्ति देखिये। पकौ मिट्टी की बनी हुयी किसी 
देवी की शुगयुगीन एक प्रतिमा बोगरा जिले मे महास्थानगढ़' (बंगला देश ) 
से एक नाली खोदते समय प्राप्त हुयी थी। इससे यह तथ्य पुष्ट करने मे हमें 
सहायता मिलती है कि महास्थान बगाल के प्राचीनतम नगरो मे से एक थक और 
दूसरी शती० ई० पू० से बारहबी शती० ई० तक आबाद था (आरके ० स॒० ३०, 
एनुअल रिपोर्टस, 930-34, पु० 28) | 

महास्थान से पीले बालुकाश्म से निर्मित एक लघु-गूटिका की उपलब्धि सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसपर लगभग तीसरी शताब्दी ई० पू० की प्राचीन ब्राह्मी- 
लिपि मे छह पक्तियाँ उत्कीर्ण है और बगाल से कभी उपलब्ध होने वाला अपनी! 
तरह का यह पहछा आलेख है। इस अभिलेख में पुडनगर (सस्क्ृत, पुण्ड्नगर) 
के स्पष्ट वर्णन से पुण्ड्रवर्धन या पुण्ड्नगर से महास्थान के समीकरण की पुष्टि 
होती है जिसे सर्वेप्रथभ जनरल कनिधम ने प्रस्तावित किया था (आर्कू० स० 
रि०, 5५, 04 और आगे) । अन्वेषण के विवरण के लिए द्रष्टव्य, आक्‌० स॒० 
इ०, एनुअल रिपोर्ट्रे, 934-35, पु० 40 और आगे; एक्सकेवेशस ऐंट 
महास्थान, ले० टी० एन० रामचन्द्रन, आर्क्‌ ० स० इ० एनुअछ रिपोर्ट, 936- 
37 (4940) । 

महावन---वशाली नगर के बाहर स्थित यह एक प्राकृतिक वन था जो एक 
क्रम में हिमाच्य तक फेछा हुआ था। एक विशाल भूखड पर फंले होने के कारण 
इसे महावन कहा जाता था (सुमगरूविछासिनी, !, 309, संयुक्त, 7, 29- 
30) । 

महावन-बिहार--महावस (7५४. 32) के अनुसार यह बिहार वृज्जि देश 
में था। फाह्यान्‌ ने अपने यात्रा-वृत्तातो में इसका उल्लेख किया है। 

मंनामाटी--शक सवत्‌ 74 में स्थित रनवकमल्ल हरिकालदेव के 
मैनामाटी ताम्रपत्र भे कोमिल्ला शहर (बंगला देश) से लगभग 5 मील 
परिचम मे स्थित मेनामाटी पहाडियो का उल्लेख है। ताम्रपत्र में लाल- 
माई की अपेक्षा केवल मेनामाटी पहाडियों का वर्णन है (हरप्रसाद मेमोरियछ 
वाल्यूम, पृु० 282 और आग ) । सैनामाटी नाम सभवत चन्द्रों के राजा, मानिक- 
चन्द्र की रानी मयनामती से सबधित है, जिन्होने दसवी और ग्यारहबी शताब्दी 
ई० मे बंगाल पर शासन किया था। इस रानी और इसके पुत्र गोपीचन्द्र ने बगाली 
लोक गीतो में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका सपादित की है। रानी मयनामती गोरक्षनाथ 





2 इंट्रोडयूसिंग इंडिया, भाग, 7, पृ० 79, 
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नामक एक महान्‌ शेवयीगी की शिष्या प्रतीत होती है जब कि उसका पुत्र किसी 
निम्नजातीय सिद्ध का शिष्य था। वर्णन है कि राजभवन के एक अधिकारी ने 
पट्टिकेरक मे सहजयात बौद्ध मत का बरण कर लिया था। मैनामाटी पहाड़ियों 
तक फंले हुये कोमिल्ला के एक गाँव का नाम अब भी पाटिकारा या पैटकारा 
चल्श आ रहा है। पट्टिकेर राज्य के अस्तित्व की प्राचीनता आठवी शत्ती ई० 
तक बतलायी जा सकती है। मनामाटी से चन्द्रवश की मुद्राओ के सदृश मुद्राएँ 
और जराकानी एवं बर्मी नर-नारियो की आक्ृतियों के मृण्फलक उपलब्ध हुये है। 
इन मुद्राओ मे पटिकेर का नाम आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बर्मा एव पट्टिकेर 
राज्य में धनिष्ठ सबंध था। रनवंकमल्ल हरिकालदेव इस स्थान का प्रमुख था 
जब कि देव लोग उस समय स्वतत्र शासक थे। पालयूगीन पट्टिकेरक विहार एक 
महत्त्वपूर्ण विहार था। मैनामाटी का एक टीला, जिसे आनन्दराजा के महरू का 
खंडहर कहते है, एक विहार प्रतीत होता है। अभिलेखों में वणित चन्द्रवंशीय 
कुछ नरेशो यथा, श्रीचन्द्र, गोविन्दचन्द्र, सुवर्णवन्द्र और पूर्णचन्द्र ने 900 और 
050 ई० के मध्य पूर्वी एव दक्षिणी बगाल पर अपनी राजधानी रोहितगिरि से 
शासन किया था। मैनामाटी से उपलब्ध एक जैन तीर्थंकर की नग्न पाषाण-प्रतिमा 
से इस क्षेत्र मे जैन मत का प्रभाव प्रकट होता है। गणश, हर-गौरी और वासुदेव, 
जैसे देवताओं की उपलब्धि से वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रभाव व्यक्त होता है। 
आनन्दराजा और भोजराजा के प्रासाद, चण्डीमुरा, रूपबानमुरा, शालबनराजा 
के प्रासाद, यहाँ पर स्थित कुछ उल्लेखनीय टीले है। इनमे से एक टीले पर हमे 
शिव एव चण्डी के मदिर मिलते है। पहाडपुर विहार के सदृश यहाँ पर एक वर्गाकार 
विहार स्थित था। केद्रीय मंदिर की दीवालों पर उभरे हुये चित्र एव कमल की 
पखुंडियाँ आदि बनी है। यहाँ से नक्‍्काशी किये हुये अनेक मृण्फलक, जिन पर 
यक्षो, किपुरुषों, गधर्वों, विद्याधरो, किन्नरों, बुद्ध, पद्मपाणि, योद्धाओ, पशुओ 
और कमल के पुष्पो की आक्ृतियाँ बनी हुयी है, उपलब्ध हुये है। यहाँ से प्राप्त 
मृण्माड अधिकाशतः खडित है। यहाँ से बुद्ध की कुछ छोटी कास्य प्रतिमाएँ भी 
उपलब्ध हुयी है।! 


: बिस्तुत बिवरण के लिए द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, वाल्यूस, भाग, गी, पृ० 
23 और आगे में प्रकाशित टी ० एन० रामचच्द्रन का लेख, रीसेंट आर्कयालॉजिकल 
डिस्कवरीज एलांग द मेनासाटी ऐंड लालसाई रेंजेज्ञ; इंट्रोड यू्सिग इंडिया, 
भाग, ।, पु० 82-8 3, हरिकेल ऐंड द रइंस आँब मेनासाटो; इं० हि० क्या०, ४5, 
3944, पृ० 3-8. 
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मकुलपबंत---कुछ लोगो ने इसकी पहचान कलुहा पहाडी से की है जो बुद्ध 
गया के लगभग 26 मील दक्षिण मे और हजारीबाग जिले मे चातरा से रगभग 6 
मील उत्तर मे स्थित है। यहाँ पर बौद्ध-शिल्प के अवशेष और बुद्ध की प्रतिमाएँ 
अधिकता से मिलती है। बताया जाता है कि बुद्ध ने अपना छठवाँ चार्तुमास्य 
(वस्स ) इसी पर्वत पर व्यतीत किया था। 
मललपबंत--यह हजारीबाग जिले मे इसरी रेलवे स्टेशन से दो मील दूर 
पर स्थित परेशनाथ पहाडी है। यह जैनो की एक पृष्य-पहाडी है। यह यूनानियों 
द्वारा वणित मलायूस पर्वत (]४०४०६ 7४७।८०५) है। मैक्रिडिल, मेगस्थनीज ऐंड 
एरिअन, पृ० 63, 39 इसे समेतशिखर, समिदर्गिरि और समाधिगिरि भी 
कहते है। 
सहललसारुल--पह बगाऊ के बदंवान जिले मे जलसी थाने के अधिकार क्षेत्र 
में दामोदर नदी के उत्तरी तठ से लगभग डेढ़ मील दूर स्थित एक गाँव है। यहाँ 
से विजयसेन का एक ताम्रपत्र मिला था (एपि० इ० हुझात भाग, ५, पृ० 
55)। 
सदार पहाड़ो--कालिकापुराण (अध्याय, 43 23) में इस परत का वर्णन 
मिलता है। यह भागलपुर जिले की बका तहसील मे भागलपुर से 30 मील 
दक्षिण मे और बसी से तीन मील उत्तर मे स्थित है। यह पहाडी लगभग 700 
फीट ऊँचा है। यहाँ के प्राचीनतम भवन दो मदिर है जो अब खडहर हो चुके है। 
यहाँ पर सीताकुड सरोवर सबसे विज्ञाल है जिसकी लबाई 00 फीट और चौड़ाई 
500 फीट है। फ्लीट के अनुसार यह भागलपुर से लगभग 35 मील दक्षिण में 
स्थित है (का० इ० ३०, 2]; आक्‌० स० इ०, भा, 30)। मेगस्थनीजञ 
और एरियन ने इसे मल्लुस ( ४००७७ ) कहा है। यह एक एकाकी पहाड़ी है 
जिसके शिखर पर एक हिंदू मदिर स्थित है। यहाँ पर बौद्ध मदिर और प्रतिमाओं 
के अवशेष भी है (बनें, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियसे, भागलपुर पु०62, 63, 
69) । इस पहाड़ी का विशद्‌ वर्णन बनें द्वारा लिखत भागलपुर नामक 
पुस्तक के दूसरे अध्याय (प० 3] और आगे) में दिया गया है। 
सेंगरांब--यह बिहार मे शाहाबाद जिले को बक्सर तहसील मे, वहाँ से लगभग 
4 मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित एक गॉव है। यहाँ से विष्णुगुप्त के काल का 
(7 वे वर्ष का) एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है (एपि० इ०, हू एा, भाग, भा, 
अप्रैल, व942, पृ० 24] और आगे) । 
मरकट छुद--जब बुद्ध वेशाली मे थे तब वह मरकटह्द के तट पर स्थित 
कूटागारशारा |(कग्रेदार महाकक्ष) में सके थे (दिव्यावदान, पृ० 200)। 
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महावस्तु में मरकटक्ृद चेत्य का उल्लेख है, जहाँ पर बुद्ध भी रुके थे (छाहा, 
ए स्टडी आऑँव द महावस्तु, पृू० 44) | 

ससार--आरा से लगभग 6 मील पश्चिम मे स्थित इस गाँव की पहचान 
मो-हो-सो-लछो (/(०-४०-४०-०) से की गयी है जहाँ सातवी शती ई० में युवान- 
च्वाइः गया था। इसका पुराना नाम महासार था (आक्‌ं० स० इं०, रिपोर्ट्स, 
जिल्द, 7) । 

मेधना--ढांका जिले (बागला देश ) से प्रवाहित होने वाले सुरमा नदी के निचले 
प्रवाह को साधारणतया मेघना कहते हैं। यह नदी सुरभा, बराक एवं पुइनी 
नदियों का संयुक्त प्रवाह है। ढाका एव त्रिपुरा जिलो के बीच मुशीगज के थोडा 
आगे धलेश्वरी मे मिलने के पूर्व मेघना वक्॒ गति से बहती है। मेघना एवं पद्मा 
का सयुकत प्रवाह एक साथ ही बंगाल की खाडी में गिरता है (लाहा, रिवर्स 
आऑब इडिया, पू० 25) । 

मेहार--यह गाँव कोमिल्ला जिले की चाँदपुर तहसील मे स्थित है, जहाँ से 
दामोदरदेव का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। इसे मेहारग्राम भी कहा जाता है। 
दामोदरदेव के मेहार अभिषत्र मे मेहार को वायिसग्राम तहसील मे स्थित बतराया 
गया है, जो पौण्ड्वर्धनभुक्ति के अतर्गत्‌ समतटमण्डल के परलायि-विषय मे 
समिलित था (एपि० इ०, पा, भाग, 7५, पृु० 782 और 85) । 

भेसिका--देवपालदेव के मुगेर दान ताम्रपत्र में वणित यह एक प्रदत्त गाँव 
है (गौडलेखमाला, ।, पृ० 33 और आगे )। यह श्रीनगरभुक्ति के अधिकार- 
क्षेत्र के अतगंत्‌ क्रिसिल विषय (जिले) से स्थित था। कुछ लोगो के अनुसार 
जिसमे दक्षिणी बिहार के जिले समिलित थे, (३० हि० क्वा०, >एएा, भाग, 
, पृ० 38)॥ 

सिश्मि--यह पंत ब्रह्मपुत्र के पूर्वी मोड पर छाया हुआ, असम के उत्तरी 
सीमात का भाग है। अपक्षरण की शक्तियों ने इसे काफी विरदित' किया है, जिसके 
फलस्वरूप 5,000 फीट ऊँचे शिखरों से मडित गेल शिलाओ का यह एक 
जटिल पुज बन गया है (बि० च० छाहा, माउटेस ऑँव इंडिया, पृ० 9) । 

सिथिका--मिथिला विदेह की राजधानी थी (महाभारत, वनपर्व, 254; 
तु०, महावस्तु, ता, पु० 72, दिव्यावदान पृ० 424) जिसे तीरभुक्ति (आधुनिक 
तिरहुत) भी कहा जाता था । रामायण के अनुसार (आदिकाण्ड, हा ॥ए, 
9-6; तु० महाभारत का झातिपवे, ८८८४४णए०ा, 2233-8) 4 यह 
देश और राजधानी दोनो का ही नाम था। इसे नेपारू की सीमा पर स्थित 
आधुनिक जनकपुर नामक एक छोटे कस्बे से समीक्त किया गया है। इसके 
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उत्तर मे मुजफ्फरपुर और दरभगा जिले मिलते है (लाहा, ज्यॉग्रेफी आँव अर्ली 
बुद्धिज्म, पृ० 3; करनिघम, ऐश्येंट ज्यॉग्रेफी ऑव इडिया, एस० एन० मजुमदार 
सस्करण, पू ० 78; कनिंघम, आक्‌० स० रि०, अए, 34)। बील ने विव्यान 
डी सेट मार्टिन को उद्धुत किया है, जिन्होने चेन-सु-ना नाम ((४८४-४४-०9) 
को जनकपुर से सबंधित किया है (बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस आँव द वेस्टर्न वर्ल्ड, 
पर, पृ० 78, टिप्पणी ) । विदेह-राज जनक के शासन काल में राजथि विश्वामित्र 
को अयोध्या से मिथिला पहुँचने मे चार दिन लगे थे जब कि मार्ग मे विश्वाम-हेतु 
वह केवल एक रात के लिये विशाला मे रुके थे (रामायण, वगवासी संस्करण, 
7-3, वही, ग्रिफिथ का अनुवाद, पृ० 90-9)। रीज डंविड्स के अनुसार, 
मिथिला वेशाली से लगभग 35 मील पश्चिमोत्तर मे स्थित थी । यह सात लीग 
और विदेह राज्य 300 लीग विस्तुत था (जातक, ॥, 365, वही, ।0७, पृ० 
36) | यह अग की राजधानी चपा से 60 योजन की दूरी पर स्थित थी (जातक, 
ए, पृू० 32)। तीरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) पूरब मे कौशिकी (कोसी) 
नदी से, दक्षिण में गया, पश्चिम में सदानीरा (गण्डक या राप्ती) और उत्तर में 
हिमालय से घिरा हुआ था (छाहा, ज्यॉग्रेफी आऑँव अर्ली बुद्धिज्म, 30-3)। 
तीरभूक्ति, से व्युत्पन्न है, जिनका अर्थ क्रश. तट और सीमा है। कर्निघम ने 
ठीक ही' बतलाया है कि उक्त नाम किसी जिले की सीमाओ की अपेक्षा नदियों 
के तटवर्ती प्रदेशो का उन्‍्लेख करती है । इन भूखडो को बूढी गण्डक और बागमती 
नदियों की घाटी से समीकृत किया जा सकता है (कनिघम ऐड गैरिक, रिपोर्ट्स 
आँव टुअर्स इन नार्थ ऐड साउथ बिहार इन 880-8, आक््‌ ० स० इ०, पृ० 
-2) । विदेह का नामकरण विदेध माथव के नाम पर हुआ है, जिसने शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार (7 ॥9५, ) यहाँ पर उपनिवेश स्थापित किया था। विदेह 
का नाम सिनेरु पर्वत के पूर्व मे स्थित एशिया के पूर्वी उपमहाद्वीप पुब्बविदेह के 
प्राचीन आप्रवासियों या आगंतुको से ग्रहण किया गया है (पपञ्चसूदनी, सिहली 
संस्करण, ।, षबू० 484; धम्मपद अट्ठकथा, सिहली सस्करण, ॥, 482) ॥ 
महाभारत मे इसी क्षेत्र को भद्गाश्ववर्ष कहा गया है (महाभारत, भीष्मपर्व, 6, 
82, 3, 7,3, 6,3)॥ 

भविष्यपुराण के अनुसार निमि के पुत्र, मिथि ने मिथिला के सुरम्य नगर की 
स्थापना की थी। इस शहर का सस्थापक होने के कारण उन्हें जनक कहा जाने 
लगा (तु० भागवतपुराण, 7>%, 3.43)। दीघ निकाय (!7, पु० 235) के 
महागोविन्द सुत्तांत के अनुसार विदेह को एक राज्य के रूप से सीमांकित किया 
गया था जिसकी राजधानी गोविन्द द्वारा निमित मिथिला थी। विष्णु पुराण 
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(388 और आगे) मे मिथिला के नाम की व्युत्पत्ति का एक काल्पनिक विवरण 
दिया गया है। इन्द्र के यज्ञ का अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ वशिष्ठ राजा निमि 
का यज्ञ प्रारभ करने के लिए मिथिला गये थे। वहाँ पहुँच कर उन्होने देखा कि 
कर्मकाड सपादित करने के लिए राजा ने गौतम को नियुक्त कर लिया था। राजा 
को सोता हुआ देख कर उन्होने राजा निमि को शरीर रहित होने का शाप दिया। 
जागने पर राजा ने वशिष्ठ को नष्ट हो जाने का शाप दिया, क्योकि उन्होंने 
एक सोते हुए राजा को अभिशप्त कर दिया था। ऋषियो ने निमि के मृत शरीर 
का मथन किया और इसके परिणामस्वरूप एक शिशु उत्पन्न हुआ जो कालछातर 
में मिथि नाम से विश्वुत हुआ (तु०, भागवतपुराण, 7%,24, 64)। मिथि 
के आघार पर मिथिका नाम पडा था और वहाँ के नरेशों को मैथिल कहा गया 
(वायुपुराण, 89. 6, ब्रह्माण्डपुराण, |, 64, 6, 24, वायु० 89, 23, 
विष्णु०, 7५, 5, 4)। 
मिथिला के चार प्रवेश-द्वारो मे प्रत्येक पर एक बाजार था (जातक, शा, 
पृ०, 330) | यहाँ पर हाथी, घोडो, रथो, बैलो, भेडो और इर्सः प्रकार के अन्य 
पशुघनों के साथ ही सोने, चॉदी, मुक्‍्ता और मणियो एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं 
का बाहुलय था (बील, रोमाटिक लीजेड आँव शाक्‍्य बुद्ध, पृ० 30) । यह नगर 
भव्य और विस्तृत था तथा प्राकारों, फाटको, केंग्रेदार दुर्ग और प्राचीरो-सहित 
शिल्पियों ने भली प्रकार से इसे अभिकल्पित किया था। प्रत्येक ओर से यहाँ पर 
पारगामी सडक थी तथा यह रमणीक सरोवरो एवं उद्यानों से अलक्ृत था। यह 
एक उल्लासपूर्ण नगर था। इस शहर में रहने वाले ब्राह्मण काशी में बने वस्त्र 
घारण करते , चदन, सुवासित और मणियो से अलक्ृत रहते थे। यहाँ के प्रासाद 
एवं सभी रानियाँ राजसी वस्त्रो एव मुकुटो से अलक्ृत रहती थी (जातक, ५7. 
46 और आगे; तु०, महाभारत, गा, 206, 6-9) । यह गगा के उत्तरी तट पर 
स्थित एक उ्वर नगर था (प्रिफिथ द्वारा अनूदित रामायण, झा, पृ०5) । 
लबी प्राचीरों से आवेष्ठित यह एक शान्त नगर था, (वही, अध्याय, 7,& ५४], 
पु० 89) | रामायण के अनुसार मिथिला एक मनोरम एवं स्वच्छ नगर था। 
इसके निकट एक प्राचीन और निर्जंद जगरू था (वही, अध्याय, ४, पा, पु० 
68) । यह नगर सुरक्षित और यहाँ पर सुयोजित सड़के थी। यहाँ के निवासी 
स्वस्थ थे जो नित्य उत्सवों मे भाग लिया करते थे (महाभारत, वनपर्व, 206, 
6-9) । यह उन उल्लीस नगरों में से था, जिस पर सूर्यवशी विविध राजवशो 
के राजकुमारों ने निर्तर कई बार राज्य किया था (वसत्यपकासिनी, !, पु० 
30)। मिथिला में एक मंदिर था जहाँ पर भहागिरि अध्यापक रहते थे (लाहा, . 
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पञ्चालाज ऐंड देयर कैपिटल अहिच्छत्र, मे० आकूं० स० इ०, न० 67, पूृ० 
)॥ 

विदेह-राजाओं में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित होती है (जातक, 7, 36, 
और आगे)। बुद्ध-युग मे विदेह व्यापार का एक केद्र था। विदेहों की महती 
समृद्धि दूसरे देशों यथा, वाराणसी से व्यापार करने के कारण थी। अपना माल 
बेचने के लिए लोग श्रावस्ती से विदेह आते थे। बुद्ध का एक शिष्य ढेर का ढेर 
माल लेकर व्यापार के लिए विदेह गया था (परमात्थदीपनी ऑन द धेरगाया, 
सिहली सस्करण, ॥[, 277-78)॥ 

मिथिला के राजाओं मे जनक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था जिसने मिथिला 
में अपना यज्ञ सपादित किया था (महाभारत, वनपर्व, अध्याय, 32, 34) 
आदि) । मिथिला के निवासी जनक का साम्राजिक प्रभुत्त मानते थे। वह 
अयोध्या के राजा दशरथ का मित्र था। वह अत्यत सस्कृत और दुढ निश्चय 
वाला व्यक्ति था (ग्रिफ्रिथ द्वारा अनूदित रामायण, अध्याय, >ँपा, पृ० 23, 
95) | जनक की एक उक्ति बतलायी जाती है। अपने नगर को आग मे जलता 
हुआ देख कर उसने यह गीत कि इसमे मेरा कुछ नहीं जल रहा है' गाया था 
(महाभारत, झा, ]7, 8-9, 29, 50, तु०, उत्तराध्ययन सूत्र, जैन 
सूत्राज, , 37) | कुछ विवाहार्थी जनक की पुत्री सीता को लेने आय थे ( रामा- 
यण, शेप, पृ० 89)। शिव के धनुर्भग का प्रतिशोध लेने के छिये परशुराम 
मिथिला आये, राम का अपमान और युद्ध के लिए आहवान किया जिसमे वह 
पराजित हुये थे (कीथ, सस्कृत ड्रामा, पृ० 245) । निमि मिथिला के राजवश 
के आदिपुरुष थे (रामायण, ।, 7. 3)। मिथिला-नरेश अग॒ति के पास उसके 
प्रशासन मे सहायता करने के लिए तीन मत्री थे। सूयंप्रश्ञप्ति के अनूसार जियससु 
मिथिला का राजा था। वह कोशल्धिपति प्रसेनजित्‌ के अतिरिक्त और कोई 
अन्य न था (तु०, भगवती सूत्र, पृ० 244, हर्नेल द्वारा अनूदित, उवासगदसाओ, 
पृ० 6) । जेन-ग्रथ तिरयावलिय सुत्त के अनुसार विदेह-जन चेटक को अपना राजा 
मानते थे (जैन सूत्राज़, ।, पृ० ४00) । वह लिच्छवि राज्यसघ का एक प्रभाव- 
शाली नेता था। उसकी पुत्री छलना का विवाह मगष के श्रेणिक बिम्बिसार के 
साथ हुआ था और वह अजातशत्रु की माँ बनी। राजा पुष्पदेव मिथिला का 
शासक था जिसके चन्द्र और सूर्य नामक दो घर्मात्मा पुत्र थे (बोधि सत््वावदान- 
कल्पलता, 83वाँ पलल्‍लव, पृ० 9)। दानी मिथिलानरेश विजितावी को उसके राज्य 
से निर्वासित कर दिया गया था (महावस्तु, ]7, पृ० 4) | अपनी दिग्विजयों 
के अतगगंत्‌ कर्ण ने मिथिला को जीत लिया था (महाभारत, वनपर्व, 254)। 
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मिथिल्‍छानरेश साधिन अनेक वर्षों तक सुख से था। उसने न्यायपरायणता से इस 
नगर पर राज्य किया था (जातक, भाग, 7ए, 355 और आगे) । मिथिछा 
प्र शासन करने वाला राजा भहाजनक था। उसकी मृत्यु के उपरात उसका 
ज्येष्ठ पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना और उसका कनिष्ठ पुत्र उपराजा या 
वाइसराय बनाया गया। मिथिला शहर में ज्येष्शाधिकार-नियम प्रचलित प्रतीत 
होता है (जातक, ५7, 30 और आगे) । पालवज्ीय रामपाल ने कंवंत अपहर्त्ता 
को पराजित करके मिथिला पर विजय प्राप्त की थी। वरेद्र एवं मगंध पर बगाल 
के सेनो का अधिकार हो जाने के बाद तिरहुत में नानदेव के नेतृत्व मे एक नये 
राजवश का उदय हुआ (कर्निघम' ऐड गेरिक, रिपोर्ट्स आँव टुअर्से इन नाथ ऐड 
साउथ बिहार इन 880-8!, आर्क ० स० इ०, पृ० -2)। 

मिथिला जैन धर्म के वद्धमान महावीर और बौद्ध मत के प्रवर्ततक गौतम 
बुद्ध के चरण-रज से पवित्र हुयी थी। अपने सिर से उखाडे हुए एक पके बाल 
को देखकर मिथिला के राजा मरवादेव को सासारिक वस्तुओ की नश्वरता का 
अनुभव हुआ था। बाद में वह सन्यासी हो गये थे और उन्होने एक श्रेष्ठ आध्या- 
त्मिक अतदु प्टि अजित कर ली थी (जातक, 7, 37-38) । मिथिला के साधिन 
नामक एक घधर्मात्मा राजा ने पचमहाव्रतों का पालन और निर्धारित उपवास 
दिवसो के कतों का अनुपालन किया था (जातक, 77, 355 और आग) । 

भारतीय तपस्वियों के इतिहास में विदेह-राज्य ने महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की 
है (मज्ञमिम, ॥, 74 और आगे)। बुद्ध मिथिला में सके थं और वही उन्होने 
मखादेव तथा ब्रह्मायुसुत्तो का प्रवचन दिया था (मज्िम, [, 74 और आगे, 33 
और आगे) । बासिट्ठी नामक एक थेरी मिथिला मे बुद्ध से पहली बार मिली 
थी और उनके धार्मिक उपदेशो को सुन करके बौद्ध-सघ मे प्रविष्ट हुयी थी 
(थेरथेरीगाथा, पा० टे० सो०/36-37)॥ कोणागमन बुद्ध ने भी मिथिला मे 
प्रवबन दिया था और पदुमुत्तर बुद्ध ने मिथिला के एक उद्यान में अपने संभ्राताओ 
को अपने उपदेश दिये थे (बुधबंस कामेद्री, सिहली संस्करण, पृ० 59) | 

भागवतपुराण (४, 3, 27) में मेथिलों को साघधारणतया आत्मन विषयक 
ज्ञान में दक्ष बतलाया गया है। बुद्ध के काल में विदेह में ब्राह्मण-धर्म प्रचलित 
था (मज्झिम, 7, 74 और आगे; 33 और आगे)। विदेह और मिथिला 
मे बुद्ध के धर्म-प्रचार कार्य के विषय मे बौद्ध निकाय मौन है। केवल मज्ञिम 
निकाय से हमे ज्ञात होता है कि बुद्ध मिथिला मे मखादेव के आम्र-वन मे रुके 
थे और उन्होंने ब्रह्मायु नामक एक विख्यात ब्राह्मण शिक्षक का धर्म-परिवर्तन 
किया था। 
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मिथिला के राजा सुसंसस्‍्कृत व्यक्ति थे। जनक ब्राह्मण युग के एक महान्‌ 
ऋषि थे। वह न केवल एक महान्‌ और श्रेष्ठ यज्ञकर्त्ता वरन्‌ सस्कृति एवं दर्शन 
के एक महान्‌ संरक्षक भी थे (आइवलायन श्रौतसूत्र, है. 3, 4)। उसकी 
राजसभा कोशल एवं कुरु-पड्चाल देशों के विद्वान्‌ ब्राह्मणो से सुशोभित 
रहती थी । 

बोद्ध युग मे मिथिला के राजा सुमित्र ने धम्म के अभ्यास में अपना मन 
लगाया था (बील, रोमाटिक, लीजेड आँव द शाक्‍य बुद्ध, पृ० 30) | मिथिला- 
नरेश विदेह को धर्मोपदेश देने के लिए उनके पास चार ऋषि थे (जातक, ५7. 
333)। उनके पुत्र की शिक्षा तक्षशिला मे हुयी थी (ज० ए० सो० ब०, उप, 
96)। पिगृत्तर नामक सिथिल्‍छा का एक युवक तक्षशिल्ा गया और उसने 
एक प्रसिद्ध शिक्षक से शिक्षा ग्रहण की थी । उसने शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर 
ली थी (जातक, ५त, 347 और आगे)। ब्रह्मायु नामक मिथिला का एक 
ब्राह्मण इतिहास, व्याकरण तथा किकत्तंव्य-मीमासा में भली भाँति निष्णात्‌ 
था और वह एक महा-पुरुष के सभी लक्षणों से सपन्न था (मज्झचिम, ॥7, पृ० 33- 
34) | 

मिथिला पच-भारत मे से एक थी। बंगाल की सम्यता, विशेषतया तकंब्ञास्त्र 
की नयी विद्या, जिसने नदिया के विद्यालयों को सपूर्ण भारत मे प्रसिद्धि 
दी थी, मिथिला से आयी थी, जब कि मगध ने पूर्वी भारत को प्रकाश देना 
बद कर दिया था (बी० ए० स्मिथ, अर्ली हिस्द्री ऑव इडिया, चतुर्थ सस्करण, 
बु० 353, पा० दि० 2)। 

भारत पर मुसलमानों की विजय के पश्चात भारतीय तकंशास्त्र की नयी 
शाखा की स्थापना गगेश ने मिथिला मे की थी और मिथिला से ही यह मत बगाल 
के नवद्वीप मे प्रचलित हुआ था। प्रसिद्ध वेष्पव कवि एवं गायक विद्यापति बगाल, 
असम और उडीसा के वेष्णव कवियों के पूवंगामी थ। विस्तृत विवरण के लिए 
द्रष्टव्य लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, !], लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, 
अध्याय, >ँत, एप. 

मोर--मोर नदी आधुनिक मोर ही है (जिसे मयूराक्षी भी कहते है)। 
इसका वर्णन लक्ष्मणसेन के शक्तिपुर ताम्रपत्र मे हुआ है (एपि० इ०, ह>, 
पृ० 24) | कुछ लोगो ने मोरखी से इसकी पहचान की है। यह नदी उत्तरराढ़ 
क्षेत्र मे बहा करती थी। यह बीरभूम जिले मे पश्चिम ओर से सथालू परगना 
से प्रवेश करती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। मयूराक्षी नदी योजना 
वश्चिमी बंगाल में अपनी तरह की प्रथम योजना है। 

26 
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सोरनिवाप--यह सुमागधा के तट पर स्थित था। बुद्ध यहाँ पर आये थे। 
यह राजगृह मे था (दीघ, गा, पृ० 39; अगुत्तर, ।, पृ० 29) । 

मुर्दगगिरि---धर्मपाल के पुत्र, देवपालदेव के मुगेर दानपत्र में इसका वर्णन 
मिलता है, जिसकी पहचान चार्ल्स विल्किसन ने आधुनिक मुगगेर से की है (गौड- 
लेखमाला, , पृ० 33 और आगे) । इससे प्रकट होता है कि मुगेर (मोदागिरि 
या मुद्गगिरि) देवपाल के राज्य मे समिलित था। मुद्गगिरि या मोदागिर को 
साधारणतया बिहार मे स्थित मुगेर की पहाडियो से समीकृत किया गया है। 
मुगेर को मुद्गलपुरी, मुदूगलाअ्रम आदि भी कहते थे। मुद्गलो या मुगेर के 
निवासियों का उल्लेख महाभारत (द्रोण पर्व, हा, 397) मे प्राप्त होता है। 
यह एक रोचक तथ्य है कि अज्भू-राज कर्ण को पराजित करने के परचात्‌ भीमसेन 
ने मोदागिरि पर एक युद्ध किया था और इसके प्रमुख को मार डाला था। यह 
स्थान दसवी शताब्द। ई० में पाल राजाओं के शाही पडाव का स्थलू था। 
विस्तुत विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, आक्‌० स० इ०, रिपोर्ट्स, भाग, ५; 
ओममेल्ली द्वारा सपादित बिहार ऐंड उडीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, मुगेर, पृ० 
232-48) । 

मुक्शुदाबाद या मुक्शुसाधाद (मुशिदाबाद )--यह भागीरथी नदी के तट पर 
कलकत्ता से 22 मील की दूरी पर स्थित है। यह बगाल के अतिम॑ स्वतन्न 
शासक, नवाब मुशिदकुली खाँ की सुनिर्मित राजधानी थी जो उस समय बगाल 
का सूबंदार था। इस शहर में अनेक भव्य भवन और महल थे। यह विस्तृत, 
जनसकुल एव समृद्ध था। इमामबाडा, मोती झील, हजारदुआरी, नवाब शरफराज 
खाँ का मकबरा, जो शुजा खाँ की मृत्यु के बाद एक वर्ष के लिए मुशिदाबाद के 
नवाब हुये थे, तजिपोलिया दरवाजा, तोपखाना, निजामत-अदारूत और सदर 
दीवानी अदालत उल्लेखनीय है। नवाब सिराज-उद्‌-दौला का मकबरा बेरहाम- 
पुर शहर से बहने वाली गगा के दूसरे तट पर स्थित है (इट्रोडयूसिग इडिया, 
भाग, 7, पृ० 76-77) ! 

नगरभुक्ति---धर्मपालदेव के नालदा अभिपत्र मे इसका उल्लेख है, जिसे 
आधुनिक पटना से समीकृत किया गया है। एक मडल के रूप से इसमे गया, पटना, 
और शाहाबाद के जिले संमिलित थे (एपि० इ०, रहता, भाग, शा, पृ० 29)। 
देवपाल के नालंदा-अभिलेख से हमें शात होता है कि नगरभुक्ति मे राजगृह एव 
गया विषय समिलित थे। 

नंदपुर--बुधगुप्त के नंदपुर ताम्नपत्र में (गुप्त सवत्‌ 69 में लिखित) 
नंदपुर का उल्लेख हुआ है जो मुगेर जिले में स्थित एक गाँव है। यह मृगेर जिले 
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में सूरजगढ़ा के पूर्वोत्तर में लगभग 2 मील दूर गगा के दक्षिणी तट पर स्थित एक 
गाँव है (एपि० इ०, झड़, भाग, वा, अप्रैल, 935, पृ० 53) । 

नवद्वीप--यह वष्णवों का एक तीर्थस्थान है। नौ द्वीपो का समुच्चय होने 
के कारण इसे नवद्वीप कहा जाता है। यह वर्तमान नवद्वीयधाट रेलवे स्टेशन के 
प्रश्चिम मे स्थित है जो नदिया जिले मे कृष्ण नगर कस्बे से आठ मील द्र है। 

बगाल मे नूतन वैष्णवमत के महान्‌ प्रवर्तक श्रीचेतन्‍्य ने अपने इस जन्म- 
स्थान को 24 वर्ष की आयु मे छोड दिया था और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत 
करने लगे थे। बल्लालसेन द्वारा विनिर्मित प्रासाद के भग्तावशेष वतंमान्‌ मायापुर 
से आधा मील दूर उत्तर मे, गगा के पूर्वी तट पर अब भी प्राप्त होते है। छक्ष्मणसेन 
के पीत्र और बललालसेन के प्रपौत्र, अशोकसेन ने यहाँ पर एक न्यायारूय की' 
स्थापना की थी। किर्स। समय यह सस्क्ृत विद्या का एक महान केद्र था (इट्रोड्यूसिय 
इडिया, भाग, ॥, 73-74) । 

नवग्राम--दक्षिण राढ में स्थित नवग्राम की पहचान बंगाल में हुगली जिले 
के भुरणुत परगते मे इसी नाम के एक गाँव से की गयी है। अमरेश्वर मंदिर के 
हलायुध स्तोत्र में इसका उल्लेख हुआ है (इडियन-कल्चर, ॥, 702, व, 360; 
एपि० इ०, 5५०, भाग, [५, अक्टूबर, 939, पु० 84) | 

नागवन--यह वुज्जियो के देश मे स्थित था (अगुत्तर, ॥५ 23)॥ 

नागा पहाड़ियाँ--तागा पहाडियाँ नागालेड की पूर्वी सीमाएँ हैं। नागा 
हिल्स उत्तर मे शिबसागर और पव्चिम मे शिबसागर, नवगॉँव तथा उत्तरी कछार 
पहाडियो, दक्षिण मे मणिपुर और प्रब मे स्वतत्र नागा कबीलो द्वारा निवसित 
परबेतमालाओ से घिरी हुयी है। सपूर्ण क्षेत्र मे पहाडी' प्रदेश की एक पतली पढ्टी 
समिलित है और इसकी अधिकतम्‌ लबाई 38 मील तथा औसत चौडाई लूगभग 
25 मील है। ये पहाडियाँ सघन सदाबहार वनो से आच्छादित है। कोहिमा 
के उत्तर में मुख्य पर्वतमाला की ऊँचाई क्रमश. कम होती जाती है। नागा 
पहाडियाँ साघारणतया प्राकू-तृतीयक शिलाओ से निर्मित है, जिनके ऊपर तृतीयक 
स्तर की शिलाएँ है। नागा पहाडियो का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कोयला-क्षेत्र इस 
की सं।माओ के बाहर स्थित है। 

शीत-ऋतु में इन ऊँची पहाडियो की जलवायु ठंडी और स्फूतिदायक है। 
यहाँ के दिन साधारणतया प्रकाशमान एव दीप्तमान होते है कितु रात का कुहरा 
भी किसी प्रकार साधारण नही है। मैदानों की निकटवर्ती पहाडियों की नीची 
आूखलाएँ अस्वास्थ्यकर हैं। वहाँ पर रहने वाले नाग ज्वर से अधिक पीड़ित 
रहते है और साधारणतया उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। 
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नागों का विशाल समूह अब भी अपने पूर्वजों के धर्म मे निष्ठावान है। वे 
सर्वोच्च स्रष्टा के अस्तित्व मे विश्वास करते है। बीमारियों और अपने ऊपर पडने 
बाली अन्य विपत्तियों को वे प्रेतात्माओं के अनिष्टकारक प्रभाव का परिणाम 
मानते है। यज्ञों से वे उनको तुष्ट करने की चेष्टा करते है। उनमे से बहुतो का 
विश्वास है कि मनृष्य मे कोई एसी वस्तु है जो शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित 
रहती है परतु वे यह नहीं कह सकते कि वह कौन सी वस्तु है और कहाँ चली जाती 
है (बी० सी० एलेन, असम डिस्ट्रिक्ट गज्ञेटियस, भाग, [%, 905, पृ० -39, 
नागाहिल्‍स ऐड मनीपुर)। 

नागार्जुनि पहाड़ो--अनतवमंन्‌ के नागार्जुनि पहाडी के गृहा-लेख मे इस 
पहाड़ी का वर्णन है जो विव्ध्य-पर्वत माल्या का एक भाग है। यह जफरा नामक 
गाँव से उत्तर की ओर रूगभग एक मीछ दूर पर स्थित है जो गया के पूर्वोत्तर 
में लगभग 5 मील दूर पर है (का० इ० ३०, जिल्द, त, खलतिक पहाडियाँ 
भी देखिये )। 

नालकगास--यह मगध में स्थित एक गाँव था जहाँ पर सारिपुत्त की मृत्यु 
हुयी थी (सयुत्त०, ७. 6)। कुछ लोगो ने इसे मगध के उत्तरी भाग मे स्थित 
बतलाया है (विमानवत्थु कामेट्री, पा० टे० सो०, पृ० 63)। इस गाँव को 
नलगामक से समीकृत किया जा सकता है, जो राजगृह के समीप ही स्थित था 
(सयुल०, ४. 6)। जातक (!7 397) में उस गाँव का नाम जहाँ थेर 
सारिपुत्र उत्पन्न हुये थे, नाल बतलाया गया है। इस जातक मे कहा गया है कि 
उनकी मृत्यु वरक में हुयी थी। 

नालंदा--नतालदा मगध मे राजगृह के अचल मे स्थित है। नारूदा नाम इसी 
प्ताम वाले एक मगर से ग्रहण किया गया है जो नालदा-विहार के दक्षिण मे एक 
आम्र-कुज में स्थित किसी तालाब मे रहा करता था। पू-सा ( 7७-७४ ) के 
रूप में जुलाई ( ]०-)॥ ) किसी समय एक राजा था, जिसकी राजधानी 
नालदा थी। चूँकि राजा को उसकी करुणहृदयता और दानशीलता के कारण 
“त+अलं--दा या दान देने से कभी न तृप्त होने वाले' की उपाधि देकर सम्मानित 
किया गया था, इसलिए बिहार का नामकरण भी इसी उपाधि से हुआ था। 
इस अधिष्ठान की भूमि मूलत. एक आम्र-कुज थी जिसे 500 व्यापारियों ने 
0 कोटि स्वर्ण-मुद्राओं से खरीदा था और उन्होने इसे बुद्ध को दान दे दिया 
था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, शीघ्र ही, इस देश के एक भूतपूर्व राजा 
शक्रादित्य ने एकयान मे आदर, और त्रिरत्नो मे श्रद्धासहित इस विहार का 
निर्माण कराया (वार्र्स, ऑन युवान-च्वाड, तर, पृ० 64) | युवान-च्वाइ 
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नालदा शब्द की उस व्याख्या को नही मानता जिसके अनुसार इसका नाम आम्रवन 
में स्थित सरोवर के नालदा नामक मगर से ग्रहण किया गया है। वह जातक 
की कहानी को वरीयता प्रदान करता है जो इस नाम को न-अलम्‌-दा यादान 
देने से कभी न थकने वाले विरुद से सबधित बतलाती' है। उक्त उपाधि बुद्ध 
को उनके एक पूर्वजन्म में दी' गयी थी जब वह यहाँ के राजा थे (वाटर्स, ऑन' 
युवान-च्वाड, 77, 66)। 

राजगृह (आधुनिक राजगीर) से नालदा की दूरी एक योजन है (सुमगल- 
विलासिनी, 7, 35)। कितु महावस्तु के अनुसार यह राजगृह से केवल आधे 
योजन की दूरी पर स्थित है (भाग, ], 56)। इसमे एक समृद्ध गाँव के रूप में 
इसका वर्णन है। इसे आधुनिक बडा-गाँव से समीक्ृृत किया जाता है जो पटना 
जिले मे राजगी र से सात मील पश्चिमोत्तर मे स्थित है (कनिंघम, ऐश्येट ज्यॉग्रेफी, 
एस० एन० मजूमदार सस्करण, पृ० 537)। राजगृह से नाछदा तक एक 
सडक थी और बुद्ध ने अपनी यात्रा मे इसी सडक का अनुसरण किया था। गौतम 
को इस सडक पर बेठे हुये देखा गया था (सयुत्त निकाय, ॥, पृ० 220) । 

तालदा प्रभावशाली, समृद्धिशाली, लोकयुक्त और महात्मा बुद्ध के भक्तों 
से परिपूर्ण था। यहाँ पर कई सौ इमारते थी। नालदा के एक धनी एवं समृद्ध 
गृहस्थ के यहाँ एक सुदर स्नानागार था जिसमे कई सौ स्तभ थे। यहाँ पर 
हस्तियाम नामक एक उद्यान था (जैन सूत्राज़, [, 49 और आगे)। प्राचीन 
सरोवरो और विनप्ट टीलो से परिवृत बडागाँव या नालदा में मूति-कला के 
उत्कृष्ट नमूने थ। वहाँ के अवशेषो मे ईटो के असर्य खडहरो के समूह है जिनमे 
सर्वाधिक मनोहर, उत्तर से दक्षिण फैले हुये सूच्याकार उत्तुग टीलो की पक्ति 
है। ये ऊँचे टीले नालदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से सलग्न भीमकाय मंदिरों 
के अवशेष है। बरडागाँव के अवशेषो पर अनेक बिहार और कई उत्कीर्ण गुबद 
बिखरे पडे है। बडागाँव मे अनेक उल्लेखनीय वस्तुएं है, उदाहरणार्थ साधक 
बुद्ध की एक भीमकाय प्रतिमा, तपस्वी बुद्ध की एक देहदी्घ मूरति तथा एक हिंदू 
मंदिर मे अवस्थित कई छोटी प्रतिमाएँ, बडागाँव ग्राम के उत्तर मे दो नीचे टीले 
है जिनमे से एक पर गरुड पर स्थित चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा और दूसरे पर 
कुर्सी पर बंठ हुये बुद्ध की दो मूतियाँ तथा बुद्ध गया के महा-मदिर जेसी शिल्प- 
बैली में निभित एक जैन मदिर है। वहाँ पर कई जैन मूर्तियाँ भी हैं। वहाँ पर 
सरोवर है, जिन्होंने अवशेषो को चारो ओर से परिवृत कर रखा है (द्रष्टव्य, 
कनिधम, आकयॉलॉजिकल सर्वे आँव इडिया, रिपोर्ट्स, 862-865; जिल्द, 
[, पृ० 28 और आगे; एसुअल रिपोर्ट आँव द आरकयॉलॉजिकल सर्वे ऑव इडिया, 
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495-6, भाग, 7, पृ० 2-3)। इनके अतिरिक्त नालंदा से अनेक छघु- 
प्रतिमाएँ और मुहरें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर अनेक बिहारों के अवशेष प्राप्त 
हुये है और नालदा अधिष्ठान की सरकारी मृहर की प्राप्ति पुरातत्व विभाग की 
एक महत्त्वपूर्ण खोज है (एनुअल रिपोर्ट ऑव द आकंयॉलॉजिकल सर्वे ऑँव 
इंडिया, भाग, ?ै, 96-7, पृ० 5)। सभी उपलब्ध साक्ष्य इस तथ्य के 
प्रति संकेत करते है कि बुद्ध के महाबोधि प्राप्त करने के बाद कतिपय वर्षों मे 
ही अनेक महत्त्वपूर्ण स्थानों मे बौद्ध महाविहार स्थापित किये गये थे, जिनमे 
नालदा का नाम भी आता है (द्रष्टव्य, बि० च० छाहा, लाइफ ऐड वर्क्स ऑँव 
बुद्धघोष, पु० 49) ।॥ टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स ने बतलाया है कि सावत्थी 
से राजगृह जाने वाले व्यापारिक मार्ग के यात्रियों के लिये नालंदा एक पडाव 
था (बुद्धिस्ट इडिया, पू० 03)। पाँचवी शताब्दी ई० में गृप्तवशीय नरसिह- 
गुप्त ने मगध में नालदा में 300 फीट से भी अधिक ऊँचा ईंटो का एक मदिर 
बनवाया था। यह मदिर अपने अलकूकरण की मजुलता और अपने उपस्कर की 
अपरिमित साज-सज्जा के लिये उल्लेखनीय है (बी० ए० स्मिथ, अर्ली हिस्द्री 
आँव इंडिया, चतुर्थ सस्करण, पृ० 329) । 
बुद्ध ने अपना अधिकाश समय नालदा में पावारिक के आबवन (आम्रवन ) 
में व्यतीत किया था। इसी स्थान पर सारिपुत्त उनका दर्शन करने के लिये आये 
थे और उनमे धर्म की परपरा के विषय मे परिचर्चा हुयी थी (दीघ निकाय, 77, 
8-83) | भिक्षुओ के साथ बुद्ध ने सम्यक आचार, सम्यक्‌ सकल्प और सम्यक्‌ 
वाक्‌ के विषय में व्यापक वार्ता की थी (दीघ निकाय, ], 83-84) | जिस 
समय बुद्ध यहाँ पर थे, एक धनी पौर ने बुद्ध को एक विहार और एक बन की भेंट 
प्रदान की थी। सारिपुत्त उनके पास आये और बोले, क्या भिक्षु--कक्‍्या ब्राह्मण, 
कोई भी व्यक्ति ऐसा नही है जो तथागत से तत्त्व-ज्ञान मे बडा हो और यही विश्वास 
है जो मैं अपने मन मे सजोये हुये हूँ।' इसके उत्तर मे बुद्ध ने धर्म के विषय मे एक 
प्रवचन दिया जिससे उनको सन्तोष हुआ (तु०, दीघ निकाय, ग, 99) | यहाँ 
पर दीघतपस्सी नामक एक जैन बुद्ध से मिला था। उक्त जैन से उन्होने निगण्ठ 
नाथपुत्त द्वारा बताये गये कर्मो की सख्या पूंछा जिनसे पापकर्मों को नष्ट किया 
जा सकता है (मज्यिम; भाग, ॥, पृ० 37] और आगे) | उपालि नामक एक 
गृहस्थ बुद्ध का दर्शन करने नालंदा आया था और उसने इस जीवन में अपने 
मरने का कारण पूछा (सयुत्त, 7४, 0)। एक गाँव का असिबधकपुत्त नामक 
मुखिया बुद्ध के पास गया था ! बुद्ध ने उसे बताया कि मनुष्य को भूमि की उबेरता 
के अनुसार बीज बोना चाहिये (संयुत्त, 7४, पृ० 3] और आगे)। जिस 
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तमय बुद्ध नालंदा मे रुके थे, उन्होने केवहढ नामक एक तरुण गृहस्थ को देवताओं 
के तीन चमत्कार के विषय मे बताया (दीघ, !, केवढ्ढ्सुत्त) । जब बुद्ध नालुदा 
के आम्रवन मे रुके थे, उन्होंने तीन प्रकार के दडों आदि के विषय मे जैन दीघतपस्सी 
के साथ विचार-विमर्श किया था। बुद्ध ने मानसिक विकारो को सर्वाधिक' 
कलषित माना है (लाहा, हिस्टॉरिकल ग्लीनिग्स, पृ० 9-92)। नालदा में 
ही महावीर मक्खलि गोसाल से मिले थे। इस मिलन के परिणाम भीषण प्रतीत 
होते हैं। छः वर्षों तक महावीर और मकक्‍्खलि गोसाल ने एक साथ रहकर घोर 
तपस्या की कितु बाद में गोसाल ने महावीर से अछय होकर अपना एक निजी 
धामिक सप्रदाय प्रचलित किया (उवासगदसाओ, पु० 09 और आगे, तु०, 
कंब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया, भाग, 7, पृ०, 58-59) । नालदा के उपकठ में 
महावीर ने चौदह चार्तुमास्य व्यतीत किये थे और उन्होने अपने घंर्मप्रचारक 
जीवन का अधिकतर भाग इसी स्थान पर व्यतीत किया था। यहाँ पर महावीर 
का एक सुदर जेन मदिर है (न० लछा० दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, पृ०37) । 
बालादित्य का शिलालेख नालदा मे स्थित एक मदिर |े द्वार पर मिला था 

(गौडलेखमाला, 7, पृ० 02)। बालादित्य ने नालदा मे बुद्ध के लिए यह 
मंदिर बनवाया था (एपि० इ०, ४४, 37 और आगे) । विष्णुगृप्त की मृण्मुहर 
नालदा के विहारस्थल स० | से खोदकर निकाली गयी थी' (एपि० इ०, अजएा, 
भाग, ४, जनवरी, 942)। नालदा के विहारस्थल सख्या । से दो मौखरि- 
मुहरे भी उपलब्ध हुयी थी (एपि० इ०, डा, भाग, ५, अप्रैल, 7938) । 
आदित्यसेन के शाहपुर पाषाण-प्रतिमा अभिलेख मे शाहपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों 
में इसका उल्लेख है जिसे कनिधम ने राजगिरि के सात मीछ उत्तर में स्थित 
आधुनिक बड़ागाँव से समीकृत किया है। नालदा के भग्नावशषों से एक पाषाण 

तिमा लेख जिसका नाम नालदा-वागीश्वरी पाषाण-प्रतिमा अभिलेख है, प्राप्त 
हुआ था। इस अभिलेख में गोपालदेव के शासनकाल के प्रथम वर्ष में नालंदा 
भें वागीरवरी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना का आलेख है (ज० ए० सो० ब०, 908, 
शा, नयी मारछा, पृ० 05-06) । देवपाऊदेव के काल के घोख्ववन अभिलेख 
में (इ० ऐं०, ४णा, 307 और आगे) नगरहार के इन्द्रगुप्त के पुत्र वीरदेव 
को नालदा का प्रशासन सौपा गया था (नालंदा परिपालनाय नियतः सघशिते 
यः स्थित: ) । बौद्ध संधो से संबंधित मुहरों मे अधिकाश नालंदा के महाविहार 
की हैं (एपि० इ०, हह, 72 और आगे; वही, 307 और जागे)। नाछदा 
में शास्त्रों और कलाओं मे निष्णात्‌ सुविख्यात्‌ विद्वान थे (एपि० इं०, 5४, 
43) ] 
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बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ शक्रादित्य, बुधगुप्त, तथागतगुप्त, बालादित्य एव 
बज्ध नामक पाँच राजाओं ने नालदा मे पाँच विहार बनवायें थे (वाटसे, ऑन 
बुवान-च्वाझ, ], पृ० 64-65)। नालदा विश्वविद्यालय को 450 ई० मे 
राजकीय मान्यता प्राप्त हुयी (स० चं० विद्याभूषण, हिस्ट्री ओव इडियन लॉजिक, 
पृ० 55)॥ तिब्बती विवरणो के अनुसार वह दिशा, जिसमे अपने विपुल 
पुस्तकालय के साथ विश्वविद्यालय स्थित था, धर्मगझज कही जाती थी। यहाँ 
पर तीन भव्य भवन थे जिन्हें ऋ्रश रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरञ्जक कहा 
जाता था। रत्नोदधि में, जो एक नौमजिली इमारत थी, प्रज्ापारमिता नामक 
घर्मछिपियों और समाजगुह्य नामक तात्रिक ग्रथ रखे हुये थे (वही, 56) | 
काञ्चीपुर जिसे मद्रास राज्य मे आधुनिक काजीवरम्‌ कहते हैं, के धर्मणाछ नामक 
एक निवासी ने इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और विशेष योग्यता 
प्राप्त की थी। काछातर में वह इस विश्वविद्यालय का कुलपति हो गया था 
(वही, पु० 302; तु० बील, बुद्धिस्ट रिका्डंस आँव द वेस्टन बल्ड, , 0) ॥ 
शीलभद्र नामक एक ब्राह्मण, जो समतट (निचले बगाल) के राजवश से 
सबधित था, धर्मपाल का शिष्य था। वह भी इस विश्वविद्यालय का कुलपति 
बन गया था (बील, बुद्धिस्ट रिकाइंस ऑँब द वेस्टर्न वल्ड, !, पृ० 70)। 
इत्सिग जो 67] ई० में भारत यात्रा के लिए चला था, 672 ई० मे हुगली नदी 
के मुहाने पर स्थित ताम्रलिप्ति पहुँचा था। उसने राजगृह के पूर्वी छोर पर स्थित 
बौद्ध शिक्षा के केद्र नालदा में अध्ययन किया था (इत्सिग, ए रिकार्ड आँव द 
बुद्धिस्ट रिलीजन, भूमिका, पृ०, ४ पत) | उसने बतलाया है कि नालंदा विश्व- 
विद्यालय के श्रद्धास्पद एव विद्वान पुरोहित कभी घोडो पर नही चलते थे बरन्‌ 
पारूकियों मे यात्रा करते थे (वही, पृ० 30) । उसके अनुसार नालदा के विहार 
में पुरोहितों की सख्या 3000 से अधिक थी। इस विहार मे आठ महाकक्ष और 
तीन सौ कमरे थे। पूजा केवल पृथकत' की जा सकती थी (वही, 54) ॥ 
इत्सिंग ने इस विश्वविद्याल्य मे बौद्ध-साहित्य का अध्ययन करते हुये कई वर्ष 
व्यतीत किये थे। चीनी यात्री युवान-च्वाक भी कई वर्षों तक इस विश्वविद्यालय 
का विद्यार्थी था। उसके अनुसार भारत में इस प्रकार के हजारो विद्यालय थे। 
कितु महत्ता की दृष्टि से कोई भी तालदा के समान नही था। यहाँ पर 0,000 
विद्यार्थी थे, जो विविध विषयों का, जिनमे बौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य समिलित 
थे, अध्ययन करते थे और यहाँ पर प्रतिदिन सौ मचो से उपदेश दिये जाते थे। 
बहाँ पर व्याख्यान-कक्ष थे और शिक्षको एवं विद्याथियों के विशाल समागम 
के लिये सभी आवश्यक सामग्रियाँ प्रदान की जाती थी। इस उद्देश्य के लिए लगभग 
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00 गाँवों का राजस्व प्रदत्त था और इस प्रकार के दो सौ गाँव बारी- 
बारी से अतेवासियों की दैनिक आवश्यकताओ कौ पूति करते थे। अतः यहाँ 
के विद्यार्थी इतने प्रचुर रूप से समरित या आपूर्त थे कि उनको चार आवश्यकताओ, 
यथा, भोजन, वस्त्र, बिस्तर एवं औषधि की अपेक्षा नही करनी पडती थी। प्रात:- 
काछ से रात्रि तक विद्यार्थी एव शिक्षक स्वय परिचर्चाओं में लीन' रहते थे। 
अपनी शकाओ का समाधान करने के लिए विभिन्न नगरो से वहाँ बहुसख्या में 
विद्वज्जन आया करते थे और नालूदा के छात्र, जहाँ कही भी जाते थे, सर्वत्र सर्वोत्तम 
विद्यार्थी माने जाते थे। नालंदा उच्च-विद्याथियो के लिए था और विद्यार्थियों 
को एक कठिन प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी । नालदा विश्वविद्यालय 
निश्चय ही शिक्षा के उच्चतम आदर्श का प्रतिरूप था। विस्तृत विवरण के लिये, 
द्रप्टव्य, बि० च० लाहा, द मगधाज इन ऐच्येट इंडिया, रा० ए० सो० मोनोग्राफ 
न० 24, पृ० 4-43; हीरानद शास्त्री, नालदा ऐड इट्स एपिग्रेफिक मंटिरियल 
(मे० आकं० स० इ०, न० 66), नीलकठ शास्त्री का जर्नेठ आँव द मद्रास 
यूनिवर्सिटी, भाग, >तत, न० 2 में प्रकाशित लेख, नालूदा, ए० घोष, ए गाइड 
टु नालदा, दिल्ली, द्वितीय सस्करण, 946, नालदा इन ऐश्येट लिटरेचर, पच्रम 
इंडियन ओरियटल कान्फ्रेस, 930. रा० कु० मुकर्जी, द यूनिवर्सिटी ऑँब 
नालदा, ज० बि० उ० रि० सो०, ४४, भाग, ], 944, आक्‌० स० इ०, 
रिपोर्ट्स, ईस्ट्न सकिछू, 907-02, 95-6, 99-20, ज० बि० उ० 
रि० सो०, मार्च, 4923, ओ' मैल्ली, बिहार ऐड उडीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, 
पटना, पु० 27-223 नालदा के उत्खनन के विवरण के रहिए द्रप्टव्य, आके० 
स० इ०, एनुअल रिपोर्ट्स, 930-34, पृ० 30-40, 936-937 
(940) | 

नान्यसण्डल---इसका वर्णन श्रीचन्द्र के रामपारू ताम्रपत्र मे आता है और 
यह पौड़वर्धनभुक्ति से संबंधित था (न० गो० मजूमदार, इस्क्रिप्सस आँव बगाल 
गा, पृ० 2)। 

नेहकाष्दि--पौण्डरवर्धनभुक्ति के नान्यमण्डल के अंतर्गत्‌ स्थित एक गाँव 
के रूप मे इसका वर्णन श्रीचन्द्र के रामपाल ताम्रपत्र मे है (न० गो० मजूमदार, 
इस्क्रिप्लस आँव बगाल, [[[, पृ० 2) । 

नेर#जरा-- ( नैरण्जना, चीनी, नी-लिएन-चॉन---0-॥०४-८7 ॥0)--यह 
फल्यगु नदी है। नीकाजना और मोहना इसकी दो शाखाएँ है और इनके सयुकत 
प्रवाह का नाम फल्गु है। इस नदी का उद्गम-स्थलू हजारीबाग जिले में सिमेरिया 
के समीप है। इस नदी के पर्चिम में थोर्डी दूर पर बुद्धगाया (बोध गया) स्थित 
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है। पालि धर्म-प्रथो के साक््य के आधार पर डॉ० बरुआ की धारणा है कि नैरञ्जना 
नदी की फल्गू नदी या गया से नही समिश्चित करना चाहिए। उनके अनुसार दोनों 
पृथक नदियाँ हैं (गया ऐंड बुद्ध गया, पू० 0) । 

नेरण्जरा नदी, जो घनिष्ट रूप से ऊरुवेला से संबंधित थीं, का जल निर्मेल, 
शुद्ध, नीला और शीतल था जिसमे स्नान करने के लिए घाट बने थे, जिनमे 
नीचे उतरने के लिए सीढियाँ थी (पपञ्चसूदनी, पा० टे० सो०, 7, 73, 
तुलनीय, ललितरविस्तर, बिविल्योथेका इडिया सीरीज़, पृ०3; महावस्तु, !7, 
23-24) | इसके तट पर सुप्पतिट्ठित (सुप्रतिष्ठित) एक घाट था जहाँ 
पर बोधिसत्तजन अपने निर्वाण के दिन स्नान करते थे (जातक, !, 70) । 
इसके तट पर एक विशाल शालबन था (महाबोघिवस, पृ० 28) । यहा पर 
हिरन पाये जाते थे (जातक, 79, 392-397) । प्राय यह नदी नागकन्याओं की 
उपस्थिति से सुशोभित रहती थी जो इसमे जरूविहार का आनद लेती थी 
(ललितविस्तर, पू० 386, महावस्तु, ॥, 264) । जटिल बधु भी शरद 
ऋतु मे रात में इसमे गोता लगाने का अभ्यास करते थे (विनय, ], 3)। 

जब सिद्धार्थ एक बोधिसत्त थे, वह इस नदी तक आये थे। वह सोने की 
तश्तरी जिसमे सुजाता ने खीर दी थी, बोधिसत्त ने इसके तट पर रखी थी। तब 
उन्होने स्तान किया था और चावल की खीर खायी थी। उन्होने तब इस तश्तरी 
को नदी में यह कहते हुये फेक दिया कि यदि में आज बुद्ध हूँ तो इसे प्रवाह के 
प्रतिकूल बहना चाहिए, (जातक, ॥, 70, वही, ।, 5-6, थूप०, ९, पा० टे० 
सो०,पृ 5; बुद्ध० ४, अध्याय, 7, इलोक, 64; वही, अध्याय, ४, इलोक, 6; 
महाबोधि, ४, पृ० 8; जिनचरित, ५, 207, लछलितविस्तर, अध्याय, 8, पृ० 
267; धम्मवद कामेद्री, ।, 86, पपज्चसूदती, ![, 83)॥ 

इस नदी के समीप एक विशाल झुरमट था, जिसमे बोधिसत्व ने एक बार 
दिन व्यतीत किया था (धम्मपद कामेद्री, ।, 86, तुलनीय, महाबोधि, ७, पृ० 
29) | जब बोधिसत्व इसके तट पर ठहरे थे, उनसे पाँच भिक्षु मिले थे जो उनके 
शिष्य हो गये थे (मज्श्िम, ।, 70; वही, ए, 94; सयुत्त, 7, 66; बिनय 
टेक्स्ट्स, से० बु० ई०, ।, पृ०90) | इस के तट पर मार ने उन्हे प्रलोभित करने 
का दुःसाहस किया था, कितु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे (संयुत्त, ।, 03 और 
आगे; वही, 7, 722 और आगे; सुत्तनिपात, पा० टे० सो०, पृ० 74; ४ 425; 
निद्देस, , 455; जिनचरितू, इलोक, 239-245; छलितविस्तर, अध्याय, 20; 
महावस्तु, 7, 35; दिव्यावदान, पृ० 202; राकहिल, द छाइफ जॉब द बुद्ध, 
पचृ० 3)। 
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इस नदी के तट पर बुद्ध के कार्यं-कलाप कुछ कम महत्त्वपूर्ण न थे। सबोधि 
प्राप्त करने के पदरचात्‌ यहाँ बट-बुक्ष के तले बुद्ध ने कुछ समय व्यत्तीत किया था 
(विनय, ।, ; तुलनीय, बुद्धचरित, बुक, >>], इलोक, 87-88) प्रसिद्ध 
जटिल बधुओ को बुद्ध ने यही पर अपने मत मे दीक्षित किया था, (विनय, ॥, 
25 और आगे) | बुद्ध इस नदी के तट पर उरुबेला मे अजपाल नामक वट-वृक्ष 
के नीचे रहते थे। यहाँ पर ब्रह्मा उनसे मिले थे, जिन्होने उनसे अनेक विषयों 
पर परिचर्चा की थी। बुद्ध ने इस विचार के लिए उनका समर्थन प्राप्त किया कि 
उन्हें धम्म का आदर और इसका प्रचार करना चाहिए, (अगुत्तर, [, 20-2; 
सयुत्त, ।, 36 और आगे)। ब्रह्मा ने बुद्ध को बतलाया कि उन्होने सावधानी 
से पच्चेद्रियों की क्रियाशक्ति पर मनन किया है (सयुत्त, ५, 232 और आग) । 
कुछ ब्राह्मणो को उन्हे यह स्पष्ट करने का अवसर भी मिला था कि उनके मन 
मे वयोवृद्ध ब्राह्मणो के प्रति आदर भाव था (अगुत्तर, [, 22-23)। उन्होंने 
निर्वाणप्रद चतुविध विद्या का अनुभव किया था (सयुत्त, ४, 67 और आगे, 
वही, 785 और आगे) । सबोधि-प्राप्ति के दिन बुद्ध ने अपने प्रयोग में आने वाले 
पात्र को महाकाल नाग को इस नदी के तट पर दिया था (महाबोधिवस, पृ० 
57)। सबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध ने यही पर अपने प्रतीत्यसमुत्पाद्य सिद्धान्त 
का क्रमबद्ध विवेचन किया था (उदान, पृ० -3)। इसी नदी के तट पर बुद्ध 
ने नागराज मुचलिद को मुर्चालद वृक्ष के नीचे उपदेश दिया था और उन जीवों 
के विषय मे बतलाया था जो नश्वर और दु खपूर्ण है (वही, पृ० 32-33) । 

निग्रोधाराम--यह विहार राजगृह मे था (दीघ, ॥, 6) | 

ओलाड़र--इस गाँव को क्योझर (एक भूतपूर्व रियासत) की आनदघुर 
तहसील मे देलाग गाँव से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, झडेए, 
भाग, ॥५, अक्टूबर, 939)। 

पराशी--यह कलकत्ता से 93 मील दूर नदिया जिले मे है। इसका नाम 
पलाश-वृक्षो ( 870०8 ॥70०7१0०54 ) से गृहीत है, जिनकी वहाँ पर प्रचुरता थी। 
वह रणक्षेत्र जहाँ लार्ड क्लाइव के नेतृत्व मे अग्रेजो ने 23 जून 757 को बगाल 
के अतिम स्वतत्र शासक, सिराज-उदु-दौला की सेना को पराजित किया था, रेलवे 
स्टेशन से लगभग 2 मील पश्चिम मे स्थित है। आम्रकुज के इस ऐतिहासिक युद्ध 
का पद्यवद्ध वर्णन नवीनचद्र ने अपने पलाशीर युद्ध! नामक काव्य में योग्यतापूवंक 
किया है। पलाशी से रूगभग चार या पाँच मील की दूरी पर सिराजुद्देला 
के सेनापति मीर मदन की समाधि है (इट्रोड्यूसिंग इंडिया, भाग, 7, 
पृ० 74) । 
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पलाशिनी---#ुछ लोगों ने इस नदी को आधुनिक परास से समीकृत किया 
है जो छोटा नागपुर मे कोयल की एक सहायक नदी है। यह एक नदी है, जो 
मार्कण्डेयपुराण के अनुसार शुक्तिमत पवब॑त माला से निकली हुयी' बतायी जाती है, 
जिसे मध्यप्रदेश के रायगढ मे शक्ति से मानभूम मे डल्मा पहाडियो तथा शायद 
सथाल परगना में भी स्थित पहाडियो तक फंली पहाडियो की श्युखला से समीकृत 
किया गया है (बि० च० छाहा, रिवर्स ऑव इडिया, पृ० 45) | 

पड्चपाली (पाँचपाली)--इस गाँव को क्योझर मे आनदपुर तहसील के 
पञ्त्चपाली से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, ह७५, भाग, ४, 
अक्टूबर, 939)। 

पंदुआ--यह हुगली जिले में है जिसे प्रहझमम्ननगर भी कहा जाता है। 
सामान्यता इसे पेडो कहा जाता है। विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य इद्रोड्यूसिग 
इंडिया, भाग, !, पृ० 76. 

परिब्बाजकाराम--गृक्रकूट और राजगृह के समीप स्थित उदुबरदेवी 
जमीदारी में परिब्राजकों के लिये निर्भित किया गया यह एक उल्लेखनीय विहार 
था (दीघ, 77, 36; सुमगलविलासिनी, ॥7, 832) । सुमागध सरोबर के 
किनारे मोरनिवाप से यह कुछ कदम की दूरी पर स्थित था (दीघ, 
गा, 39) ॥ 

पदिचम-खाटिका--इसका वर्णन लक्ष्मणसेन के गोविदपुर अभिपत्र में हुआ 
है। यह वर्धभान-भुक्ति मे समिछित था। वर्तमान हुगली नदी, पूर्व और पश्चिम 
दोनो खाटिको के मध्य की प्राकृतिक सीमा थी (एपि० इ०, ऊझडे शा, भाग, ता, 
2) । 

पटिभाणक्ट--गिज्जकूट के निकट यह एक भयकर ढलानवाली एक चोटी 
थी (संयुत्त, ४, 448) । पालि भाष्यकार बुद्धधोष के अनुसार यह एक सीमा- 
वर्त्ती पहाड़ था जो एक विज्ञाल पकत की तरह परिलक्षित होता है (सारत्थपकासिनी, 
पा, 304) । 

पटकई पहाड़ी--असम के लखीमपुर जिले के दक्षिण में ये औसतत लगभग 
4000 फीट ऊँची पहाडियाँ फंली हुयी है। मुख्य पर्वत-माला मे लगभग 7000 
फीट ऊँचे शिखर है। इन पहाडियो के पार जाने वाले दर्रे बर्मा और असम के 
मध्य यातायात के एकमात्र स्थलमार्ग हैं (लाहा, माउटेंस आँव इडिया, पु० 9) । 

पट्टिकेरा--मैनामाटी ताम्रपत्र मे बेजखड नामक एक गाँव में मूमिदान 
का उल्लेख है, जो पट्टिठेकेरा नगर मे स्थित एक बौद्ध-विहार के लिये दिया गया 
था। उक्त अभिलेख में एक राजा का नाम सुरक्षित है जो 203-04 मे , 
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पट्टिटेकेरा के सिहासन पर आरूढ़हुआ था (हरप्रसाद मेमोरियल वाल्यूम, पृ० 
283 और आगे; बि० च० छाहा बाल्यूम, भाग, [, पृ० 25-26) । 
पौण्ड्वर्धनभुक्ति (पुण्ड्वर्धन-भुक्ति )--कई बार महाभारत में वणित 
यौण्ड्र या पौण्डू्कों को कभी तो वगो और किरातों से (सभाषव, ऊंता, 584) 
सबधित बतलाया गया है जबकि अन्य स्थानों पर उनका वर्णन उड़ों, उत्कलो, 
मेकलो, कलिगो एवं आंध्रो के साथ किया गया है (वनपवे, .], 988, भीष्मपर्व, 
5, 365, द्रोणपव, 7५, 22)। ऐतरेय ब्राह्मण ( ५३१. 8) में भी उनका वर्णन 
हुआ है। दशकुमारचरितम्‌ के अनुसार (१० ) पुण्डू देश पर विशालवर्मा की 
सेना ने आक्रमण किया था। उत्तर बगाल का एक विशाल खंड जिसे उस समय 
पुण्डवर्धनभुक्ति कहा जाता था, 443 ई० से 543 ई० तक गुप्त-साञ्राज्य का एक 
अभिन्न भाग था और जिस पर गुप्त सम्राद्‌ के सामतो के रूप मे उपरिक महाराजो 
की एक पक्ति ने शासन किया था।! भानुगुप्त के काल के (533-34 ई०) 
दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार अयोध्या के एक कुलपुत्र ने पुष्ड्रवर्धन 
भुवित के प्रातीय राज्य के अधीन कोटिवर्ष के स्थानीय प्रशासन के राज्यपाल 
स्वयभुवदेव से मिलकर निवेदन किया था कि उसे प्रचलित प्रथा के अनुसार एक 
ताम्रपत्र के दस्तावेज के माध्यम से थोडी बजरभूमि का हस्तातरण करने की आज्ञा 
दी जाय। उसकी प्रार्थना स्वीकृत की गयी थी। पुण्ड्रवर्धन युवान-च्वाड द्वारा 
वणित पुन-न-फ-टन-न ( ?िएत-0०-४-८७७०-४8 ) के समान है। पार्जिटर का 
विचार है कि एक समय पौण्ड्री का अधिकार उन प्रदेशों पर था जिनमे आज सथालरू 
परगना तथा बी रभूम के आधुनिक जिले और हजारीबाग के उत्तरी भाग समिलित 
है। पुण्ड्वर्धन को मिलाने के लिये मध्यदेश की पूर्वी सीमा को और आगे प्रब 
में बढ़ा दिया गया है (तुलनीय, दिव्यावदान, पृ० 2-22)। प्राचीन युगो मे 
पुण्ड्वर्धनभुक्ति मे वरेद्र समिलित था जो स्थल रूप से उत्तर बगाल के समान 
है। पृण्डवर्धन-भुक्ति मे सपूर्ण बंगाल समिलित प्रतीत होता है। धर्मपाल के 
खलीमपुर दानपत्र, देवपारू के नालदा अभिलेख और लक्ष्मणसेन के अनुलिया 
ताम्रपत्र में वणित व्याध्रतटी (बागड़ी) नामक एक गाँव, कालिदास के रघु-विजय 
के विवरण के अर्थानुसार बंगाल के संभागो मे से एक था। ह० भ्र० शास्त्री ने 
बलवलभी को बागड़ी से समीकृत किया है। अनुलिया ताम्रपत्र मे व्याधतटी 
के अधिकारुक्षेत्र के अंतर्गत प्रदत्त भूदान का उल्लेख है जो पुष्ड्वर्धनभुक्ति मे था। 


? शयचौधरी, पोलिटिकल हिस्ट्री आँब ऐडयेंट इंडिया, चतुर्थ सं०, पू० 
456-4 5 7. 
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एस० एन० मजूमदार ने व्याध्रतटी को बागड़ी से समीकृत किया है (सर आशुतोष 
कम्मेमोरेशन वाल्युम, ओरियटेलिया, भाग, प, पृ० 424) पुण्ड्वर्धन नगर का 
उल्लेख अधोलिखित पारू-अभिलेखो भे भी है: घर्मपाल का खलीमपुर दानपत्र, 
देवपारू का नालदा दानपत्र, महीपाक प्रथम का बानगढ दानपत्र, विग्नहपाल 
तुतीय का आमगचिया दानपत्र और मदनपारछ का मनहली दानपत्र | सेन अभिलेख 
के अतर्गत्‌ इसका उल्लेख विजयसेन के बैरकपुर दानपत्र, लक्ष्मणसेन के अनुलिया, 
तपंणदीघि, माधाईनगर और सुदरबन ताम्रपत्रो, केशवसेन के एडिलपुर ताम्रपत्र 
और विश्वरूपसेन के मदनपाडा और साहित्य परिषत्‌ ताम्रपत्रो मे है। पुण्ड्वर्धन 
भुक्ति के एक सक्षिप्त रूप पौण्ड्भुक्ति का वर्णन श्रीचन्द्रदेव के रामपाल ताम्रपत्र, 
भोजवर्मन्‌ के बेलाव ताम्रपत्र और श्रीचन्द्र के घुल्ल अभिपत्र में है (द्रष्टव्य, 
न० गो० मजूमदार, इस्क्रिप्शन्स आँव बगाल, जिल्द, [, पृ० 2,5 )॥ राष्ट्रकूट- 
नरेश गोविन्द चतुर्थ के सगली अभिषपत्र में पौण्डब्धन का उल्लेख हे। लक्ष्मणसेन 
के तर्पण दीधि दानपत्र मे वरेद्री को पौण्ड्रवर्धन के अतर्गत्‌ बतलाया गया है। 
विजयसेन के देवपाड़ा अभिलेख मे वरेद्र के कछाकारों की एक श्रेणी का उल्लेख 
है जिसमे पुण्ड्वर्धन का एक विशाल भाग समाविप्ट था। वेद्यदेव के कमौली 
अभिपत्र में, विष्णु-प्रतिता और देवपाडा अभिलेखो में भी वरेद्र का 
उल्लेख है। 

पालो के काल में (लगभग, 730-060 ई० ) पुण्ड्रवर्धनभुक्ति मे निश्चय 
ही एक विशाल भूभाग समिल्ित था, जब कि सेनो ने अपेक्षाकृत एक बृहत्तर 
भूभाग पर शासन किया था। इन दोनो राजवशों के अभिलेखो मे पुण्ड्वर्धनभुक्ति' 
के विशालतर मडलरू मे समिल्‍क्तित निम्नलिखित उपमडलो का उल्लेख है कोटि- 
वर्षविषय (दिनाजपुर ), व्याप्रतटी मडल (माल्दह ), खाडि-विषय (जो सुन्दरबन 
और चौबीस परगनो के समान है), वरेद्री (मोटे तौर पर राजशाही, बोगरा, रगपुर 
और दिनाजपुर के समान) और वग (पूर्वी बगाल, विशेष रूप से ढाका प्रभाग--- 
संप्रति बंगला देश मे) । यह तथ्य कि पुण्ड्वर्धन में बरेद्री और गौड (माल्दह 
और दिनाजपुर) समिलित थे, पुरुपोत्तम-कोष (ग्यारहवी शताब्दी ई०) के इस 
उल्लेख से भी सिद्ध होता है जहाँ यह लिखा है कि पुण्ड़ा, स्युर वरेंद्री-गौड-निवृत्ति, 
जिसका तात्पय यह है कि पुण्ड्रो मे वरेद्री और गौड-देश समिलित थे। सन्ध्याकर- 
नदी (ग्यारहवी शताब्दी ई०) के रामचरितम्‌ के अनुसार श्री पुण्ड्वर्धनपुर 


3 ब्िस्तार के लिए द्रष्टड्य बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज, पु० 37; 
लाहा, ज्यांग्रेफी ऑब अर्ली बृद्धिज्म, पु० 33 और 68. 
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बरेंद्री मे स्थित प्रतीत होता है क्योकि उसमे कहा गया है कि वरेद्री पूर्व का अग्नतम 
स्थान था और पुण्ड्वर्धेनपुर इसका मुकुटमणि या स्वेसुंदर अलकार था (कर्वि 
प्रशस्ति ५ .१)। यह गौड-साम्राज्य का सबसे बडा प्रात था। दामोदरपुर से 
प्राप्त एक अभिपत्र के अनुसार यह उत्तर मे हिमालय से दक्षिण में सुदरबन क्षेत्र 
मे स्थित खाडि तक फैला हुआ था। विश्वरूपसेन के मध्यपाडा अभिपत्र मे इसकी 
पूर्वी सीमा समुद्र तक फैली हुयी बतलायी गयी है। तेरहवी शताब्दी ई० के 
मेहेर ताम्रपत्र के अनुसार इसमे त्रिपरा का एक भाग समिलित था (हिस्ट्री 
आँव बगाल, भाग, ।, पृ० 24; विस्तृत विवरण के लिये द्र॒ष्टव्य, समतट)। 
सामत लोकनाथ के त्रिपरा दान ताम्रपत्र मे (एपि० इ०, ०५, 30-5)। 
त्रिपरा के समीपवर्ती क्षेत्रों मे शासन करने वाले कुछ करद प्रमुखों का उल्लेख 
है। कोमिल्ला शहर से रूगभग 8 मील पश्चिमोत्तर मे और देवीद्वार 
थाने से छेढ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित गुनेंघर मे एक तालाब से कीचड 
निकालते समय किसी ग्रामवासी को एक नया ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। इसे 
वैष्यगुप्त का गुनेघर दानपत्र भी कहा जाता है (इ० हिं० क्वा०, शा, 45 और 
आगे)। एपिग्रफिया इडिका (">»7, पृ० 85) से हमे ज्ञात होता है कि मौये- 
युग मे पुण्ड्वर्धत नगर एक महामात्र का केद्र था, कितु यह सदेहास्पद है। डा० 
दे० रा० भडारकर के अनुसार महास्थान अभिलेख के काल में सवगीयो की राज- 
धानी पुण्डूनगर थी जो वगीयो का नही वरन्‌ पुण्ड़ी का मुख्यावास था, निश्चय ही 
जिनके आधार पर इसे पुण्डुनगर कहा जाता था (एपि० इ०, #फऋ, 
पृ० 9१)। 

महास्थान या महास्थानगढ के वर्तमान्‌ अवशेष बोगरा के आधुनिक नगर से 
सात मील उत्तर मे स्थित है। कनिघम ने पुण्ड्वर्धन' के प्राचीन नगर से इस 
स्थान की पहचान बतलायी है। करतोया नदी जो अब भी महास्थान के टीले 
के मूल का प्रक्षालन करती है, पुण्ड्वर्धनभुक्ति को और प्रब मे स्थित असम के 
प्राग्ज्योतिष या कामरूप से पृथक करती है। सातवी शती ई० में युवान-च्वाड 
पुण्ड्वधंनभुक्ति आया था। इस चीनी तीथेयात्री के अनुसार इसकी परिधि 
4000 ली से अधिक थी और इसकी राजधानी की 30 ली से अधिक। इस 
शहर की महत्ता बारहवी शती ई० के तीसरे चतुर्थक से समाप्त हो गयी क्योकि 
बंगाल के उत्तरकालीन सेन राजाओं ने अपनी राजधानी पहले तो राजशाही 
जिले मे देवपाड़ा मे और बाद में माल्दह जिले मे गौड में स्थानातरित कर दी। 
तेरहवी शती० ई० के अत या चौदहवी छाती ई० के प्रारभ मे पुण्ड्वर्धन पर 
मुसलमानों का अधिकार हो गया था। 
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पाहाडपुर--सोमपुर को बंगाल के दिनाजपुर जिले मे पाहाडपुर से समीकृत 
किया गया है (विपुलश्रीमित्र का नालदा अभिलेख, एपि० इ०, 570, भाग, पा, 
जुलाई, 93) ॥ पाहाडपुर मे 80 फीट ऊँचे ईंटो के विशाल दीले के कारण 
सभवतः: इसका यह नाम पडा था क्योकि यह एक पहाड की भाँति दिखलायी पडता 
था। सोमपुर मे घ॒र्मपार के नाम पर अभिहित एक विहार था जिसे दीक्षित 
ने पाहाडपुर से समीकृत किया है। बौद्ध भिक्षुओ के लिये भारत मे किसी भी समय 
निर्मित किये गये विहारों मे पाहाडपुर का विहार एक सबसे बडा आराम था। 
इसका निर्माण आठवी छताब्दी ई० में बंगाल के पाल राजाओं के अघीन' हुआ 
था। पाहाडपुर से उपलब्ध पुरानिधियों मे मृण्फलक के बहुसख्यक नमूने है। 
यहाँ पर ब्राह्मण और बौद्ध देवता समान रूप से प्राप्त होते है। उनमे चित्रित 
ब्राह्मण देवताओ मे ब्रह्मा, विष्णु, गणण और सभवत. सूर्य है। उत्तर भारत में 
बौद्ध धर्म के एक केद्र के रूप मे पाल युग मे इस स्थान को निश्चय ही अतिशय 
महत्त्व प्राप्त हुआ । 
पाहाडपुर के अवशेष राजशाही जिले (बंगला देश) में जमालगज रेलवे 
स्टेशन से पश्चिम में तीन मील की दूरी पर स्थित है। पाहाडपुर-बिहार जावा 
के बोरोबुदुर और प्रांबनान एव कबोडिया के अकोरवट जैसे बडे स्तूपो एब मदिरो 
के सदुश है। पाहाडपुर के बौद्ध विहार में हमे एक वर्गाकार मदिर मिलता है, 
जिसमे अनेक कक्ष है, जिनमे से प्रत्यंक के सामने एक ऑगन और एक लघु ओसारा 
है। एक ऊँची वेदी प्राप्त होती है जो समवत. धामिक उपासना के लिए थी। 
इस मदिर के पूर्व में सत्यपिरेरभिटा नामक एक लघु-स्तूप है जहाँ पर हमे तारा 
का एक मदिर मिलता है। विहार की दीवालो के मृण्फलको पर पञ्चतत्र एव 
हितोपदेश की कहानियाँ चित्रित है। यहाँ पर राधा और कृष्ण की पाषाण प्रतिमाएँ, 
कृष्ण की जीवनगाथा, घेनुकासुर के बध और कृष्ण द्वारा गोवर्धन-धारण की 
कहानियाँ कहने वाली कुछ मनोहर आक्ृतियाँ प्राप्त होती है। बालि-सुग्रीव का 
युद्ध, बालि-व्, सुभव्राहरण आदि के सभान महाकाव्यों एवं पुराणों के दृश्य यहाँ 
श्ाप्त होते है। पाँचवी शती ई० मे पाहाडपुर मे एक जैन मंदिर था। बताया जाता 
है कि दीपंकर श्रीज्ञान नामक प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान ने अपने गुरु रत्नाकर 
शान्ति के चरणों मे सोमपुरमहाविहार में अनेक वर्ष व्यतीत किये थे। पाहाडपुर 
के उत्खननों के विवरण के लिये द्रष्टव्य आक ० स० इ०, एनुअछ रिपोर्ट, 920- 
30, १० 38 और आगे; आक्‌० स० इ०, एनुअल रिपोर्टस, 930-34, पृ० 
3-28, के ० एन० दीक्षित, एक्सकेवेशेंस ऐट पाहाडपुर, मे० आक्‌० स० इ०, 
स० 55; इंट्रोड्यूसिग इंडिया, भाग, 7, पृ० 78; पाहाड़पुर मंदिर की तिथि 
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के विषय में एस० के० सरस्वती के विचार के लिये द्रष्टव्य, इडियन कल्चर, भा, 
940-47, पृ० 35-40 
पालामक--देवपाल के नालदा दानपत्र में गया-विषय में स्थित इस गॉँव 
का वर्णन है (एपि० इ०, जेणा, पृ० 38 और आगे) । 

पाण्डवपर्बत--इसे राजगृह के उत्तर उत्तर-पूर्व मे स्थित आधुनिक विपुलूगिरि 
से समीकृत किया जा सकता है (बि० च० लाहा, राजगृह इन ऐश्येट लिटरेचर, 
मे० आके० स० इं०, 58, पु० 3-6, 28-30) ॥ 

पाण्डया-- ( ) यह स्थान जिसे सामान्यतया पेडो कहा जाता है, कलकत्ता 
से38 मील दूर पर स्थित है। यह हुगली जिले मे है और माल्दह जिले के पाण्डया 
से बिल्कुल भिन्न है। पद्रहवी शती ई० में गौड राजा समसुद्दीन ईसुफ शाह ने 
पाण्डया के हिंदू राज्य को जीत लिया था, जहाँ पर अनेक हिंदू मदिर थे। सूर्यदेवता 
को समपित एक प्राचीन हिंदू मंदिर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 
था। यहाँ पर 27 फीट ऊँची एक मीनार और जोरापुकुर एवं पीरपुकुर नामक 
दो सरोवर है। 

(2) माल्दह जिले में पाण्डुया के अवशेष महानदा नदी के पूे में स्थित है। 
यहाँ पर एक भग्न नाले में हिंदू अवशषों के स्पष्ट चिन्ह दिखायी पडते है जिसके 
नीचे हिंदू देवताओं की प्रतिमाएँ दबी है। मुसलमान यूग के अनेक अवशेष यथा, 
आदिना मस्जिद, सोणा मस्जिद, आसानसाही दरगाह, सलामी दरगाह, बायेस्क- 
हाजारी दरगाह, और एक्लाखी मस्जिद आदि पाये जाते है (इट्रोड्यूसिग इंडिया, 
भाग, ।, पृ० 76) | 

पापहारिणो--यह बिहार में एक पहाडी का नाम है। पापहारिणी पहाड़ी 
के तल भे एक रमणीक सरोवर है जहाँ पौष मास की पूर्णिमा को प्राय: छोग आते 
है जब मधुसूदन की मूर्ति बशी से इस पहाडी के तल मे स्थित एक मदिर मे लायी' 
जाती है। इस सरोवर को आदित्यसेन की' पत्नी कोणदेवी ने खुदवाया था। 
आदित्यसेन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ कन्नौज राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने 
पर, सातवी शती ई० भे मगध का स्वृतत्र राजा बन गया था (का० ३० ३०, 
गा, 27)। 

पाद्बनाथ---यह हजारीबाग जिले मे है जहाँ बहुघा जेन मतावलबी आते 
है। यह पहाडी लगभग 5000 फीट ऊँची है। हिमालय के दक्षिण मे यह सबसे 
ऊँचा पहाड है। एक उभरे हुये भूखड से निकलता हुआ, पर्याप्त ऊँचाई वाला 
चित्ताकर्षक यह एक अति सुदर पहाड है (विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, बिहार 
ऐंड उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, हजारीबाग, पृ० 202 और आगे)। इसके 
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शिखर पर एक दिगंबर जैन मदिर और इसके तल से कुछ श्वेताबर मंदिर प्राप्त' 
होते हैं। समेतशिखर नाम से भी विख्यात यह पहाडी वन्य-पशुओ से आकीर्ण 
एक घने जंगल मे स्थित है। अपनी मृत्यु के पहले पाश्वंनाथ इस पहाड़ी के तल मे 
आये थे और मुक्ति प्राप्त किया था (बि० च० छाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, 
पृ० 23) | 

पाटलिपुन्न--मगध की उत्तरकालीन राजघानी पाटलिपुत्र (आधुनिक 
पटना) थी। राजोद्यान के अहाते मे उगे हुये बहुसख्यक पुष्पों के कारण 
इसके प्राचीन सस्क्ृत नाम कुसुमपुर और पुपष्पपुर थे। यूनानी इतिहास- 
कार इसे पलिबोधा और चीनी तीथ॑यात्री पा-लिन-टु (?4-॥7-00 ) 
कहते थे। 

महान्‌ चीनी यात्री युवान-च्वाहु ने इस नगर के नाम की उत्पत्ति का एक 
पौराणिक जिवरुम दिया है (वाटस, ऑन युवान-च्वाड, भाग, ॥, पृ० 87) ॥ 
जैन अनुश्रुतियों के अनुसार दर्शक के पुत्र उदय ने इस नगर का निर्माण किया था। 
मगघनरेश अजातशत्रु ने इसका प्रथम सूत्रपात किया था । मगध से वेशाली जाते 
समय बुद्ध ने अजातशत्रु के अमात्यो को नगर-मापन करते हुये देखा था (द्रप्टव्य, 
माडन॑ रिव्यू, मां, 98) । 

पाटलिपुत्र मूठत मगध में स्थित पाटलिग्राम नामक एक गाँव था, जो गगा 
के दूसरी ओर कोटियग्राम के समुख था। यह मागधी गाँव राजगृह से वैशाली और 
अन्य स्थानो को जाने वाले महापथ पर स्थित एक पडाव था। पाटलिग्राम के 
दुर्गीकरण से, जिसे बुद्ध के जीवन काल मे सुनीध और वर्षकार नामक मगध के 
दो मत्रियो ने प्रारभ किया था, पाटलिपुत्र के महानगर की नीव पडी' थी (दीघ, 
[, 86 और आगे, सुमगरूविलासिनी, 7, पृ० 540) । इस प्रकार अजातवशरत्रु 
को मगध का वास्तविक सस्थापक माना जा सकता है। 

पाटलिपुन्र का निर्माण मध्यदेश की गगा, सोन और गडक नामक महानदियों 
के सगम के समीप हुआ था, कितु सोन नदी अब यहाँ से कुछ दूर हट गयी है। 
यह नगर 600 फीट चौड़ी और तीस हाथ गहरी एक परिखा से सुरक्षित था। 
भेगस्थनीज़ के अनुसार यह 80 स्टेडिया लबा और १5 स्टेडिया चौडा था 
(मैक्रिडिल, ऐश्येंट इडिया एऐंज् डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनीज़ ऐड एरियन, 
पृ० 65) ॥ 

अतस्थ परिखा से चौबीस फीट की दूरी पर एक प्राकार था, जिसमे 570 
अद्वटालक और 64 फाटक थे (मैत्रिडिल, ऐब्येट इंडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाई 
मेगस्थनीज्ञ ऐड एरिअन, पृ० 67) । इस नगर के चार फाटक थे, जिनसे अशोक 
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की दैनिक आय, 4,00,000 कहापण थी। सभा मे नित्य उसे ,00,000 
कहापण मिला करते थे (समन्तपासादिका, !, पृु० 52)। 

फा-ह्यान्‌ जो पाँचवी शती ई० मे इस पुर मे आया था, इसकी गरिमा और 
वैभव से बहुत प्रभावित हुआ था। वह कहता है कि नगर के मध्य मे स्थित राज- 
प्रासाद और महाकक्ष भव्य थे। इस नगर में महायान धर्म का राघसामि नामक 
एक ब्राह्मण आचार्य था। अशोकद्वारा निर्मित स्तूप के पार्श्व मे एक हीनयान- 
विहार था। यहाँ के निवासी धनी, समुद्ध और धर्मात्मा थे (लेग्गे, फा-ह्यान्‌, पु० 
77-78)। फा-ह्यान्‌ ने आगे पाटल्पुत्र के एक भव्य बौद्ध जुलूस का रोचक वर्णन 
किया है (वही, पृ० 79)। युवान-च्वाइः के अनुसार, जो सातबी शर्ती ई० में 
यहाँ आया था, गगा के दक्षिण में लगभग 70 ली से अधिक परिधि वाला एक 
प्राचीन नगर स्थित देखा था, जिसकी नीवे तब भी दृष्टियोचर होती थी, यद्यपि 
नगर बहुत पहले ही वीरान हो चुका था। उसके अनुसार यह प्राचीन नगर 
पाटलिपुत्र था (वाटर्स, ऑन युवान-च्वाड्‌, भाग, ], पु० 87) | कवि दण्डिन्‌ 
ने पाटलिपुत्र को सभी नगरो मे श्रेष्ठ और रत्नो से युक्त बतराया है (दशकुमार- 
चरितमू, प्रथम उच्छवास, इलोक, 2, पूर्व पीठिका ) । 

पाटलिपुत्र उत्तरकालीन शिशुनागों, नदो और महान्‌ मौर्यसम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
एवं अशोक की राजधार्न/ थी, कितु समुद्रगुप्त की विजयो के समापन के पश्चात्‌ 
यह गुप्त सम्राटों का साधारण आवास नही रहा (वि० स्मिथ, अर्ली हिस्ड्ी ऑव 
इंडिया, चतुर्थ सस्क्ररण, पृ० 309) । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 
यह एक भव्य एवं जन-संकुल नगर था और छठी शताब्दी ई० में हुण-आक्रमण 
के समय तक स्पष्टत यह नष्ट नहीं हुआ था। हषंबर्धन, जो सातवी शताब्दी 
ई० में उत्तरी भारत का परमाधिपति सम्राट्‌ था, ने इसे पुनरस्थापित करने की 
कोई चेष्टा नही की (वि० स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आँव इंडिया, चतुर्थ सस्करण, 
पृ० 30) | गौड एव कर्णसुवर्ण के राजा शशाक नरेन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र मे बुद्ध 
के पदुनत्िन्हों को नष्ट और अनेक बौद्ध मंदिरो एवं विहारो को ध्वस्त किया था 
(स० च० विद्यामूषण, हिस्द्री आँव इडियन लॉजिक, पृ० 349) । बंगाल और 
बिहार के पाल नरेशो में सर्वाधिक शक्तिशाली धर्मपाल ने पाटलिपुत्र के गौरव 
का पुनंवीकरण करने के लिए कदम उठाया (वि० स्मिथ, अर्ली हिस्द्री आँब 
इंडिया, चतुर्थ सस्करण, पृ० 30-37) । 

पाटलिगाम के उपासको ने एक आवसथागार के उद्घाटन-समारोह के 
अवसर पर बुद्ध को आमंत्रित किया था (विनयपिटक, 7, पृ० 3226-28) । 
वाराणसी के एक प्रभावज्ञाली ब्राह्मण गृहस्थ ने उदेन नामक एक बौद्ध भिक्षु 
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के लिए पाटलिपुत्र में एक विहार का निर्माण कराया था (मज्ञिम०, ॥, 57 
और आगे) । भददनामक एक भिक्षु पाटलिगाम के निकट कुक्कुटाराम में रहता 
था और उसने बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनन्द के साथ बातचीत की थी (सयुत्त, 
५, 5-6; 7-72)। पाटलिपुत्र का राजा पाण्डु बौद्ध धर्म मे दीक्षित 
किया गया था (लाहा, दाथावस, इंट्रोडक्शन, ऋ४»ेझाए ) । कंतिपय जैन 
भिक्षुओं के नेता स्थूलभद्र ने महावीर की मृत्यु के छझगभग 200 वर्षो के बाद जैन' 
धामिक-साहित्य का सकलन करने के लिए पाटलिपुत्र मे एक सगीति बुलायी 
थी। भद्गवाहु ने इस सभा का कार्य करने से अस्वीकार कर दिया था (स्टीवेसन, 
हार्ट ऑव जेनिज्म, पु० 72) । 

भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा पाटलिपुत्र मे रोचक अनुसघान' 
किये गये है। यहाँ कुछ का वर्णन किया जा सकता है . 

। लोहर्नपुर, बुलदीबाग, महाराजगज से काप्ठ के स्‍्तभ वलय, और मगली 
सरोवर , 

2. गोलकपुर से उपलब्ध पचाहत मुद्राएँ, 

3. दीदारगज से उपलब्ध प्रतिमा, 

4 दारुखियादेवी एवं पारसीक-यवनानी' शैली का स्तभ शीर्ष, 

5 सभवत शुगयुगीन जँगल के स्तभ, 

6 कुषाण एवं गुप्त नरेशों की मुद्राएँ, 

7. पूरब दरवाजा के निकट से प्राप्त मिट्टी की पूजा-गुटिका , 

8. फा-छ॥यान्‌ के काल के हीनयान और महायान विहारों के अवशेष, स्थूल- 
भद्र के तथा अन्य जेनमदिर और छोटी एव बडी पटनदेवी के मंदिर 
(मनोरजन घोष कृत पाटलियुत्र, पृ० 4-5) । विस्तृत विवरण के लिये 
दृष्टव्य, छाहा, इडोलॉजिकल स्टर्डीज, भाग, ॥; लाहा, द मगधाज़ इन ऐश्येट 
इडिया, (ज० रा० ए० सो० प्रकाशन, सख्या, 24), लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट 
इंडिया, अध्याय, 5,9०7. 

पायरघाटा--यह पहाड़ी भागलपुर जिले मे गगा के तट पर स्थित है। 
इस पहाडी के उत्तर की ओर पत्थर की कुछ प्राचीन मूतियाँ है। 
इस पहाड़ी में कुछ गुफाएँ भी है। कुछ लोगों ने इसे विक्रमशिला से 
समीकृत किया है (बनें, बिहार डिस्ट्रिकट गजेटियसे, भागरूपुर, पृ० 
7१)। 

पाबापुरी--पावापुरी प्राचीन पापा या अपापपुरी का आधुनिक नाम है। 
यह्‌ बिहार तहसील मे गिरियेक से तीन मील उत्तर मे स्थित एक गाँव है। इसी 
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स्थान पर जैन धर्म के प्रवत्तंक महावीर की मृत्यु हुयी थी जब वे पावा के षष्टिपाल' 
के प्रासाद मे रुके हुये थे। 

जिस स्थान पर महावीर ने अपने नहवर शरीर का परित्याग किया था 
वहाँ चार सुदर जैन मंदिर बनवाये गये थे। यही पर बुद्ध ने चुड लोहार के घर 
पर अपना अतिम भोजन ग्रहण किया था और उसके बादही वह पेचिश रोग के 
शिकार हुये । यहाँ पर मल्लगण रहा करते थे। महान्‌ जिन की मृत्यु की स्मृति 
के लिए भी जिन लोगो ने शुक्ल पक्ष की परिवा के दिन प्रकाश-सज्जा की प्रथा 
यह कह कर आरभ की थी कि “चूंकि ज्ञान का प्रकाश चला गया, इसलिए हम सबको 
भौतिक पदार्थों के माध्यम से प्रकाश करना चाहिए,” उनमे नवमल्ल-प्रमुख 
भी थे। 

पावा, पापा या पावापुरी की स्थिति के विषय में मतभेद है। कुछ लोगों 
के अनुसार यह गोरखपुर जिले के पूर्व में छोटी गडक के तट पर स्थित कसिया 
ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नगर बिहार मे राजगीर के समीप स्थित था। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य, बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफिकल ऐसेज़, पृ० 20; 
पी० सी० नाहर, तीर्थ पावापुरी, 925, आक्‌ स० ३०, रिपोर्ट्स, भाग, भागा, 
और 75; ओ/ मेल्लीकृत बिहार ऐड उडीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, पटना, पृ० 
223-224) । 

पावारिक-अबबवन--यह नालदा के पावारिक नामक श्रेष्ठि का आम्र-वन 
था, जिसका प्रयोग प्रमद-वन के रूप मे किया जाता था। बुद्ध का प्रवचन सुनने 
के बाद प्रसन्न होकर पावारिक ने यहाँ पर एक विहार का निर्माण कराया था। 
इसे उसने बुद्ध के सभापतित्व मे भिक्षुओं के एक सघ को समपित कर दिया था 
(पपञ्चसूदनी, [[, पृ०52) । एक बार बुद्ध यहाँ रुके थे और किसी गृहस्थ 
के केवढ्ढ नामक पुत्र को चमत्कारों के विषय में बतलाया था (दीघ निकाय, 7, 
24)। 

फल्गु--यह नदी लक्खीसराय के पूर्वोत्तर मे मुगेर जिले मे गया में मिलती 
है। यह नेरञझजना (आधुनिक नीलाजान) और महानद (आधुनिक मोहना) 
नामक दो पर्वतीय सरिताओ के सयुकत प्रवाह के अतिरिक्त और कुछ नही है 
जो बोधगया के जागे परस्पर मिलता है। इसमे दो सहायक नदियाँ : एक पटना 
जिले में और दूसरी मुगेर जिले में मिलती है। नीलाजान या निरज्जना का 
उद्गम-स्थल हजारीबाग ज़िले में समेरिया के निकट है। इस नदी के पश्चिम 
में थोड़ी दूर पर बुद्धयया स्थित है। सज्मिसनिकाय (स्यामी सस्करण ), भाग, 
गए, पृ० 233) की टीका के अनुसार इस नदी की निर्मल धारा प्रवाहित होती 
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है, जिसमे स्नान के लिए क्रमिक अवरोह वाली सौढियोंयुक्त घाट बने हुये हैं। 
इसका जल, शीतल, निर्मल, पकहीन और शुद्ध है (पपञ्चयूदनी, भाग, , पृ० 
233; तु० ललितविस्तर, पु० 3]।, महावस्तु, भाग, ॥[, पु० १23)। 
छलितविस्तर मे ब॒क्षो एव झाडियों से सुशोमित तटवाली एक नदी के रूप में इसका 
बर्णन है। पालि भाष्यकारो के अनुसार नेरञ्जरा नाम से निर्मेल जलवाली (नेला- 
जला) या नीले जल वाली (नीला-जला) एक सरिता का बोध होता है। विस्तृत 
विवरण के लिए द्र॒प्टव्य, बे” म[० बरुआ, गया ऐड बुद्धगया, पृ० 5, 03-04 
आदि | 

फल्गग्रम--विश्वरूपसेन का मदनपाडा एवं केशवसेन का एदिलूपुर दानपत्र 
फह्गुप्राम से प्रचलित किया गया था। कुछ लोगो ने इसे गया जिले मे फल्गु नदी 
के एक स्थान से समीकृृत किया है, किंतु यह सदेहास्पद है। 

फुलिया--यह एक गाँव है जो नदिया जिले मे शान्तिपुर से लगभग चार 
मील दूर पर स्थित है। यह रानाधाट से 9 मील और कलकत्ता से 54 मील दूर 
है। यह महान्‌ बंगाली कवि कौत्तिवास का जन्मस्थान है जो बगाली रामायण 
के प्रणेता थे। यहाँ श्रीचेतन्य के सुविख्यात्‌ मुसलमान अनुयायी यवन' हरिदास 
ने घामिक तपस्या में अपने दिन व्यतीत किये थे। हाल मे सरकार ने फूलिया में 
एक नया नगर बसाना प्रारभ किया है (इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, भाग, ।, पृ० 74) । 

पिड्जोकाष्टि--इस गाँव का वर्णन विश्वरूपसेन' के मदनपाडा दानपतन्र मे 
है। यह पौण्ड्वर्धनभुक्ति के अतर्गत्‌ वग के विक्रमपुर मडल में स्थित है। 

पिप्पलछगुहा था पिप्पलिगुहा या पिप्फलिगृहा--यह वैभारगिरि के ऊपर 
उत्तर में स्थित थी। यह गुहा कब्रस्तान के दक्षिण-पश्चिम मे कोई 300 कदम 
पर थी (हेग्गे, फा-ह्यानू, पृु० 84-85)। यह महाकस्सप का एक प्रिय स्थान था 
(सयूत्त, ४५, 79; उदान, पृ० 4)। फा-ह्यान कहता है कि यह पहाड मे स्थित 
एक आवास था जिसमे दोपहर का भोजन करने के बाद बुद्ध तियमित रूप से 
ध्यानावस्थित होते ,थे (छेगे, फा-ह्यान, पृ० 85) युवान-च्वाइ के अनुसार 
बुद्ध इस गुहा में आये थे। यहाँ पर वे प्राय रहा करते थे (वाट्स, ऑन युवान- 
ध्वाडः, ।, 54)। जब महाकस्सप गभी र रूप से बीमार थे, तब बुद्ध यहाँ आये 
थे (सयुत्त, ४, 79)। इस गुहा को पिप्पलि या पिप्फलि कहते थे क्योकि इसके 
बगल मे पिप्पलि या पिप्फलि का एक वृक्ष था (उदानवण्णना, पु० 77)। 
मड्जुश्रीम्ूछकल्प (पृ० 588) में इसे वराह पर्वत पर स्थित बतलाया गया है। 
कुछ चीनी वृत्तातों मे इसे गिज्लकूट पर्वत पर स्थित बतलाया गया है (तुलनीय, 
बाटसे, ऑन युवान-च्वाड_ 7, 55)॥ 
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पिप्फलिवन--यह मौर्यों की राजधानी थी जिसकी पहचान युवान-ध्वाह 
द्वारा वणित न्यग्रोधवन या पिप्पलिवन से की गयी है जहाँ पर प्रसिद्ध अगार 
स्तूप स्थित था (वाटस, ऑन युवान-च्वाझ, ॥, पृ० 23-24) । यह दुल्ब मे दिये 
गये तिब्बती विवरण से मेल खाता है (राकहिल, लाइफ आँव द बुद्ध, पृ० 47) । 
कुछ लोगो की धारणा है कि पिप्फलिवन सभवत. नेपाऊू की तराई मे रुम्मिनदेई 
और गोरखपुर जिले में कसया के मध्य स्थित था। (हे० च० रायचौधरी, पोलि- 
टिकल हिस्ट्री आँब ऐश्येट इडिया, चतुर्थ सस्करण, पु० 27) ॥ पिप्फलिवन के 
मोरिय बुद्धयुगीन एक गणतत्रात्मक जन थे (दीघ, ॥, 67)। उन्होने बुद्ध 
के अवशषों का एक अश्य प्राप्त किया और उनके ऊपर उन्होने एक स्तूप का 
निर्माण किया था (बुद्धिस्ट युत्ताज, सै० बु० ई०, पृ० 35) | महावस के 
अनुसार (इलोक, 6) अशोक का प्रपिता चन्द्रगुप्त मोरिय खत्तियों के वश में 
उत्पन्न हुआ था। 

प्रभासवन--यह राजगृह मे गृष्चकूट पहाडी पर स्थित है (रा० छा० मित्र, 
नदेने बुद्धिस्ट लिटरेचर, पृ० 66)। 

प्रवरमिरि--अनन्तवर्मनू के बराबर पहाडी गुहालेख में पतारी गाँव के 
उत्तर की ओर स्थित प्राचीन प्रवरगिरि का उल्लेख है जो गया जिले के मुख्यावास 
गया नगर से पूरव और उत्तर की ओर लगभग 4 मील टूर पर स्थित है (का० 
इ० इ०, जिल्द, 7) । 

प्राग्ज्योतिष--दोनो महाकाव्यों के अनुसार प्राग्ज्योतिष! एक प्रसिद्ध देश 
था। योगिनीतत्र (.2, पृ० 65) में भी इसका वर्णन प्राप्य है । कालिका- 
पुराण (अध्याय, 40 73) के अनुसार यह नरक के प्रभुत्व मे एक सुदर पुर था। 
विदेह-नरेश इसे अलकापुरी (इन्द्र के सौध या सदन ) के समान मानता था (अध्याय, 
38 52) | इसमे न केवछू कामरूप देश वरन्‌ उत्तर-बगाल और सभवतः 
उत्तर-बिहार का भी एक बडा भाग समिलित प्रतीत होता है। वेद्यदेव के कमौली' 
दानपत्र मे कामरूप-मडलू एव प्राग्ज्योतिष-विषय का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य 
है कि प्राग्ज्योतिष-विषय एक विज्ञालतर प्रशासकीय प्रभाग था, जिसमे कामरूप 
समिलित था। इसका अर्थ पूर्वी ज्योतिष का नगर है। सर एडबर्ड गैट के अनुसार 
ब्राज्ज्योतिष आधुनिक गौहाटी शहर का प्रतिरूप है। यहाँ पर इन्द्रपाल का शासन 
था जिसे महाराजाधिराज की उपाधि दी गयी थी (प्राग्ज्योतिष के इन्द्रपाल का 


2 साहित्यिक एवं अन्य साधनों के लिये द्रष्टठड्य, बि० च० रूहा, प्राग्ज्योतिष, 
ज० उ० प्र० हिं० सो०, जिल्द, डे भा, खंड, । और 7. 
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गौहाटी दान ताम्रपत्र)। यहाँ पर कृषकों से करों की वसूली और दंड-यातना 
बिरले ही होती थी (द्रष्टव्य, नवगाँव ताम्रपत्र) । लक्ष्मणसेन के इडिया आफिस 
अभिपत्र के अनुसार (एपि० इं०, ४४७7) प्राग्ज्योतिष-नरेश ने राजा लक्ष्मण- 
सेन की पगघूलि से कुछ अभिचार कृत्य सपादित किये थे। रत्नपाल के बडागाँव 
दानपत्र मे प्राग्ज्योतिषपुर को अभेद्य और ब्रह्मपुत्र या लौहित्य नदी द्वारा सुशोभित 
होने वाला बतलाया गया है (एपि० इं०, ४गा, पृ० 37 और आगे) । प्राग्ज्योतिष 
दोनों महाकाव्यों में सुप्रसिद्ध है। महाभारत में इसे एक म्लेच्छ राज्य बतराया 
गया है, जिस पर राजा भगदत्त शासन करता था (कर्णपर्व, ए, 04-05, 
सभापवे, ०, ]000 और आगे) । इसी महाकाव्य मे इसका उल्लेख एक 
असुर राज्य के रूप में भी हुआ है (वनपव्व, ता, 488) । यह देश किरातो एवं 
चीनो के राज्य की सीमा पर स्थित प्रतीत होता है (महाभारत, उद्योगपव, 
अएाता, 584 और आगे) । रघुवश के अनुसार यह स्पष्टतः ब्रह्मपुत्र नदी के 
उत्तर में स्थित था। 

हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि (]५, 22) में 'प्राग्ज्योतिषा. कामरूपा.” 
का वर्णन है। पुरुषोत्तम (त्रिकाण्ड पु० 93) के अनुसार प्राग्ज्योतिष कामरूप 
है। बृहत्सहिता (7५, 6) में इसका वर्णन है। कालिकापुराण (अध्याय, 
झशएणा।) के अनुसार प्राग्ज्योतिष की राजधानी को कामाख्या या गौहादी 
से समीकृत क्रिया गया है (ज० रा० ए० सो०, 900, पृ० 25) । राजशेखर 
की काव्यमीमांसा (अध्याय, शा) मे प्राग्ज्योतिष को पूर्व भे स्थित बताया गया 
है। हर्षचरित के अनुसार प्राग्ज्योतिष के राजकुमार ने भाष्करघृति नामक एक 
दूत श्रीहृरष के पास भेजा था। कीलहानं के अनुसार इस राजकुमार का नाम 
कुमार था। विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य, ज० उ० प्र० हि० सो०, जिल्द 
कण, खड़, ] व 2 मे बि० च० लाहा का लेख '्रार्ण्योतिष', मार्डन रिव्यू, 
मार्च, 946, मे एस० सी० राय का लेख 'प्राग्योतिषपुर', बी० के० बरुआ 
ए कल्चरल हिस्ट्री ऑव असम, जिल्द, ।, पृ० 9 और आगे) । 

प्रेतकट (प्रेतशिला )-गया माहात्म्य में वणित यह एक शिखर है। गया से पाँच 
मीर पश्चिमोत्तर मे स्थित यह 540 फीट ऊँची एक पहाड़ी है। तीर्थयात्रियों 
के लिए यह एक पुण्यस्थल है। इस पहाड़ी के शिखर पर बैठे हुये हाथी 
के समान प्रतिभासित होने वाला एक स्फटिक ( ४727॥८ ) गोलाइम है (बे० 
मा० बरुआ, गया ऐंड बुद्धयया, प० 4) प्रेतक्ट के पाद में प्रेतकुण्ड तामक 
एक स्नान-स्थरू है, जिसे ब्रह्मकुण्ड भी कहते है (वायुपुराण, 08, 67) । 

पुनपुश्न--यह आधुनिक पुनपुन है जो पटना के ठीक आगे गगा मे मिलती है। 
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डाल्टनगज जिले (पलाम्‌ ) मे इसका स्रोत है और इसमें दो उपनदियाँ मिलती हैं 
(लाहा, रिवर्स ऑव इंडिया, पृ० 26) ॥ 

पुण्डवर्धन भू क्ति---देखिये पौण्ड्वर्धनभुक्ति । 

पूरंखाटिका--वह पश्चिमी सुदरबन क्षेत्र के एक विशाल भाग 
पर फैला हुआ प्रतीत होता है (एपि० इं०, हझेएता, भाग, गा, पृ० 
32) । 

पुष्करण--चन्द्रवर्मन्‌ के सुसुनिया शिलालेख में पुष्करण का उल्लेख है, जो 
सुसुनियाँ पहाडी से लगभग 25 मील पूर्व मे बाँकुडा जिले मे दामोदर नदी के तट 
पर स्थित आधुनिक पोखरन है। यह राजा चन्द्रवर्मन्‌ के राज्य की राजधानी 
थी, (आक््‌० स० इ०, एनुअल रिपोर्ट, 927-928, पृ० 88, इट्रोड्यूसिग 
इंडिया, भाग, ।, पु० 72) । 

पुष्कराम्बधि--ल्युडर्स की तालिका मे एक देश के रूप मे इसका वर्णन है. 
(स० 964) 

राह़--भट्टट-भवदेव के भुवनेश्वर-अभिलेख में इस प्रात का उल्लेख है। 
राजेन्द्र चोल के तिरुमछाई शिलालेख में दो पृथक जनपदो के रूप मे उत्तर राढ और 
दक्षिण राढ का वर्णन है। भोजवर्मन्‌ के बेलाव और बल्लालसेन के नेहटि ताम्नपत्रों 
मे भी उत्तर राढ का वर्णन है जो वर्धमानभुक्ति से सवंधित है। कुछ लोगो के अनु- 
सार उत्तर राढ, जिसका वर्णन गष्डरादित्य देव के कोल्हापुर ताम्रपन्र (शक सवत्‌ 
048, एपि० इ०, झा], भाग, !) और गग देवेन्द्रवर्मन के 398वे वर्ष में 
काछकित इडियन म्यूजियम अभिपत्र में भी है (एपि० इ०, ऊझुंता, भाग, वा, 
अप्रैल, 935, पू० 76 ) बगाल का वह भाग है जिसमे मसुशिदाबाद जिले 
का एक अज्ञ सेमिलित है। राढ प्रात मे हुगली, हाबडा, बर्दवान और बाँकुडा, 
जिले तथा मिदनापुर जिले के अधिकाश भाग समाविष्ट प्रतीत होते हैं। आचाराग- 
सूत्र (आयाराग सुत्त) में एक दुर्गम देश के रूप मे (राढ) का वर्णन है, जिसके 
दो उप-प्रभाग है: सुम्भभूमि (जों सभवत', सस्कृत सुहा है) और वज्जभूमि 
जिसे आधुनिक मिदनापुर जिले का वाचक माना जाता है। इसमे राढ़ देश के 
निवासियों को रुक्ष और साधारणतया मुनियो के प्रति विद्वेषी बतलाया गया है। 
जैसे ही मुनि उनके गाँवों के समीप दृष्टिगत होते थे, बसे ही राढ़ के निवासी उनके 
पीछे कुत्ते छोड देते थे (4, 8, 3-4)। वे उपद्रंवी जिनसे एकाकी 
मुनियों को निपटना पड़ता था, गोपारजूक थें जो उनसे व्यावहारिक 
मज़ाक किया करते थे (अचाराज्ु सूत्र, 78,3-20; तुलनीय, मज्म्िम, 
7, 79) ॥ 
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राजगह (राजगृह)--इस नाम के एक नगर का वर्णन महाभारत (84, 
04) और ट्युडसं-तालिका, सख्या, 345 में है। यह मगध की' प्राचीन 
राजधानी थी जिसे गिरिन्रज भी कहते थे। एक राजा द्वारा निर्मित होने के 
कारण इसका यह नाम था और इसका प्रत्येक घर एक महल के सदश था। इसे 
कुशाग्रपुर भी कहा जाता था (श्रेष्ठ कुश घास का नगर)। पाँच पहाडियोर 
से परिवृत्त होने के कारण इसका नाम गिरिब्नज पड़ा था, महाकाव्यों में 
जिसका वर्णन मगध-नरेश जरासंघ की राजधानी के रूप में आया है। सासनवश 
के अनुसार इसे मान्धाता ने बनवाया था (प० 52) | इसमे 32 फाटक और 
64 पृष्ठद्वार थे (स्पेस हार्डी, मेनुअल आँव बुद्धिज्म, पृू० 323) । विनयपिटक 
के अनुसार (जिल्द, [ए,प्‌०१6-7) इस शहर में एक द्वार था जो सायकाल 
बद कर विया जाता था और कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि राजा को भी द्वार 
बद हो जाने के बाद नगर मे प्रवेश नही करने दिया जाता था। प्रब से पश्चिम 
में राजगृह विस्तृत और उत्तर से दक्षिण मे सकीर्ण था (वाटस, ऑन युवान- 
च्वाझ प[, पृ० 748) । यह एक उल्लासपूर्ण नगर था जहाँ पर उत्सव मनाये 
जाते थे जिनमे छोग अपने को मदिरापान, माँस-भक्षण, नृत्य और सगीत मे लिप्त 
रखते थे (जातक, ।, 489) । यहाँ पर नक्खट्टकीडा नामक एक पर्व होता था 
जो एक सप्ताह तक चलता था और जिसमे धनी लोग भाग लेते थे (विमानवत्थु 
फामेट्री, पृ० 62-74) । इस नगर में गिरग्गसमज्जा नामक एक अन्य उत्सव 
आयोजित किया गया था और छ भिक्षुओं के एक दल ने इसमे भाग लिया था 
(विनयपिटक, !, 07; तुलूनीय, वही, ॥9, 267)। यह प्रुर अनेक धनी 
श्रेष्ठियो का आवास था (पेतवत्थु कामेद्री, पृू० -9) । राजगृह के सथागार 
से सभाएँ होती थी, जिनमे लोग मिलते थं और लोक-कल्याण के साधनों पर 
परिचर्चा करते थे (जातक, [५, पृ० 72 और आगे) । यहाँ के निवासी भिक्षुओ 
की आवश्यकताओ को तृप्त करने के लिए इस विश्वास से स्व तत्पर रहते थे 
कि इस प्रकार के पुण्य कर्मों से किसी उच्चतम क्षेत्र मे उनका पुनर्जेन्म होगा (विमान 
वत्थु कमेंट्री, पृ० 250-5) | सारिपुत्त और मोग्गलान सहित बुद्ध के अनेक 
प्रसिद्ध शिष्य इस नगर मे आये और बुद्ध ने यही पर उनका धर्म परिवतेन किया था 
(कथावत्थु , ।, पु० 97) । यही पर उपालि को भी भिक्षू के रूप में दीक्षित किया 


7 इन पहाड़ियों-विषयक पूर्ण विवरण के लिए दव्रष्टव्य, बिं० च० लाहा, 
राजगह इन ऐश्येंट लिटरेचर, से० आकं० स० हं०, सं० 58; थि० श्र० लाहा, 
द भगधाज्ञ इन ऐंड्येंट इंडियर, पु० 33 और आगे। 
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गया था। इस नगर में बुद्ध की क्रियाशीलता उल्लेखनीय है।! महावीर ने यहाँ 
चौदह चार्तुमास्य व्यतीत किये थे (नायाधम्मकहाओ, तर, 0)+ यह बीसवे 
तीर्थकर का जन्मस्थान था (आवश्यक निर्यक्ति, 325, 383) । यहाँ पर 
बुद्ध ने सभी भिक्षुओ को बुलाया और बौद्ध सघ के लिये कल्याण की सात दशाओं 
के कई वर्ग निर्धारित किये। मगध-नरेश अजातशत्रु ने राजगृह के चारों ओर 
धातु-चैत्य बनवाये (महावस, ॥, गाइगर सस्करण, पृ० 247) और 8 महा- 
विहारों का जीर्णोद्दार कराया (समनन्‍्तपासादिका, ॥, पृु० 9-0)॥ 

मगध-नरेश बिम्बिसार का राजवेद्य जीवक राजगृह का निवासी था, 
(विनयपिटक, !7, 9 और आगे) । इस नगर का आकासगोत्त नामक एक 
अन्य वँद्य था (विनयपिटक, 3, 25)॥ 

बौद्ध धर्म के इतिहास म॑ राजगृह एक ऐसे स्थान के रूप मे प्रसिद्ध है जहाँ 
500 प्रसिद्ध स्थविरों ने महाकस्सप के नेतृत्व मे मिलकर बुद्ध के अभिधम्म एब 
विनय सूत्रों का पाठ किया और बौद्ध-शास्त्र को स्थिर किया (विनय-चुल्लवग्ग, 
>5१)। इस उद्देग्य के लिए राजगृह को चुनने का मुख्य कारण यह था कि यहाँ 
पर 500 स्थविरों के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जा सकती थी। राजगृह 
नगर में बुद्ध और उनके शिष्य प्रायः बहुत आते थे (विमानवत्थु कामेद्री, पृ० 
250-5!, धम्मपद कामेद्री, ।, पृ० 77 और आगे, समनन्‍्तपासादिका, ], पृ० 
8-9) । विनय-चुल्लवग्ग मे राजगृह के एक श्रेष्ठि का उल्लेख है, जिसने 
चदन की रकडी का टुकडा प्राप्त करके इससे भिक्षुओं के लिए एक कटोरा बनवाया 
था (विनय टक्स्‍्ट्स, !00, 78) । राजगृह के एक अन्य श्रेष्ठि ने भिक्षुओ के लिए 
एक विहार बनवाया था। वहाँ इसमें भिक्षुओ के निवास के लिये उसे बुद्ध की 
सहमति लेनी पडी थी (विनय पिटक, ॥, 746) । जब बुद्ध इस नगर मे थे 
देवदत्त की अभिवृद्धि एवं कीति प॒र्णत नप्ट हों गयी थी (विनय पिटके, ।५, 
74) | इसी नगर मे बुद्ध ने क्रावस्ती के अनाथपिणष्डिक नामक महाश्रेप्ठि को बौद्ध 
धर्म मे दीक्षित किया था। (सयुत्त, ।, 55-56) | ब्यापारी अपने मार का क्रय 
या विक्रय करने के लिये यहाँ आया करते थे (विमानवत्थु कामेद्री, पृ० 30) । 


३ बिनयपिटक, ॥ए, पु० 267; पत, पृ० 46; दीघ, तर, पु० 76-8; पा, 
पू० 36 और आगे; संयुत्त, ।, पृ० 8 और आगे; पृ० 27-28, 52, 60-6व, 
6-63, १63-64; अंगुत्तर०, गा, पृ० 84-82; हा, 366 और आगे, 374 
और आगे, 383 और आगे; थेरीगाथा, पृ० 6, 27, 47, 742; जातक, 7, 
भ० 65-84, 56. 
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राजगृह के बहुत से लोग वाणिज्य और व्यापार मे लगे हुये थे (जातक, |, पृ० 
466-467; पेटवत्थु कामेट्री, पु० 2-9) । इसके लंबे इतिहास-क्रम से इस नगर 
के अनेक नाम थे (सुमंगलविलासिनी, 7, 32; उदानवण्णना, पृ० 32 और 
आगे) । 

बिम्बिसार और अजातशत्रु के शासनकाल मे राजगृह अपने वैभव की चरम- 
सीमा पर था। बढ्ध की मृत्यु के कोई 28 बे के पश्चात्‌ उदायिभद्र द्वारा पाटलि- 
पुत्र को राजधानी बना लेने पर अवश्य ही इसकी गरिमा समाप्त हो 
गयी थी। 

न केवल बौद्ध धर्म के विकास के साथ ही वरन्‌ जन धर्म तथा नाग और यक्‍्ख- 
पूजा जैसे प्राचीन धर्मों के साथ भी इसका घनिष्ट सबंध था। यह उस यूग के 
विधर्भियो एवं वामपथियों का ज्ञात प्राचीनतम केद्र था (तुलनीय, मज्झिम, ॥, 
पृ० -22)। विस्तृत विवरण के लिए द्र॒प्टव्य, बि० च० छाहा, राजगृह इन 
ऐश्येट लिटरेचर, मे० आकं० स० इ०, स० 58, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, जिल्द, ।, 
208 और आगे, ज्याग्रेफी ऑँव अर्ली बुद्धिज्म, पृ० 6, 8, 9, 5, 6, 28, 
3, 33 आदि; मगधाज इन ऐश्येट इडिया, पृ० 24-33; कुरेशी द्वारा लिखित 
एवं अ० घोष द्वारा पुनरावृत्त, ए गाइड टु राजगिरि, 939; राजगिरि के 
'उत्खनन के लिये, ए० रि० आकू० स०, 936-37, (940) ; आरके ० स॒० 
इ० रि०, 7, (87), १० 2] और आगे, ऐ० रि० आक० स० इ०, 905- 
906 (909), 86 और आगे, 93-4 (97) पृ० 265; 925- 
26 (928), 2] और आगे; 930] 934, भाग, 3, (936), 30 
और आगे, 935-36 (938), पृ० 52 और आगे। 

राजमहल पर्वतमाला--महाभारत के भीष्मपर्व मे वणित अंतगिरियो द्वारा 
निवसित दो पर्व॑ंतमालाएँ बिहार के सथारू परगने में स्थित है। भागलपुर एवं 
मुगेर क्षेत्रो की पहाडियो की सीमाओ पर रहने वाले लोग, अतागिय थे। पतञ्जलि 
के अनुसार इसे कालकवन भी कहा जाता था (महाभाष्य, [, 4, 0; तुलनीय, 
बौघायन० 7, , 2) | 

राक्लखालि---यह द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर पुनीत सागर नामक 
द्वीप से लगभग १2 मील दूर प्रब मे स्थित है (एपि० इ०, ऋण, भाग, पत, 
पृ० 79)| 

रामकेलि--यह गॉव ( बगला देश ) माल्दह से लगभग 8 मील दूर 
दक्षिण पूरब मे राजशाही जिले मे स्थित है। यहाँ श्रीचेतन्य आये थे (चैतन्य 
भागवत, अध्याय, 3५)। 
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रामपूर्वा--यह गाँव बिहार के चपारन जिले मे है। यह 877 ई० में 
कार्लाइल द्वारा खोजे गये अशोक के स्तभ के लिये सुविख्यात्‌ है (ज० रा० ए० सो० 
7908, 3085 और आगे) । 

राणीपुर-झरियल--यह उडीसा मे पटता (पहले रियासत) में तितिलागढ़ 
से लगभग 2। मील पश्चिम मे स्थित एक गाँव है जहाँ से कुछ अभिलेख उपलब्ध 
हुये थे। यह अनेक प्राचीन मंदिर के लिए विख्यात है (एपि० इ०, जाए, 
भाग, ४, जनवरी, 7938)। 

रेवतिका--समुद्रगुप्त के जाली गया ताम्रपत्र मे गया-विषय मे स्थित इस 
गांव के दान का उल्लेख है, जिसे समुद्रगुप्त ने किसी ब्राह्मण को दिया था (का० 
इ० इ०, जिल्द, 7) ॥। 

रोहितागिरि--महासामत शशाकदेव के रोहतासगढ से प्राप्त पत्थर की मुहर 
के साँचे में रोहतासगढ़ के पहाडी दुर्ग का वर्णन है जो शाहाबाद जिले भे सहसराम 
तहसील के मुख्यावास सहसराम से 24 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है (का० 
इ० इ०, जिल्द, 70) | श्रीचन्द्र के रामपाल ताम्रपत्र के अनुसार चन्द्र लोग 
रोहितागिरि के शासक थे जिसे बिहार मे शाहाबाद जिले के रोहतासगढ से समीकृत 
किया जा सकता है (न० गों० मजुमदार, इस्क्रिप्सस ऑव बगाल, जिल्द, पा, 
पृ० 2 और आगे) । रोहतास के प्राचीन पहाडी दुर्ग रोहतासगढ का नामकरण 
सूर्यवशी राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र राजकुमार रोहिताश्व के नाम पर हुआ है 
(हरिवंश, अध्याय, 3) । इसका वर्णन तृग वश से सबधित उडीसा से उपलब्ध 
ताम्रपत्रों मे भी हुआ है। उडीसा के तुग एव बगाल के चन्द्र--दोनों ही रोहितागिरि 
से आये थे (३० हि० क्वा०, !, 655-656) | कुछ लोगो के अनुसार रोहतास 
पहाडी, विन्ध्य पंत की एक शाखा--कैमूर परवंतमारा का एक पव॑त प्रक्षेप है 
(न० छा० दे, ज्यॉग्रफिकल डिक्शनरी, पृ० 70) | विस्तृत विवरण के छिये 
द्रष्टव्य, ओ' मैल्लीकृत बिहार ऐड उडीसा डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर्स, शाहाबाद, पृ० 
74 और जागे । 

ऋषिगिरि--(पालि, इसिगिलि)--यह राजयूह के समीप है। यह गिरिब्रज 
को परिवेष्टित करने वाली पाँच पहाडियो में से एक है। गिरिन्नज राजगृह का 
प्राचीन नाम था (विमानवत्थु कामेट्री, पा० ट० सो०, पु० 82) । 

ऋष्यशूृंग आश्रम--ऋषि ऋष्यश्युग का आश्रम, भागलपुर से 28 मील 
पश्चिम और बरियारपुर से चार मील दक्षिण-पश्चिम में ऋषिकुण्ड मे था। 
यह मेरा पहाडी (मरुक पहाड़ी) द्वारा निभित एक गोलाकार घाटी मे स्थित 
भथा। इस आश्रम के समीपस्थ ऋषिकुण्ड एक सरोवर था जो ठडे और गरम 
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स्रोतों की एक समवायित जल्रशशि थी। इस सरोवर के उत्तर की ओर ऋषि 
ऋष्यश्यूग और उनके पिता बिभाप्डक ध्यान रूगाया करते थे। कजरा स्टेशन के 
दक्षिण में आठ मील की दूरी पर स्थित ऋष्यश्युग पर्वत को ऋषि क तपोवन 
होने का सम्मान प्राप्त है (रामायण, आदिकाण्ड, अध्याय, 9)। गगा से 
ऋषिकुण्ड की निकंटता के कारण, जिससे अग-नरेश लोमपाद द्वारा इस तरुण 
ऋषि को तपस्था से विमुख करने के लिये भेजी गयी वेश्याओ को सुविधा मिली 
थी, इसी स्थान को वरीयता दी जानी चाहिए, जहाँ सभवत ऋषि और उनके 
पिता ने तपस्या की थी। महाभारत (चनपर्व, अध्याय, व!0 और ॥) के 
अनुसार यह आश्रम कुक्षी नर्द, के (प्राचीन कौणिकी) के निकट ही और चपा से 
24 मील दूर पर स्थित बतछाया जाता है। 

रूपतारायण---यह नदी हबडा और मिदनापुर जिलो की सीमा है। यह 
मानभूम की पहाड़ियों से निकलती है और बॉकुडा, हुगली तथा मिदनापुर जिलो 
से बहती हुयी तामलुक के सर्म।प हगली नदी मे मिलती है। (विस्तार के लिये 
देखिये, लाहा, रिवर्स आँव इंडिया, पृ० 27) । 

सलूूदि--व्योझर (एक भूतपूर्व रियासत) की पहाड़ियों से निकलकर यह 
नदी बैतरणी के पहले बलसोर जिले से बहती है (छाहा, रिवर्स ऑव इंडिया, 
पृ० 45)। 

समतट--समुद्रगुप्त के इल्यहाबाद स्तभ लेख में (का० इ० इ०, जिल्द, 
गा, न० ) पूर्वोत्तर भारत के प्रत्यन्त राज्यों के एक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
राज्य के रूप में समतट का वर्णन है, जिसने शक्तिशाली गुप्त-सम्राट की अधीनता 
स्वीकार की थी। चूंकि यहाँ की नदियों के दोनो ओर समान ऊँचाई वाले चौरस 
और समतल तट थे, इसलिये इसका यह नाम था (कनिघम, ए० ज्याँ० इ०, एस० 
एन० मजूमदार सस्करण, पु०, 729) । यह वग के विशालतर प्रभागों से 
समिलित था। कुछ बविद्वानों की धारणा है कि यह वग से भिन्न था जो पूर्व मे 
मेघना, दक्षिण में समुद्र और उत्तर में गगा के प्राचीन प्रवाह बृढी गगा के बीच 
में स्थित था। समतट का वर्णन बृहत्सहिता मे है (अध्याय, &५) और यह 
गगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के समान प्रतीत होता है तथा अभिलेखीय साक्ष्य 
के अनुसार इसमे त्रिपुरा, नोआखाली, सिलहुट (बागरा देश) (ज० ए० सो० 
ब०, 95, १०१ 7०-१8) जिलो और सभवत. बरीसाल के कुछ भाग अवश्यमेव 
समिलित रहे होंगे। कर्मात जिसे कोमिल्ला से 2 मील पश्चिम में स्थित बडकाम्ता 
से समीकृत किया जाता है, से प्रायः समतट की राजधानी की पहचान की गयी है 
(दे, ज्यॉग्रफिकल डिक्शनरी, पू० 75, ज० ए० सो० ब॒०, ]94, पृ० 87 ; 
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भट्टसालि, स्कल्पचर्स इन' द ढाका म्यूजियम, पृ० 6) । नारायणपार के भागलपुर 
दानपत्र मे, महीपाल प्रथम के बधौरा अभिलेख मे, विजयसेन के बैरकपुर दानपत्र 
में, वीयेन्द्रभद्द के बोधगया अभिलेख और असरफपुर ताम्रपत्र में समतट का 
उल्लेख है (न० गो० मजूमदार, इस्क्रिप्शस आँव बगाल, जिल्द, [[) । दामोदर- 
देव के मेहरग्राम ताम्रपत्र से (बरुआ और चत्रवर्ती द्वारा सपादित) हमे पुण्ड- 
वर्धनभूक्ति के अंतर्गत्‌ समतटमण्डल की स्थिति का निश्चित पता लगता है। 
इसमे परणयी (विषय) जिले और वेसग्राम उपप्रभाग (खण्दर) का उल्लेख 
है जिसमे कोमिल्ला जिले की वर्तमान चाँदपुर तहसील में स्थित मेहर नामक गाँव 
समिलित था। पुण्ड्वर्धनभुक्ति से दशरथदेव द्वारा सेनो का उन्मूलन किये जाने 
के पूर्व, तेरहवी शताब्दी ई० के प्रारभ मे कोमिल्ला जिले एव चटगाँव (बागला देश ) 
में देव राजाओं का शासन था। कोमिल्ला शहर से लूगभग 8 मीछ पश्चिमोत्तर 
में स्थित गुनैधर नामक गाँव से एक नया ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है। यह अभिपत्र 
बागछा देश मे प्राप्त होने वाला सर्वप्राचीन प्रढेख है। यह फरीदपुर के चार 
अभिपत्रों से प्राचीन है, जिनके साथ इसकी छाभप्रद तुलना की जाती है। इस 
अभिपत्र में अपने सामत महाराज रुद्रदत के कहने पर महाराज वेन्यगृप्त द्वारा 
उसके क्रीपुर के जयस्कधावार से महायान धर्म के वर्वात्तिक सप्रदाय के भिक्षुओ 
के एक बौद्ध-सघ को दिये गये भूदाव का उल्लेख है। इस सघ की स्थापना आचाये 
शान्तिदेव नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अवछोकितेश्बर को समपित एक बिहार मे की 
थी। विस्तृत विवरण के लिये द्रप्टव्य, इ० हि० क्वा०, जिल्द, ५], न० ], पृ० 
45 और आगे। गुनंघर दानपत्र में गुनंकाग्रहार मे भू-दान का प्रलेख है, जिसे 
ब्िपुरा में 508 ई० में तिथित दानपत्र के प्राप्तिस्थान गुनेघर से समीक्ृत' 
किया जा सकता है। दूतक महासामत महाराज विजयसेन था जो अपने समय 
का कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीत होता है। 

जब युवान-च्वाड (640 ई०) इस देश में आया था, तब समतट एक 
महत्त्वपूर्ण राज्य था। उसने इसे दोनो ओर समान ऊँचाई वाले समतलू और 
चौरस तटो वाली नदियों वाला देश बतलाया है। इस देश की परिधि, जिसे 
चीनी लोग सन-मो-ता-चा (587-770-/8-८08) कहते थे, छगभग 3000 ली 
थी। यह फल-फूल और धान्य से समृद्ध था। यहाँ की जलवायु सम और लोग 
सुभग थे। यहाँ के लोग स्वभाव से निर्भीक, छोटे कद और कृष्ण-वर्ण के थे। 
वे विद्याव्यसती थे (बील, बृद्धिस्ट रिकार्डस आँव द वेस्टने बल्डे, [, 99)। 
यहाँ पर अनेक बौद्ध संघाराम एवं हिंदू मदिर थे। इस देश मे अनेक जैन मृत्ति 
थे। युवान-च्वाड और सेगची के यात्रा-काल मे समतट खड़ग वश के शासन के 
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अधीन प्रतीत होता है (मे० आकं० सं० ब०, जिल्द, 3, न० 6)। ऐसा प्रतीत 
होता है कि समतल समेत सपूर्ण वग पर चन्द्र का आधिपत्य था। 
ग्यारहवी शती ई० के प्रारभ में वर्मनों ने समतट को चन्द्रों के अधिकार से छीन 
लिया था, जिन्होने उसी शताब्दी के अत में क्रमशः सेनो के लिये स्थान दिया। 

सप्पसोण्डिक-पब्भार---यह निकटवर्ती एक शिल्ा का सर्प के फन के आकार 
वाला एक ढाल है (सारत्थप्पकासिनी, गा, 7)। यह राजगृह मे सीतवन के 
समीप था। 

सप्पिनी---यह राजगृह के निकट एक नदी या क्षुद्र नदी थी। यह तिर्थक्‌ 
प्रवाह वाली एक सरिता थी। प्रायः बुद्ध इस नदी के तट पर प्रवास किया करते 
थे (सयूुत्त, ।, 53)॥ ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध-कारू मे यह राजगृह के 
दक्षिण में बहती थी। कुछ पारिब्राजकों से मिलने के लिए (परिब्बाजक ) 
बुद्ध गिज्सक्ट से इस नदी के तट पर आये थे। पञ्चान नदी सभवतः प्राचीन 
सप्पिनी है। 

सप्तग्राम---पू्वे काल मे इसका तात्पयं सात गाँवों से था : बसबेरिया, कृष्ण- 
पुर, बासुदेवपुर, नित्यानदपुर, ज्िवपुर, सवचोरा और बलदघाटी। प्राचीन 
सप्तग्राम के अवशेष कलकत्ता से लगभग 27 मील दूर आदिसप्तग्राम नामक 
वर्तमान रेलवे स्टेशन के समीप प्राप्त होते है। यह एक महत्त्वपूर्ण नगर एवं 
गगा के तट पर स्थित राढ का एक बदरगाह था। चूंकि यहाँ पर राजा प्रियब्रत 
के सात पुत्र तपस्था करके ऋषि हुये थं इसलिए इसका यह नाम' है। सरस्वती 
नदी के तल के सादपूर्ण हो जाने के कारण एक बदरगाह के रूप मे इसका 
महत्त्व समाप्त हो गया। नवी शती ई० में श्री-्ली रूपनारायणर्सिह नामक एक 
शक्तिशाली बौद्ध राजा सप्तग्राम मे शासन करता था। तेरहवी शती ई० मे मिम्री 
यात्री इब्नबतूता यहाँ आया था। बाद मे जफर खाँ ने इसे जीत लिया था जिसका 
मकबरा अब भी त्रिवेणी मे प्राप्त होता है। यहाँ पर मुसलमान शासको की 
बहुत मुद्राएँ प्राप्त हुयी है। गौड के अलाउद्दीन हुसेनशाह के शासनकाल में यह 
एक शाही टकसाल का केंद्र था। सोलहवी शती ई० में राजीवलोचन नामक एक 
हिंदू राजा ने इसे गौड के तत्कालीन सुल्तान सुलेमान से जीत लिया था। यह 
चण्डी के प्रणेता का जन्म-स्थान है। बकिमचन्द्र के कपाल-कुण्डला एवं हरप्रसाद 
शास्त्री के बेनेर मेये से हमें इसकी समृद्धि की एक झलूक मिलती है। श्रीचैतन्य 
के एक अनुयायी उद्धारण दत्त का घर होने के कारण यह वैष्णवो का एक तीर्थस्थल 
है। श्रीचेतन्य के दाहिने हाथ-तुल्य नित्यानद ने इस स्थान पर अनेक वर्ष व्यतीत 
किये थे। विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य, लाहा, होली प्लेसेज़ आऑँव इडिया, 
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ज० ए० सो० बं०, 80; पेरिप्लस०, 26; इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, भाग, 7, 
पृ० 75. 

सतद-पद्मावली--नया रहवी शती० ई० के श्रीचन्द्र के एदिलपुर ताम्रपत्र 
में इस विषय (जिले) का उल्लेख है (एपि० इ०, >णा, 490)। 

शत्तपण्णिगुहा-यह वेभार पर्वत के एक ओर थी, जहाँ पर राजा अजातदाबु 
की सरक्षता एवं महाकस्सप के सभापततित्व मे प्रथम बौद्ध सगीति हुयी थी. (समन्‍्त- 
पासादिका, ।, पृ० 0) । इसका नाम सप्तपर्ण छता से ग्रहण किया गया 
है जो इसे ल्क्षित करती हुयी, इसके पाइव मे थी। महावस्तु के (जिल्द, 7, पृ० 
70) अनुसार यह वेहार पर्वत की एक सुदर ढलान के उत्तर की ओर थी। यह 
का-छ्यान्‌ के विवरण से मिलता है जिसने गुहा को पहाड़ी के उत्तर मे स्थित बतलाया 
है (छेग्गे, फा-हान्‌, पृ० 84-85) । फा-ह्यान्‌ से सहमत युवान च्वाइः ने गुहा 
को वेणुवन के दक्षिण-पश्चिम मे लगभग 5 या 6 ली की दूरी पर एक विशाल 
वेणुवन में दक्षिणपर्वत के उत्तर की ओर स्थित बतलाया है (वाटर्स, ऑन युवान 
च्वाड, 7, 59) 

सालिन्दिय--यह राजगृह के पूर्व मे एक ब्राह्मण गाँव था (जातक,! ॥, 29१) । 

शाल्मली---इसकी पहचान बगाल के बदंवान जिले मे गलसी थाने के अधिकार 
क्षेत्र के अतगंत्‌ दामोदर नदी के उत्तरीतट से कोई 3 मील दूर स्थित मल्लसारुल 
नामक एक गाँव से की जा सकती है (एपि० इ०, हाय, भाग, ५, पृ० 58) । 

शानवत्य--महाभारत (77, 48, 75) में वर्णित यह देश गया जिले 
मे है। कुछ लोगो ने इस देश के निवासियों को संथालो से समीकृत किया है जो 
मेरे विचार से सदिग्ध है (मोतीचन्द्र, ज्यॉग्रेफिकल ऐड इकॉनॉमिक स्टडीज़ 
इन द महाभारत, १० 70) | 

शान्तिपुर--यह्‌ स्थान नदिया जिले मे गमातट पर स्थित है। यहाँ पर 
अनेक हिंदू मदिर है। यहाँ पर श्रीचेतन्य के समकालीन एवं प्रशसक महान्‌ 
बेष्णव सुधारक अद्गैताचाये रहते थे जो तपस्या किया करते थे (इंट्रोड्यूसिंग इडिया, 
भाग, [, पु० 74) । 

सावधथिवेक्ष (या सावधिका )---यह स्थूल रूप से बंगाल मे दक्षिण दिनाजपुर 
और उत्तर बोगरा (बागला देश) का वाचक है (एपि० इ०, #जँता, भाग, ९, 
अक्टूबर, 935, पु० 03, गाओनरी से उपलब्ध तीन ताम्रपत्र। 

सेलातियाम-- (बुद्धघोष! के अनुसार सेनानि-निगम )--यह एक मागधी 


+ सारत्यप्पकासिनी, 7, 73. 
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गाँव था जहाँ पर एक रमणीक वन एवं नदी थी। यह एक समृद्ध गाँव था जहाँ 
पर भिक्षा सुलभ थी (विनय महावग्ग, ।, पृ० 66-67) । 

सेनापतिगाम--यह उस्विल्व मे था जहाँ पर छः वर्षों तक बुद्ध गभीर चितन 
में लीन थे। गवा नामक एक नगर-वधू ने एक वृक्ष पर समाधि के बाद बुद्ध के 
प्रयोग के लिए मोटा कपंडा रख दिया था (बि० च० लाहा, ए स्टडी ऑव दे 
महांवैस्तु, पृ० 54) । 

यह उल्लेखनीय है कि सेनानिगाम, जो बुद्ध के युग मे वास्तव मे उरुवेला की 
प्रमुख बस्ती थी, सस्क्ृत बौद्ध ग्रंथों मे वणित सेनापतिग्राम का वाचक है (ललित- 
विस्तर, मित्र द्वारा सपादित, पृ० 3; महावस्तु, 7, 23) | बुद्धघोष के 
अनुसार प्राचीन काल में यह एक सेनिक पडाव के रूप में काम आता था (बे० 
सा० बरुआ, गया ऐड बुद्धयया, पृ० 03)॥ 

शाहपुर--आदित्यसन के शाहपुर पाषाण-प्रतिमा अभिलेख में इसका 
उल्लेख है। यह गाँव सकरी नदी के दाहिने त॑ठ पर बिहार के दक्षिण-पुर्व मे कोई 
9 मील दूर पर स्थित है (का० इ० ३०, जिल्द, 7) । 

शिबसागर--सभवतः यह कामरूप के प्राचीन राज्य का अग था। असम 
में शिबसागर जिला उत्तर मे लखीमपुर और दरग जिलो से, पूर्वे मे लखीमपुर 
और स्वतत्र नाग कबीलो द्वारा अधिकृत पहाडियो से, दक्षिण मे उक्त पहाडियो 
एवं नागा हिल्‍्स (त्वेनसाग जिला, नागालंड) से तथा पश्चिम में नव्गाँव जिले 
से परिवृत है। शिबसागर के तीन प्राकृतिक भाग है। यहाँ का सबसे अधिक जन- 
संकुल एवं महत्वपूर्ण भाग नागा हिल्‍्स एव बह्मपुत्र के बीच मे स्थित एक चौडा 
एव स्वास्थ्यकर मैदान है। ब्रह्मपुत्र एव धनसिरि इस जिले मे दो प्रसिद्ध नदियाँ है। 

मंदान कछारी उत्पत्ति का है और इसमे विभिन्न अनुपातो मे चिकनी मिट्टी 
एव रेत का मिश्रण है। ब्रह्मपुत्र के समीप यहाँ पर शुद्ध रेत है और कही पर इतनी 
कडी मिट्टी है जो ऋषि के सर्वंथा अनुपयुक्त है। 

शेष ऊपरी असम की भाँति शिबसागर मे ठठा शरद्‌ और शीतल एवं सुहावना 
बसंत होता है। वर्ष भर मे औसत वर्षा 90 से 95 इच के मध्य घटती-बढती रहती 
है। इस नगर मे बिरले ही सहारक तूफान आया होगा, यद्यपि शेष असम की भाँति 
यहाँ भूकंप आ सकते है। 

चावल यहाँ के निवासियों का प्रमुख भोजन, एवं कृषि प्रधान उद्यम' है। 
अन्य महत्त्वपूर्ण फसलें चाय एवं बाग-ब॒गीचों की फसले हैं। लाख एवं सिल्क 
के कीड़ो का पालना, मिट्टी के बैडोल बर्तनो, धातु के बतेनो एवं आभूषणों का निर्माण, 
चटाई बनाना एवं बुनता शिवसागर के उद्योग हैं। इस जिले मे तीन विभिन्न 
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प्रकार के सिल्क का उत्पादन होता है. (बी० सी० एलेन, असम डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर्स 
जिलल्‍्द, ५, शिबसागर, 906)। 

शिबसागर मे अहोम राजाओ द्वारा बनवाये गये अनेक मदिर है, जो उच्च 
कोटि की पतली ईटो से बने है और साधारणतया अध्युच्चित्र द्वारा अलक्ृत हैं। 
ऊंटो की आक्ृतियाँ जो प्रायश दृष्टिगत होती है, यह व्यजित करती है कि ये 
मदिर विदेशी कछाकारो के निर्देशन मे बने थे, क्योकि असम जंसे दलूदली देश 
में ऊंट सदा ही अत्यत दु्ुंभ रहे है। वहाँ पर मदिर साधारणतः विशाल तालबो 
के तट पर बने हुये थे। वहाँ पर एक जीर्ण छोटा मदिर था जहाँ चुतिया पुरोहित 
प्रतिवर्ष देवता को तरबलि चढाया करते थे। 

सिद्धल--यह उत्तर-राढ मे स्थित एक गाँव का नाम है और इसका वर्णन 
भोजवमंन्‌ के बेलाव ताम्रपत्र एव भट्ट भवदेव के भुवनेश्वर अभिलेख मे है। 
(न० गो० मजूमदार, इस्क्रिप्लशस आँव बगार, भाग, ], पृ० 6 और आगे )। 
कुछ लोग सिद्धल को बी रभूम जिले मे अहमदपुर के समीप सिघल नामक वतंमान्‌ 
गाँव से सर्म/कृत करते है (द्रष्टव्यू, एच० के० मुखर्जी कृत बीरभूम विवरण, भाग, 
॥, 234) । ह 

शिला-सगम (या विक्रमशिला सघाराम )--इस पहा्डी मे शिल्ला काट कर 
तराशी हुयी सात अत्यत प्राचीन गुहाएँ है जिनमे देवताओं की प्रतिमाओ को 
रखने के ताख बने हुये हैं। सातवी शर्ती ई० मे जब युवान-च्बाड चम्पा आया 
था तब उसने इसका वर्णन किया थां। कुछ छोगो ने इसकी पहचान पाथरघाठा 
पहार्डी से की है (द्रष्टव्य विक्रमशिला ) । 

सिलिसपुर--यह राजशाह/ मडछ के बोगरा जिले (बागला देश ) मे है जहाँ 
पर जयपालदेव के काल का एक शिछापट्ट अभिलेख प्राप्त हुआ था (एपि० इ०, 
जगा, 283 और आगे)। 

सिलुआ--यह बागला देश के नीआखली मे है। इस स्थल के प्राचीन अवशेषों 
में एक नींचा टीला है जिस पर किसी भीमकाय प्रतिमा के विशीर्ण टुकड़े है। 
इसकी पीठिका पर दूसरी शताब्दी ई० पू० का एक अभिलेख है (आक्‌० स० 
इ०, एनुअल रिपोर्ट्स, 930-34, पूं० 38) । 

सिहपुर--सिंहपुर की पहचान अनिश्चित है। कुछ लोग इस स्थान को 
सहपुर से समीकृत करते है जो महावश के अनुसार (५7. 35 और आगे) लाढ़ 
या राढ़ देश में स्थित था । संभवत. यह कलिंग का एक भाग था जिसमे राढ़ का 
एक भाग शामिल रहा होगा। अन्य लोगो के अनुसार यह शिकाकोल एवं नरसस्नपेत' 
के मध्य आधुनिक सिगुपुरम हो सकता है (एपि० इं०, 77, 43)। भोज॑बर्म न्‌ 
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के बेलाव ताज्रपत्र से सिद्ध होता है कि सिंहपुर पर वनों ने शासन किया था, 
(न० गो० मजूमदार, इस्क्रिप्शंंस आँव बंगाल, जिल्द, [ए, पृ० 6) | 

सिगदिया--यह बल्लालसेन के नेहटि ताम्रपत्र मे वणित एक नदी का नाम है। 
यह खाण्डयिल्ला, जिसे आधुनिक खारुलिया से सर्मीकृत किया जाता है, नामक 
गाँव के उत्तर से और बंगाल के मुशिदाबाद जिले मे आबयिल्ला (अम्बग्राम) 
नामक गाँव के पश्चिम से प्रवाहित होती है (न० गो० मजूमदार, इस्क्रिप्शस ऑँव 
बगाल, जिल्द, [7], पृु० 7 और आगे) । 

सिलहाटि--यह वर्दबान जिले की कटवा तहसील मे है। नैहटि और इस 
गाँव के बीच मे बललालसेन का दान-पत्र उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, >एए, 
पु० 56)॥ 

सीतवन---यह एक सीतवन' अर्थात्‌ शवस्थान-कुज था (सारत्थप्पकासिनी, 
गा, पृ० 7, स्थामी सस्करण) | यह स्थल शवाधिस्थान (शव-शेत्र) के रूप मे 
प्रयुक्त होता था, जहाँ शव स्वाभाविक रूप से नष्ट होने के लिए फेक या छोड दिये 
जाते थे (सयुत्त, 7, पू० 20-) या मांसभक्षी पश्ुओं, पक्षियों एवं कीडो के 
खाने के लिये डाल दिये जाते थे (दीघ निकाय, ॥, 295,296) । यह बाग 
एक प्राचीर से घिरा हुआ था और इसमे दरवाजे लगे थ॑ जो रात मे बद 
रहते थे (सयूत्त, ।, पु० 2) | यह वेणुवन के आगे बभार पहाडी के निकट 
उत्तर की ओर स्थित था। निश्चय ही इसकी स्थिति जरासघ की बंठक के आगे 
थी (बि० च० लाहा, राजगृह इन ऐश्येट इडिया, पृू० 0-3) | 

सीताकुण्ड--यह चटगाँव जिले (बागला देश) मे स्थित एक गाँव है जो 
चटगाँव कस्बे से 24 मील दूर पर है। इसी नाम पर एक पव॑तमाला का नामकरण 
हुआ है, जो चटगाँव कस्बे से उत्तर की ओर फंली हुयी है जिसकी ऊँचाई सीताकुण्ड 
* में सबसे अधिक हो जाती है। चटगाँव जिले मे यह हिंदुओ का पविन्नतम स्थान 
है क्योंकि ऐसी अनुश्नुति है कि वनवास काल मे राम और सीता इस पहाड़ी पर 
और इसके निकट घूमे थे और सीता ने यहाँ के तप्तजलकुड मे स्नान किया था 
जो उनके नाम से सबद्ध है। 

इसी नाम का एक गाँव मुगेर तहसील मे भी है जो मुगेर शहर से चार मील 
पूरब में स्थित है जहाँ सीताकुष्ड नामक गरम जल का एक कुड है, जिसका नाम- 
करण रामायण के सुप्रसिद्ध उपास्यान के आधार पर हुआ है। विस्तृतं विवरण 
के लिए द्रष्टव्य, ज० ए० सो० ब०, 890; ओ 'मैल्ली कृत बिहार ऐड उड़ीसा 
डिस्ट्रिक्ट गज्जेटियर्स, मुगेर, पृ० 259-262) । 

झोघपुर--पाहाड़पुर देखिए । 
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शरौहह्--योगिनीतंत्र (2. ,  2-3; 2. 2. ! 9 ) में इसका वर्णन है। सिल- 

हट (बागला देश ) सुरमा नदी की निचली घाटी में स्थित है। इसके उत्तर मे खासी 
और जैन्तिया पहाड़ियाँ, प्रब मे कछार, दक्षिण मे टिपरा पहाड़ी (जो पहले एक 
रियासत थी) और पश्चिम में टिपरा और मेमनसिंह जिले (बांगला देश) हैं। 
यह एक विस्तीर्ण और समतल घाटी है जिसके प्रत्येक ओर बड़ी ऊँची पहाडियाँ 
हैं। बरक यहाँ का प्रधान नदी है जो मणिपुर, कछार और सिलहट से बहती हुई 
अत में भेरब बाजार के समीप ब्रह्मपुत्र के पुराने नदी तल मे गिरती है। सिलहट 
की जलवायु ऊष्णतर है और असम की घाटी की तुलना मे कम नम नहीं है (बीं० 
सी० एलेन, असम डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियस, जिलद, ॥, सिलहट ) । 

ओीनगरभुक्ति--देवपालदेव के मुगेर दान ताम्रपत्र मे इसका वर्णन है जिसे 
चाल्से विल्किसन ने आधुनिक पटना से समीक्ृत किया है। 

शुंडवेर--इसे राजशाही जिले ( बागला देश ) की नतोर तहसील 
में स्थित सिंगर थाने से समीकृत किया गया है (इ० हि० क्‍्वा०, 
अर) । 

सुहम--सुहादेश एक अधिक व्यापक क्षेत्र का अंग था, जिसे बाद में राह 
कहा जाता था। यह गगातट पर था (धोयी कृत पवनदूत, ५४. 27)। सुब्भभूमि 
सुह्यो का देश ही प्रतीत होता है। महाकाव्यो और पुराणों के अनुसार सुहादेश 
बग एव पुण्डू से पृथक्‌ था। महाभारत मे दिये गये भीम की पूर्वी विजय के विवरण 
मे सुहो के देश को बग एवं ताम्नलिप्त से भिन्न बतलाया गया है।महा भारत 
पर नीलकप्ठ की टीका से हमे ज्ञात होता है कि सुह्या एव राढ्गण एक ही लोग थे। 
जैन ग्रंथ आयाराग-सुत्त से हमें ज्ञात होता है कि सुह्ादेश राढ देश का एक भाग 
था। महाभारत (सभापवव, अध्याय, 30, 6) से हमे ज्ञात होता है कि पाण्डबो 
की विजयिनी सेना सुह्या गयी थी। सुह्दा पर पाण्ड (महाभारत, आदिपव, 3) 
और कर्ण ने क्रमश . विजय प्राप्त की थी (महाभारत, कर्णपर्व, 8, 9)। जिस 
समय बुद्ध सुह्य में थे, उन्होने जनपद-कल्याणी सुत्त का प्रवचन किया था (जातक, 
], 393) । रघु के प्रति समर्पण करके सुहाय के निवासियों ने अपनी रक्षा की थी 
(रघुबश, 49, 35)। रघ्‌ ने कापिसा नदी पार की और किंग की ओर आगे 
बढे। उत्कल-नरेश ने उनका पथ-प्रदर्शन किया था। (गही, 49, 38) 
मित्रगुप्त की यात्रा के विवरण मे सुह्य देश का उल्लेख है जहाँ पर उस समय 
तुगधन्वा नामक राजा शासन करता था (दह्यकुमारचरित, छठबाँ उच्छवांस, पृ० 
02) | उस राजा ने गगा के पबित्र जल मे उपवास करके प्राणोत्सग किया था 
(दशकुमारचरित, पृ० 9) । राजशेखर की काव्यमीमांसा (अध्याय, 7) में 
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सुहा, सहित अनेक देशो का उल्लेख है। हर्षचरित (षष्ठम उच्छवास) के अनुसार 
सुह्यों' के राजा देवसेन की हत्या देवकी ने की थी। 

दशकुमारचरित में दामलिप्ति का वर्णन सुझों के एक नगर के रूप मे किया 
गया है (अध्याय, धरा; ज० ए० सो० ब०, 908, 290, नोट)। सुह्यदेश 
मे दामलिप्ति नगर के बाहर एक महान्‌ समारोह का आयोजन किया गया था। 
यहाँ के नि.संतान राजा तुगधन्वा ने दो सतानो की प्राप्ति के लिये पार्वती के 
चरणों की बदना की थी (दशकुमारचरितम्‌ विल्सन सस्करण, पृ० 4]- 
42) । 

शुक्तिमत पर्वेतमाला--करनिघम ने इसे सेहोआ और काकर के दक्षिण मे 
स्थित उन पहाड़ियो से समीकृत किया है जो छत्तीसगढ को बस्तर से थक करती 
है (आक ० स० रि०, >णा, पृ० 24, 26)। बेगलूर ने इस पर्वतमाछा को 
हजारीबाग जिले के उत्तर मे स्थित बतलाया है (वही, शा, पृ० 724-25) । 
पाजिटर ने इसकी पहचान गारो, खासी और टिपरा पहडियो से की है (माकंण्डेय 
पुराण, 285, 306, नोटस) । चि० वि० वंद्य ने इसे पश्चिमी भारत मे स्थित 
बतलाया है और इसकी पहचान काठियावाड पर्वंतमाला से की है (एपिक इंडिया, 
प्‌ृ० 276)। अन्य लोगों ने शुक्तिमत को सुलेमान पर्वतमाला से समीकृत किया 
है (जेड० डी० एम० जी०, 922, पृ० 28, नोट) । कुछ लोगो ने उस पर्वत- 
माला को शुक्‍्तिमत नाम दिया है जो मध्यप्रदेश के रायगढ मे कुमारी नदी द्वारा 
सिंचित शक्ति से मानभूम में डल्मा पहाडियों तक फैली हुयी है। बाबला की 
सहायक नदियों द्वारा परिक्षालिति सथाल परगने की पहाड़ियों का भी शायद 
यह नाम है (हे” च० रायचौघरी, स्टडीज़ इन इडियन ऐटक्विटीज, १० 3 
20) 

सुल्तावगज--पह गाँव भागलपुर जिले मे गगा के निकट स्थित है। यहाँ 
पर बौद्ध विहारो के विस्तृत अवशष है। रेलवे स्टेशन के समीप एक प्राचीन 
स्‍्तुप है। यहाँ पर दो बडी स्फटिक-शिलाएँ है, जिनमे से एक पर गैविनाथ 
(धैवीनाथ) महादेव का प्रसिद्ध मदिर है, जो हिंदुओं की दृष्टि मे एक अत्यत 
पवित्र स्थान है (बर्ने कृत बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, भागलूपुर, पृु० 75) | 

सुमागधा---यह राजगृह के समीप एक तालाब था (सयुत्त निकाय, ४, 
पृ० 447) । 

सुंभ--यह सुभों का देश था जिसकी राजधानी सेतक थी। कुछ छोगो ने 
इसे सुम्ह (आधुनिक मिदनापुर जिला, प० बगाल मे) से समीक्षत किया है, 
कितु इसकी स्थिति अनिश्चित है। इस देश मे बुद्ध आये थे जो इस देश मे देसक 
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शहर के निकट एक जगल में रके थे जहाँ पर उन्होंने जनपदकल्याणीसुत्तः विषयक 
एक कहानी कही थी (कावेल, जातक, ॥, पृ० 232) । 

सुंदरमब्त--सुंदरबन (बगाल) मे एक दानपत्र की उपलब्धि बंतलायी जाती 
है जो अब खो गया है। सुदरबन का वन्य क्षेत्र पहले समतट या बागड़ी (व्या प्रतटी ) 
मे: समिलित था। सातवी शती ई० मे चीनी तीथे यात्री युवान-च्वाडः ने समतट 
में अनेक हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर देखे थे, कितु अभी तक उनका कोई पता नहीं 
लग पाया है। यहाँ से कुछ अलूक्ृत ईटे, पत्थर की मूर्तियों के टुकडे, हुविष्क और 
स्कन्दगृप्त की मुद्राएँ, सूर्य की एक प्रतिमा और एक नवग्रह-पट्ट उपलब्ध हुये है 
(इृष्रोड्यूसिंग इंडिया, भाग, ॥, पृ० 84) | 

सुर्मा--यह असम की दूसरी महत्त्वपूर्ण नदी है। इसे मेघना का ऊपरी प्रवाह 
समझा जाता है। हबीबगज में बराक मे संगमित होने के पूर्व इसमे दाहिनी ओर 
से पाँच सहायक नदियाँ मिलती हैं। (विस्तृत विवरण के लिये द्रष्टव्य, बि० 
च० लाहा, रिवर्स ऑँव इंडिया, पृ० 34) | 

सुसुनिया पहाड़ी (देखिये पुष्करण)--यह प० बंगाल के बाँकुड़ा जिले मे 
स्थित एक पहाडी का नाम है जो बाँकुडा से लगभग 2 मील दूर पश्चिमोत्तर 
में स्थित है (एपि० इ०, >ता, पृ० 433)॥ 

सुवर्णपुर--तेल और महानदी के सगम पर स्थित यह आधुनिक सोनपुर 
बहर ही है (का० ३० इ०, 5९, जिल्द, शा; ज० बि० उ० रि० सो०, 7, 
52; भडारकर की तालिका, सख्या, 556)। 

सुवर्ण रेखा--यह नदी मानभूम जिले से निकलती है और जमशेदपुर से होती 
हुयी बगाल की खाड़ी मे गिरने के लिए आगे घलभूम और मिदनापुर जिले से 
प्रवाहित होती है (लाहा, रिवर्स ऑव इडिया, पृ० 43) | 

सपंनवीधि--यह गॉव दिनाजपुर जिले (बागला देश) मे स्थित है, जहाँ से 
लक्ष्मणसेन का एक दान ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, रंग, 
पु० 6)। ' 

तपंणघाद--यह दिनाजपुर जिले (बागला देश) के नवाबगज थाने मे है। 
यह वह स्थान है जहाँ रामायण के प्रणता महर्षि वाल्मीकि ने स्नान किया था और 
धार्मिक ऊंत्य सपादित किये थे (इष्रोड्यूसिंग इडिया, भाग, ।, पृ० 80) । 

ताश्नलिप्ति--ताम्नलिप्ति प० बंगाल के मिदनापुर जिले में रूपनाराधण 
और हुगली के संगम से लगभग 2 मील दूर पर स्थित तामलुक ही हैं। यह 
अध मिदतापुर जिले मे' सिरे (सझावती) और दलकिसोर (द्वारिकेश्वरी) के 
संयुक्त ग्रवाह रूपनारायण के पश्चिमी तट पर स्थित है। रघुबंश ([५, 38) 
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के अनुसार तामलुक कपिशा नदी के तट पर स्थित है, जिसे पाजिटर ने मिदसापुर 
जिले से प्रवाहित होने वाली कसई नदी से समीकृत किया है। इस प्राचीन तगर 
का वर्णन महाभारत (भीष्मपवे, अध्याय, 9; सभापर्त, अध्याय, 29, 094- 
00) में है, जिसके अनुसार ताम्नलिप्त और सुद्दा दो पृथक देश थे। टॉलेमी 
ने इसे टेमेलाइटीज (५02॥८5) कहा है। दूषपषानी शिलालेख (एऐपिं० 
इ०, ता, 343-45) के अनुसार तीन भाई व्यापार करने के लिये अयोध्या से 
ताम्रलिप्ति गये और उन्होंने प्रभूत धत अजित किया। छठीं शताब्दी ईसवी से 
यह सुद्दा के प्राचीन राज्य की राजधानी थी और मौर्मों के अधीन यह मगघ राज्य 
का एक भाग था (स्मिथ, अशोक, पृ० 79)। छठी शती ईसवीं में होने वाले 
दशकुभा रचरित_ के लेखक दण्डिन्‌ के अनुसार, विन्दुवांसिनी का मदिर ताम्नलिप्ति 
में स्थित था जहाँ पांचवी शताव्दी ईसबी में चीनी तीर्थेयांत्री फाह्मान्‌ और सातंवी 
शताब्दी ईसबी में युवान-च्वाड गये थे। यह प्रावीन मदिर रूपनारायण नदी 
के क्रोध से नप्ट हुआ था। 
फाह्मान्‌ ने ताम्नलिप्ति को चम्पा के पूर्व मे 50 योजन दूर पर समुद्र-तट 
पर स्थित बतलाया है (कनिधम, ए० ज्यों० इ०, एस० एन० मजूमदार संस्करण, 
पृ० 732) । सातवी शती इसवी में इत्सिग ताम्नलिप्ति के बराह नोमक एक 
प्रसिद्ध विहार मे रहता था । परपरानुसार ताम्रलिप्ति या दमलिप्ति मयूरध्वज 
और उसके पुत्र ताम्नष्यज की राजधानी थी जो अर्जुन और कृष्ण के साथ लड़े थे। 
कथासरित्सागर (अध्याय, 4) के अनुसार ताम्नलिप्सि चौथी से बारहबी शती 
ईसबी तक एक समुद्री बदरगाह और वाणिज्य का एक केड्र बना रहा। बायुपुराण 
के अनुसार गगा इससे होकर बहती है। ब्रह्मपुराण मे वणित बर्गभीसा का म्दिर, 
जो एक प्राचीन विहार था, अब भी ताम्रलिप्ति (तामलुक) में स्थित है। जैन 
धमंग्रंय प्रशापणा में ताम्नलिप्ति का उल्लेख मिलता है। महावस (37, 38; 
ऊाऊ, 6) से यह ज्ञात होता है कि अशोक के धर्म प्रचारकों ने लका के लिये इसी 
बंदरगाह से प्रस्थात किया। ताम्नलिप्ति, जिसे चीनी तन-मो-ली-ती ([४0-00- 
॥-४) कहते थे, की परिधि 400 या 500 ली थी। यहाँ की भूमि नीची' 
और उर्बर थी, ज़िस पर निरतर खेती होती थी। यहाँ की जलवायु उष्ण थी। 
यहाँ के निवासी मिर्भीक एवं बीर थे। यहाँ पर कुछ संघाराम एवं सदिर थे 
(बीस, बुद्धिस्ट रिकार्डस ऑँब द वेस्टर्न वर्ड, [, 200) । बिस्तृत विवरण के 
लिये व्रष्टव्य, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, भाग, 7, पृू० 73) | 
940 में पुरातत्व-विभाग द्वारा तामल॒क के प्राचीन स्थल पर उत्लनत- 
कार्य किम्रा गया था। यहाँ कीं पुरानिधियों मे विचित्र आकार वाले मुष्पात्र थे 
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जिनमें से कुछ अच्छी दशा में थे। तामलुक से उपलब्ध नमूनी की कोई निश्चित 
तिथि बताना कठिन है, कितु निश्चय ही ये मित्र एवं भारतीय बंदरगाह ताम्रलिप्ति 
के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं (जे० पीएच० फोगेल, नोट्स 
ऑन टलिमी, बु० स्कू० ओ० ऐं० अ० स्ट०, 77५, भाग, ।, पृ० 82) | 

ताशचषण्डी--यह दक्षिण बिहार के शाहाबाद जिले मे सहसराम (सासाराभ ) 
के निकट स्थित है। यहाँ पर शिल्‍्ता पर उत्कीर्ण एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है 
(एपि० ईं०, ५, परिशिष्ट, पृ० 22) । 

लेज्रावान--यह गाँव बिहार तहसील के दक्षिण मे, गिरियेक से 0 मीछ 
पूर्वोत्तर मे और बिहार से 6 मील दक्षिण-प्‌व॑ मे स्थित है। इसमे प्राचीन बौदध- 
भवमो के स्थानों को छक्षित करने वाले कई टीले है। यहां का विहार महत्त्वपूर्ण 
था (आर्कू० स० इ०, रिपोर्ट्स, जिल्द, >], ज० ए० सो० ब०, जिल्द, >(., 
872) 

तेखपुर--यह असम के दर्रग जिले का मुख्यावास है जहाँ से वल्लूभदेव के 
पाँच ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, ४. 8) ! 

तीश्भुक्ति (तिरहुत )--यह उत्तर मे हिमालय से, दक्षिण मे गगा, पश्िचम 
में गंडक और पूर्व मे कोसी नदी से घिरा हुआ था। इसमे ,चपारन, मुजफ्फरपुर 
और दरभंगा के आधुनिक जिले तथा नेपाल तराई की पट्टी समिलित थे। परपरा 
के अनुसार तीरभुक्ति का अं उस भूमि से है जिसमे तीम महात्‌ यज्ञाग्मियाँ 
संपादित की गयी थी (देवीपुराण, अध्याय, 64) । कनिषधम (आक्० सं० इ०, 
रिपोर्ट्स, जिल्द, £५7]) की धारणा है कि छोटी' गंडक और बाधमती' नदियों 
में स्थित क्षेत्र तीरभुक्ति मे समिल्तित थे (ओ 'मैहली, बंगाल डिस्ट्रिक्ट ग्जेटियर्स, 
दरभंगा, पृ० 57-58, ओ मैहली, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गज़जेटियर्स, पृ० 59- 
60, मुजफ्फरपुर) । 

लोसड्इ---इसे पटता ई० एस० ए० (भूतपूर्व रियासत, उडीसा मे) में 
तोसरा गाँव से समीकृत किया जा सकता है। कुछ लोग हसे अरंग के दक्षिण-पूर्व 
में छणभग 30 मील दूर दुभरपल्ली के निकट तुसदा से समीकृत करते हैं (एपि० 
इ०, डा, भाग, 7, 20)। 

जत्रि्ोता---कालिकापुराण (अध्याय, 78, 43; बुलूमीय, 78, 60) मैं 
इस गंदी का वर्णन है जो इसमे स्तान करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण 
कश्तौी है। 

त्रिवेजी--इसे मुक्‍्तवेणी भी कहा जाता है (बृहत्‌ घसे पुराण, पूर्व खण्ड, अध्याय, 
6)। यह वर्तमान बदेल जक्शन स्टेशन से 5मील दूर है। भागीरणी' और 
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सरस्वती के संगम पर स्थित यह हिंदुओ का एक तीथ्थेस्नान है। यह एक प्राचीन 
स्थान है क्योंकि इसका वर्णन घोयी के पवनदूत (इलोक, 33) | में है। कालिदास 
ने अपने रघुबंश (>ता, 54 और आगे) में इस नदी का उल्लेख किया है। 
मुस्लिम इतिहासका रों ने इसे तिरपाणि या फिरोजाबाद कहा है। मुसलमान काल 
में यह एक महत्त्वपूर्ण नगर एवं बदरगाह था। किसी समय यह सस्कृत विद्या 
का केद्र था। मध्ययुगीन बगाली कवि मुकुदराम ने इसका वर्णन एक पृण्यस्थल 
के रूप मे किया है। यहाँ पर सप्तग्राम के बिजेता जफर खाँ का मकबरा है जो एक 
हिंदू-मदिर के ऊपर बनाया गया था जिसमे महाकाव्यों के कुछ दृश्य उत्कीर्ण थे 
(इट्रोड्यूसिंग इडिया, भाग, ।, 75-76) । 

उद्देत--वेशाली के पूर्व मे स्थित यह एक चेत्य या मदिर था (दीघ, [, 02- 
03, 748)। 

उदुंबरपुर--यह मगध जनपद में एक नगर था जिसका वर्णन मअ्जु-श्रीमूल- 
कल्प में हुआ है (गणपति श्ञास्त्री सस्करण, पृ० 633--मागधम्‌ जनपदसम्‌ प्राप्य 
थुरे उदुबराह्यये) । 

उक्काचेला--यह वज्जि जनपद में गगा नदी के तट पर स्थित था। 
(सज्झिम निकाय, 7, पृु० 225-27)। अपने दो प्रमुख शिष्यो, सारिपुत्त एव 
मोग्गलान की मृत्यु के थोडे ही समय बाद, तथागत भिक्षुओं की' एक बडी सख्या 
के साथ यहाँ रुके' थे (सयूत्त निकाय, ४, पु० 63) । 

उपतिस्सगाम--यह गाँव राजगृह के समीप था (घम्मपद कामेद्री, 7, 88) । 

उप्यलिका--पह गाँव कौगाम्बी-अष्टगच्छखण्डल से सबधित था जो 
पौण्ड्रवर्धनभुक्ति के अध'पट्टन-मण्डल से था (न० गो० मजूमदार, इस्क्रिप्शस 
आँव बगाल, जिल्द, त, पृू० 5 और आगे) । 

उरेन--यह गाँव मुगेर तहसील मे कजरा रेलवे स्टेशन से तीन मील पश्चिम 
में स्थित है। यहाँ पर कई बौद्ध अवशेष है, जिनका कल वेड्डल ने सर्वप्रथम 
पत्ता छगाया था। विस्तृत विवरण के छिए द्र॒ष्टव्य, ज० ए० सो० बं०, जिल्द, 
7, 892 में बेंड्डल का लेख, 'डिस्कवरी ऑँव बुद्धिस्ट रिमेस ऐट माउट उरेन 
इन' मुगेर (मुगेर) डिस्ट्रिक्ट, ओ, “मैलली कृत, बिहार ऐड उडीसा डिस्ट्रिक्ट 
गजेटियर्स, पूु० 263-67) । 

ऊसिबिषय--इसे क्योझर ( जो पहले एक रियासत थी) में ऊति नामक 
छक गाँव से समीकृत किया जा सकता है जो वेतरणी नदी के उत्तरी तट पर खिचिण 
के परिचमोत्तर में छममन 2 मील दूर पर स्थित है (एपि० इ०, “ऋए, भाग, 
गए, अफ्टूबर, 939)। 
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उस्वेला (उर्विल्य)--यह मगध में था। बोधिसत्त्व ने सन्‍्यासी जीवन 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ ध्यान एवं सबोधि प्राप्ति के लिए इस स्थान को सबसे अधिक 
उपयुक्त स्थान चुना था (जातक, !, 56) । बोधि प्राप्त करने के ठीक पश्चात्‌ 
बुद्ध नेरञ्जना नदी के तट पर अजपाल वटवृक्ष के नीचे उरुवेला मे रहते थे (सयुत्त, 
7, ]03 और आगे; 22, ४, 67, 85) | यहाँ पर उनसे कुछ वयोवृद्ध 
ब्राह्मण मिले थे, और उनके साथ उन्होने वृद्दो का आदर करने के विषय में 
विवाद किया था (अगुत्तर, 7, 20 और आगे) । इसिपतन में अपने 
प्रथम चालीस दिन व्यतीत करके बुद्ध पुन उरुवेला आये थे (जातक, 7 ,86) । 
उरुवेछा आते समय उन्होने कप्पासिय नामक एक उद्यान में तीन भदृवग्गिय 
राजकुमारो का धमं-परिवर्तन किया था। उर्वेला पहुँच कर उन्होने तीन-जर्टिल 
बध्‌ओ को उनके अनू गामियो सहिल गयासीस मे धर्म-परिवरतित किया था (जातक, 
7, 82; 7ए, 80) | राजगृह और उस्वेला के मध्य आराल कालाम एवं उद्र 
रामपुत्र नामक दो व्यक्ति रहते थे, जिन्होने योग मे शिष्यो को प्रशिक्षण देने के 
लिये विद्यालय खोले थे (मज्झिम, ।, 63 और आगे, जातक, !, 66 और 
आगे; लल्ितविस्तर, 243 और आगे; महावस्तु, तर, 8; वा, 322; 
बुद्धचरित, ५।, 54, वाटसे, ऑन युवान-च्वाछ, 77, 4) । बुद्ध यहाँ पर आये 
थे और यहाँ पर उन्होने सुन्दर व॒क्षे, मनोहर झीले, समतल मैदान और नैरज्जना 
नदी के मिर्म जल को देखा था (महावस्तु, 7, 23) । उस्वेझा या उरवेल 
को बोध-गया के समीप उरेल नामक आधुनिक गाँव से समीकृत किया जा सकता 
है (द्रष्टव्य, आक्‌० स॒० ३०, एनुअल रिपोर्ट,908-9, पृ० १29 और आगे) । 

बद्थिक--यह नागरार्जुनि पहाडियो में स्थित एक गृहा है जिसमे दशरथ के 
अभिलेख है। 

बहियका--यह गया के समीप नागार्जुनि पहाड़ियों मे स्थित एक गुहा है 
जिसमे दशरथ के अभिलेख है। 

बेभारगिरि-- (पालि, वेभार, सस्कृत व्यवहार )--यह मगध में है। यह 
पहाडियो से घिरे हुये गिरित्रज नामक प्राचीन तगर को परिवेष्टित करनेवाली' 
पाँच पहाड़ियों मे से एक है (तुलनीय, विमानवत्थू कामेट्री, पृ० 82) | यह 
वक्षिण और पश्चिम की ओर फैली हुयी है, जिससे अतत' सोणगिरि के साथ राज- 
गिरि का पश्चिमी प्रवेशद्वार बनता है। जैन ग्रंथ, विविघतीर्थकल्प मे वैभारगिरि 
को एक पवित्र पहाड़ी के रूप मे बतलाया गया है जिसमे गरम और शीतल' जल- 
कुडो (तप्तशीताम्बुकुण्डम्‌) के निर्माण की सभावनाएँ व्यक्त की जाती हैं। 
बुद्धघोष ने तपोदा नदी के उद्गम-स्थल तप्त-जलकुडो को बेभार पर्बत से सबद्ध 
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बतछाया है। यह बहार पर्वत ही है, महाभारत मे जिसका वर्णन बिपुलशैल के रूप 
में हुआ है। राजगृह नगर, त्रिकूट, खण्डिक और अन्य प्रदीप्त शिखरों के सहित 
बेभारगिरि की घाटी में देदीप्पमान था। इस पहाड़ी मे कुछ मंधेरी यरूफाएँ भी 
थी। इस पहाड़ी के निकट सरस्वती तथा अन्य सुखद जलवाली सरिताएँ थी 
जिनमें रोगों को दूर करने की शक्ति थी। इस पहाडी पर बौद्धों ने विहार और 
जैनियों ने इस पर निर्मित मदिरों मे तीर्थकरो की ग्रतिमाएँ अधिष्ठित की थी। 
वेभार एब पाण्डव दो ऐसी पहाड़ियाँ प्रतीत होती है, जो गिरित्रज के उत्तर की 
ओर स्थित थी और अपनी शैलगृहाओ के लिए विख्यात थी (थेरगायथा, ४(., 
इलोक, ) | वैज्राज निदचय ही राजगृह में स्थित वेभारगिरि है। 

बहुत बाद की अनुश्ुतियों पर विश्वास करके जैनियो ने राजगृह को परि- 
वेष्टित करने वाली सात पहाडियो की स्थिति इस प्रकार बतलायी है . यदि 
कोई व्यक्ति उत्तर से राजगृह मे प्रवेश करे तो दाहिनी ओर स्थित पहाडी वेभार- 
गिरि है; इसके बाई ओर विपुलगिरि; विपुलगिरि के समकोण पर वैभारगिरि 
के समानातर दर्कषिण की ओर ताले वाली पहांडी' रत्नगिरि है, रत्नगिरि का पूर्वी 
प्रसार शठागिरि और चठागिरि के बाद स्थित पहाडी शैलगिरि है। चठागिरि के 
सामने उदयगिरि और रत्नगिरि के दक्षिण और उदयगिरि के पश्चिम में स्थित 
पहाड़ी सोणगिरि है. (छलाहा, राजगृह इन ऐश्येट लिटरेचर, मे० आक्‌० स० 
इ०, सं० 68, पृ० 3)। 

बेशाली--विशाल नगरी वैशाली लिच्छवियो की राजधानी थी जो छठवीं 
शताब्दी ई० प्‌ ० मे पूर्वी भारत के एक महान्‌ एव शक्तिशाली जन थे। भारतीय 
इतिहास में यह लिच्छथि राजाओं की राजधानी तथा महान्‌ एवं शक्तिशाली 
वज्जिसघ के मुख्यावास के रूप में विश्ुत है। कनिधम ने इस विशाल नगरो को 
तिरहुत मे मुजफ्फरपुर जिले मे स्थित बसाढ नामक वर्तमान्‌ गाँव से समीकृत किया 
है जो प्राचीन काल में वैशाली की स्थिति को लक्षित करता है (आके० सर्वे रिपोर्ट, 
जिल्द, [, पु० 55-56 और जिल्द, ४एए, पृ० 6) | विवियेन डी सेट भादिन 
उनसे सहमत हैं। इस निष्के पर पहुँचने के लिये कनिघम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्म 
अधिक पूर्णता एव स्पष्टता के साथ नही रखे गये थे। रिज़ डेविड्स का कथन 
है कि वैशाली सलिरहुत में ही कही पर स्थित थी (बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० 4) # 
डा० डब्ल्यू हो ने बेशाली को छपरा या सारत जिले मे चेराँद से समीकृत करने 
की जैष्टा की है. (ज० ए० सो० ब०, 900, जिल्द, ॥.577८, भाग, ।, पू० 
78-80, 83) । वी० ए० स्मिथ ने अपने वैशाली-विषयक निबंध में इस समीकरण 
को पूर्णत: अमात्य बतराया है (ज० रा० ए० सो०, 902, पृ० 267, नोट, 3) ॥ 
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बह यह सिद्ध करने में सफल रहे है कि आधुनिक बसाढ़ का वैद्याली से कनिघम 
द्वारा प्रस्तावित समीकरण असदिग्ध है। यह समीकरण और निश्चयात्मक रूप 


से डा० टी० ब्लाख द्वारा 903-04 मे इस स्थान पर किये गये पुरात्तत्वीय 
उत्खननों से सिद्ध होता है। ब्लाख ने राजा विशाल का गढ़ नामक एक दटीले 
को खोदा था और परीक्षणार्थ केवल आठ खत्तियाँ खोदी गयी थी। यहाँ पर तीन 


स्पष्ट परतें प्राप्त हुयी थी, जिनमे सबसे ऊपरी परत इस स्थान के मुसलमानयुगीन 
आवास की है, दूसरी परत, जो घरातल से लगभग 5 फीट गहरी है, गुप्त सम्राटो 


के काल की तथा तीसरी और अधिक गहरी है जो प्राचीन युग की किसी अनिश्चित 
तिथि की है (आकक॑० स० इ०, एनुअल रिपोर्ट, 903-04, पृ० 74) | दूसरे 
परत या स्तर की उपलब्धियाँ, विशेषत. एक,छोटे कक्ष से उपलब्ध मिट्टी की सात सौ 
मुहरों का एक ढेर मूल्यवान है जो स्पष्टत पन्नों या अन्य सांहित्यिक आलेखो के 
ऊपर लगायी जाती थी। ये अशत: अधिकारियों और अशत. अश्ासकीय व्यक्तियों 
--साधारणत. व्यापारियो या श्रेष्ठियो से सबधित थी, कितु एक नमूने पर दोनों 
ओर त्रिशूलसहित लिग की आक्ृति है और इस पर आम्राटकेश्वर विरुद अकित 
है जो स्पप्टत किसी मदिर से सबधित थी (आर्क,० स० इ०, एनुअल रिपोर्ट, 
903-4, पु० 74) ) 

कतिपय मुहरो पर गुप्त-राजाओ, रानियो एवं राज-कुमारों के 
नाम और पुरालिपि-साक्ष्य यह स्पष्टत प्रदर्शित करते है किये चौथी 
और पॉचवी शताब्दी की थी, जब गुप्त सम्राट्‌ राज्य कर रहे थे (वही, पृ० 0) । 
कुछ मुहरो से व्यक्त होता है कि उस प्राचीन काल में भी इस प्रात को तीरभुक्ति 
की सज्ञा दी गयी थी, और कुछ मे स्वय नगर का नाम वेशाली लिखा हुआ है। 
एक गोलाकार मृष्मुहर पर पुष्प-समूह के बीच मे दो परिचारको से सेवित एक 
खड़ी हुयी नारी-प्रतिमा अकित है जिसके नीचे दो पडी पक्तियो में यह लिखा हुआ 
है, “वैशाली के * गृहस्थो की मुहर” (वही, पृ० 0)। इनसे बेशाली से 
इस स्थान की पहचान सिद्ध होती है और अब इस निष्कर्ष पर सदेह करने का 


कोई आधार नही प्रतीत होता है। यह दयनीय है कि अर्थाभाव के कारण पुरातत्व 
विभाग ने इस स्थान का उत्खनन बद कर दिया है। 


क्षेत्र के विशाल या लंबा-चौडा होने के कारण इसका वेशाली नाम पडा है। रामा- 
यण (अध्याय, 47, इछोक,], 2) के अनुसार इसकी स्थापना इक्वाकु और अल- 
म्वृषा नामक एक दिव्य-अप्सरा के एक पुत्र ने की थी। उसके नाम विशाल के आधार 
पर इस शहर का नाम विशाला पड़ा। विष्णुपुराण ( विल्सत सस्करण, भाग, 


गा, पृ० 246) में कहा गया है कि अरूम्बुषा द्वारा उत्पन्न तृणबिन्दु का विद्ञाल 
नामक एक पुत्र था, जिसने इस नगर की स्थापना की थी। 
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पाँचवीं शताब्दी ई० मे चीनी तीर्थयात्री फाह्यान वैज्ञाली आया था। उसके 
अनुसार इसके उत्तर मे एक विशाल वन था जिसमे दो गलियारे वाला एक बिहार 
था जहाँ पर बुद्ध रहते थे और आनन्द के शरीरार्घ के ऊपर निर्मित एक स्तूप था 
(छेग्गे, फाह्यानू, पू० 72) । युवान-च्वाद नामक एक अन्य चीनी तीथंयात्री 
जो सातवीं शताब्दी ई० में यहाँ आया था, ने बतलाया है कि वशाली के प्राचीन 
नगर की नीव की परिधि 60 या 70 ली थी और महछ के नगर की परिधि 4 
था 5 ली थी (वाटर्स, ऑन युवान-च्वाड्‌ भाग, 7, पृ० 63) । इस नगर की 
परिधि 5000 ली से अधिक थी और यह आमो, केलो तथा अन्य फलो से युक्त 
एक अत्यत उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ के छोग ईमानदार, सत्कार्यों मे अभिरुचि 
रखने वाले और ज्ञान का समादर करने वाले थ । विश्वासों मे वे धर्मी एवं विधर्मी 
दोनो ही थे (वही, 77, पृ० 63)। तिब्बती विवरण (दुल्व, 7), पृ० 80) के 
अनुसार बैशाली' मे तीन विषय (जिले) थे। पहले जिले मे सुनहली मीनारो 
वाले 7000 घर, बीच के जिले मे रजत मीनारों वाे 4000 घर और तीसरे 
जिले में ताम्र मीनारों वाले 20000 घर थे। इनमे उच्च, मध्य एवं निम्नवर्गे 
के लोग अपनी मंयादा के अनुसार रहते थे (राकहिछ, लाइफ आँव द बुद्ध, पु० 
62) । बुद्ध के काल मे यह नगर तीन प्राचीरों से परिवुत था जो एक दूसरे से एक 
ग़ावूत (गव्यूति) की दूरी पर थी और त॑,न स्थानों पर पहरे की मीनारो और 
इमारतों सहित फाटक बने हुये थे (जातक, !, 504) । 
वैशाली एक वेभवपूर्ण, समृद्धिशाली, जनसकुल और प्रचुर खाद्य-पदार्थो 
वाला नगर था। यहाँ पर अनेक ऊँचे भवन, केंगूरेदार इमारते प्रमद-बन और 
पुष्कर थे. (विनय टंक्स्ट्स, से० बु० ई०, भाग, [, पृ० 7, तुलनीय, छलह्तित- 
विस्तर, लेफमान' सस्करण, अध्याय, 7]7, पु० 2] ) । यह नगर जेन एवं बौद्ध 
दोनो हू! धर्मो के प्रारभिक इतिहास के साथ घ॒निष्ठ रूप से सबधित है। इसके 
साथ पूर्वोत्तर भारत मे 500 ई० पू० में विकसित होने वाले दो महान धर्मो के 
प्रवत्तेकों की पुण्य-स्मृतियाँ जुर्डी हुयी है। 
जन धर्म के प्रव्तक महावीर को वैज्ञाली अपना ही नागरिक मानती है। 
इसीलिए उन्हे वेसालिय या वेशालिक--वेशाली नगर का निवासी कहा जाता था 
(जैन सूत्राज़, सै० बु० ई०, भाग, 7, इण्ट्रोडक्शन, »,) | बेशाली के उपकण्ठ 
मे स्थित कुण्डग्राम वास्तव में उनका जन्म स्थान था (वही, |), पृ० झएा)। 
अपने तपस्वी जीवन मे भी' उन्होने अपने जन्म-स्थान की' उपेक्षा नही की और उन्होंने 
कोई बारह वस्सा काल वंज्ञार्ल में व्यत्तीत किये थे (जैकोबी, जैन सूत्राज़, भाग, 
7, कल्पसूत्र, 22वाँ खड) । ; 
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वैशाली से बुद्ध का सबध कुछ कम निकट और घनिष्ट नही है। उनके श्रमण- 
जींवन के प्रारभ मे उनके चरण-रज से इस नगर की श्रीवुद्धि हुयी थी और उनके 
अनेक अमर प्रवचन यही पर दिये गये थे (अगृत्तर, पा० टे० सो ०, 77, 90-94; 
200-02; संयुत्त, ए, 389-90; अगुत्तर,त7, 75-78; 67-68, ४ 33; 
थेरीगाथा, ५, 270, मज्क्षिम, ।, 227-37) | 

बुद्ध के निर्वाण प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ वेशाली के प्रति संपूर्ण बौद्ध संघ 
का ध्यान और अवधान आकर्षित हुआ था। सपूर्ण संघो के प्रतिनिधि यहाँ पर 
मिले थे और उन्होने अपने सुखकामी भिक्षुओं के आचरण की भर््सना की थी। 
यह बौद्ध-सघ की द्वितीय सगीति थी (कर्न, मैनुअल ऑँव इंडियन बुद्धिज्म, पु० 
03-09) | वैज्ञाली के विषय में विस्तृत विवरण के छिए द्॒ष्टव्य, छाहा, सम 
क्षत्रिय ट्राइब्स ऑव ऐश्येंट इडिया, अध्याय, !, लाहा, ऐश्येट इडियन ट्राइव्स, 
पृ० 294 और आगे, छाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज, भाग, 7 ) । 

बेतरणी--यह भारत की पवित्र नदियों मे से एक है जो सिहभूम' जिले के 
दक्षिणी भाग मे स्थित पहाडियो और उस स्थान से थोडा आगे जहाँ यह उडीसा 
में प्रविष्ट होती है, से निकलती है (विस्तार के छिए द्रष्टव्य छाहा, रिवर्स ऑव 
इडिया, पु० 43) । 

वक्‍कतक--यह आधुनिक बक्ता प्रतीत होता है जो घ० बगाल के बर्दवान 
मडल मे दामोदर नदी के तट पर गोहग्राम के ठीक पूर्व में स्थित है। वर्धमान- 
भुक्ति के एक भाग वक्‍कटविथी मे दामोदर नदी के उत्तरी तट पर स्थित भूमाग 
की एक पट्टी समिल्‍लित थी (एपि० इ०, झड़, भाग, ५, पु० 58) | 

बक --यह राजगृह के समीप एक पर्वत था। इसका प्राचीन नाम वेपुल्ल 
था (द्रष्टव्य, एनल्स आँव द भडारकर ओरियंटल रिसर्च इस्टीट्यूट, धार, 464; 
तुलनीय, संयुत्त, [], 9-92) । इसका वर्णन जातक (४. 49], 53, 520, 
524-25, 580, 592) मे हुआ है। 

बंशवाटी---यह हुगली जिले मे है जहाँ हंसेश्वरी का एक प्राचीन मदिर है। 
वासुदेव का मदिर भी जिसकी दीवाछो पर पौराणिक दृश्य है, एक प्राचीन मंदिर 
है (छाहा, रिवर्स आँव इडिया, पृ० 44) | 

बंग--यह बंगाल का प्राचीन नाम है (द्रष्टव्य, प्राकृत इस्क्रिपांस फ्रॉम ए 
बुद्धिस्ट साइट ऐट नागार्जुनिकोण्ड ) । वग का वर्णन जो मुख्य बगारू का अभिधान 
है, ऐतरेय आरण्यक (77. ], ; तुलनीय, कीथ, ऐतरेय आरण्पयक, 200) और 
बौघायन घर्मसूत्र (!,  4) में हुआ है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी 
((4.. ), 70) में वग का उल्लेख किया है। भागवतपुराण ([5, 23, 5) गौर 
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काव्यमीमांसा (अध्याय, 3) में एक देश के रूप में इसका वर्णन है। योगिनी- 
संत्र (2,2, 9) भें वग का वर्णन है। ग्यारहवी शती ई० के राजेन्द्र चोछ के 
तिरुमराई शिरूालिख और चेदि कर्णदेव के गोहरवा अभिपज्र में बंग देश को 
बंगालदेशम' कहा गया है, जिसे तेरहवी शताब्दी ई० में बंगाल और मुसलमान 
युग मे बगला कहा जाने लगा था। तिरुमछाई अभिलेख मे वग को न केवल दक्षिण 
राढा (तक्‍्कन लाढ़म) से ही वरन्‌ उत्तर राढ़ा (उत्तिल लाढ़म) से भी पृथक 
बतलाया गया है। सिहली ग्रंथों मे बंग राज्य की यही स्थिति बतलायी गयी है 
जिसके अनुसार छाल्ह बग एवं कलिंग के बीच मे स्थित था। वंग का प्रथम 
अभिलेखीय वर्णन सभवत्‌. महरोली के लौह-स्तभ लेख मे किया गया है (का० इ० 
इ०, जिल्द, 77, पृ० 74 और आगे) जहाँ पर “चन्द्र नामक एक प्रबल राजा 
ने बग देश मे युद्ध मे अपने सीने से शत्रुओं को विमुख किया था जो सगठित होकर 
उसका विरोध करने आये थे और युद्ध करते करते जिसने सिन्धू (7008) 
के सात मुहानों को पार करके वाल्हीको पर विजय प्राप्त की थी । हरप्रसाद, 
शास्त्री ने शक्तिशाली राज़ा चन्द्र को प्रयाग स्तभलेख मे वणित राजा चन्द्रवर्मेन्‌ 
से समीकृत किया है जो पोखराणा का उसी नाम का एक राजा था। पोखराणा 
को उन्होने राजस्थान में मारवाड में स्थित बतलाया है। वग देशो का उल्लेख 
महाकूट स्तंभ-लेख में भी है (एपि० इ०, जिल्द, ५) जिससे हमे ज्ञात होता है 
कि छठवी शताब्दी ई० में चालुक्यवशीय कौत्तिवर्मन्‌ ने वग, अज्भू, और मगधघ, 
जिसे त्रिकलिंग कहा जाता था, के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। पृथ्वीसेन 
के पीठपुरम अभिपत्र मे (08 ई०) वगदेश के नरेश को राजा मल्‍ल द्वारा 
पराजित बतलाया गया है। वगदेश का वर्णन कामरूप के वंच्यदेव के दान ताम्र- 
पत्र मे भी हुआ है जिसने दक्षिण-वग में विजय प्राप्त की थी (एपि० इ०, जिल्द, 
ए, पृ० 335) । इसका वर्णन केशवसेन के एदिलपुर अभिपत्र, विश्वरूपसेन 
के मदनपाडा और साहित्य परिषद्‌ अभिपत्रों मे भी किया गया है (इस्क्रिप्शस 
आँव बगाछ, भाग, !], पु० 9, 33, 4)। श्रीचन्द्रदेव के रामपाल- 
अभिपत्र (एपि० इ०, जिल्द, >पा, पु० 36, ) से हमे यह ज्ञात होता है कि किसी' 
चन्द्रवश ने समतट-सहित सपूर्ण वग पर अधिकार कर छिया था। छक्ष्मीकर्ण 
के गोहरवा-दानपत्र के अनुसार लक्ष्मणराज ने बग, पाण्ड्य, छाट, गुर्जर और 
काइमीर के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी (एपि० इ०, >, 42) । 
साहित्यिक उल्लेखो के लिये द्रष्टव्य, बि० च्ष० लाहा, ट्राइव्स इन ऐश्येट दृडिया, 
अध्याय, 7. . 

अल्हृणद्रेवी के भेड़ाघाट अभिलेख से हमे यह शात होता है कि गांगेयदेव 
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के पुत्र एव उत्तराधिकारी चालुक्य-नरेश कर्ण ते वग या पूर्वी बंगाल के राजा पर 
विजय प्राप्त की थी' (एपि० इ०, >#हाए, भाग, पता, जुलाई, 937) | 

पूर्व बगाल के वैष्णव वर्मन्‌ वश के राजा भोजवर्मन्‌ के बेलाव ताअपत्र के 
साक्ष्य के आधार पर चूलबश मे वर्णित विजयबाहु प्रथम की द्वितीय रानी विलोक- 
सुदरी को त्रैलोक्यसुदरी से समीकृत करने का प्रयत्न हाल मे ही किया गया है, 
जिसकी प्रशसा बे लाव अभिलेख मे भोजवमंन्‌ के निकटतम पू॑ज और पिता, राजा 
सामलवर्मन्‌ की पुत्री के रूप मे की गयी है। 

यह ठीक ही बताया गया है कि बलाव ताम्रपत्र मे पूर्वी बगाल के वर्मनो ने 
सिहपुर के राजवश से अपनी उत्पत्ति बतलायी है और भोजवर्मन्‌ ने करुणापूर्ण 
शब्दों मे राक्षसो द्वारा किये गये बैरपूर्ण कृत्यो से तत्कालीन सिहली नरेश के लिये 
उत्पन्न कठिनाइयों के लिये चिता व्यक्त की है। यदि थोडी देर के लिए भोजवर्मन्‌ 
और विजयबाहु प्रथम के मध्य व्यक्तिगत सबध को एक ऐतिहासिक तथ्य मान लिया 
जाय तब यह समझना कि क्यों भोजवर्मन्‌ ने लका के राजा के प्रति चिता व्यक्त 
की थी, सरल हो जाता है। पूर्वी बगाल के वर्मन्‌ वश के साथ विजयबाहु प्रथम 
का वेवाहिक सवध इस तथ्य से भी व्यक्त होता है कि विजयबाहु और उसके 
उत्तराधिकारी सिहपुर के राजवश से अपनी उत्पत्ति बताने मे अपने को गौरवान्वित 
अनुभव करते थे। सिहपुर सभवत कलिग में स्थित एक स्थान था (ज० रा० ए० 
सो०, 903, पृ० 58, दे० रा० भडारकर वाल्यूम, पृ० 375) | विश्वरूप- 
सेन के एक दान ताम्रपत्र के अनुसार नाव्य वग का एक भाग था (वग 
नाव्ये)। 

उत्तरी बगाल पर किसी बगाल-नरेश की सेना ने आक्रमण किया था जिसके 
क्रम मे सोमपुर विहार (आधुनिक पहाडपुर ) मे स्थित बौद्ध शिक्षक करुणाश्रीमित्र 
के घर मे आग लगा दी गयी थी और वह जल मरे थे (एपि० इ०, >#हा, 97- 
43)। विपुलश्रीमित्र के नाल॒दा-अभिलेख के अनुसार (जिसकी तिथि बारहवी 
शताब्दी ई० का मध्य है), करुणाश्रीमित्र, विपुलश्रीमित्र से शिक्षको की दो पीढी 
बाद मे हुआ था। 

बंगाल--राजन्द्र चोल प्रथम के तिरुमछाई अभिलेख और डाकाणंव नामक 
महायान ग्रथ मे वणित यह सभवत: पूर्वी बगाल है (एपि० इ०, 5, भाग, त] ; 
वग भी द्रष्टव्य) | 

बर्धभानभुक्ति---मल्लसारुल ताम्रपत्र मे वर्धभानभुक्ति का उल्लेख है 
और इसमे पाँच महायज्ञों को संपादित करने के लिये किसी ब्राह्मण को दिये गये 
भूमिदान का भी उल्लेख है। यह अभिलेख बंगाल के बर्दवान जिले में स्थित 
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गलूसी के निकट एक गाँव मे मिला था। नैहटि ताम्रपत्र मे वणित वर्धमानभुक्ति 
कलकत्ता के समीप कम से कम गगा के पश्चिमी तट तक फैली हुयी थी। नवीं 
शताब्दी ई० के कान्तिदेव के चटगाँव अभिपत्र मे व्धेभानपुर का वर्णन है। राजा 
नयपालदेव के इर्द दान ताम्रपत्र जिसमे वर्धभानभुक्ति के दण्डभूतिमण्डल मे किसी 
ब्राह्मण को दी गई कुछ भूमि का आलेख है, का प्रचलन प्रिंयंगु की राजधानी जिसकी 
स्थापना राजा राज्यपाल ने की थी, से की गई थी। वर्धमानभुक्ति उत्तर-राढ 
मे और प्रियगू की राजधानी बगाल मे दक्षिण-राढ मे है (एपि० इ०, हजाए, 
भाग, 7, जनवरी, 937)। वर्घमान या वर्धमानभुक्ति की पहचान आधुनिक 
बदंवान से की जाती है। 

वदुम्बो--यह आवृत्ति बाइचस का भाग है जो पौण्ड्रवर्धनभुक्ति मे स्थित है 
(एपि० इ०, झ|णशा, भाग, 7 )। 

बालल हिठठ--यह्‌ एक प्रदत्त गाँव का नाम है जो वर्धमानभुक्ति के उत्तर- 
राढ्मण्डल से सबंधित स्थ॒ल्प दक्षिण विथी मे स्थित था। इसे बर्दवान जिले की 
उत्तरी सीमा नेहटि से लगभग 5 मील परिचिम में स्थित वर्तमान्‌ बालुटिया से 
समीक्षतत किया जाता है (न० गो० मजूमदार, इस्क्रिष्स आँव बगाल, भाग, 
गा, बल्‍्लाछमेन का नहूटि ताम्रपत्र, पु० 69 और आगे) । 

वालुकाशम--कालाशोक के शासन काल मे वेशाली के बालुकाराम मे द्वितीय 

बौद्ध सगीति आयोजित की गयी थी (समन्‍्तपासादिका, पृ० 33-34) । 

वाणियगास--इसे मुजफ्फरपुर में बसाढ के निकट बनिया नामक एक गाँव 
से समीक्षत किया जाता है। यहाँ प्राय महावीर आया करते थे (आवश्यक 
नियुक्ति, 2, 496) । 

बरहकोना---मोर के लगभग एक मील उत्तर मे और सेन्थिया रेलवे स्टेशन 
से $ मील दूर पर सूरी मे आधुनिक बरकुण्ड से वारहकोना को समीकृत किया 
जाता है (लक्ष्मणसेन का शक्तिपुर ताम्रपत्र, एपि इ०, डा, पृ० 24) | 

वारकमण्डलविषय--राजा धर्मादित्य के फरीदपुर दान ताम्रपन्र में वार- 
कमण्डलविषय का उल्लेख है, जो पूर्वी बगाल मे फरीदपुर जिले की आधुनिक 
गोलन्दो एव गोपाल्गज नामक तहसील है। 

वातसवन--यह एक पहाडी है, जिसे दक्षिण बिहार में बठन से समीक्षत 
किया गया है (आक्० स० रि०, शा], 46)। 

बेभार--यह पहाड़ी मगघ देश मे है। यह गिरिब्रज को परिवृत करने वाली 
पाँच पहाडियो में से एक है (विमानवत्थ्‌ कामेन्‍्ट्री, पृू० 82) | द्रष्टव्य, बेभार- 
गिरि)। 
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वेबथिका--गया के समीप नागार्जुनि पहाडियो मे स्थित यह एक गुहा है 
(ल्यूडसे की तालिका, संख्या, 956) 

बेदियक--कनिधम ने इस पहाडी को गिरियेक से समीकृत किया है। इसमें 
इन्दसालगूृहा नामक प्रसिद्ध गुहा है (दीघ, [, 263, सुमगलूविलासिनी, ॥8 
697, वि० च० लाहा, इंडिया एज डिस्क्राइव्ड इन द अर्ली टेच्स्ट्स ऑव बुद्धिज्म 
ऐड जैनिज्म, पृ० 29)। 

बेलुबन-- (बेणुवन)--राजगृह मे स्थित यह एक मनोहर उद्यान था, 
जो बॉसो से घिरा हुआ था (सयूत्त, !, 52, सुत्तनिपात कामेट्री, पृ० 49; 
दिव्यावदान, पू० 43, 554) । यह अठारह हाथ ऊंची एक दीवाल से सुरक्षित' 
था और जिसमे सुदर फाटक एवं लँपिस छाजुली से अलंकृत मीनारें बनी हुयी थी 
(समन्तपासादिका, !], 575) । इस स्थल का पूरा नाम वेलुवन कलन्दकनिवाप 
था। इस नाम के द्वितीय पद से यह प्रकट होता है कि यहाँ गिलहरियाँ स्वछद॒ता- 
पूर्वक विचरण करती थी और उनके चुगने के लिये यह एक सुदर स्थान था ।! 
यह स्थान राजगृह नगर के प्रातर के बाहर--न तो इसके बहुत समीप और न 
बहुत दूर पर था। चीनी तीथंयात्रियों ने इस बन की विभिन्न स्थितियाँ बतल्‍ूायी 
है। फाह्यान्‌ और युवान-च्वाडः दोनो के समिलित विवरण के आधार पर यह 
आतब्कि नगर के उत्तर) फाटक से एक ली' की दूरी पर श्मशान से आधे मील 
दक्षिण, वेभार पर्वत की पिप्पछगुहा से 300 कदम पूर्वोत्तर और कलून्द सरोवर 
से 200 कदम दक्षिण मे स्थित था। 

बेपुल्ल--यह मगध में एक पव॑त है। बहुत प्राचीन काल मे इसका नाम 
पार्चीनवस था जिसे बाद में बदल कर वकक कर दिया गया था। इसके बाद 
इसका नाम सुपस्स पडा और इसके मी बाद इसे वेपुल्ल कहा जाने लगा (सयुत्त,!!, 
90 ओर आगे) और इसके निवासियों को मागध कहा जाने रूगा (तुलनीय, 
बि० च० लाहा, इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली टेक्स्ट्स आँव बुद्धिज्म ऐड 
जैनिज्म, १० 29-30) । यह राजगृह को परिवृत करने वाली पाँच पहाडियों 
में से एक थी। राजा वेस्सन्तर को इस पहाडी पर निष्कासित कर दिया गया था। 
इसके शिखर तक पहुँचने मे उन्हे तीन दिन लूगे थे (विनयपिटक, 7, 9-92)॥ 
विपुछ पर्वत थोडी दूर तक दक्षिण-पूर्व मे बिहारशरीफ-नवादा रोड पर स्थित 
गिरियेक नाभक गाँव तक फेल हुयी उत्तरी पर्वतमाला तक फैला हुआ है। युवान- 
च्वाड ने इस पर्वत को निश्चयपूर्वक पि-पु-लो ()-9०-०) कहा है जो शब्दश: विपुरू 





! समन्तपासादिका, ॥0, 575; पपंचसूदनी, 7, प्‌० ]34- 
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के समान है। उसने बताया है कि गिरिब्रज के उत्तरी फाटक के पश्चिममें विपुल 
पर्वेत था। उसने आगे और बतलाया है कि दक्षिण-पश्चिमी ढाल के उत्तर में 
किसी समय गर्म जल के पाँच सौ कुड थे, जिनमे से उसके समय तक कई बचे हुये 
थे जिनमें कुछ गर्म एव कुछ ठडे जल के थे। इन कुडो का स्रोत अनवतप्त झील थी । 
यहाँ का जल निर्मल था और यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस जल में स्तान करने 
के लिये आया करते थे जो पुराने रोगो से पीडित जनो के लिए छाभकर था। 
विपुल पव॑त पर एक स्तूप था जहाँ पर एक बार बुद्ध ने प्रवचन दिया था। इस 
पव॑त पर प्राय दिगम्बर जैनी आया करते थे (बाटर्स, ऑन युवान-च्वाड , वी, पृ० 
53-54) | राजगृह के पव॑तों मे विपुल प्व॑त को सर्वश्रेप्ट बताया गया है 
(सयुत्त, ।, 67) । यह गिज्ञकूट के उत्तर मे और मगध की पव॑ंत मेखला के 
बीच में स्थित था। 

बेठदीप--यूवान-च्वाड_ ने द्रोणस्तृूप नामक स्थान को जो वेठद्वीथ ही है, 
महासागर से 00 ली दक्षिण-पूर्व में स्थित बतलाया है जिसे आरा के पश्चिम 
मे छ. मील दूर पर स्थित मसार नामक गाँव से समी कृत किया गया है। कुछ लोगो 
ने इसे कसिया से (ए० ज्यॉ० ३०, 924, 74) और बिहार के चपारन जिले 
मे बेतिया से समीकृत किया है (ज० रा० ए० सो०, 906, 900) ॥। वेठदीय, 
जो ब्राह्मण द्रोण का घर था, अल्लकप्प से अधिक दूर नही था (बि० च० लाहा, 
ज्याग्रेफी ऑँब अर्ली बुद्धिज्म, पृ० 25) । 

बन्नगर्ता--पह वक्‍कट्टोकवीयी के अतर्गत्‌ स्थित था जो वर्घमानभुक्‍कति 
के एक भाग का प्रतिरूप प्रतीत होता है (१० बगाल का आधुनिक बर्देवान मडल, 
एपि० इ०, &#ता, भाग, ५४)। 

बविड्डारशासन--यह एक गाँव था, गगा जिसकी' पूर्वी सीमा थी। इसे 
हाबड़ा जिले मे आधुनिक बतड से समीकृत किया जा सकता है। 

विक्रमपुर--यह ढाका (बागला देश) की मुशीगज तहसील मे स्थित है। 
इसका एक भाग फरीदपुर जिले (बांगला देश) में समिलित है। विक्रमपुर नाम 
साधारणतया उस भूभाग को दिया जाता है, जो उत्तर में घलेश्वरी, दक्षिण मे 
इंदिलपुर परगना, पूरब मे मेषना और पश्चिम में पध्न द्वारा घिरा हुआ है। इस 
स्थान का नाम विक्रम नामक एक राजा के आधार पर पड़ा है जिसने कुछ समय 
तक यहाँ शासन किया था। विक्रमपुर की प्राचीन राजघानी रामपाल, मुशीगज 
से तीन मील पश्चिम मे स्थित थी। श्रीविक्रमपपुर नाम बत्लालसेन के सीताहाटी 
ताम्रपत्र मे आया है। यहाँ पर चन्द्रवशीय श्री चन्द्रदेव का एक ताम्रपत्र प्राप्त 
हुआ है। नालदा के प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय के प्रधानाचाय, शीलभद्र का 
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जन्म-स्थल रामपाल कुछ समय तक बगाल के हिंदू राजाओं का पूर्वी मुख्यावास था। 
यहाँ पर बल्लालबाडी, अनेक प्राचीन सरोवर और पालयुगीन अनेक हिंदू और बौद्ध 
देवताओं के अवशेष उपलब्ध हुये है। रामपाल के दक्षिण-पश्चिमी कोने मे स्थित 
बज्ञयोगिनी नामक गाँव, दसवी शती ई० के प्रसिद्ध बौद्ध-विद्वान दीपड्धूर श्रीज्ञान' 
का जन्मस्थान था। श्रीचन्द्र के केदारपुर, केशवसेन के एडिलपुर, विजयसेन के 
बेरकपुर, लक्ष्मणसेन के अनुलिया और भोजवरमंन्‌ के बेछाव ताम्रपत्री मे विक्रमपुर 
का उल्लेख है, जिसका अब भी यही नाम है। केवल थोडे समय के लिये बमेनों 
से इस पर राज्य किया था। विजयसेन के बैरकपुर ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि 
सभवत॒ विक्रमपुर विजयसेन की एक राजधानी थीं, जिसका वहाँ पर प्रायः 
स्थायी निवास-स्थान सा था। सेन राजाओ के प्रायः सभी दानपत्र विक्रमपुर से 
प्रचलित किये गये थे (न० गो० मजूमदार, इस्क्रिशस आँव बंगाल, भाग, वा, 
प्‌ृ० 0 और आगे, 60 और आगे; इट्रोड्यूसिग इंडिया, भाग, [, १० 8- 
82) | 

विक्रमशिला--यह गाँव बिहार तहसील मे, बिहार से दस मील दक्षिण में 
स्थित है। यह अपने बौद्ध बिहार के छिए विख्यात्‌ है जो ग्यारहवी शताब्दी ई० 
में विद्या का एक महान्‌ केद्र था। यह बिहार मुसरूमानो की विजय तक अस्तित्व- 
गील था, जब कि इसे आक्राताओं ने जछा दिया था। इस गाँव का आधुनिक 
नाम शिल्लाओ है जो विक्रमणशिक्ला का सक्षिप्त रूप है (आकें० स० इ०, रिपोर्ट्स, 
भाग, "ता, ज० ए० सो० ब०,जिल्द, ।.%, भाग, , 894 ) । विक्रमशिलझा गगा 
के दाहिने तट पर एक चौड मोड पर स्थित एक बौद्ध बिहार था। इसमे 8000 
व्यक्तियों के एकत्रित होने भर को पर्याप्त स्थान था। इसमे अनेक मदिर एवं 
इमारते थी। पाथरघाटा की विकासर्शारू उत्तुग पहाडी के शिखर पर एक बौद़ 
बिहार के अवशेष है। यह पाथरघाटा प्राचीन बिक्रमशिला थी (ज० ए० सो० 
बं०, न्यू सीरीज, भाग, ५, न०, ।, पृ० -3)। इस विश्वविद्यालय मे अनेक 
भाष्य लिखे गये थे। यह तत्र-विद्या का एक केद्र था। इस विश्वविद्यालय का 
प्रधानाचायें सदेव एक अत्यत विद्वान्‌ एवं पुष्यात्मा ऋषि हुआ करता था। यहाँ 
पर विशेष रूप से व्याकरण, अध्यात्म विद्या, (तर्कशास्त्र) और करमंकाप्ड-विषयक 
पुस्तको का अध्ययन किया जाता था। इस विद्वविद्यालय की दवालों पर विद्वानों 
के चित्र अकित थे जो अपनी विद्या एव चरित्र के लिये विख्यात्‌ थे। विश्वविद्यालय 
के फाटकों, जिनकी सख्या 6 थी, की रक्षा करने के लिए अत्यत विद्वान्‌ ऋषियों 
की नियुक्ति की जाती थी (वि० च० छाहा, द मगधाज़ इन ऐड्येट इंडिया, प्‌० 
43-44) । 
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विश्नादवी--यह एक निर्जन वन था। यह उस वन का प्रतिरूप था जिससे 
होकर पाटलिपुत्र से ताम्नलिप्ति का मार्ग गुजरता था (महावस, >>. 6; दीप 
बस, &एा, 2; समन्तपासादिका, त, 655) । 

विव्णुप्र--यह पश्चिम बंगाल के बॉकुडा जिले मे है। इसका नामकरण 
राजवश के देवता विष्णु के आधार पर हुआ है। दीर्घकाल तक यह मल्लराजाओ 
की राजधानी थी, जिन्होंने अपने ढ्वारा शासित देश को मल्लभूमि (पहलवानों 
का देश ) की संज्ञा दी थी। मल्लभूमि में सपृर्ण आधुनिक बॉकुडा जिला एवं बर्दवान, 
मिदनापुर, मानभूम, और सिहभूम, के निकटस्थ जिलो के कुछ भाग समिलित 
थे। आदिमल्ल जो प्रथम मल्लराजा था, कुश्ती एवं धनुविद्या के क्षेत्र मे अपनी 
भहती प्रतिभा के लिये प्रसिद्ध था। रघुनाथ विष्णुपुर के मल्‍लवश का सस्थापक 
था। उसने जयपुर थाने के अतर्गत्‌ स्थित प्रझ्मुम्नपपुर के निकटवर्ती प्रमखो को 
पराजित किया जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था। मल्लभूमि के शासको 
के राजचिह्ल पर साँप के फत की मुहर बनी हुयी थी। बस्तियार खिलजी द्वारा 
की गयी मुस्लिम विजय के पूर्व पश्चिमी बगाल के अधिकाणश भाग पर विष्णुपुर 
हिंदू राजा राज्य करते थे। विष्णुपुर के एक राजा जगत्मल्ल ने प्रह्मुम्नपुर से 
राजधानी बदल कर विष्णुपुर कर दी थी। विष्णुपुर के राजा शब थे। मल्लेशवर- 
महादेव का मदिर यहाँ पर उपलब्ध मदिरो मे सर्वप्राचीन है। कालातर मे यहाँ 
के राजा मुण्मयी के कट्टर उपासक हो गये थे, जो शक्ति का एक स्वरूप थी और 
वहाँ पर अब भी जिसका एक मदिर है। रमई पहित द्वारा प्रचलित की गयी धमं 
की पूजा यहाँ पर अत्यधिक लोकप्रिय हुयी | प्रसिद्ध बगाली गणितज्ञ शुभंकर राय 
विष्णुपुर के मल्‍ल राजाओ के अघीन थे। विष्णुपुर के मदिर अधिकाशतया वर्गाकार 
भवन है, जिनकी छते गोलाकार है, जिनके मध्य मे एक छोटी मीनार होती है। 
कुछ मे छत के चारो कोने मे मीनारे है। कुछ मंदिरों की दीवालो पर रामायण 
एवं महाभारत के दृश्य अकित है। इयामराय का मदिर बगाल मे पंचरत्न शैली 
का एक प्राचीनतम मदिर है। सोलहवी शर्त ई० मे बीर हम्मीर ने रासमच का 
भव्य मदिर बनवाया था, जिसे विष्णुपुर के दुर्गे के विशाल पाषाण-तोरण और 
दलमर्देन नामक बड़ी तोप के निर्माण का श्रेय दिया जा सकता है (इद्रोड्यूसिग 
इंडिया, भाग, ॥, पू० 77-72)। 

दलूमदेन तोप छालबध झील के बगल में अधगडी हुयी पडी थी और यह 
एऐश्येड मानुमेंट प्रिजर्वेशन ऐक्ट' के अंतर्गत्‌ चढाई गयी और सुरक्षित रखी गयी है। 
यह एक साथ संघानित पिटे हुये लोहे ,की तिरसठ छरपट्टियों या रूघू बेलनो से 
निर्मित है और पिटे हुए लोहे के एक अन्य बेलन के ऊपर स्थित है । यद्यपि यह सब 
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ऋतुओ में खुली रहती थी, कितु अब भी इसमें मोर्चा नही लगा है और इसका 
पृष्ठ भाग काछा ओपयुक्त है। इसकी लबाई 2 फीट 5) इच है और इसकी 
नली का व्यास नालमुख पर साढे ग्यारह इच है। यह वही तोप है जिसे मदन- 
मोहन ने चलाया था जब कि मराठो ने भास्कर पडित के नेतृत्व में विष्णुपुर प& 
आक्रमण किया था। सामने के फाटक के ठीक बाहर ऊँचे प्राकार पर अब भी 
दो तोपे पडी हुयी हैं। 

विष्णुपुर का दुर्ग मिट्टी की एक ऊँची दीवाल से घिरा हुआ है और इसके चारो 
ओर एक चौडी' परिखा है। प्रवेश-मार्ग ककडाइम के बने हुए एक सुदर विशाल 
द्वार से है। प्रवेशमार्ग के दोनो ओर धनुर्धरों एवं तुपकध्यारियों के लिये झिरियाँ 
बनी हुयी थी। 

तगर के अचल में और प्राचीन किलेबदियों के बीच सात सुरम्य झीले है, 
जिनको प्राचीन शासको ने बनवाया था, जिन्होने प्राकृतिक गढ़ढों का छाभ उठाकर 
उनके ऊपर बाँध बनवाया । इनसे नगर एवं किले को निरंतर ताजा जल की पूर्ति 
में सहायता मिलती थी। ये झीले अब पट गयी है और उनके अधिकाश भाग घान 
के खेत बन गये है। 

पाषाण-निर्मित प्रवेशद्वार के उत्तर में स्थित अनेक ऐतिहासिक घटनाओ 
का मौन द्र॒ष्टा, मु्पाहार नाम से अधिक विश्ुत प्राकार सदेव विचारशीछ 
मस्तिष्को के लिये एक अनुकूल आश्रय स्थल रहा है। वहाँ खड़े होने पर चतुरदिक 
ऐतिहासिक दृश्यों के परिदृश्य को देखने से जब कि सूर्य मंदगति से महाराष्ट्र 
डॉग के पीछे पश्चिम में अस्तमित होता है, मनुष्य का मस्तिप्क विषण्ण 
हो जाता है। इस ऐतिहासिक नगर और इसके अवशेषो पर अब अघकार का 
आवरण चढ चुका है (जे० एन० मित्र, द रूइन्स आँव विष्णुपुर, पू० 3-6)। 

विश्वासिन्न-अआश्रम--यह बिहार के शाहाबाद जिले मे बक्सर में स्थित था। 
बताया जाता है कि रामचन्द्र ने यहों पर ताडका नामक राक्षसी की हत्या की थी 
(तुलनीय, रामायण, बालकाण्ड, अध्याय, 26) । 

व्या घ्रतवटी---इसकी पहचान बागडी से की जाती है जो बगाल के चार 
परपरानुगत मडलो मे से एक है। बागडी मे गगा एव ब्रह्मपुत्र का डेल्टा समिलित 
था (कनिघम, आरक ० स० रि०, ४५, पृ० 45-46) । विस्तृत विवरण के लिए 
द्रष्टव्य, पौण्ड्वर्धन । 

यष्टिवन (लाठी या यष्टि का वत )--पग्रियसंन ने इसे गया जिले मे सुप-तीर्थ 
के निकट तपोवन से लगभग 2 मील उत्तर मे स्थित जेठियन से समीकृत किया 
है (नोटस ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑव गया, पृ० 49) | यह राजगृह से लगभग 2 
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मील दूर पर स्थित था। बुद्धघोष के अनुसार यह एक खजूरवन था (समन्तपासा- 
दिका, सिहली संस्करण, १० 58)। यह बिम्बिसार के राजबन का नाम था, 
जहाँ पर गयासीस से बुद्ध गये थे। राजगयूह नगर जाते समय जटिल धर्मे-परिवर्तन 
कारियों के साथ बुद्ध यहाँ रुके थे (विनय महावग्ग, !, पृ० 35; फासबाल, जातक, 
3, 83) | राजगृह नगर की सीमाओं पर स्थित यह खजूर बन वेणुबन की अपेक्षा 
अधिक दूर माना जाता था (जातक, ।, 85) | बुद्ध के काल मे यह सुपतित्थ चेतिय 
नामक एक वट-मंदिर के लिए प्रसिद्ध था (समन्तपासादिका, सिंहली सस्करण, 
पूृ० 58)। निश्चय ही यह स्थान राजगृह के पश्चिम में था। महावस्तु में 
इसे एक पहाडी' के अभ्यतर में स्थित बतलाया गया है (अन्तरगिरिस्मिन, पा, 
44) । युवान-च्वाझ ने यष्टिवन को बॉस का एक घना जगल बतलछाया है जो 
एक पर्वत को आच्छादित किये हुए था और जिसके दक्षिण-पश्चिम मे दस ली 
(लगभग 2 मील) आगे दो तप्त जलकुड थे (वाटर्स, ऑन युवान-च्वाड, ॥, 
46) | विस्तृत विवरण के लिए द्रप्टव्य, बि० च० लाहा, राजगृह इन ऐश्येट 
लिटरेचर, मे० आके० स० इ०, न० 58, पु० 6-8, 25, 39, 40 

यतोदभब---इस नदी को यतोदा भी कहा जाता है जो जलूपाईगुडी और 
कूच ब्रिहार जिलों से होकर प्रवाहित होने वाली, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है 
(तुलनीय, कालिका पुराण, अध्याय, 77) ! 


प्र 
पश्चिमी भारत 
थे 


अब्ल्र--यह मैसूर के घारवाड जिले के कोड तालुक के मुख्यावास कोड़ 
से लगभग दो मील पश्चिम मे स्थित एक गाँव है। प्राचीन अभिलेखों मे इसका 
अधिक पूर्ण नाम अब्बलूर मिलता है (एपि०३०, ५७, 273 और आगे) । 

अद्विजा--इस नदी का वर्णन महाभारत मे है (अनुशासन पं, 0.ऋप, 
7648) । यह ऋक्ष एवं विन्ध्य पर्वतो से निकलती है। 

अगस्त्य-आश्रम---यह आश्रम नासिक के पूर्व मे अकोल्हा में स्थित था 
(रामायण, आरण्यकाण्ड, अध्याय, , महाभारत, अध्याय, 96, -3, पद्च- 
पुराण, अध्याय, 6, इलोक, 5)। रामायण (आरप्यकाण्ड, सर्ग, 2, इलोक, 
40-4 ) में बतलाया गया है कि यह आश्रम अगस्त्य के भाई के आश्रम के दक्षिण 
में उससे एक मील की दूरी पर स्थित था। योगिनीतत्र (2.7 8) मे इस 
आश्रम का उल्लेख है। कुछ लोगो की घारणा है कि नासिक के दक्षिण-ए्‌व 24 
मील दूर स्थित अगास्तपुरी मे अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। कुछ लोगो का विचार 
है कि यह आश्रम मलयकूट के शिखर पर, जिसे श्रीखण्डाद्ि या चदनाद्रि 
भी कहा जाता था, स्थित था (तुलनीय, धोयीकृत पवनदूतम्‌)। बलराम' यहाँ 
पर आये थे। मनु ने यहाँ पर तपस्या की थी (भागवत, ७, 3 35;5.79. 6; 
मत्स्य, । .2) । अगस्त्य, जो अगस्त्यसहिता के प्रसिद्ध लेखक थे, दक्षिण भारत 
में आय॑ सम्यता के परिचायक थे। यह आश्रम हर प्रकार के कष्टो के लिए अभेद्य 
था क्योंकि इस शक्तिशाली ऋषि ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से राक्षसों को 
मार डाला था। जिस समय वह हवन कर रहे थे, राम, लक्ष्मण और सीता उनसे 
मिले थे। ऋषि ने उनका स्वागत किया और राम को उन्होने अपना दिव्य धनुष, 
बाण एवं अन्य शस्त्रास्त्र प्रदान किये। इस आश्रम से लगभग सात मील दूर 
पंचवटी वन स्थित था। 

अलंदतो्थं--इसे मोर (भू० पू० रियासत) के मुख्य नगर भोर से पाँच 
मील पूर्वोत्तर मे और सतारा से लगभग 35 मील उत्तर मे आधुनिक आलुदा सेः 
समीक्षत किया जा सकता है (इ० ऐं० हू, 304) । 
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अलिना--शीलादित्य सप्तम के अलिना ताम्नपत्र मे (वर्ष 447) गुजरात 
के नाडियाद तालुक के मुख्य नगर नडियाद से लगभग व4 मील पूर्वोत्तर मे स्थित 
इस गाँव का उल्लेख है (का० इ० इ०, गा )। 
आमलकटक--आस्टी से 2 मील दक्षिण पर्चिम में स्थित, यह अमोड है 
(इपाट्टेंट इस्क्रिप्शस फ्राम द बड़ौदा स्टेट, जिल्द, ।, पृ० 20) । 
अंबरनाथ--यहाँ पर 9वी शती ई० का एक सुदर मदिर है जो विशुद्ध हिंदू 
स्थापत्य-कला का एक सुदर नमूना है। यह कल्याण के समीप है (लाहा, होली 
'प्लेसेज ऑब इंडिया, पृ० 42) ॥ 
अंबापाटक---पूरवी या पूर्णा के तट पर और नौसारी से लगभग पाँच मील 
दूर पर स्थित यह आमडपुर ही है। कुछ शताब्दियो पूर्व इस गाँव को आम्रपुर 
कहा जाता था (एपि० इ०, >७, जुलाई, 93) | 
अमरेलो--यह काठियावाड के दक्षिण में अमरेली नामक जिले का मुख्यावास 
है। इसकी प्राचीनता खरग्रह प्रथम के अमरेली अभिपत्रो से सिद्ध होती है (इपार्टेट 
इस्क्रिप्दस फ्रॉम द बड़ौदा स्टेट, जिल्द,] पृ० 7) ॥ 
अणस्तु--यह बड़ौदा जिले मे करजन नामक एक तालुक के इसी नाम के 
मुख्यावास करजन से लूगभग 23 मील पश्चिमोत्तर मे स्थित एक गाँव है जहाँ 
से दो दान ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थे (इपार्टट इस्क्रिप्शस फ्रॉम बड़ौदा स्टेट, जिल्द, 
॥, पृू० 6) | 
अंजनेरि--यह नासिक जिले के मुख्यावास मे स्थित एक गाँव है जहाँ से 
'पृथ्बीचन्द्र भोगशक्ति के दानपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, ह४ए, भाग, ५, 
जनवरी, 940, १० 225)। 
अंतिका--इसे बड़ौदा जिले के पादरा तालुक मे आधुनिक आम्ती से समीकृत 
किया जाता है (इपार्टंट इस्क्रिप्शस फ्रॉम बड़ौदा स्टेट जिल्द, ।, पृ० 20) 
अनूपनिवृत---अनूप देश (ल्युडस की तालिका, सख्या, 965) अनूपो का देश 
सुराष्ट्र एवं आनेत्त के समीप स्थित था। अभिलेखीय साक्ष्य से यह धारणा पुष्ट 
होती है कि अनूप जन नमंदा-तट पर स्थित माहिष्मती के परित, सुराष्ट्र के दक्षिण- 
वर्ती क्षेत्र में रहते थे। रानी गौतमी बलश्नी के नासिक गुृहा-लेख मे कहा गया है कि 
अन्य देशों सहित अनूप पर उसके पुत्र ने विजय प्राप्त की थी। रुद्रदामन के 
जूनागढ शिलालेख मे इस देश पर उसके अधिकार विस्तार का उल्लेख है। विस्तार 
के लिए द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृ० 389; बि० च० 
राहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग 7, पृ० 53-54. 
असिक--यह असंक या फारस के सुविख्यात्‌ पाथियन राजा अर्सकिडाई 
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के नाम का बाचक प्रतीत होता है। नासिक-अभिलेख मे गौतमीपुत्र को इस 
पर झासन करते हुए कहा गया है (द गज़ेटियर आँव द बाब प्रेसिडेंसी, 883, 
जिल्द, 5ए)। 

असितमसा--भरहुत-अभिलेखो में इसका उल्लेख है (बरुआ ऐड सिन्हा, 
पूृ० 32)। कर्निघम ने इसे कही तमसा या टोस के तट पर स्थित बतल्यया है। 
वामनपुराण में पश्चिमी भारत के देशो मे असिनील और तमसा का वर्णन है। 

अव्यपोलिल--यह अय्यवोले का तमिल नाम है जिसे मैसूर के बीजापुर जिले 
के हनगृड तालक मे स्थित ऐहोड से समीकृत किया जाता है। यह एक अति 
समूद्धिशाली व्यापार-निगम के मुख्यावास के रूप में प्रसिद्ध था (एपि० इं०, 
झओा, भाग, शता)। 

आभीर देश--अबिरिया या आभीर देश पर पश्चिमी क्षत्रपों या पश्चिमी 
भारत के शक राजाओ ने राज्य किया था जिनका अधिकार यूनानी भूगोलवेता 
टॉलेमी द्वारा वणित इडो-सीथिया के सपूर्ण राज्य पर प्रतीत होता है (तुलनीय, 
एपि० ३०, शा, पृ० 36 और आगे) । शकाधिपति रूद्रसिह (8] ई० ) के 
गुड अभिलेख के अनुसार उसके राज्य मे रूद्रभूति नामक एक आभीर सेनापति 
ने एक तालाब खुदवाया था। थोड़े दिनो के बाद (भडारकर के अनुसार 88- 
90 ई० मे, रेप्सन के अनुसार 236 ई० में) आभीर जाति के ईश्वरदत्त नामक 
एक व्यक्ति ने महाक्षत्रप का पद धारण किया था। सभवत. इसकी पहचान ईद्वर- 
सेन नामक आभीर राजा से की जा सकती है जो पश्चिमी भारत का महाक्षेत्रप 
बना था और जिसने तीसरी शताब्दी ई० में सातवाहन राजाओ से महाराष्ट्र 
के कुछ भूभाग छीन लिये थं। यह कहा जाता है कि ईश्वरसेन के राजवश की 
पहचान अपरात के त्रेकूटक वश से की सकती जा है और 248 ई० में प्रारंभ होने 
वाले त्रुकूटक सवत की स्थापना उत्तरी महाराष्ट्र और निकटवर्ती क्षेत्र के राज्य 
पर सातवाहनों के बाद आभीरों के अधिकार को लक्षित करता है (तुलनीय, 
रायचौधरी, पोलिटिकल हिस्द्री ऑव ऐश्येट इंडिया, चतुर्थ सस्करण पृ० 48, 
पा० ठि० 2)! समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तभ लेख मे पदिचिमी एवं दक्षिण- 
पश्चिमी भारत के एक गण-राज्य के रूप मे' आभीर देश का भी वर्णन है जो इस 
महान्‌ गृप्त सम्राट्‌ के करद, प्रणामी एवं आज्ञाकारी थे और जो उसके साम्राज्य 
की सीमाओ के बाहर रहने वाली एक अर्घ-स्वतत्र जाति थी। (उनके पूर्ण 
इतिहास के लिए द्रष्टव्य, लाहा, ट्राइव्स इन ऐश्येट इडिया, पृू० 8; एपि० इ०, 
ऊँ, पू० 99 और 27)। कुछ छोगों ने उन्हे मध्य प्रदेश के पार्वती और 
बेतवा नदियों के बीच मे स्थित अहिरवाडा क्षेत्र से समीकृत किया है। 
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आमभीर शूद्रो से संबद्ध थे, जिनकी पहचान अति संभवत: सिकदर युगीन 
यूनाती इतिहासकारो द्वारा वणित सोड़ाई या सोग्डाई से की जातो है 
जो विष्णुपुराण के अनुसार (विल्सन, ॥7, अध्याय, ॥7, १० 32-35) पारि- 
पात्र, पर्वत के पास रहने वाले सुराष्ट्रो, शूद्रों, अर्बुदो, कारुषो और मालवो के साथ 
सुदूर पश्चिम में स्थित बतलाये गये हैं। मार्कण्डय पुराण (अध्याय, 57, इलोक, 
35-36) में उनका वर्णन वाह्लीकों, वाटघानो, शूद्रो, मद्रकों, सुराष्ट्रो तथा सिन्धु- 
सौवीरो के साथ हुआ है जिनमे सभी का अधिकार अपरातक में (पश्चिमी भारत ) 
में समिल्तित देशों पर था। पाजिटर ने बतलाया है कि आभीर गण महाभारत- 
युद्ध की अनुवर्त्ती घटनाओ से कुछ सबधित थे। गूजरात के यादवो पर क्र आभीरो 
ने आक्रमण किया और उन्हें ध्वस्त किया था ( ऐ० इ० हि० ट्रं०,पृ० 284) । 
महाभारत (समापवव, अध्याय, 5) के अनुसार वे भारत के पश्चिमी प्रभाग 
में स्थित थे । महाभारत का यह साक्ष्य पेरिप्लस आँव द इरिश्ियन सी' के लेखक 
एवं टॉलेमी द्वारा पुष्ठ होता है। महाभारत ([ह 37,4) मे आभीरो को 
निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान मे स्थित बतलाया गया है जहाँ सरस्वती नदी 
लुप्त हो जाती है। पतञ्जलि सभवत' प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने अपने महाभाष्य 
( 2. 3) में उनका भारतीय इतिहास में परिचय दिया है। दूसरी शताब्दी 
ई० पू० के मध्य आभीरों एवं उनके देश पर निश्चय ही बाख्त्री-यवनों 
का आधिपत्य हो गया था जिन्होने उनके सपूर्ण देश पर अधिकार कर लिया था 
जिसे टॉलेमी ने इडो-सीथिया कहा है और जिसमे अबेरिया या अबीरिया समिलित 
था। माक॑ण्डेय पुराण (अध्याय, 57-58, इलोक, 45-48 और इलोक, 22) 
मे उन्हें दक्षिणात्य जनो के साथ स्थित बतलाया गया है। वायुपुराण (अध्याय, 
45, 26) से इसको पुष्टि होती है और इसमें आभीरो को “दक्षिणापथ-वासिन ” 
कहा गया है। विस्तृत विवरण के लिए बि० च० छाहा कृत इडोलॉजिकल 
स्टडीज़, भाग, !, पृ० 54 और आगे द्रष्टव्य। 

आहलूर--यह मैसूर के घारवाड़ जिले गडगतालुक मे स्थित एकगाँव है 
(एपि० इ०, > भा, पृ० 27) । 

आनंदापुर--घधरसेत द्वितीय के मलिय ताम्रपत्र मे इसका उल्लेख 
है। इसका आधुनिक नाम आनद है जो आनद तालुक का मुख्यावास है (का० इ०, 
हूं०, जिल्द, गा)। 

आनंदपुर यथा वडसगर--इसे नगर भी कहा जाता है जो गुजरात के नागर 
ब्राह्मणों का मूल-स्थान था। कुमारपाल ने इसके चारो ओर एक प्राकार बनवाया 
था (एपि० इ०, ।, पु० 295) | 
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आतनत्तं--यह उत्तर काठियावाड में स्थित एक देश का नाम है (ल्युडर्स की 
तालिका, स० 965) । कुछ लोगों के अनुसार यह क्षेत्र द्वारका के समीप और 
कुछ अन्य के अनुसार वड़नगर के समीप स्थित था (तुलनीय, बाबे गज्ञेटियर 
7, 3 6)। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन ने इस देश को गौतमीपुत्र से पुन जीत लिया 
था (द्रष्टव्य, बि० च० छाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, ।, पु० 52-53) । 
स्कत्दपुराण (अध्याय, 7, 5-6) के अनुसार इस देश भे वैदिक ऋचाओ का पाठ 
करने वाले यतियों से भरा हुआ एके आश्रम था। 
आसद्ठिग्राम--ब्यूछर ने इस गाँव को नवसारी से सात मील दक्षिण-पूर्व 
में अप्टगाम से समीकृत किया है (एपि० इ०, एशा, 229 और आगे, इंडियन 
ऐटिक्वेरी, ५, पृ० 798) । कुछ लोगो की घारणा है कि इसका मुख्य नाम 
अप्टग्राम है न कि आसट्टिंग्राम (एपि० इ०, शा, पृ० 23)। 
आटविकराज्य--फ्लीट (का० इ० इ०, 7, 4) का कथन है कि 
आटविक राज्य घनिष्ट रूप से डभाला--आधुनिक जबलपुर क्षेत्र से सबधित 
थे (एपि० इ०, शत, 284-87, बि० च० लाहा, द मगधाज इन ऐश्येट इंडिया, 
रायकछ एसियाटिक सोसायटी मोनोग्राफ, सख्या, &>फ, पृ० 9)। समुद्रगुप्त 
ने आटविक राजाओ को परिचारिकी-कृत किया था (वुलनीय, समृद्रगुप्त का 
प्रयाग स्तभलेख, परिचारिकीकृत सर्वाटविकराज्यस्य )। आटठटव्य! या आटविक 
जन मभवत. मध्य प्रदेश के वन्य क्षेत्रों में निवास करने वाली आदिवासी 
प्रजातियाँ थी । 
बद रिका--दल्तिदुर्ग के एलौरा अभिपत्रों मे इसका वर्णन है जो दक्षिण 
गुजरात में स्थित है (एपि० इ०, ४०, भाग, ।, जनवरी, 939, पृ० 29) । 
बहाल---यह गाँव महाराष्ट्र के खानदेश जिले की चालिसगाँव तहसील में 
स्थित है। यहाँ पर यादव नरेश सिहन का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ था (शक 
सवत्‌ 744) (एपि० इ०, गज, 370)। 
बलेग्राम--इस गाँव को नासिक जिले के ईगतपुरी तालुक मे स्थित आधुनिक 
बेलगाम तरल्हा से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, एप, भाग, ५, 
जनवरी, 940, पृ० 230, पृथ्वीचन्द्र भोगशक्ति के दो दानपत्र )। 
बलिस---अल्लशक्ति के एक दानपत्र मे (भारत इतिहास सशोधक मडलरू, 
पूना, द्वारा प्राप्त किये गये ) इस गाँव का वर्णन है जिसे सेन्द्रक राजकुमार अल्लशक्ति 
? बायुपुराण, ऊंत.,ए, 26; मत्स्यपुराण, ८हझातग, 48; लाहा, ट्राइव्स 
इन ऐंश्येंट इंडिया, पु ० 383 
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ने दिया था। इस गाँव की पहचान सूरत जिले के बारदोली तालुक में स्थित 
वनेस से की गई है (दे० रा० भडारकर वाल्यूम, पृ० 53) | 

बलसाणे---यह महाराष्ट्र में पश्चिम खानदेश जिले के पिम्पलनेर तालुक में 
स्थित है। यह चालक्य शैली मे निमित कई मदिरों के लिये विश्रुत है (एपि० 
इूं०, अऋझुपा, भाग, शा, जुलाई, 942, पृु० 309 और आगे) । 

बंकापुर--इसे मैसूर के धारवाड़ जिले मे स्थित बकापुर तालुक भी कहा 
जाता था। प्राचीन शहर जिसे मले बकापुर कहा जाता था, आघुनिक नगर से 
दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम मे लगभग 2 मील की दूरी पर स्थित है (एपि० इ०, 3], 
पृ० 68) | 

बरगाँव--यह जबलपुर जिले की मुरवारा तहसील के मुख्यावास मुरवारा 
के उत्तर-पश्चिम मे 27 मील दूर स्थित एक गाँव है। यहाँ पर खडित शिला- 
पट्ट पर उत्कीर्ण एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है. (एपि० ३०, >ऐेए, भाग, शा, 
अप्रैल, 940) | 

बामणी--यह गाँव कोल्हापुर जिले के कागल (एक भूतपूर्व स्यिसत) 
के मुख्यावास कागल से पॉच मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर शिलाहार 
वशीय विजयादित्य का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ था (एपि० ३०, गा, 2) | 

बासुरविषय--इसमे 40 गाँव थे और इसके अतर्गत्‌ घारवाड जिले के 
हवेली तालुक के दक्षिणी भाग समिलित थे (एपि० इ०, जात, भाग, ५, पु० 
]94) । 

बेलबोला--अमोघवर्ण के वेकटपुर अभिलेख (शक सवत, 828) में इस 
स्थान का उल्लेख है जिसमे घारवाड जिले के आधुनिक गडग, रोग और नवलगड 
ताललुक स्थित थे (एपि० इ०, ४५], भाग, 7, अप्रैठ, 94, पृ० 59 और 
आगे)। 

भद्रकसत--यह कान्यकुब्ज या कन्नौज मे स्थित था। वाराणसी के राजकुल 
एवं भद्कसत के आदिवासी नरेश राजा महेन्द्रक मे वेवाहिक सबंध थे (रा० ला० 
मित्र, नर्दने बुदिस्ट लिटरेचर, 43, और आग)। 

भव्रारक--इसकी पहचान मदर से की जा सकती है जो आम्ती के दक्षिण- 
पश्चिम में लगभग 2 मील दूर पर स्थित था (इपाट्टेट इस्क्रिप्शस फ्रॉम बड़ौदा 
स्टेट, जिल्द, 3, पृ० 20) । 

भेरणभ्रट्टी--मैसूर के बीजापुर जिले के बागलकोट तालुक के मुख्यावास 
बागलकोट से दस मील पूर्व मे स्थित यह एक गाँव है। यहाँ से एक शिलालेख 
उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, 7, 230) । 
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भरण--यह (गुजरात के जामनगर जिले मे) कच्छ की खाडी मे खभल्िया 
नामक एक बंदरगाह के निकट स्थित एक गाँव है। यहाँ पर एक शिलालेख 
उपलब्ध हुआ था। 

भरकच्छ (भुगुकच्छ) ---भरुकच्छ (समुद्री दछदल) भूगुकच्छ, भीरुकच्छ7 
सभी की पहचान आधुनिक भड़ौच या ब्रौच से की जाती है जो टॉलेमी? एवं 
पेरिप्लस ऑँब द इरिश्वियन? सी द्वारा वणित बैरीगाजा है। कृध/ठयावाड आधुनिक 
भड़ौच है। टॉलेमी द्वारा दिया गया इसका नाम भृगुक्षेत्र या भूगुकच्छ का यूनानी 
अपश्रश है (ऐंदयेंट इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, पु० 53-4) । भरु- 
कच्छ एक बंदरगाह था। जूलियन ने इसका नाम बराउ-गचेब (फ्रेशाठप- 
8४/०7१८ए३) बतलाया था जिसे सन्त मार्टिन ने बामकटचेव (8970ए+4८४८९% ) 
बतलाया था। चीनी तीर्थयात्री, युवान-च्बाडः के काल में इसे पो-ल-का-चे,-पो 
(?०-०-६७-८४८,-०० ) कहा जाता था। भृगुकच्छ, भरुकच्छ का सस्कृत रूप 
है जिसका तात्पर्य ऊँचा तट-प्रदेश है। यह नगर ठीक एक ऊँचे तट देश पर स्थित 
था। बृहत्सहिता (>ाए ]) और योगिनीतत्र (2 4) में इसका उल्लेख 
है। इसका वर्णन हुविष्क के मथुरा बौद्ध-प्रतिमा-लेख में भी है। गुर्जर-नरेश 
जयथभट्ट तृतीय के एक दानपत्र मे भी (कल्चुरि सवत्‌, 486, एपि० इ०, ४7], 
भाग, ५, अक्टूबर, 935, तुलनीय, ल्युडंस की तालिका, सख्या, 3व) 
इस नगर का वर्णन हुआ है। भागवतपुराण (५ता] 8 2) में इसे नर्मदा 
के उत्तरी तट पर स्थित बतलाया गया है। यूनानी भूगोलवेत्ता 
टॉलेमी के अनुसार समुद्र से कोई तीन मील दूर पर, नर्मदा नदी के उत्तर की 
ओर स्थित बेरीगाजा एक बड़ा पुर था (ऐश्येट इडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाई 
टॉलेमी, पृ० 53)। माकेण्डेयपुराण (बगवासी समकरण, अध्याय, 58, इलोक, 
2) में इसे वेण्वा नदी पर स्थित बतलाया गया है। 

दिव्यावदान (प० 545-57 6) के अनुसार भरुकच्छ घना बसा हुआ एक संपन्न 
एवं समृद्धिशाली नगर था। युवान-ब्वाड, जो सातवी शती ई० में यहाँ आया था, 
ने इसकी परिधि 2400 या 2500 ली बतलाया है। यहाँ की भूमि लवणयुक्त 
थी। यह लूवणाक्त थी और यहाँ पर बिरल हरियाली थी। समुद्री जल को 
गरम करके नमक बनाया जाता था और लोगो की जीविका का आधार समुद्र 





। मत्स्य पुराण, ८ह॥7ा, 50; सा्कंण्डेयपुराण, 7,शा, 5. 
2 ऐंड्येंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, प्‌ ० 38, 53. 
» बही, प्‌ ० 40, 287. 
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था। वृक्ष एवं झाड़ियाँ कम एवं बिखरी हुयी थो। जलवायु गरम थी। यहाँ 
के निवासी क्षुद्र, धोखेबाज, मूर्ख एव कट्टरपथ तथा विघमं दोनों में विश्वास 
करते थे। यहाँ पर दस से अधिक बौद्ध विहार थे जिनमे महायान स्थविर सप्रदाय 
के अनुयायी 300 भिक्षु रहते थे। यहाँ पर लगभग दस देव मंदिर थे जिनमे 
विविध सप्रदायो के मतावलबी रहते थे |? 
दिव्यावदान (पृ० 544-586) में भरुकच्छ या भूगुकच्छ नाम के विषय 
में एक अत्यत रोचक कहानी है। कहा जाता है कि सौवीर मे स्थित रोरुक (जिसे 
कुछ लोग सिध के एक प्राचीन शहर अलोर से समीकृत करते है) के राजा रुद्रायत 
की हत्या उसके पुत्र-शिखण्डित ने कर दी थी। इस अपराध के दडस्वरूप पितृ- 
हता राजा शिखण्डिन का राज्य बाल की दुधर्ष वर्षा द्वारा नष्ट कर दिया गया। 
कैवल तीन पुण्यात्माये दो मंत्री और एक बौद्ध भिक्ष्‌ बच रहे थे। ये नये भूभाग 
की खोज मे निकले। भिरू जो उक्त दो मत्रियो मे से एक था, ने एक नये नगर 
की स्थापना की जिसे उसके नाम के आधार पर भिरुक या भिरुकच्छ कहा गया 
जिससे भरूकच्छ ताम पडा। भिरुराज्य और इसकी राजधानी की बुद्धकाल 
में स्थापना विषयक अनुश्रुति मे केवल इस कारण विश्वास नही किया जा सकता 
क्योकि यह्‌ राज्य और इसका बदरगाह बुद्धयुग के बहुत पहले से ही था। 
आय॑-जन काठियावाड से भरुकच्छ और भरुकच्छ से शूर्पारक की समुद्र- 
यात्रा करते थे | प्राचीन बौद्ध-साहित्य एवं ईस्वी सन्‌ की प्रारभिक शतियों में 
भरुकच्छ समुद्री व्यापार एवं वाणिज्य का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था। स्थानीय 
उपभोग के लिये प्रत्येक माल उज्जयिनी से बेरीगाजा लाया जाता था (भुगुकच्छ, 
वेरिप्लस आँव द इरिश्रियन सी, खड, 48) | पेरिप्लस (खड, 49) मे कहा 
गया है कि बेरीगाजा में सुलेमानी पत्थरों का आयात होता था। टॉलेमी के 
अनुसार यह पश्चिमी भारत मे व्यापार का सबसे बडा केंद्र था ।* सुसोन्दि जातक 
में गधव सग्ग की वाराणसी से भरुकच्छ की यात्रा का उल्लेख है. जो एक बदरगाह 
(पत्तनगाम ) था जहाँ से विभिन्न देशों को जहाज जाया करते थे। इस बदर- 
गाह के कुछ व्यापारी सुवर्णभूमि (लोअर बर्मा से समीक्ृत) के लिए प्रस्थान 
कर रहे थे। भरकच्छ आने वाले एक गधव॑ ने उनसे मुलाकात की और गाना 


3 बाटस, ऑन युवान-च्वाड्‌, 7, पृ ० 24; बील, रिकाईंस आँव द वेस्टर्न 
बह, पृ० 259, 260. 

» संडारकर, कार्माइकेल लेक्च्स 98 पृ० 23. 

२ ऐंकपेंट इंडिया ऐश डिस्क्राइबड्ड बाई टॉलेसी, पु ० 53. 
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गाने का वचन दिया यदि वे उसे अपने जहाज पर ले जाते। वे उसे जहाज पर 
ले गये और उसके सगीत ने समुद्र में मछलियो को इतना अधिक उत्तेजित किया 
कि जहाज बुरी तरह से ध्वस्त हो गयाः। भरुकच्छ मे खारे पानी से आहत होने 
के कारण एक महानाविक की दोनो आँखे जाती रही। राजा ने तब उसे मूल्य- 
निरूपक के रूप मे नियुक्त किया। उसने यह नौकरी छोड दी और भरुकच्छ 
में आकर रहने लगा। कुछ व्यापारियों ने उससे अपना जहाज चलाने को कहा 
यद्यपि वह अधा था। उनके द्वारा अधिक विवश किये जाने पर उसने अपनी 
सम्मति दे दी। अतत' उसने जहाज को विनष्ट होने से बचाया और उसे 
सुरक्षित रूप से उसके गतव्य तक पहुँचाया जो कि भरुकच्छ का बदरगाह 
था? । 

क्षेमेन्द्र कृत बोधिसत्त्वावदानकल्पलता मे कहा गया है कि अपनी वृद्धावस्था 
में सुरपारग ने कुछ व्यापारियों के साथ भरुकच्छ के निवासियों से व्यापार करने 
के लिए समुद्रयात्रा की३। गण्डव्यूह नामक एक महायान बौद्ध ग्रथ मे भरकच्छ 
के मुक्तसार नामक एक स्वर्णकार का उल्लेख हुआ है'। 

मिलिन्दपञण्हो” मे किसी एक कुशल शिल्पी द्वारा एक नगर निर्माण के सदर्भ 
में अनेक देश के निवासियों के साथ भरुकच्छ के निवासियो (भरुकच्छक) का 
उल्लेख है। वढढ भरुकच्छ के एक सामान्य कुल का था। उसने गृहस्थ जीवन 
का परित्याग करके बौद्ध-सघ में प्रवेश किया था*। वढ़ढ की माँ का पुनर्जन्म 
इस नगर के एक स्वजातीय परिवार में हुआ था। बाद में अपने सबधियों को 
अपना पुत्र देकर उसने बौद्ध-संघ मे प्रवेश किया?। 

सीहवाहु का पुत्र लाढ-देशीय विजय तीन महीने तक भरुकच्छ मे रुका था 
और तब उसने जहाज से पुनः यात्रा की१। 

इस पत्तन ग्राम में कोरिण्ट नामक एक वन था। यह नरमंदा के तठ पर था। 


जातक हरा, पृ ० 88 और आगे। 
9 बही, 7४, १० 37, और आगे। 
१ तुख्नीय, रा ० ला ० मित्र, नावेन बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्‌ ० 5]. 
* बही, पृ० 92. 
5 ट्रेबनर संस्करण, पु ० 33]. 
5 मिसेज रीज डेबिड्स, साम्स आँब द ब्रेवेरेत, पृ ० 94. 
? थ्ेरीगाया कासेंद्री, प्‌ ० 7. 
5 दीपवबंस, !5. ४. 26. 
30 


456 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल . 


जिन सुब्रत यहाँ जितशत्रु को उपदेश देने के लिए आये थे जो उस समय अश्वमेघ - 
यज्ञ का सपादन कर रहा था। 

भरुकच्छ में अनेक लोकप्रिय मदिर थे। उदय के पुत्र वाहडदेव ने सितुज्ज 
और उसके अनुज अम्ब ने शकुणिका-विहार का जीर्णोद्धार कराया था !। 

भाजा--यह बबई-पूना मार्ग से लगभग 2) , मील दक्षिण मे और मलरूव्ली 
रेलवे स्टेशन से कोई एक मील दूर पर स्थित है। प्रथम गुहा एक प्राकृतिक गुफा 
है। अन्य गुहाएँ सादे विहार है। छठवी गुफा एक अत्यत जीर्ण विहार है। 
इसमे एक वियम महाकक्ष या हाल है जिसमे तीन कोटठरियाँ है। यहाँ पर एक 
सुदर चेत्य है। गुफाएँ 2000 ई० पू० से अधिक प्राचीन है। यहाँ पर मेहराब 
एवं अलंकृत कोनियाँ हैं। चार स्तभो मे बौद्ध प्रतीक छक्षित किये जा सकते है। 
छत धन्‌षाकार है और इसके सामने अलकृृत मेहराब एवं दोहरा जेंगला या 
वेदिका है। इसके निकट चारों ओर अनेक छोटे विहार हैं। 

भाण्डप--यह महाराष्ट्र में थाना जिले के सालसेट ताल॒क में स्थित एक 
गाँव है जहाँ से चित्तराजदेव के अभिपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, जता, 250 
और आगे) | 

भेटालिका--यह गाँव पच्छात्री विषय (जिला) मे स्थित था (एपि० इ०, 
जडपा, भाग, ५, जनवरी, 942, पृ० 209) । 

बिल्वीइबर--कीतिराज के सूरत अभिपत्र में वणित बिल्वीश्वर को पलसेना 
से दो मील उत्तर मे स्थित बलेश्वर या बलेसर नामक एक छोटे कस्बे से समीकृत 
किया जा सकता है (इ० ऐ०, |, पृ० 256) । 

ब्रह्मगिरि--तासिक जिले में व्यकयक के समीप यह एक पव॑त है जहाँ से 
गोदावरी निकली है। 

बह्मणापुरी--यह पच्रगगा नदी के तट के समीप कोल्हापुर के एक भाग का 

स्थानीय नाम है (एपि० इ०, झड़, भाग, ।, जनवरी, 935; एपि० इ०, 
डेजताा, भाग, ए)। 

ब्राह्मणाबाद--यूनानियो हारा अभिहित पेटेलीन के रूघुराज्य का नाम- 
करण उसकी राजघाती पट्टल के आधार पर हुआ था। साधारणतया पेटेलीन 
को सिन्धु नदी के डेल्टा से समीकृत किया जाता है और इसकी राजघानी पाटल 
(सस्कृत, प्रस्थल) को आधुनिक ब्राह्मणाबाद मे या इसके समीप स्थित साना 
जाता है। डायोडोरस के अनुसार पाटल (टौआल, 7४प०४५) का सविधान 


+ जिन विजय सूरि द्वारा संपादित विविधती्यकल्प, पु ० 20-22. 
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स्पार्टा के सविधान जैसा था। वहाँ ज्येष्ठको की एक परिषद्‌ थी जिसमें व्यवस्था 
एवं सामान्य प्रशासन के सचालन के लिए सर्वोच्च अधिकार निहित थे। स्ट्रेबो 
के अनुसार (एच० ऐंड एफ०, 7, 252-253) सिकंदर के आक्रमण के बहुत 
दिन बाद पेटलीन पर बारब्त्री-यवनों का अधिकार हो गया था। कालान्तर मे यह 
इडो-ग्रीक राजाओं के शिकज से निकलकर शकों या इडो-सीथियन राजाओ के 
अधिकार मे चला गया था। विस्तुत विवरण के लिए द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, 
इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, !, १० 37; क० हि० इ०, 7, 378-79; इ० ऐ०, 
884, 354 

कडिज--इसे महा राष्ट्र के पनवेल तालक मे उरन से लगभग 2 मीर पश्चिम 
में उसके पास गजे से समीकृत किया जा सकता है(एपि० इ०, ऊँठता, भाग, 
जा)। 

कंम्बे (वभात)--यह गुजरात के खेरा जिले मे है। यहाँ पर एक जन 
मदिर से एक शिकालेख उपलब्ध हुआ है। स्तभतीथं आधुनिक खभात 
(८7089 ) है। 

चपक--यह आधुनिक चपानेर है (एपि० इ०, #फ५, भाग, ४, पृ० 27) । 
इसे चपकपुर भी कहा जाता है (वही, पृ० 29) | 

चपानक--घुम्ली से उपलब्ध संेन्धव दान ताम्रपत्र मे इस गाँव का वर्णन 
है जिसे जूनागढ से उत्तर मे छगभग 5 मील दूर पर स्थित चावण्ड से समीकृत 
किया जा सकता है (एपि० इ०, झा, भाग, ४, जनवरी, 942, प० 
223) 

अन्द्रपुरो--इसकी पहचान सभवत, अजनेरी से 2 मील दक्षिण-पश्चिम 
में स्थित अन्द्राचीमेट से की जाती है (एवि० इ०, "ुहए, भाग, ५, पृ० 
230) | 

चिकुल--भरहुतअभिलेखो में इसका वर्णन हुआ पे (बरुआ ऐड सिन्हा, 
पृ० 4)। चिकुल, चेकुल या चिउल है जो सभवत. बबई के निकट चाउल है 
(एपि० ३० ता, 42) । 

चिप्लून---यह रत्नगिरि जिले के चिप्लून ताहुक का मुख्य नगर है जहाँ से 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय के दो अभिपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, !77, 50 और आगे, 
इपाटेट इस्क्रिज्लस फ्रॉम द बड़ौदा स्टेट, 7, पृ० 44)॥ 

दर्धिपद्ध--इसे कुमारपाल द्वारा स्थापित द्रोहद से समीकृत किया जाता है। 
जयसिह के अभिलेखो मे इसका वर्णन है (एपि० इ०, अफाए, भाग, ४, पू० 
220) | 
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, देधिप्रक--यह गाँव पच्छत्री विषय (जिले) में स्थित था जो घुमली से 6 
मील पश्चिम मे पकतार्दी ही है (एपि० इ०, £४ए।, भाग ५, जनवरी, 942, 
पृ० 204) | 

दण्डफकवन---दण्डकवन (दण्डकारण्य) जो रामायण मे (आदिकाण्ड, सर्ग, 
3, इलोक, 46) राम के बनवास के संबंध मे विश्वुत है, सपूर्ण मध्य प्रदेश मे बुदेल 
खंड क्षेत्र से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था (ज० रा० ए० सो०, 894, 247; 
तुलनीय, जातक, ४, 29); कितु महाभारत (सभापर्व, "हे, 69, 
वन पर्व, 7,४४०, 883-4) मे दण्डकवन को केवल गोदावरी के उदगम- 
स्थल तक ही सीमित बतराया गया है। भागवत पुराण (>»,4.49, # 
79. 20) के अनुसार दक्‍कन में स्थित इस वन में राम एवं बलराम गये थे। 
पद्मपुराण (अध्याय, 23) में इसका वर्णन अन्य तीर्थ स्थानों में हुआ है। इस 
बन' मे एक सरिता थी। यहाँ पर एक गृहा भी थी (दशकुमारचरितम्‌, पृ० 20) । 
इस वन को जनस्थान के पश्चिम में चित्रकुअजवत भी कहा जाता था (उत्तर 
चरितम्‌, अक, 7, 30) । दण्डकारण्य क्षेत्र मे अनेक जलकुण्ड, आश्रम, पहाडियाँ, 
सरिताएँ एव झीले आदि थी (वही, अक, ॥, 4)। बाण ने अपने हृ्षचरित 
(प्रथम उच्छवास ) मे इस वन का उल्लेख किया है। मिलिन्दपञ्हों (पृ. 30) 
में भी इस वन का वर्णन है। जैन ग्रथ निशीथचूर्णी मे इस बन के जलकर भस्मीभूत 
हो जाने की एक विचित्र कहानी है (6 3)। बिन्ध्य के पाइ्वे मे स्थित 
दण्डका रण्य वस्तुत: मज्मिमदेश को दक्खिणापथ से पृथक करता था। 

बशपुर--बृहत्सहिता (अध्याय, अ।५, 20) मे एक नगर के रूप मे इसका 
वर्णन प्राप्य है। पश्चिमी रेल-पथ की राजस्थान-मालवा शाखा पर यह एक 
सुप्रसिद्ध स्थान है। इसे मध्यप्रदेश के मदसोर ज़िले से समीकृत किया जाता है 
का० ६० इं०, ए, 79, फ्लीट की टिप्पणी, बाणकृत कादम्बरी (बंबई सस्करण, 
पृ० 9) के अनुसार यह उज्जयिनी के निकट मालवा मे स्थित था। अति सभवत. 
यह पहिचमी मारूवा में था (गज़ेटियर आँव बाबे प्रेसीडेसी, 883, नासिक, 
पृ० 636) प्राचीन दशपुर शिप्रा की एक सहायक नदी सिवन के उत्तरीया 
बाएँ तट पर स्थित था। यशोघर्मन के मदसोर पापाण-स्तभ लेख मे मदसोर 
या, और औचित्य से दसोर का वर्णन है जो मदसोर जिले का मुख्य नगर है 
(ग्वालियर स्टेट गजेटियर, 7, 265 और आगे) । बन्धुवर्मन के मंदसोर-अभिलेख 
में छाट एवं दशपुर का वर्णन है। कुमार गृप्त प्रथम के अभिलेखो मे उल्लिखित 
दशपुर अनुमानत: मारूवगण या पश्चिमी मालवों का मुख्य नगर था। नरवर्मन्‌ 
एवं उसका पुत्र विश्ववर्मन यहाँ पर राज्य करते थे जो स्वतत्र राजा थे। यह 
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प्रारभिक गुप्त साम्राज्य का एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश (भुक्ति) या प्रांत था। पूव्वे- 
कालीन सातवाहनों ने स्पष्टत: क्षहरात क्षत्रप नहपान के अधिकार से दशपुर, 
नासिक, शूर्पारक, भुगुकच्छ एवं प्रभास ज॑से स्थान छीने थे। क्षहरात क्षत्रप नहपान 
के शासनकाल में उसके दामाद उषवदात ने दशपुर में लोकोपयोंगी 
अनेक कार्य करके अशोक जैसी ख्याति अजित की थी। दशपुर एवं विदिशा दो 
पडोसी नगर थे जो गृप्तकाल मे उज्जयिनी की शान से स्पर्धा करते थे। गृप्त- 
वशीय सम्राटों के शासन काल मे मालूव या कृत सबत्‌ का प्रयोग दशपुर तक ही 
सीमित था। मालवगण सभवत” मदसोर क्षेत्र मे चले गये थे जहाँ समुद्रगुप्त के 
उत्तराधिकारियो से सबधित अधिकाश लेख उपलब्ध हुये हे। इस क्षेत्र को 
अगृत्तरनिकाय मे वर्णित प्राचीन महाजनपद अवन्ती, रुद्रदामन के जूनागढ-शिलालेख 
में अवन्ती तथा जैनग्रन्थ भगवतीसूत्र मे वणित मय (मारूवा) से समीकृत 
किया जाता है। जेनग्रथ आवश्यक चूर्णी (प० 400 और आगे) से विदित होता 
है कि दणपुर में कुछ व्यापारी निवास करते थ और तब से इसे दद्पुर कहा 
जाता था। मदसोर के राजा 58 ई० पू० मे प्रारभ होने वाले कृत संवत्‌ का 
प्रयोग करते थे जिसे परपरागत रूप से मालवगण ने आगे चलाया था। इस 
सवत्‌ से मारूवों को सबद्ध करने वाले अभिलेख न केवल मदसोरे क्षेत्र मे ही 
वरत्‌ अन्य स्थानों यथा उदयपुर जिले मे नागरी एवं कोटा जिले में कांसुवाम 
में भी प्राप्त हुये है। यशोघर्मन के पाषाण-स्तंभ लेख मे मालवा के राजा यशोघर्मन 
द्वारा हुण आक्राता मिहिरकुल की पराजय का उल्लेख है (का० इ० इ०, शा; 
तुलनीय, एपि० इ०, >प, 35 और आगे, तुलतीय, नरवर्मन के काल का, 
मालव सवत्‌ 467 का मदसोर अभिलेख )। पॉचवी शताब्दी ई० के मध्य इस 
पर हुणों का अधिकार हो गया था जिन्हे मालवा से भगाया गया था। मंदसोर 
मे सूर्य का एक प्राचीन मदिर है जिसका निर्माण कुमारग॒प्त प्रथम के शासनकाल 
मे हुआ था। मंदसोर से 3 मील दक्षिण-पद्चिम मे स्थित सोन्दनी गाँव मे सिंह 
एवं घटाकार शीर्षवाले दो भव्य एकाइमक प्रस्तर स्तभ है। 

कुमारगुप्त एवं बन्धुवर्मम के मदसोर शिला-लेख मे दशपुर का वर्णन एक 
नगर के रूप में हुआ है। दशपुर-तरेश यशोधमंनतर के राजकवि ने रेवा नदी से 
पारिपात्र पर्वत और अवर सिन्धु क्षेत्र तक फैले राज्य क्षेत्र का विशद्‌ कवित्वपूर्ण 
वर्णन किया है (विस्तृत विवरण के लिए दृष्टव्य, छाहा, उज्जयिनी इन ऐश्येंट 
इंडिया) । 

दाशभिप्राभ-- (एपि० इ० 3, 37) --इसे उत्तर गुजरात में स्थित डाभी 
से समीकृत किया जा सकता है। 
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देवल--यह मध्ययुग में एक बदरगाह, और सिन्धु नदी की एक मडी थी। 
कुछ लोग इसे कराँची ( पाकि०) में स्थित बतलाते है। अन्य लोगो के अनुसार 
यह कराँची एवं थथा ( पाकि०) के बीच में किसी स्थान पर स्थित था। 
इसे बधार नदी पर स्थित बतलाया जा सकता है। हैमिल्टन के अनुसार यह 
लारीबंदर के निकट था। विसेट स्मिथ का विचार है कि यह पीर पठो के वत्तेमान 
मदिर के पास था (अर्ली हिस्ट्री आँव इडिया, तृतीय सस्करण, पृ० 05)। 
विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, कनिधम, ए० ज्याॉँ० इ०, पृ० 340 और आगे ) । 

वेबथन--तासिक जिले मे योछा से कोई 6 मील पुरब मे योला तालुक 
में स्थित यह एक गाँव है। यहाँ औरगाबाद जाने वाली पक्की सडक पर 4 मील 
तक कार द्वारा पहुँचा जा सकता है (आक० स० इ० एनुअल रिपोर्टस, 930- 
34% पृ० 38) 

धम्भिक--नासिक जिले में स्थित यह एक गाँव है (ल्यूडर्स की तालिका, 
सख्या, 42) | 

धंकतीथं---यह पच्छत्री विषय (जिले) मे स्थित एक गाँव था। यह स्पष्टत' 
घुमली से लगभग 25 मील दूर प्रब मे गोन्दल मे स्थित घाँक ही है। धाँक 
इसी नाम की एक पहाडी की सीम! पर स्थित है और यह जैनियो का एक तीर्थ- 
स्थान है (एपि० इ०, हुए, भाग, ५, जनवरी, 942, पृ० 99)। 

घुलिया--पह महाराष्ट्र के खानदेश जिले मे स्थित है जहाँ पर करकंराज 
के अभिपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, शत, 82, और आगे) । 

दोहद--यह गुजरात के पञचमहल जिले की दोहद तहसील का प्रमुख नगर 
है जो बड़ौदा से 77 मील पूर्वोत्तर मे स्थित है (एपि० इ०, एहाए, भाव, ५ 
जनवरी, 938, पृ० 22)। 

दवारवती-(द्वारका-जेन बारवं)--इसे कुशस्थदी भी कहा जाता है। 
स्कत्दपुराण (अध्याय, 7, 9-23) के अनुसार यह एक तीथ्थस्थान है। योगिनी- 
तंत्र 2 4, पु० 28-29) में भी इसका उल्लेख हुआ है। मूलत यह गिरनार 
पव॑त के समीप स्थित थी कितु बाद मे इसे काठियावाड के सुदूर परिचिमी तट पर 
समुद्र तट पर स्थित माना जाने रूगा। यह पेरिप्लस द्वारा वर्णित बराके' है 
(पृ० 389) । जैनग्रंथ वायाधम्मकहाओ में (ए, पृू० 68) कहा गया है कि 
बारवे द्वारावती कृष्ण वासुदेव (कण्ह वासुदेव) का निवास-स्थान था। इसे 
रेवत ने बसाया था। कृष्ण ने यहाँ अश्वमेघ किया था (भागवत, . 8, 0- 
27, >.89 22)। अन्तगड़दसाओं (पृ० 5) में भी इसे अधक-वृष्णियों 
(अन्धग वण्हि) का निवास-स्थान बतलाया गया है। हरिवंश (अध्याय, (५, 


४ 
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45-49) के अनुसार यह नगर फाटकों द्वारा समुचित रूप से सुरक्षित, अतिसुन्दर 
भित्तियों से अलंकृत, परिखाओ द्वारा परिवेष्टित, प्रासादो से युक्त, पुष्करो और 
तिर्मल जलवाली लघुसरिताओ तथा वाटिकाओ से सुसज्जित था। दश्-बघुओं 
ने जो अधक वेण्हु के पुत्र थे, सपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करने की इच्छा की 
थी। अयोध्या पर विजय प्राप्त करने के बाद वे द्वारावती की ओर बढ़े जिसके 
एक ओर समुद्र और दूसरी ओर पंत थे। इस नगर में' चार फाटक थे। पहले 
तो वे इस पर अधिकार करने मे असफल रहे कितु बाद में वे सफल हुये। इसकों 
दस भागों मे विभक्त करने के अनतर वे इस नगर में रुके (जातक, 9, पृ० 82- 
84) । उक्त दश-बधुओ में सबसे बडे वासुदेव की जबाक्ती नामक एक प्रिय 
पत्नी थी जो चण्डाल जाति की थी। एक दिन वह द्वारावती के बाहर गये और 
एक उद्यान मे जाते समय मार्ग में उन्होंने एक सुदरी लडकी को देखा। वह उससे 
प्रेम करने लगे और उसे अपनी महारानी बनाया। उसने शिवि नामक एक 
पुत्र को जन्म दिया जो अपने पिता की मृत्यु के बाद द्वारावती का राजा बना 
(जातक, शा, पृ० 42) । इस नगर मे एक अति सुदर हिंदू मदिर है। कुकुरों 
ने द्वारका क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था जिसे ककुरान्ध वृष्णिभि युप्ता:, कहा 
गया है। भागवत! एवं वायू पुराणो मे इस जाति का उल्लेख है जब इसमें यादवों 
के राजा उम्रसेन को कुकुर जाति मे उत्पन्न बतलाया गया है (कुक्कुरोज्भव)। 
काम्बोजो का देश द्वारका से सबधित एक साथ्थ-पथ पर स्थित था (पेटवर्त्थु, 
पृ० 23)। चण्डाल-स्त्री से उत्पन्न वासुदेव का पुत्र यहाँ राज्य करता था 
(जातक, ४श, पृ० 42)। द्वारावती का राजा विजय, उन कतिपय प्राचीन 
नरेशो मे था जिन्होने सन्यासियो के रूप मे पूर्णता प्राप्त की थी (उत्तराष्ययन- 
सूत्र, ऋण! )। द्वारावती के अधकवेण्हु तरुणो ने कण्हदीपायन के साथ 
दुष्यंबहार किया और अत में उनकी हत्या कर दी। विस्तृत विवरण 
के लिए द्रष््य, बि० च० लाहा, इडोलॉजिकिल स्टडीज़ञ, 7, पु० 
52)। 

एरुण्डपलल-- (इलाहाबाद स्तंभ लेख मे वणित )--इसे एरण्डोल से समीकृत 
किया जा सकता है जो महाराष्ट्र के पूर्वी खानदेश जिले मे इसी नाम की एक 
तहसील का मुख्य नगर है (ज० रा० ए० सो०, 898, पृ० 369-70)। कुछ 
लोगों के अनुसार इसे संभवतः आंध्मप्रदेश के समुद्र-तट पर शिकाकोल के निकट 





7 ०ऐं ०, जिल्‍्द, जेंजज्ता, (899), पृ० 2, भागवत पुराण की 
भौगोलिक तालिका द्रष्टव्य। 
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एरण्डपली से समीक्षत किया जा सकता है जिसका वर्णन देवेन्द्रवर्मन के सिद्धांतम्‌ 
अभिपत्रो मे हुआ है (एपि० इं०, >ा, पृ० 272) । 

एरण्डि---यह नर्मदा की एक सहायक नदी उरी है (पद्म पुराण, अध्याय, 
75)। 

एर्थन--इसका वर्णन कीत्तिराज के सूरत अभिपत्रों में है। यह बलेसर 
से दो मील पश्चिमोत्तर मे स्थित आधुनिक एरथन है। 

गदग-...यह मैसूर के धारवाड़ जिले के गदग तालुक का मुख्य नगर है। 
यहाँ पर त्रिकूलेश्वर का मदिर स्थित है। इस मदिर की पाइवं प्राचीर के सामने 
स्थित एक शिल्‍ू पर उत्कीर्ण एक अभिलेख मिला है।इ स अभिलेख मे होयसरूू 
राजा वीरवल्लाल द्वितीय द्वारा प्रदत्त एक भू-दान का उल्लेख है (एपि० इ०, 
शा, 89 और आगे; एपि० इं०, ४ए, 348 और आगे) । गदग के त्रिकूलेश्वर 
मदिर से यादव भिल्लम का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ० व, 
27) 

गंधारिकाभूमि--यह कल्याण मे एक स्थान है (ल्युडस की तालिका, 

स० 998) 

गाभलाप्राम-- (एपि० इ० 77, 26)--उत्तर गुजरात में समवत. यह 
दिल्मल केनिकट है। 

गाधिपुर--कन्नौज (द्रष्टव्य, कन्नौज)। 

घरपुरी--यह अपोलोबदर से लगभग 6 मील पूर्वोत्तर मे बबई पोताश्रय में 
स्थित सुविख्यात एलीफंटा द्वीप है। पुतंगालियो ने इसे इस कारण एलीफंटा की 
सज्ञा दी है क्योंकि इस विशाल गुहा के प्रवेशद्वार पर पत्थर का एक भीमकाय 
हाथी बना हुआ था। एलीफंटा की गफाएं ब्राह्मण एवं बौद्धमत से प्रभावित है। 
यहाँ की तीन गुफाएँ नष्ट हो चुकी हैं। एक गुफा मे यहाँ पर एक बौद्ध चेत्य है। 
मुख्य कक्ष की दीवाल पर ब्राह्मणघर्म के त्रिदेवो की प्रतिमा त्रिमूर्ति मिलती है। 

घुस्ली---यह काठियावाड़ मे नवनगर मे स्थित है जहाँ से छः दान ताम्रपत्र 
उपलब्ध हुये थे। प्राचीन काल के लोग इसे भूतांबिलिका कहते थे। अनुश्नुतियों 
के अनुसार भूतांबिलिका जेठवा राजपूतो की प्राचीन राजधानी थी, पोरबदर 
के राणा जिनके आधुनिक प्रतिनिधि है (एपि० इ०, ऋएा, भाग, ५, अक्टूबर, 
94, पृ० 85 और आगे) । 

गिरिनगर-- (गिरतार)--ल्युड्स की तालिका (स० 965-966) में 
इसका वर्णन एक नगर के रूप में हुआ है। जैनग्रन्थ अनुयोगद्धार (सूथ 30, 
पृ० 37) | के अनुसार गिरिनयर या गिरिनगर ऊर्जयतपर्वत के समीप स्थित 
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था। स्कन्‍्दयुप्त के जूनागढ शिला-लेख में गुजरात के काठियावाड़ द्वीपकल्प में 
जूनागढ़ के मुख्य-नगर जूनागढ का वर्णन है। इसे गिरिनगर या गिरतार भी 
कहा जाता है जिसे अभिलेखों मे ऊर्जयत भी कहा गया है (का० इं० इं०, 77) । 
भहाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़-शिझालेख से हमे ज्ञात होता है कि राजा अज्लोक 
के शासन-काल में तुषास्फ नामक एक अधीनस्थ यवनराज राष्ट्रिक (राज्यपाल ) 
के रूप में सुराष्ट्र पर राज्य करता था जिसकी राजधानी मिरिनगर थी। जूनागढ 
के समीप ही गृजरात मे गिरनार या रैवतक पहाडी स्थित है जिसे जैन तीर्थदकर 
तेमिनाथ का जन्म-स्थल माना जाता है। इस पहाडी पर गुरुदत्तचरण नामक 
पदचिह्न है। यह जैनियो का एक तीर्थ-स्थल है क्योकि यहाँ पर नेमिनाथ एवं 
पाइव॑नाथ के मदिर हैं। यहाँ पर दतात्रेय ऋषि का आश्रम भी है। सुवर्णरेखा 
नदी (-पलाशिनी ) इस पहाडी के नीचे बहती है। जैँनग्रथ उत्तराष्ययन' सुन्न 
(अध्याय, &,५) के अनुसार यहाँ पर वृद्धावस्था में अरिष्टनेमि की मृत्यु 
हुयी थी। गोविन्ददास की कर्चा से हमे ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध बेष्णव सुघारक 
श्री चैतन्य गिरिनगर आये थे। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, लाहा, सम 
जैन कैनॉनिकल, सृत्राज, पृ० 80; ऊर्जयत भी द्रष्टव्य। 

गिरणा--यह नदी सह्य या पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्वोत्तर दिशा 
मे बहती हुमी खानदेश मे चोपदा के आगे ताप्ती नदी मे मिलती है। यह ताप्ती 
नदी-समूह से समिलित है और दाहिनी ओर से एक तथा बॉई ओर से दो सरिताओं 
द्वारा आपूरित है (लाहां, रिवर्स आँव इंडिया, पृ० 42) । 

गोपालपुर--यह गाँव जबलपुर जिले मे भेडाघाट से कोई तीन मील दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित है। यह नमंदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है (एपि० इ० 
झपा, 73)। 

गोवर्धेन--योगिनीतत्र (. 4, पृ० 83)के अनुसार यह पर्वत केशी नामक 
राक्षस की पाथिव भस्म के पुज से निर्मित थे। चूंकि इस पर उगी घास से गायों 
का भरण-पोषण होता था, इसलिए इसका नाम गोवर्धन पडा था। हरिवंश 
(अध्याय, ।,57, 25-26) के अनुसार मदार पर्वत की भॉति यह एक ऊँचे 
शिखर बाला विशाल पर्वत है। इसके केंद्र मे अंजीर का एक विश्ञाल वृक्ष है 
जिसकी शाखाएँ ऊँची एवं एक योजन तक फैली हुयी हैं। यह एक तीथ्थस्थान है 
और यहाँ आफर लोग पाप-मुक्त होते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य मे आधुनिक 
नासिक के पास है (हुविष्क का मथुरा बौद्ध प्रतिमा छेख)। इसे गोवर्धनपुर 
भी कहा जाता है, (द्रष्टव्य, मार्कण्डेयपुराण, अध्याय, 57; भंडारकर, अली 
हिस्ट्री आँव द डेकन, पृ० 3)। नहपान एवं पुलुमावि के शासनकाल में यह 
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कुछ महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। उषवदात ने गोवर्घन मे एक विश्वाम-गृह का 
निर्माण कराया था। अभिलेखो से प्रतिभासित होता है कि नहपान के शासन- 
, काल में और बाद में पुलुमावि के अधीन गोवंघन राजधानी थी। इसे नासिक 
से छ' मील पश्चिम मे गोदावरी के दाहिने तट पर स्थित गोवर्धन गगापुर नामक 
“विशाल आधुनिक गाँव से समीकृत किया जा सकता है (गज़ेटियर आँव द बारे 
प्रेसिडेसी, भाग हपा, 883, नासिक, पृु० 636-637)। 
गुजर--युवान-च्वाहझ ने इसे कियु-वे-लो ([।७-०7०--0) कहा है। यह 
वलभी से 300 मील उत्तर मे एवं उज्जेन से 467 मील पद्चिमोत्तर मे स्थित 
था। यहाँ के निवासी किसी समय पजाब मे रहते थे और बाद में काठियावाड 
द्वीपकल्प मे आये जिसे अब उनके कारण गुजरात कहा जाता है (कनिघम, ए० 
ज्यॉ० इ०, पृू० 357 और आगे, 696) प्राचीनकाल मे जयसिहदेव ने गुजर 
देश में नेमि का एक नया मदिर बनवाया था। गुर्जर-नरेश के दो प्रसिद्ध मत्री 
वास्तुपाल एवं तेजपाल थे। कान्यकुब्ज-नरेश की पुत्री महानदेवी ने अपने पिता 
से गुर्जर का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। तेजपाल ने गिरनार मे एक सुदर 
नगर एवं पाश्वंनाथ के मदिर का निर्माण कराया था। उसने कुमारसर नामक 
एक सुदर झील भी बनवाई थी। दशदशा का मदिर सुवर्णरेखा के तट पर स्थित 
है। उसने तीन चैत्य बनवाये थे। वस्तुपाल ने मरुदेवी का मदिर बनवाया था 
(छाहा, सम जैन कैनॉनिकल सूत्राज़, पू० 8-82) | 
हरिश्चन्द्रगहू--पश्चिमी घाट के एक अत्यत मनोरम स्थल और अकोला 
से 9 मील दक्षिण-पश्चिम मे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोला तालुक 
में स्थित यह एक दुग॑ है। यह समुद्रतल से 4,000 फीट से भी अधिक ऊँचाई 
पर स्थित है। इसके शिखर पर स्थित किले एवं मंदिरों को देखने 
प्रतिवर्ष असख्य तीर्थयात्री आते हैं (लाहा, होली प्लेसेज़ आँव इंडिया, 
पृ० 43) 
हरिसेणाणक--यह गाँव स्वर्ण मञझजरी विषय (जिले) मे स्थित था। यह 
सभवत. नवनगर मे स्थित हरियासन नामक आधुनिक गाँव ही है (एपि०, 
डुं०, ऋफपएा, भ, जनवरी, 942, पृ० 28) 
हस्तवप्र-- ( हस्तकवप्र )--यह आधुनिक हाठब है जो काठियावाड़ में 
आावनगर जिले मे गोधा के छह मील दक्षिण मे स्थित एक गाँव था जिसपर शीछा- 
दिव्य तृतीय का अधिकार था। यह भडोच जिले के ठीक सामने है (इपार्टेट 
इंस्क्रिप्शंस ऑफ द बड़ौदा स्टेट, जिलल्‍द , पृ० 8)। छठी शती ईस्वी के कई 
वरूभी ताम्रपत्र राज्याज्ञाओ में इसे किसी विषय (जिले) का मुख्यावास बतलाया 


पश्चिमी भारत 475 


गया है (जें० पीएच० फोगेल, नोट्स ऑन टॉलेमी, बु० स्कू० ओ० अ० स्ट०, 
जिल्द, ऋण, भाग, ) । 

हुलुम्गूर (हुल्गूर)--यह गाँव मैसूर के घारवाड जिले की बकापुर तहसील 
मे, शिवगाँव से कोई 8 मील पूर्वोत्तर मे स्थित था जहाँ से विक्रमादित्य षष्ठम 
के राज्यकाल के अभिलेख उपलब्ध हुये है (एपि० इ० शत, पृ० 329) । 

इंटवा--इँटवा का प्राचीन स्थल किसी गहन वन के बीच में स्थित एक पहाडी 
पर था जो सौराष्ट्र मे अशोक, रुद्रदामन एवं स्कन्दगुप्त के अभिलेखों के लिए 
विश्वुत जूनागढ की विख्यात चट्टान से लगभग 3 मील दूर पर थी (एपि० इं०, 
हरणा, भाग, 7५, अक्टूबर, 949, पृ० 74)। 

जरक--यह छोटा कस्बा सिन्धु नदी के पश्चिमी तट पर, हैदराबाद एव 
थथा ( पाकि० ) के प्राय: बीच में स्थित है। यह मध्य सिधु एवं अवर सिधु 
के बीच की वत्तमान सीमा है (कनिघम, ए० ज्याँ० इ०, पृु० 329-30) 

जयपुर--यह गाँव आघुनिक जितपुर ही है जो नदोद से 6 मील पूर्व एव 
तोरन से लूगभग आठ मील दक्षिणपूर्व मे स्थित है (एपि० इ० ##प५, भाग, 
जा, जुलाई, 4940)। 

जीर्ण॑दु्गं--इसे आधुनिक जूनागढ से नहीं कितु एक दुर्ग से समीकृत किया 
जा सकता है। जूनागढ नगर के भीतर दामोदर घाट की सीमा और गिरनार 
के उन्नत ढलान पर स्थित दुर्ग को जीर्णदुर्ग कहा जाता था (एपि० इ०, #>ाए, 
भाग, ९, पृ० 22)। 

जूनागढ़--द्रष्टव्य गिरितगर (गिरनार)। 

जुब्चितगर--इसकी पहचान सभवत पूना से लगभग 55 मील उत्तर में 
स्थित जुन्नार नामक प्रसिद्ध स्थान से की जा सकती है (एपि० ३०, #ऋझए, भाग, 
7५, पृ० 68)। 

कच्छ--पह पश्चिमी भारत का एक देश है (ल्यूडसे तालिका, स० 965) । 
इसे कूच या मरुकच्छ से समीकृत किया जा सकता है (तठुलनीय, बृहत्सहिता 
अध्याय, झाए)। पाणिनि ने अपनी अप्टाध्यायी (2.4. 2. 33) मे इसका 
वर्णन किया है। 

कलियाणग्रास-- (इ० ऐ०, ५, 205, और आगे) यह उत्तर गुजरात मे है 
और इसे कालियना से समीकृत किया जा सकता है। 
, कल्लियन--यह नासिक जिले के पश्चिमोत्तर भाग मे स्थित कल्वान है 
(एपि० इं०, झहूए, भाग, ५, १० 230--पृथ्वीचन्र भोगशक्ति के दो 
दानपत्र ) 
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कन्हेरी--बंबई से लगभग 20 मील उत्तर में कन्हेरी नामक की गुफाओं 
का एक विश्ञाल समूह स्थित है। अनेक वर्षों तक इन गुफाओं मे बौद्ध भिक्षुओं 
का निवास था। ये थाना के निकट स्थित हैं। ये गुहाएँ एक सघन वन के बीच 
में स्थित एक पहाड़ी की विशाल कंदरा में बनायी गयी हैं। इन गुहाओ में से 
अधिकांश में एक कमरा है जिसके सन्‍्मुख एक छोटी दालान स्थित होती है।+ 
शिल्प परवर्त्ती आठवी या नवी शताब्दी ई० का है। इन गुफाओ से उत्तर में 
एक विज्याल गुहा है जिसमें तीन डगोबा एवं कुछ मूत्तियाँ है। फर्ग्यूसन के अनुसार 
यह गुृहा मंदिर 86 फीट लंबा एवं 39 फीट चौड़ा है। इसमे 34 खभे एव एक 
सादा डगोबा है। यहाँ पर ब्‌द्ध की दो भीमकाय प्रतिमाएँ एवं बोधिसत्व अव- 
लोकितेश्वर की एक खडी हुयी प्रतिमा है। यहाँ पर अनेक लूघू कोठरियाँ है जो 
एक के ऊपर एक बनी हुयी हैं। दसवी गुफा दरबारहाल (महाकक्ष ) है जो 
तगधघाटी के दक्षिण की ओर स्थित है। कदरा के दक्षिण की ओर पहाड़ी के ढाल 
पर खोदी गयी कोठरियों की कई पक्तियाँ हैं। गुफा के बाहर पत्थरों की कुछ 
चौकियाँ हैं। यहाँ पर एक डगोबा भी है जिसकी छत मे एक छत्र खुदा हुआ है। 
इन गूफाओं का काल-निर्णय करना कठिन है कितु इतना अवध्य स्वीकाये होना 
चाहिए कि कार्ली एवं यहाँ पर स्थित गृहाओं के बीच मे शेछी का अधिक अपकर्षे 
हुआ है। यहाँ की कुछ मूर्तियाँ नि सदेह बहुत बाद की हैं। 
करहकट--- (करहाटनगर या करहाट)--भरहुत अभिलेखों मे इसका वर्णन 
हुआ है (त्ररुआ ऐड सिन्हा, १० ।, 72, 7, 33)। यह एक नगर है जिसे 
हुल्ट्श ने महाराष्ट्र के सतारा जिले मे स्थित आधुनिक करहद से समीकृृत किया 
है जहाँ से कृष्ण तृतीय के दाम्रपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० ३०, 79, 278 और 
आगे) । एपि०इं०, (४४०, पृ० 323) के अनुसार यह आधुनिक कराड है। 
कर्वस-आश्रम--कर्दम ऋषि का आश्रम गुजरात मे सिद्धपुर मे था (भागवत 
पुराण, पा, 24.9) । 
कालयान--- (कालिअन, कलियान, कालियन)--यह एक नगर का नाम है 
(ल्यूडर्स की तालिका, सख्या, 7024, 986, 032, 998)। 
काल्लण--( कल्याण या कालयन )--यह एक पुर का नाम है (ल्‍्युडसे की 
तालिका, सं० 988) 
कान्हैरी--इसे खानदेश मे चालिसगाँव से आठ मील दक्षिण पर्चिचम में 
स्थित कन्‍्हेर से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इं०, एए, भाव, ५, जनवरी, 
940, १०, 208)। 
कार्लो--बंबई एवं पूना के बीच बोरघाटा पहाड़ी मे कार्ली और भाजा 
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नामक दो प्रसिद्ध बौद्ध युहा-मदिर है। उनकी तिथि रगभग ईसवी सन्‌ के प्रारंभ 
में बतलाई जाती है। कार्ली की गुफाएँ बबई-पूना पथ के लगभग 2 मील उत्तर 
में स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन मलवली है। इन गुफाओ मे उत्कीर्ण अभि 
लेखों मे महपान एवं ऊषवदात के नाम आते है। दो अभिलेखो में घूतपाल नामक 
किसी महान राजा का वर्णन है जिसे शुगवशीय देवभूति माना जाता है। इन 
शुह्यओं के स्तंभ पूर्णतः: लबवत है। मूल रक्षावरण पर मूत्तियो से अलकृत एक 
पत्थर का पर्दा डाल दिया जाता है। इन गुृहाओ के प्रवेशद्वार पर चार सिहो 
से मडित एक स्तभ है जिसके मुख खुले हुये और चारों दिशाभिमुख है। दाहिने 
हाथ की ओर एक शिव मदिर है और उसके निकट ही चक्र से मडित एक दूसरा 
स्तभ है। बाहरी द्वार मडप भवन के आकार से अधिक चौडा है। यहाँ पर 
चैत्य-गोमुखो से सज्जित अनेक लरूघुरूप मदिरो के अग्र भाग है। द्वारो के दोनो 
ओर विशाल युग्म आक्ृतियाँ कान्हेरी की प्रतिमाओ के समान प्रतीत होते है। 
यहाँ पर बुद्ध के साथ प्मपाणि चित्रित किये गये है और अति सभवत 
क्रमल पर अपना पैर रखे हुये सिंहासन पर बैठे हुये मजु श्री को चित्रित किया गया 
है। प्रवेश द्वार मे गलियारे के नीचे से तीन दरवाजे है। यहाँ पर पद्रह स्तभ है 
जिनके आधार-पीठ लक्ष्मी के जलकलद्य है, दण्ड अष्ट पारवीय है जो सघ का 
प्रतिरूपक है। स्थापत्य की दृष्टि से ये सभी गुफाएं श्रेष्ठ हैं। जाली का काम 
प्राय. सर्वश्रेष्ठ है। पहली एबं दूसरी गुफाओ का चैत्य एक तिमजिला विहार है। 
सर्वोच्च मजिल में चार स्तभो युक्त एक दालान है। सर्वोच्चमजिल की बाँई 
ओर पाँच कोठरियो के सामने एक ऊँचा चबूतरा है। दरवाज अच्छी तरह से लगे 
है। तीसरी गुफा एक दुमजिला विहार है। चौथी गुफा चेत्य के दक्षिण मे स्थित है 
और अभिलेखों से यह विदित होता है कि आध्र-नरेश गौतमी पुत्र पुलमायि के 
शासन काल मे हरफन ने इसे दान दिया था (कार्ली की गुफा मे स्थित अभिलेखों 
के लिए द्रष्टव्य, एपि० इ०, 0, 47 और आगे) । 

केलोडि (केलबडी)--बीजापुर जिले के मुख्य नगर बादामी से लगभग 
0 मील उत्तर मे स्थित यह एक गाँव है जहाँ से सोमेश्वर प्रथम के शासनकाल 
का एक अभिलेख (053 ई० में लिखित) उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, 
7५, 259 और आगे)। 

खजूरिका---यह गाँव मालवा के समीप या मालवा क्षेत्र के अतर्गत्‌ स्थित 
था। उज्जैन के परित: खजुरिया सामान्य वस्तु है (एपि० इ०, अर, भाग, 
!५, अक्टूबर, 935)। 

खानाप्र--यह महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के खानापुर तालुक का 


478 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोरू' 


प्रमुख शहर है (एपि० ३०, जुझएा, भाग, शा, जुलाई, 948, पु० 
342)। 
रबेब--युवान-च्वाह के अनूसार यह मालवा से 50 मील पदिचिमोत्तर 
मे स्थित था। कुछ लोगो ने इसे गुजरात मे स्थित बतलाया है। चीनी तीर्थयात्री 
के अनुसार इसकी परिधि 500 मील थी (कनिधम, ए० ज्या० इ०, पृ० 563 
और आगे)। 
खेटक---यह गुजरात मे आघुनिक खेरा है (एपि० इ०, जड़ा, भाग, ।0, 
अक्टूबर, 935, पृ० 03) | कुछ लोगो ने इसे करा से संमीकृत किया है 
(इपार्टेट इस्क्रिप्शस फ्रॉम द बडौदा स्टेट, जिल्द, ।, पृ० 29) | 
कोडबल्ली---इसकी पहचान कोल्हापुर से रगभग सात मील पूरब मे स्थित 
कोडोली से की जा सकती है (एपि० इ०, >जा, भाग, बता, 925) | 
कोल्लगरिरि---इसका वर्णन बृहत्सहिता (>५, 3) में है। कुछ लोगो ने 
उसे कोल्हापुर से समीकृत किया है। 
कोललाध्षुर---यह आधुनिक कोल्हापुर का प्राचीन नाम है (एपि० ३०, 
गा, 207, अएफ गा, भाग, ।, जनवरी, 935, पृ० 30) | 
कोलर--यह गाँव करजगीशहर से प्राय पश्चिम में लगभग तीन मील 
दूर पर घारवाड जिले के करजगी तालक मे स्थित है (एपि० ३०, 5, पृ० 
79) । 
फोटिनारा--यह सुराष्ट्र का एक महत्त्वपूर्ण नगर है जहाँ वंदो एव आगमो 
में सुनिष्णात सोम नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नियमत छ बिहित कर्मो 
को सपादित किया करता था (लछाहा, सम जन कैनॉनिकल सूत्राज़, पृ० 
84) । 
कुकुर--यह उत्तरी काथ्यावाड में आनर्तत के समीप एक देश था (ट्यूडर्स 
की तालिका, स ०, 965) । भागवत पुराण में वर्णित कुकुर द्वारका क्षेत्र मे निवास 
करते प्रतीत होते है। बृहत्सहिता (४7 4) मे उन्हे पश्चिमी भारत मे स्थित 
बतलाया गया है। गौतमी बलश्री के नासिक गुहालेख के अनुसार उसके पुत्र 
ने सुरठो, मुलकों, अपरान्तो, अनूपो, विदर्भों एवं अन्य जनो के साथ कुकुरो को भी 
जीता था। रुद्रदामन के जूनागयढ शिलालेख से हमे ज्ञात होता है कि कुकुरो- 
समेत उनमे से अधिकाश इन जनों को उसने पुन. पराजित किया था। अति सभवतः 
ड्रन लोगो को दक्‍कन के तत्कालीन सातवाहन नरेश के अधिकार से अपहृत कर 
लिया गया था। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य बि० च० लाहा, ट्राइब्स ऑॉँव 
ऐंश्येंट इडिया, पृु० 390) । 
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कुलेनर---यह मैसूर के घारवाड जिले मे स्थित एक गाँव है जहाँ पर जयसिंह 

द्वितीय के शासनकाल का अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, हए, 329: 
और आगे)। 

कुंभारोटकरग्राम-- (एपि० 8०, >7»5५, 236)--यह उत्तरी एवं मध्य 
गूजरात मे है और इसकी पहचान मोदस से 3 मील पूर्व मे स्थित कामरोद से 
की जाती है। 

कुशस्थलप्र--इलाहाबाद स्तभ में इसका वर्णन कुस्थरूपुर के रूप मे किया 
गया है। कुशस्थरूपुर द्वारका! के एक तीर्थस्थान का नाम है। यह आनत्त की 
(काठियावाड ) राजघानी थी। 

कुशावत्तें--योगिनीतंत्र (2.4, पृ० 28-29) में इसका वर्णन है।॥ 
यह गोदावरी के स्रोत के निकट, नासिक से 2! मील दूर एक पुण्य सरोवर है। 

लक्ष्मेदबर--पह मंसूर के घारवाड जिले की सीमा के अतर्गत्‌ लक्ष्मेश्वर 
तालक का मुख्यावास है जहाँ से यूवराज विक्रमादित्य का स्तभ-लेख उपलब्ध 
हुआ था (एपि० इ०, >ए, ]88 और आगे ) । 

लाट--बधघु-वर्मन के मदसोर-अभिलेख में छाट का वर्णन मिलता है। 
प्रतीहार-नरेश ककक्‍्कुक के घाटियाला अभिलेख के अनुसार उसने लाट देश मे 
बहुत यश पाया था (एपि० इ०, (5, 278-80) । कुछ लोगो के अनुसार छाट 
माही एवं निचली ताप्ती नदियों के मध्य स्थित खानदेश सहित दक्षिण गुजरात 
था। कुछ लोग उसे मही एवं किम नदियों के मध्य स्थित मानते है (इपार्टंट 
इस्क्रिप्शस फ्रॉम द बड़ौदा स्टेट, जिल्द !, पृ० 29) । इसमे सूरत, भडौच, खेदा 
जिले एवं बडौदा के कुछ भाग समिलित थे (न० ला० दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, 
१० 4)। यह उत्तरी कोकण एवं गुजरात का प्राचीन नाम था। ब्युलर के 
अनुसार लाट मही एवं किम नदियो के बीच का क्षेत्र केद्रीय गुजरात है और इसका 
मुख्य नगर भडौच था। कर्ण के (रीवॉ शिलालेख मे लाट का उल्लेख है जिसकी 
पहचान साधारणतया कंद्रीय एवं दक्षिण गुजरात से की जाती है (एपि० इ०, 
अर (ए, भाग, एा, जुलाई, 937, पृ० 0) । लाटराष्ट्र (पालि लालरट्ठ- 
दीपवस, पू० 54, महावस, प्‌० 60) की पहचान गुजरात के प्राचीन राज्य लाट 
से की जाती है, दीपवस (१० 54) के अनुसार जिसकी राजघानी सिंहपुर (सीहपुर ) 
थी। 





7 हुलनोय, भागवत पुराण, ।, 0, 27; ५77. 4. 3; ।5, 3 28; 
डे, 67. 40; हे. 75 29; 5 82, 36; 30, 42. 36 
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इस देश का प्रथम वर्णन सभवतः टॉलेमी ने किया था। उसके अनुसार 
लारिके (,8:/:८) इडो-सीथिया (7000-5८707४ ) के पूर्व में समुद्र-तट पर 
स्थित था (मैक्रिडिल, टॉलेमीज ऐंश्येंट इडिया, पृ० 38, 54-53)। लका 
के पालिवृत्तों मे लाल देश का उल्लेख राजकुमार विजय के नेतृत्व मे का मे आयों 
के प्रथम देशातर के सदर्भ मे हुआ है। छाल को गुजरात मे छाट या लाड तथा 
अंगाल में राढ दोनों से समीकृत करने की चेष्टा की गयी है और दोनो देश लका 
में आयं-सस्कृति के प्रसार के श्रेय के लिए समान रूप से दावेदार है। प्राचीन 
गुप्त सम्राटो के काल में छाट देश को लाट विषय के अतगंत एक प्रशासकीय प्रात 
के रूप में गरिना गया था। लाटदेश अतिसभवत गुजंर एवं राष्ट्रकूट अभिलेखो 
में वरणित लाटेश्वर देश ही है। बड़ौदा ताम्नरपत्र मे (इलोक, ) एलपुर को 
लाटेश्वर की राजधानी बतलाया गया है। अणहिलवाडपाटन (96] ई०) के 
चालक्यो की अधीनता मे धीरे-धीरे लाट नाम के स्थान पर गुर्जर भूमि सज्ञा 
व्यवहृत होने लगी थी। लास्सेन ने छारिके को सस्कृत शब्द राष्ट्रिक के प्राकृत 
रूप लाटिक से समीकृत किया है जो सुगमता से लाट के समान हो जाता है यद्यपि 
राष्ट्रिक एव लाटिक का तादात्म्य ग्राह्म नही है। अधिक विवरण के लिये द्रष्टव्य, 
बि० च० छाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, 7, पृ० 27, छाहा, ट्राइब्स इन 
ऐंश्येट इडिया, पू० 35-53 
लोन---इसकी पहचान भिवडी तालुक में भिवंडी से 6 मील पूव॑ मे स्थित 
लोनद नामक एक गाँव से की जाती है (एपि० इ०, झा, भाग, शात, पृ० 
257) | 
महूल्‍ल-लाट--इसका अर्थ बुहत्तर लाट है जो बेलोरा से लगभग 8 मील 
पश्चिम-उत्तर मे स्थित, अमराबती जिले के मोर्सी तालुक में स्थित लडकी का 
प्रतिरूष है (एपि० इ०, औहझए, भाग, ५7, अप्रैल, 92 8) । 
समोहनजोबड़ो---यह सिंध ( पाकिस्तान) के लरकाता जिले मे है। यहाँ 
के अवशेष तृतीय सहस्राब्दी के उत्तरार्ध की एक सुविकसित नागरीय सभ्यता 
का परिचय देते है। यह साधारणतया स्वीकार किया जाता है कि मोहेनजोदड़ो मे 
ताम्रपाषाणिक-युग की सभ्यता के प्रचुर अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अभी तक 
उत्खनित सिन्धु-धादी के प्रागतिहासिक स्मारको का अध्ययन सतकंतापूर्वक 
विभिन्न दृष्टिकोणो से किया जा चुका है कितु अभी तक की शोधो का सर्वाधिक 
अद्भूत अंश-सिन्धु के अभिलेखों को पढ़ना अभी शोष है। भूमिगत जलनि:सारण 
अणाली सुदर थी। यहाँ के 39 फीट लंबे, 29 फीट चौड़े एवं 8 फीट गहरे विशाल 
सस्‍्तानागार में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुयी थी। कुछ भवन एक मजिले 
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एवं कुछ दो मजिलें थे। विवरण के लिए द्रष्टव्य, जे० माल, मोहेनजोदड़ो 
ऐंड इडस सिविलाइज्ञेशन, नाता, मेके, फर्दर एक्सकेवेशस ऐट मोहेन- 
जोदड़ो, ],  रायल एशियाटिक सोसायटी, बगाल के सभापति-भाषण, 
7948 

मही--इसके अन्य नाम महती (वायु ० &[,०, 97), महित (महाभारत, 
ओऔषभपवं, 57, 328) एवं रोही (वराहपुराण, ( एक ) है । यह नदी 
पारिपात्र पर्बत से निकलती है और खभात की खाडी मे गिरती है। बसबाड़ा 
(राजस्थान मे) तक इसका प्रवाह दक्षिण-परिचिमाभिमुख है जहाँ से यह दक्षिण 
की ओर मुडकर गजरात से प्रवाहित होती है। 

समजरबाटक--यह सतारा जिले मे तासगाँव नामक तालक के उसी नाम 
के मुख्यावास से 9 मील पूर्वोत्तर मे मामजारड नामक आधुनिक गाँव है (एपि० 
इं०, हे एा, भाग, ५, पृ० 20)। 

मनगोलि--यह बीजापुर जिले के बागेवाडी तालुक के मुख्यावास बागेवाडी 
से लगभग 7 मील पश्चिमोत्तर मे स्थित एक गाँव है (एपि० इ०, ७, 9 और 
आगे) । 

मंबसोर--देखिये दशपुर । 

संकाणिका--यह बडौदा जिले के संखेडा तालुक मे स्थित आधुनिक मामकणी 
है (इपार्टेट इस्क्रिप्शस फ्रॉम द बडौदा स्टेट, जिल्द, ।, पृ० 4) । 

मौरेघपल्लिका--यह नासिक से तीन मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित मोरवाडी 
है (एपि० इ०, जे ५, भाग, ४, जनवरी, 940, पृ० 230, पृथ्वीचन्द्र भोग- 
शक्ति के दो दानपत्र)। 

म य्रलण्डी--गोविन्द तृतीय के अअजनवती अभिपत्रों मे इसका उल्लेख 
है जो गोविन्द तृतीय के काल मे राष्ट्रकूटो की राजधानी रही होगी। ब्युरूर ने 
मयूरखण्डी को सातमाला या अजता पर्वतमाला मे, सप्तश्शगि के निकट और 
नासिक जिले में वणी के उत्तर में स्थित मोरखण्ड नामक एक पहाडी दुर्ग से 
समीक्षृत किया है (इ० ऐन्, शा, पृ० 64) । 

मिन्नगर--दूसरी शताब्दी ई० मे यह अवर सिध की राजधानी थी। इस 
स्थान की वास्तविक स्थिति सदिग्ध है (कनिघम, ए० ज्या० इं०, पृ० 330 
और आगे) । 'पेरिप्लस आँव द इरिथ्रियन सी के अनुसार यह इडो-सीथिया की 
राजधानी थी। टॉलेमी ने इसे बिनगर कहा है। मैक्रिडिल, ऐंश्येंट इडिया ऐज्‌ 
डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, पु० 52) । डा० दे० रा० भडारकर की धारणा है 
कि इसे मंदसोर से समीकृत किया जा सकता है। पेरिप्लस के लेखक ने राजा 
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मेम्बेरस का उल्लेख किया है (जिसे कुछ लोग नहपाण से समीक्षत करते हैं) 
[ जिसकी राजधानी एरियाके, जो अपरान्तिक है, मे मिन्नगर थी। 

मिराज--यह महाराष्ट्र मे दक्षिणी सतारा जिले मे स्थित मिराज नामक 
स्थान है जहाँ पर जयसिह ह्वितीय के 024 ई० के अभिपत्र उपलरूब्ध हुये थे 
(एपि० इईं०, झँगा, पृ० 303) | 

मिरिकजी---इदसकी पहचान मिराज से की जा सकती है (एपि० इ०, जा, 
भाग, 7, 935, पृ० 30)॥ 

मोहडबासक--इसका वर्णन हरसोल दानपत्र मे है (एपि० इं०, हाफ, 
236) | इसकी पहचान अहमदाबाद जिले में प्रतेज तालुक मे मोहदसा नामक 
आधूनिक गाँव से की जा सकती है। 

मुकुडसिवायिवा--यह कल्याण मे एक स्थान है (ल्युडस की तालिका, स० 
998) । 

मूलबासर---यह गाँव काठियावाड के ओखा मंडल क्षेत्र मे द्वारका से लगभग 
0 मील दूर पर स्थित है जहाँ पर 200० मे लिखित महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम 
का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ था (इपाट्टेट इस्क्रिप्शस फ्रॉम द बड़ौदा स्टेट, 
जिल्द, ।, पु० ) | 

मुलशुण्ड---हसे धारवाड जिले के गडग तालुक में स्थित इसी नाम के एक 
आधुनिक गाँव से समीकृत किया जाता है (एपि० इ०, ##ए7, भाग, त, अप्रैल, 
94], पृ० 6)॥ 

मृषिक--मूषिक या मूषक (महाभारत, भीष्मपर्व, 72, 366, 374) 
लोग एक उत्तरी कबीले की प्रशाखा थे जिन्हे सिकदर के इतिहासकारो ने मौसिकेनोज 
कहा है। मौसिकनोज के देश मे आधुनिक सिध (सप्रति, पाकिस्तान मे) 
का एक विशाल भाग समिलित था। इसकी राजधानी को सिखूर जिले मे स्थित 
अलोर से समीकृत किया गया है। एरियन के अनुसार (चिन्नॉक, एरियन, पृ० 
39) इस क्षेत्र मे ब्राह्मण लोग बहुत प्रभावशाली थे। कहा जाता है कि 
मकदूनियाँ के आक्राता के विरुद्ध जन-विद्वरोह कराने मे ये लछोग प्रमुख अभिकर्ता 
थे। कितु सिकदर ने उन पर अचानक आक्रमण किया और उन्हे उसके सामने 
शस्त्र डाल देना पडा (क० हि० इ०, ।, 377) स्ट्रेबो ने इस प्रदेश के निवासियों 
का एक रोचक विवरण प्रस्तुत किया है (एच० ऐड एफ» द्वारा अनूदित, पा, 
पृ० 96) । भारतीय साहित्य में हमे मूषिको के प्रति प्राय: उल्लेख प्राप्त होते 
हैं। मार्कण्डयपुराण (7.,धगा 6) में वणित मृषिक अति सभवतः मूषक या 
मूषिक ही थे जो पार्जिटर के अनुसार (मार्कण्डेय पुराण, 366) सभवतः मूषी 
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नदी के तट पर निवास करते थे, जिसके तटपर आधुनिक हैदराबाद (पाकि० ) 
अवस्थित है। मूषिको का यह नाम सभवतः इसलिए पड़ा था कि उनका क्षेत्र 
पश्चिमोत्तर सार्थ-पथ के उस भाग मे स्थित था जिसे मूषिक-पथ ( 7१८१-०४८६ ) 
कहते थे, (बढ्आ, अशोक ऐंड हिज इस्क्रिप्शस, अध्याय, ॥) । पतञ्जलि द्वारा 
उसके महाभाष्य ([४ । 4) मे वणित मौषिकार जन अति सभवततः मूषिको से 
सबधित थे। 
नंदिवर्धन--इसका तादांत्म्य रामपुर* जिले मे रामटेक के समीप नगरघन 

या नतदरधन से किया जा सकता है (एपि० ३०, ४] ५, भाग, शा, अप्रैल, 938 )। 
इसका वर्णन कृष्ण तृतीय के दिउली अभिपत्रों मे भी हुआ है। 

नरबन--रत्नगिरि जिले के गृहागडपेट मे समुद्रतट पर स्थित यह एक गाँव 
है। नरवन से कोई चार मील पूर्वोत्तर के चिन्द्रमाड स्थित है जो आधुनिक 
चिन्द्रवल है (एपि० इ०, झफऋणा।, भाग, वा, पृ० 27) | 

नरेख--यह गाँव मैसूर के धारवाड जिले मे स्थित है। यह धारवाड बेलगाँव 
राज-पथ के समीप, घारवाड से लगभग 43 मील, उत्तर, उत्तर-पश्चिम मे स्थित 
है (एपि० इ०, >तपा, पृ० 298) | 

नौसारौ--द्रष्टव्य, नागसारिका। 

नवपट्टला--उस जिले मे, जिसमे यह स्थित था, आधुनिक नयाखेडा के 
परिवर्ती क्षेत्र समिलित हो सकते है जो तिखारी से लगभग आठ मील पश्चिम 
में स्थित है (एपि० इ०, झेहए, भाग, शा, जुलाई, 940) । 

नागसारिका--कक्‍्कराज सुवर्णवर्ष के सूरत अभिपत्रों मे नागसारिका 
(नवसारिका ) का वर्णन है जो सूरत के दक्षिण मे लगभग बीस मील दूर पर॑ 
स्थित आधुनिक नौसारी है (दतिदुर्ग के एलोरा अभिपत्र भी द्रष्टव्य, एपि० इं०, 
अरूप्,, जनवरी, 939, पु० 29, एपि० इ० पडा, भाग, ता, जुलाई, 93; 
ज० बा० ब्रा० रा० ए० सो०, 26, 250) । नौसारी गुजरात के सूरत जिले 
के नौसारी मंडल का मुख्यावास है जहां से 42] वर्ष मे अकित शीलादित्य के 
ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ० शात|, 229 और आगे)। इसे नवराष्ट्र 
भी कहते हैं जो भडौच जिले मे स्थित टॉलेमी के नोआग्राम्म के समान है (तुलनीय, 
महाभारत, सभापवं, अध्याय, 3) | 

नागुम--इसे तागौन से समीकृत किया जा सकता है जो महाराष्ट्र के पनवेल 





* यह रामपुर भूल से लिखा गया है। चस्तुत इसे नागपुर होना 
चाहिए। 
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तालुक में उरन के दक्षिण-पश्चिम में लगभग दो मील दूर पर स्थित है (एपि० 
डू०, जात, भाग, शा)। 
नांदिपुरविबय--गुर्जर जयभट्ट तृतीय के अज्जनेरी अभिपत्रों मे इसका 
बर्णन है जिसकी पहचान गृजरात (भूतपूर्व राजापिप्ला रियासत) में करजन 
सदी के तट पर स्थित तान्दोद से की जा सकती है (एपि० इं०, फए, भाग, 
जग, जुलाई, 7940) । लाटदेश मे स्थित नादिपुर न्मेंदा-तट पर स्थित आधुनिक 
तानदोद है (एपि० इ०, #जात, भाग, 79, अक्टूबर, 935, पृ० 03)॥ 
नलासिक-- (नसिक )--गृहाओं मे स्थित यह दो प्राचीनतम अभिलेखो 
(20 व 22) में वरणित है। बीसवे अभिलेख मे नासिक के लोग दान देते हुये 
वणित है और उसी अभिलेख में एक गुफा का भी वर्णन है। बाईसवे अभिलेख 
में नासिक के श्रमण अमात्य द्वारा प्रदत्त एक गुफा का वर्णन है। नासिक का 
वर्णन अड़तीसवी भरहुत पूजापरक नाम-पत्र ( ५०४ए८ [४0८! ) में भी हुआ 
है। यह पुराणों मे वणित नासिकी या नेसिक तथा रामायण का जनस्थान ही है। 
यह बृहत्सहिता (>“ए, 43) में वरणित नासिक्या है। ल्युडस॑ की तालिका 
(स० 799, 09) में इसका वर्णेन एक नगर--नासिक के रूप में हुआ है। 
ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार यह नर्मदा के तट पर स्थित था। जनस्थान गोदावरी- 
तट पर स्थित पश्चवटी के निकट ही था। लद्ष्मण द्वारा यहाँ शूर्पणखा की 
नाक काठ लिये जाने के कारण इसका नाम नासिक पडा। नासिक आधुनिक 
नासिक है जो बबई से लगभग 75 मील पश्चिमोत्तर मे स्थित है। नासिक जिले 
का म्‌ रूवावास नासिक गोदावरी के दाहिने तट पर नासिक रोड स्टेशन से लगभग 
आर मील पश्चिमोत्तर में स्थित है। आंध्र के सातवाहन-नरेशों के शासन-काल 
में नासिक बौद्धों के भद्रयानिय सप्रदाय का गढ था (बरुआ ऐड सिन्हा, भरहुत 
इंस्क्रिप्ल्स, पृु० 6, 28; तुलनीय, ल्युडस की तालिका, स०, 22- 
49)। 
नासिक की जलवाय स्वास्थ्यकर एवं सुखद है। नौ पहाड़ियो पर स्थित 
होने के कारण इस मत की पुष्टि होती है कि यह नौ कोणो वाछा था। नगर के 
तीन भाग है . गोदावरी नदी के बाएँ तट पर स्थित पञ्चवटी या प्राचीन नासिक, 
पब्चवटी के दक्षिण मे, गोदावरी नदी के दाहिने तट पर नौ पहाडियों पर स्थित 
मध्य नासिक और पञ्चवटी के पश्चिम में उक्त नदी के दाहिने तट पर स्थित 
आधुनिक नासिक (गज़ेटियर आँव बाब प्रेसिडेंसी, नासिक, बंबई, 883, जिल्द 
शा, पृ० 466 और आगे) । गोदावरी नदी के दाहिने तट पर उसा महेश्वर 
के मंदिर से लगभग 70 गज दक्षिण-पूर्व मे नीूकप्ठेश्वर का मदिर स्थित है। 
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यह रुचिर ढंग से तराशे एव अच्छी तरह से नकक्‍्काश हुये कूट से दृढ़ बना हुआ है। 
यह नदी के पार पूर्व की ओर अभिमुख है और इसमे द्वार-मडप का एक गुबद एवं 
सुप्ठदु आकार वाला एक शिखर है । आराध्य एक भत्यत प्राचीन लिग बतलाया 
जाता है जो राम के इवसुर राजा जनक के काल का बतलाया जाता 
है (नासिक, गज्ेटियर, आँव बाबे प्रेसीडेसी, जिल्‍्द, ऋण, 883, पृ० 
505) । 

पथ्चवटी से लूगभग एक मील पूर्व मे तपोवन स्थित है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध 
मदिर एवं राम की प्रतिमा है जो इस वन से लक्ष्मण द्वारा सचित किये हुए फलो' 
पर जीवन निर्वाह करते थे (बही, 537)। 

नासिक की बौद्ध गुहाएँ सुविख्यात हैं। उनको पाण्ड्लेण कहा जाता है। 
वे सडक-तल से लगभग 300 फीट की ऊँचाई पर है। वे हीनयान बौद्धों के एक 
सप्रदाय भद्रयानिको द्वारा खुदबायी गयी है। वहाँ पर कुल तेईस गुफाएँ है। 
सबसे प्राचीन चेत्य गुफा है जिसकी तिथि ईस्वी सन्‌ के प्रारभ मे है। वहाँ पर चार 
विहार है। पहली गुफा एक अपूर्ण विहार है। दूसरी गुफा में उत्तर कालीन' 
महायान बौद़ों द्वारा अनेक सवद्धन किये गये हैं । तीसरी गुहा एक बड़ा विहार 
है जिसमे 44 फीट चौडा एवं 46 फीट गहरा एक महाकक्ष है। प्रवेश-द्वार पर 
बोधि-व॒क्ष, डगोबा, चक्र एव द्वारपाल दृष्टिगत्‌ होते है। दसवी गृहा एक विहार 
है जिसमे नहपाण के कुल का एक अभिलेख है जिसने 20 ई० के पूर्व उज्जैन 
में शासन किया था। दालान के स्तभो पर घटाकार पारसीक श्षी्ष है। तीन 
सादे दरवाजों एवं दो खिड़कियो से युक्त महाकक्ष लगभग 43 फीट चौड़ा और 
45 फीट गहरा है। सत्रहवी गृहा का महाकक्ष 23 फीट एवं 32 फीट गहरा है। 
बरामदे मे सामने स्थित छह सीढियो से पहुँचा जाता है जो दो केद्रीय अष्टकोणीय 
स्तभो के बीच बनी हुयी है। पिछली दीवाल पर बुद्ध की एक खड़ी हुयी प्रतिमा 
है। दाहिनी ओर चार कोठरियाँ हैं। यहाँ पर एक अभिलेख है जिससे हमें 
ज्ञात होता है कि गृहा का निर्माण सुवीर देश के निवासी घ॒मंदेव के पुन्न इन्द्रानि- 
दत्त ने कराया था। सन्रहवी गृहा बहुत बाद की है। उन्नीसवी गृहा लगभग 
दूसरी शताब्दी ई० की एक विहार गृहा है। तेइसबी गुहा मे पद्मपाणि एवं वद्षपाणि 
ढवारा परिसेवित बुद्ध की मूर्ति है। धर्मचक्रमुद्रा एव ध्यानमुद्रा दोनो मे ही बुद्ध की 
कतिपय प्रतिमाएँ है। अधिक विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य, गज़ेटियर आँब बाबे 
प्रेसिडेंसी, भाग, >ए, नासिक, पृ० 542 और आगे। 

निदगुण्डि--यह मैसूर के धारवाड़ जिले मे बंकापुर तालुक के मुख्यावास, 
शिवगाँव से लगभग चार मील दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम में स्थित यह एक गाँव है 
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जहाँ पर विक्रमादित्य षष्ठम्‌ का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ० 
हशत, ]2 और आगे) । 

निर्युण्डिपद्रक---इसकी पहचान दभोई से 2 मील दूर, आधुनिक नागरवाडा 
पै की जाती है (एपि० इं०, ए, '23) | 

निषाब--तिषाद-जनपद का प्रथम अभिलेखीय वर्णन रुद्रदामन के जूनागढ- 
शिलालेख मे हुआ है, जिसे निबाद समेत पूर्वी-पश्चिमी मालवा, प्राचीन माहिष्मती 
क्षेत्र, गुजरात में द्वारका का परिवर्ती जिला, सुराष्ट्र, अपरान्त, सिन्धु-सौवीर एव 
अन्य देशों पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है। इस देश का वर्णन 
ल्युडसं की तालिका (सख्या, 965) मे भी हुआ है। विक्रम सवत्‌ 485 में 
लिखित मोकल के विंतौरगढ-अभिलेख मे कहा गया है कि मोकल ने अगो, कामरूपो 
बड्भो, चीनो एवं तुरुष्को समेत निषाद के जनपद को पराजित किया था (एपि० 
इ० ।, 446 और आगे )। निषादो का वर्णन पहली बार उत्तरकालीन सहिताओं 
और ब्राह्मणो (तैत्तिरीय सहिता, 7५, 5, 4. 2; काठक सहिता, >शा, 3, 
मैत्रयणी सहिता, 7, 9, 5, वाजसनेयी सहिता, एा 27; ऐतरेय ब्राह्मण, 
शा, 4; पञ्चविश ब्राह्मण, शा, 6 8 आदि) में हुआ है। लछाट्यायन 
श्रौतसृत्रमे (भा 2,8) निषादों के एक गाँव का एव कात्यायन श्रौतसूत्र में 
(7..2) में किसी प्रकार के कौशल मे अग्रणी निषादस्थपति का उल्लेख है। 
मछली मारकर मानवीय उपभोग के लिये प्रदान करना निषादों का विहित 
सामाजिक कत्तंव्य था (मन्‌ , & . 48) । पालिग्रथो के अनुसार वे जगली आखंटक 
एवं मछुवारे थे (फिक, डी सोब्येल ग्लीडेरुग, 72, 60, 206 और आगे)। 
पाजिटर का अभिमत है कि वे लोग बर्बर सस्कृति वाले या आदिवासी जन थे 
(ऐं० इ० हि ट्रे०,पू० 290) और वे आर्यावत्त के बाहर रहते थे। इसकी पुष्टि 
रामायण (आदिकाण्ड, अध्याय, !, अयोध्याकाण्ड, अध्याय, 5) में वर्णित 
निषादराज गृह की कहानी से होती हैं जो एक वन्य जाति के बतलाये गये है। 
मन्‌ ने निषादों की उत्पत्ति किसी ब्राह्मण पिता एवं शूद्रा माता से उत्पन्न संतति 
के रूप मे बतलायी है (मनुसहिता, ४, 8)। महाकाव्यो एवं पुराणों के काल 
से निषादों का सन्निवेश झलूवर एवं खानदेश की सीमा निर्धारित करने वाली 
विन्ध्य एवं सतपुडा पवेत-मालाओ के मध्य स्थित पर्वेतो मे था (मैल्कम, मेमायर्स 
आँव सेंट्रल इडिया, जिल्द, 7, १० 452)। यह महाभारत से सिद्ध होता है 
(गा, 430 4) जिसमे निषादराष्ट्र को पारिपात्र या पारिपात्र के समीप पश्चिमी 
विन्ध्य एव सरस्वती के क्षेत्र मे स्थित बतलाया गया है (महाभारत, >(, 35. 
3-5) । इसी महाकाव्य मे निषादों को वत्सो एवं भर्गो से सबनंधित बतलाया गया 
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है (7, 30. 0-])। उनका संच्रिवेश पूर्व मे भी था (बृहत्सहिता, >ए, 
30)। रामायण के (!. 50, 33; 59 7) अनुसार प्रयाग के सामने गंगा 
के उत्तरी तट पर स्थित ध्यूगवेरपुर निषाद-राज्य की राजबानी थी। यह राम के 
मित्र निधाद-राजा गृह द्वारा शासित एक विशाल नगर था। उसने राम' की 
सत्कारपूर्वक अभ्यर्थना की थी (अयोध्याकाण्ड, >प,एा, 20, जाए 9-2; 
तुलनीय, ज० रा० ए० सो०, 894, पृ० 237, एफ० ई० पार्जिटर, द ज्यॉंग्रफी 
आँव रामाज़ इक्जाइल )। दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य निषाद देश पर पश्चिमी 
क्षत्रपो का आधिपत्य था (बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, अध्याय, 
हहए)। अधिक विवरण के लिये द्र॒ष्टव्य बि० च० लाहा, इडोलॉजिकल 
स्टडीज़, भाग, 7, पृ० 42-43) । 

ओस्सडियोई---सत मार्टिन जैसे कुछ विद्वानों के अनुसार ओस्सडियोई 
की पहचान अति सभवत' महाभारत मे वरणित, सिन्धु-सौवीरों एव शिवियों से संबद्ध 
वशाति से की जाती है (महाभारत, शा, 9, , 89, 37; शा , 44-49; 
शा 406. 8, 5.4) । इस कबीले की ठीक भौगोलिक स्थिति नही निरिचत 
की जा सकती (लाहा, इडोलॉजिक्ल स्टडीज, भाग 7, पृ० 33-4) । 

ओसुम्भल--इस गाँव का तादात्म्य कमरेज से सात मील दक्षिण में स्थित 
आधुनिक उबेल से किया जाता है। सूरत से प्राप्त अल्लशक्ति के एक दानपत्र 
से इस गाँव मे एक खेत के दान का निबधन है (दे० रा० भडारकर वाल्यूम, पु० 
54-55) 

पछब्रि--इस गाँव का समीकरण घुमली से छ * मील पब्चिम मे स्थित 
आधुनिक पछताद नामक गाँव से करना चाहिए (एपि० इ०, झ४णा, भाग, 
9, जनवरी, 942, पृ० 99)। 

पडिवस---इसका तादात्म्य या तो उरान से दो मील उत्तर-पूर्व में स्थित 
'फुद से या महाराष्ट्र राज्य के पनवेल तालुक मे उरान से लगभग तीन मील उत्तर 
में पज से किया जा सकता है (एपि० ३०, डा, भाग, शा, पृ० 279 )ी। 

पलाशबनक--यह कीसिराज के सूरत अभिपत्र मे उल्लिखित है। इसका 
समीकरण सूरत जिले मे पलसना तहसील के मुख्यावास आधुनिक पलसना से 
किया जा सकता है (एपि० इ०, हेड, पू० 256) | 

पंपा--यह तुगभद्रा नदी की सहायक नदी है । इसका उद्गम अनगण्डि 
पहाड़ियों से आठ मील दूर ऋष्यमुख पर्वत मे है (तुलनीय बाबे गज़ेटियर, भाग, 
!, खड ,ए, प० 369) । इस नदी के तट पर राम हनुमान से मिले थे, (रामायण, 
आदिकाण्ड, सगे, (, इलोक, 58) | लक्ष्मण भी यहाँ आये थे। यह नदी रक्त- 
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कमलों से सुशोभित थी। इसका जछ निर्मल और मनोरम था (रामायंण, 
किष्किन्ध्याकाण्ड, सर्थ, ।, इलोक, 64-66, सर्ग, ।, इलोक, 7-6)। वहाँ पर 
पंपा नामक एक सरोवर था जो अत्यंत सुदर भी था। इसका जरू निर्मल था 
(रामायण, किष्किन्ध्या काण्ड, सगे, 7, इलोक, -6) । 

पथ्चबटो--यह पहले जतस्थात से अथवा उसकी सीमा पर थी। दो 
रघुवशियों के साथ सीता यहाँ आयी थीं। जनस्थान की निवासिनी शूपर्णखा 
यहीं राम से मिली थी (रामायण, आदिकाण्ड, 7, 47, आरण्यकाण्ड, जेड्टात; 
2; महाभारत, 83, 62; ज० रा० ए० सो०, 894, पृ० 247) । यहाँ 
पर लक्ष्मण ने शूपर्णला के नाक-कान काट लिये थे (रामायण, आरण्यकाण्ड, 
सर्ग, 2, इलोक, 7; उत्तरचरितम्‌, प्रथम अक, 28) । यह बन गोदावरी नदी 
के समीप अगस्त्य के आश्रम के निकट था (वही, सर्ग, 3, इलोक, 3-9, 
बगवासी सस्करण )। वन-पशुओं, मृगों आदि तथा फल-फूलो से सज्जित यह 
गोदावरी के तट पर स्थित थी। यह एक समतल, आनंदकर एव सुदर स्थान था। 
यह पक्षियों से परिपृर्ण था (रामायण, आरण्यकाण्ड, सर्ग 5, 7-5, 0-9) 
यहाँ पर एक पर्ण-कुटी बनवायी गयी थी जिसमे स्लीता एवं लक्ष्मण के साथ कुछ 
समय के लिये रामचन्द्र सके थे (वही, 20-3) । 

पञ्चाप्सर--यह सरोवर पदचवटी एवं चित्रकूट के मध्य कही पर स्थित 
था (रघुवश, या, 34-47) । इसका वर्णन शातकणि के विहार-कुण्ड के रूप 
में किया गया है (रघुवश, ता, 36)। 

पढारपुर--यह नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर स्थित है और यहाँ पर 
विठोबा का प्रसिद्ध मदिर है (लाहा, होली प्लेसेज़ आँव इंडिया, पु० 43) | 

पलासिनो--यह एक नदी का नाम है जो ऊजेयत (ऊर्जेयंत) पर्वत से निलकती 
है. (ल्यूडर्स की तालिका, सं० 965) । कुछ लोग इस नदी को छोटा नागपुर 
की कोयल की सहायक नदी परास से समीकृत करते है (लाहा, रिवर्स आऑब 
इंडिया, पु० 45) । 

पलिताता--यह भावनगर जिले (गुजरात) में है जहाँ पर सिहादित्य के दो 
ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, रू 7॥, पृ० 6) 

पहुदकल---यह मैसूर राज्य के बीजापुर के बादामी ताछक या तहसील 
के मुख्यावास बादामी से उत्तर एवं पूर्व में लगभग आए शीएरू दूर पर रथ एक 

सौंब है जहाँ से कीतिवर्मेन द्वितीय के काल का एक स्तंभ लेख उपरूब्ध हुआ था 
(एुपि० इ०, गा, 4 और आगे) । 


पानाइ---इसकी पहचान महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में अलीबाग से ऊुगभगः 
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आठ मील पूर्व और उत्तर में स्थित पेनाद सेकी जासकती है (एपि० इ०, 
भाग, शा, अप्रैल, 942, पृू० 287) । 

पारसिक---यह थाना के समीप कोई द्वीप हो सकता है। इसकी स्मृति 
पारसिक नामक एक पहाडी द्वारा सुरक्षित है। कुछ लोगो के अनुसार यह फारस 
की खाड़ी मे स्थित ओरमुज नामक द्वीप हो सकता है (हंपार्टेट इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम 
द बड़ौदा स्टेट, जिल्द, 3, पू० 66) । 

पावकदुगं--इसे गुजरात में गोश्नला से लगभग पच्चीस मील दक्षिण मे और 
बड़ौदा से सड़क मार्ग से 29 मील दूर पञ्चमहल जिले मे पावागढ नामक पहाडी 
दुर्ग से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, जेहाए भाग, ए, १० 
22)। 

प्राभास--इसका वर्णन नहपाण के काल के नासिक गुहालेख में (!9- 
24 ई०) हुआ है। यह काठियावाड मे है (तुलनीय, मथुरा बुद्धिस्ट इमेज 
इस्क्रिप्शंस आँव हुविष्क) । यह काठियावाड मे दक्षिणी समुद्रतट पर स्थित 
सुप्रसिद्ध प्रभास-पाटन या सोमनाथ पाटन है (गज्ेटियर आँव बाबे प्रेसीडेंसी, 
883, नासिक, 637)। इसे प्रभासतीर्थ कहते है (ल्युडसं की तालिका, स० 
]099-3) | भागवत पुराण (>, 45, 38; &, 78, 8, >,79 
४27; रै.86, 2, >। 6 35, रा, 30, 6, >.30.0) मे इस 
पृष्यतीर्थ को समुद्र-तट पर स्थित बतलाया गया है। भागवतपुराण (शा 4. 
3) के अनुसार हरि के लिये पवित्र यह तीय॑ स्थान पद्चम' की ओर प्रवाहित 
होने वाली सरस्वती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अर्जुन एवं बलराम आये थे 
(भागवत, #.86, 2; 5.78, 8) । महाभारत (78 5, 9, 
-3) मे प्रभासतीर्थ का वर्णन है। कूर्मपुराण मे इसका उल्लेख भारत के एक 
प्रसिद्ध तीथं स्थल के रूप में हुआ है (अध्याय, 30, इलोक, 45-48; तुलनीय, 
अग्निपुराण, अध्याय, 09)। योगिनीतंत्र (2 4.28; |2. 5, 47) में 
भी इसका वर्णन है। पद्मपुराण (अध्याय, 33) में प्रभास में सोमेश्वर का 
वर्णन है। 

प्रायेस्तिक्षेत्र--आक्सीकेनोस के देश के लोगों को प्रायस्ति कहा जाता था 
जो महाभारत (धरा, 9, 64) में वर्णित प्रोष्ठों के वाचक हैं। करनिधम के 
अनुसार आफ्सीकेनोस का क्षेत्र सिन्धू नदी के पश्चिम में लारखान ( पाकि० ) 
के परिंवर्त्तीय समतल क्षेत्र मे स्थित था (इनवेज़न आँव अलेक्जेंडर, पृ० 58 )। 
आक्सीकेनोज़ ने सिकंदर का विरोध करने की चेष्टा की थी किंतु निष्फल रहे 
(कै० हि इं०, 377)। 
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पुरंधर--सास्वद के निकट पूना के दक्षिण-पद्तिचम में यह एक पहाड़ी दुगे 
है। यहाँ पर अनपहचानी गुहाएँ है और इस प्रकार की गृहाएँ भारत मे अभी 
तक नहीं मिली हैं (ज० रा० ए० सो०, भाग, 3व 4, 950, पृ०58 
और आगे)। 

प्राबि--पूरावि पूर्णा नदी है जिसके तट पर नौसारी स्थित है (एपि० ३० 
जुआ, भाग, शा, जुलाई, 93)। 

रंबतक पहाड़ी--रेवत या रैवतक द्वारका के समीप थी। महाभारत में 
(आदिपवं, ८८>टाह, 7906-7) कहा गया है कि इस पहाड़ी पर एक उत्सव 
हुआ था जिसमें द्वारका के नागरिकों ने भाग लिया था। पार्जिटर इसे हलार मे 
बरदा पहाडियों से समीकृत करने के पक्ष मे है (मार्कण्डेय पुराण, पृु० 289) । 
स्कन्दगुप्त के जूनागढ अभिलेख मे रैवतक पहाडी का वर्णन है जो ऊर्जयत के सामने 
है (द्रष्टव्य, एपि० इ०, हा ए, भाग, ७, जनवरी, 7938, पु ० 26 मे प्रकाशित 
महमूद का दोहत शिलालेख) । ईश्वरवर्मन मौखरि के जौनपुर शिलालेख मे 
इसका वर्णन विन्ध्य पर्वत के साथ हुआ है (का० इ० इ० जिल्द, ता ) । फ्लीट ने 
रैवतक को गिरनार की दो मे से एक पहाडी से समीक्ृत किया है न कि मुख्य गिरनार 
से (का० इ० इ०, गा, पृ० 64, नोट, , इ० ऐ०, शा पृ० 239) । बुद्ध 
सहिता (डए, 9) में इसको दक्षिण-पद्चिम सभाग में स्थित बतलाया गया 
है। प्राचीन काल में रेवत एवं ऊर्जयत गिरनार में स्थित दो भिन्न पहाडियो के 
ताम रहे होगे कितु बाद मे उन्हे एक ही माना जाने लगा (बाबे गज्जेटियर, जिल्द, 
जगा, पृ० 44। )। महमूद के दोहद शिलालेख में वर्णित रैवतक वह पहाडी 
है जिस पर मंदिर है और जिसे अब गिरनार कहा जाता है (एपि० इ०, ४ #ाए, 
भाग, ४,प्‌ृ० 222) । गुजरात मे जूनागढ़ के समीप रैवतक पहाडी या गिरनार 
स्थित है जिसे राजा दत्तात्रेय के घर्म-गुरु (पुरोहित) नेमिनाथ का जन्म-स्थान 
माना जाता है। इस पहाड़ी के पाद मे सुवर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है। गिरनार 
पहाड़ी पर गुरुदत्तचरण नामक एक पदचिन्ह है। यहाँ पर नेमिनाथ एवं पार्र्वनाथ 
के मदिर प्राप्त होते हैं। गिरितगर का नाम बुहत्सहिता (>9, ) मे आता 
है। गिरनार अद्योक, रुद्रद्रामन एवं स्कन्दगुप्त के अभिलेखो मे प्रसिद्ध है। जूनागढ 
के पूर्व में अनेक बौद्ध गूहाएँ है। रुद्रद्रामन एवं स्कदगृप्त के अभिलेखो से हमे 
ज्ञात होता है कि गिरमार से चन्द्रगुप्त, अशोक और गुप्त सम्राटो के प्रातीय राज्यपाल 
रहते थे। इसके निकट ही वहाँ पर स्वयवर झील है। यहाँ पर सुराष्ट मे रैवतक 
पहाडी के शिखर पर नेमिनाथ का एक ऊँचा शिखरयुक्‍त मदिर है। अधिक विवरण 
के लिये द्रष्टव्य बि० च० छहाहा, समजैन कैनॉनिकल सूत्राज़, पृ० 8-82. 
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रज्भप्र--पह अहमदाबाद जिले मे धन्धुक के तीन मील पश्चिमोत्तर में 
या लिबड़ी के मुख्यावास लिबडी से बीस मील दक्षिण-पूव मे स्थित है। विवरण 
के लिए द्रष्टव्य, आकें० स० इ०, एनुअल रिपोर्ट्स, 7934-35, पृ० 34 और 
आगे | 

शमतीर्थ--यह सोरपारग (ल्यूडसं की तालिका, सं> 3व) मे है। 
यह बबई से लूगभग 40 मील उत्तर मे, बसीन के समीप सोपारा में एक पुण्य 
झील है। उषवदात वहाँ रहने वाले कुछ भिक्षुको को दिये गये दान का उल्लेख 
करता है (गजेटियर आँव द बाबे प्रेसीडेसी, नासिक, भाग, ऋण) । 

रामतोथिका---यह उस तहसील का मुख्यावास है जिसमे किणिहिका 

समिलछित थी। अति सभवतः इसकी पहचान रामतीथथं से की जा सकती है जहाँ 
पर नासिक गुहालेख के अनुसार उपवदात ने ब्राह्मणो को कुछ दान दिया था 
(एपि० इ० हहप, भाग, 7५, अक्टूबर, 939, पृ० 68)॥ 

राष्ट्रिक--अशोक के पचम शिलालेख मे राष्ट्रिकों का उल्लेख है। 

रायगढ़--यह महाराष्ट्र के कोलाबा जिले मे है जहाँ से विजयादित्य के 
तीन ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, 5, 4 और आगे) । 

रेट्ट्रक---यह सतारा जिले के करहाद तालुक में स्थित रेटरे है। कृष्णा 
नदी के ढोनो तटो पर स्थित इसी नाम के दो गाँव है (एपि० इ०, जहा, भाग, 
शा, जुलाई, 948, पृ० 36) | 

रोन--रोन मैसूर के धारवाड जिले में रोन तालुक का मुख्यावास आधुनिक 
रोउ है (एपि० इ०, हे, पुृ० 67) । 

रोस्क---दिव्यावदान (पृ० 544 और आगे) के अनुसार रोरक एक 
महत्त्वपूर्ण नगर था। यह आदित्त जातक में वरणित (जातक, !7, 470) सोवीर 
की राजधानी थी। रोर्व का भरत नामक राजा अत्यत लोकप्रिय एक धर्मात्मा 
था। उसने निर्धनो, परिब्राजको, मित्रकों एव पच्चेक बुद्धों को बहुत दान दिया 
था (जातक, गा, 470-474) । कनिघम ने सोवीर की गुजरात राज्य मे खम्भात 
की खाडी के मुख पर स्थित एडर नामक स्थान से समीकृत किया है। बोधिसत्वा- 
वदानकल्परूता मे रौरुक या रोरुक के रद्रायन नामक एक प्रसिद्ध राजा का उल्लेख 
है (चालीसवाँ पल्‍लव)। रोरुक-नरेश रुद्रायन मगघ-नरेश बिम्बिसार का 
समकालीन था और वे दोनों घनिष्ट मित्र थे। राजगृह एव रोरुक मे व्यापारिक 
सबंध थे। 

साबरमतो--यह नदी पारिपात्र पर्वत से निकलती है और अहमदाबाद 
से गुजरती हुयी खभात की खाडी मे गिरती है। 
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शकदेश--पाणिनि ने अपती अष्टाध्यायी (4 . 75) मे इसका उल्लेख 
किया है। बृहत्संहिता (57४ 27) में शकों के देश के रूप मे इसका वर्णन 
है। अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य लाहा, द्वाइब्स इन ऐंड्येट इंडिया, 3-6, 77, 
84, 92, 94, 57 

शभ्‌ (संम्बोस प्रदेश )--यूनानी लेखको के अनुसार सेम्बोस, मौसिकेनोस 
क्षेत्र के निकटवर्ती पहाडी प्रदेश पर राज्य करते थ। इन दो पडोसियो में पारस्परिक 
ईर्ष्या एब शत्रुता थी। इस देश की राजधानी सिन्दिमन थी जिसकी पहचान 
सिन्धु नदी के तट, पर स्थित सेहवन नामक नगर से की जाती है (मेक्रिडिल, इन- 
वेजन आँव अलेक्ज़ेडर, पृू० 404) संम्बोस ने सिकदर के प्रति समपंण किया 
था। अधिक विवरण के लिये द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़ 
भाग, 7, पृ० 36-37: 

सम्‌द्रपाट--इसकी पहचान जबलपुर से चार मील दक्षिण मे समद पिपारिया 
से की जा सकती है (एपि० इ०, हुए, भाग, एय, जुलाई, 940) | 

शरमपुर---राजा महासुदेवराज के रायपुर ताम्नपत्र मे इसका उल्लेख है 
(का० इ० इं०, जिल्द, ता ) । 

शत्रुझुजय या सिद्धाचल---जेनियो के अनुसार यह काठियावाड़ में स्थित 
पाँच पहाड़ियों में सबसे पवित्र है। इसके पूर्व में सूरत से 70 मील पश्चिमोत्तर 
में, पलितना नामक नगर स्थित है। श्त्रुज्जय मदिर का जीर्णोद्धार गुजरात मे 
स्थित बाधमट्टदेव नामक राजा कुमार पाल के एक अधिकारी ने कराया था। 
शत्रुझुजय पहाडी के शिखर पर स्थित समस्त जैन मदिरों मे चौमुख मदिर सब 
से ऊँचा है। शत्रुडुजय पहाडी पर स्थित ज॑न मंदिरों मे कुछ अभिलेख मिले थे 
(एपि० इ०, 7, 34 और आगे)। शत्रुझुजय जिसे सिद्धक्षेत्र भी कहा जाता 
था, मे बड़ी सख्या मे ऋषभसेत जैसे सिद्ध ऋषि आये थे। अनेक सतो एवं राजाओं 
ने पूर्णत्व का आनद प्राप्त किया था। यही पर कुती सहित पाँचो पाण्डवो ने भी 
पूर्णता प्राप्त की थी। जेनियो का यह तीर्थस्थान पाँच कूटो से अलकृत है। 
श्रीमदू-ऋषम के उत्तर में पाण्डवो द्वारा स्थापित गुहा अब भी स्थित है। अजित 
चैत्य के निकट अनुपम झील है। मरुदेवी के समीप शान्ति का भव्य चैत्य है। 
राजा मेघघोष ने यहाँ पर दो मदिरो का (निर्माण कराया था। शत्रुझुजय उसके 
एव उसके पिता धर्मदत्त के शासन के अतर्गत्‌ था। अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य 
लाहा, सम जैन कनॉनिकल, सूत्राज़ पृ० 79-80. 

सालोटगि--यह मैसूर के बीजापुर जिले के इण्डि तालक के मुख्यावास इण्डि 
से छः मील दक्षिण-पूर्व मे स्थित एक विशाल गाँव है (एपि० इ० 7५, पुृ० 57)॥ 
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सातोदिक---यह सुराष्ट्र देश की एक नदी थी। राजगुरु का पुत्र जोतिपाल, 
जो तक्षशिला में शिक्षित हुआ था, सनन्‍्यासी हो गया था। उसने ध्यान मे पूर्णता 
प्राप्त की थी। उसके अनेक झ्षिष्य थे और उनमे से एक सुरट्ठ देश भ्रया था 
और इस नदी के तट पर निवास किया था (जातक, 7एर, पृ० 463 और 
आगे)। 

सेश्वि---जातक में इसका वर्णन है। सेरि राज्य मे दो व्यापारी थे जो भांडो 
णव कडाहो का व्यापार करते थे। वे अपना माल सड़कों पर बेचा करते थे 
(जातक, ?, ६१० ]-4) । कुछ लोगो के अनुसार इसकी पहचान सेरियापुट 
(सेरिया का बंदरगाह) से की गयी है जिसका वर्णन भरहुत स्तूप के एक प्‌ जा- 
पट्ट मे हुआ है। अन्य लोगों के अनुसार इसकी पहचान श्रीराज्य या मैसूर के 
परवर्ती गग राज्य से की जा सकती है (रयायचौधरी,'पो० हिं० ए० इ०, पृ० 64; 
बच्जा ऐड सिन्हा, मरहुत इस्क्रिप्डस, पू० 32)। बरुआ एवं सिन्हा की यह 
धारणा ठीक है कि सेरियापुट, शुपरिक एवं मरुकच्छ की भाँति भारत के पश्चिमी 
समुद्रतट पर स्थित एक महत्त्वपूर्ण बदरगाह था और इसका तादात्म्य सेरिव से 
किया जा सकता है (वही, पृ० 32)॥ 

सेरियापुट--भरहुत-अभिलेखो मे इसका वर्णन है (बरआ ऐड सिन्हा, 
पृ० 32) सुप्पारक एवं भरुकच्छ की भाँति भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर 
स्थित यह एक महत्त्वपूर्ण बदरगाह प्रतीत होता है। तेलवाह नदी पार करके 
सेरित के व्यापारी अधपुर पहुँचते थे (जातक, न० 3)। 

सिग्गावे--इसे धारवाड़ जिले के सिरगाँव से समीकृत किया जा सकता है 
(एपि० इ०, शा, पृू० 257) । 

सिहरप्राम--- (एपि० इ०, शा 222)--यह दक्षिणी गुजरात मे है 
और इसकी पहचान देलवाड से आठ मील पूर्वोत्तर में स्थित सेरसे की जा 
सकती है। 

सिन्धु-सौबोर---पणिनि ते अपनी अध्टाध्यायी (4 2 66, 4 . 48) 
में सोवीर एवं सुवीर का वर्णन किया है। पतजञ्जलि ने भी अपने महाभाष्य में 
(4 2 76) इसका उल्लेख किया है। सिन्धु-लौवीर नाम से यह व्यजित 
होता है कि सौबीर सिन्धु और झेलम के तट पर स्थित था। यह तथ्य कि सौ 

बीर प्राय: सिन्धु से संबंधित थे, यह निश्चित करता है कि ये दोनो जन जिन्हे 

कालातर में एक ही माना जाने रूगा,--सिन्धु के तट पर रहते थे। इन्होने कुरू- 
क्षेत्र के युद्ध में महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख 
में (750 ई०) पूर्वापशकरावन्ती, अनूपनित, आनत॑ सुराष्ट्र, स्वप्न, मरु, 
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कच्छ, कुकुर, अपरान्त और अन्य देशों के समेत सिन्धु-सौवीर पर महाक्षेत्रप 
की विजय का उल्लेख है। इसका वर्णन ल्युडर्स की तालिका सं०, 965, मे ।हुआः: 
है। बृहत्सहिता (>9., 7) मे इसका वर्णन है। 

भगवती-सूत्र के अनुसार सौवीर देश के उदयन का उत्तराधिकारी उसका 
भतीजा केशी हुआ था जिसके राज्य में वीतह॒व्य पूर्णरूपेण विनष्ट हुआ था। 
वह ससार का परित्याग करने तक को उद्यत हो गया था कितु जब उसके पुत्र 
अभि के उत्तराधिकार का प्रश्न उसके समक्ष आया तब उसने स्वयं अपने से 
यह कहा कि यदि मैं अभि को राज्याभिषेक करके ससार से सन्‍्यास हूँ तब अभि 
राजसुख और मानवीय आनदो के उपभोग का अभ्यस्त हो जायेगा। तब वह 
इस ससार में भ्रमण करता रहेगा। इसके अनतर उसने अपने भानज केशी 
का राज्याभिषेक करके (पृ० 679-20) ससार का परित्याग किया। यह 
सौवीर देश मे प्र चलित मातृप्रधान व्यवस्था का एक उदाहरण प्रतीत होता है+ 

क्षत्रपों ने सिन्धु-सौवीर देश को कुषाणों से मुक्त किया था। क्षेत्रपों के 
पश्चात्‌ सभवत. यह देश गुप्तो के अधिकार में और तदनतर वलभी के मंत्रको 
के अवीन हो गया था। गुजरात के चाल॒क्यों के एक नौसारी दान-ताम्रपत्र 
में पुलकेशीराज (8 वी शती ई० ) को ताजिको को पराजित करने का श्रेय दिया 
गया है जिन्हे साघारणतया अरबो से समीकृत किया जाता है। इसमे बतलाया 
गया है चालक्य नरेण हारा पराजित होने के पूर्व ताजिको ने संनन्‍्धवों, कच्छेलो, 
सुराष्ट्रो, काबोटको, गुरजरों एव मौर्यों को पराजित किया था(बाबे गज़ेटियर, 
जिल्द, 7, पू० 09 )। कनिघम ने सौबीर को गुजरात में खंभात की 
खाडी के मुहाने पर स्थित एडर नामक स्थान से समीक्ृत किया है। रौरुक 
इसकी राजधानी थी (जातक, पता, पृ० 470)। सिन्धु-सौवीर सज्ञा से यह 
ब्यजित होता है कि सौवीर झेलम एवं सिन्धु के बीच में स्थित था। राजगृह 
एवं रौरुक के मध्य घनिष्ट व्यापारिक सबध थे (दिव्यावदान, 544 और आगे ) । 
रौरुक नरेश रुद्रायन एव मगघनरेश बिम्बिसार घनिष्ट मित्र थे। अधिक विवरण 
के लिए द्रष्टव्य बि० च० लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, , पु० 40 और 
आगे। 

शिरीषपद--शिरीष की समता श्रीस से की जा सकती है (बरुआ ऐड 
सिन्हा, इस्क्रिप्शस, पृू० 27, पूजा-पट्ट, न० 43) । यह दो गुर्जर अभिलेख 
में वणित शिरीष-पद्रक नामक गाँव है (इ० ऐ०, ऊया) । 

सिरुर--यह सिरवुर का प्राचीन नाम है। यह मैसूर के धारवाड़ जिले 
के गडक तालुक में आलूर से लगभग तीन मील दूर पर स्थित एक गांव है जहाँ 
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से जयसिंह द्वितीय के शासनकाल का एक अभिलेख उपरूब्ध हुआ था (एपि० 
हं०, £५, 334, और आगे) 

शिवपुर--शिवपुर को शोरकोट अभिलेख मे वरणित शिविपुर से समीकृत 
किया जा सकता है (एपि० इ०, 927, प०१6) | डा० फोगेल ने शोरकोट 
के टीले को शिवियों के नगर का स्थल माना है। अधिक विवरण के लिए दृष्टव्य 
बि० च० लाहा, द्वाइव्स इन ऐंश्येंट इंडिया, पृ० 83. 

सोगल---यह मैसूर के बेलगाँव जिले के परषगड़ तालुक मे एक गाँव है 
(एपि० हइं०, ऊणा, पृ० ) । 

सोमनाथवेबप्टून--यह काठियावाड मे स्थित है और इसका आधुनिक 
नाम वेरावल है जहाँ से एक प्रतिमा-लेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, ॥7, 
302) 

सोमनाथ--यह जूनागढ़ मे है और इसे चन्द्रप्रभास भी कहने हैं। यह 
जैनियों का एक तीर्थस्थान है। पहले यहाँ पर एक काष्ठ-मदिर था किन्तु कालछातर 
में इसे सममरमर का बना दिया गया था (लाहा, ज्यॉँग्रेफिकल एसेज़, पू० 22) । 

सोन्नछिंगे---यह आधुनिक सोलापुर का एक भाग है (एपि० इ०, खजाा, 
भाग, ५, पृ० 94) 

सोनब्ने--यह आधुनिक शास्त्री नदी है जो नरवन के दक्षिण मे प्रवाहित होती 
है (एपि० इ०, अरुण, भाग, शा, पृू० 27)। 

श्रोमत-अणहिलपुर--- (एपि० इ०, शा, 29-29)--इसे उत्तर गुजरात 
में अणवाडा से समीकृत किया जा सकता है। 

सुदन--यह गिरिनगर से थोडी दूर पर स्थित एक झील है (गिरनार, 
दक्षिण काठियावाड में जैन गिरिनार)। मूलत. मौर्यनरेश चन्द्रगुप्त के वैश्य 
पुष्यगुप्त नामक एक राष्ट्रिय ने उस झील का निर्माण कराया था। तदनतर 
यवन-राजा तुसाष्फ ने इसे प्रनाडी-सेतु से सज्जित किया था। बाद में यह एक 
तूफान मे सुवर्णसिकता नदी के जल द्वारा नष्ट हो गयी थी (ल्युडस की तालिका, 
स०, 965) 

सुद्दि--यह मैसूर के घारवाड़ जिले के रोन तालुक मे स्थित सुण्डि नामक 
एक प्राचीन गाँव है। यह रोन शहर से रूगभग 9 मील दूर उत्तर एव पूर्व की 
ओर है (एपि० इं०, हए, 73) । 

शह्-वेश--मार्कण्डेय पुराण (अध्याय, 57, 35) के अनुसार शूद्रों का 
देश अपरात्त क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र मे स्थित था। महाभारत (7. 37, 7) 
के अनुसार शूद्र लोग उस क्षेत्र मे रहते थे जहाँ सरस्वती मरु मे अदृष्ट हो जाती 
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है जो कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित विनशन ही है (शूद्राभीरान्‌ प्रतिद्वेषाद 
यत्र नष्ठा सरस्वती )। उनके प्रदेश की सही स्थिति के विषय मे मतभेद है। 
अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, इंडोलॉजिकल स्टडीज़, ,भाग, 
3, पृ० 34) | 

शूलिक--शूलिकों की पहचान गूजरात के लेखों मे वणित सोलकी या 
सोलंकी से की जा सकती है। कुछ लोगों ने उन्हें चालुक्यों से समीकृत किया है। 
ईषाणवर्मन मौखरि के हरहाअभिलेख मे उनका वर्णन है। अधिक विवरण के 
लिए द्र॒ष्टव्य बि० च०, लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येंट इडिया, पु० 384-85 

सुनकग्राम--यह उत्तर गूजरात में है और इसकी पहचान उत्तर गुजरात 
में पट्रन से लगभग 5 मील पूब॑-दक्षिण पूर्व में और उच्चा रेलवे स्टेशन से 
लगभंग पाँच मील पश्चिम में स्थित सुनक नामक एक गाँव से की जा सकती है 
(एपि० इ०, 7, 36) | 

सुरथा--कूमं (हा, शा , 30), वराह, (7#हझऋऋणए) एवं भागवत 
पुराणों (>», 7) मे इस नदी का वर्णन है। इसका एक पाठातर सुरसा 
है। यह ऋक्ष एवं विन्ध्य पर्वंतो से निकलती है। द्र॒ष्टव्य, बि० च० छलाहा, 
ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, १० )। 

सुराष्ट्र--प्राचीन भारत मे सुराष्ट्र एक प्रसिद्ध जन थे। सुराष्ट्र देश (पालि, 
सुरठ, चीनी, सु-ल-व) का वर्णन रामायण (आदि काण्ड, अध्याय, >>), 
अयोध्याकाण्ड, >, किष्किन्ध्याकाण्ड, #7.]) तथा पतञ्जलि के महाभाष्य 
(!.] ॥, पृ० 3) में है। इसका वर्णन ल्यूडर्स की तालिका, स०, 965 मे भी 
है। इसे सुरठ भी कहा जाता है (वही, 23)। पद्मपुराण (90 2) 
के अनुसार यह गुजर में है। भागवतपुराण (7,0 34, .5. 39, 
छा 4.40, ऊँ.27 69; झा , 30. 8) में एक देश के रूप मे इसका 
वर्णन है। बृहत्संहिता (>टझ 9) में भी इसका वर्णन है। राजशेखर . ने भी 
अपनी काव्यमीमासा (गायकवाड ओरियंटल सीरीज़, पृु० 93-94) मे सुराष्ट्र 
को भुगुकच्छ, आनत्त, अबुंद, दशेरंक एवं अन्य देशो के साथ ही पर्चिमी सभाग 
मे रखा है। सुराष्ट्र मे आधुनिक काठियावाड एव गुजरात के अन्य भाग समाविष्ट 
हैं। कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनुसार (प० 50) अग एवं कलिग के हाथियों 
की तुलना मे सौराष्ट्र के हाथी अत्यत हीन होते थे। सरभंग जातक (जातक, 
ए.१33) के अनुसार सतोदिका नामक एक नदी सुराष्ट्र देश की सीमा पर 
प्रवाहित होती थी और इसके तट पर निवास करने के लिये ऋषि भेजे जाते थे। 
कविठ्ठक आश्रम के सालिस्सर नामक एक ऋषि ने उक्त आश्रम को सुरढूठ 
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देश जाने के लिये त्याग दिया था वहाँ पर वह सतोदिका नदी के तट पर ऋषियों 
के साथ रहने लगा था। (जातक, 7, पृ० 463) । इस नगर की समृद्धि 
व्यापार के कारण थी (अपदान, 7, 359, मिलिन्द, 33, 359, जातक, 777, 
463, ५.,१33)। मौर्यों के एक अधीनस्थ सामत के रूप भें पिज्लल नामक 
एक राजा ने सुराष्ट्र पर शासन किया था (पेटवत्थु, [ए, 3, डा० दे० रा० 
भडारकर वाल्यूम, 329 और जागे)। जैन ग्रथ दसवेयालिय चूर्णी मे (!, पृ० 
40) सुरद्ठ या सुराष्ट्र का उल्लेख है जो प्राचीन कार में एक व्यापारिक 
केंद्र था । 

चीनी तीथ्थयात्री युवान-च्वाझु के अनुसार यसुराष्ट्र की राजधानी युह-शान- 
टा-पर्वत (प्राकृत उज्जत, रुद्रदामन एवं स्कन्दगुप्त के अभिलेखों में वणित सस्कृत 
ऊर्जयत और इसकी पहचान जूनागढ, प्राचीत गिरिनगर या गिरनार से की 
गयी है) के पाद में स्थित थी। महाभारत काल मे यसुराष्ट्र देश पर यादवों का 
राज्य था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (पृ० 378) से प्रकट होता है कि सुराष्ट्र 
में सघात्मक शासन व्यवस्था थी। स्ट्रेबी के अनुसार (बुक, »।, खड, #, , 
एच० ऐड एफ०, भाग, , पृ० 252-3) भारत मे बाख्त्री-यवनों की विजय 
अशत: मिलिन्द एवं अशत यूथेडमास के पुत्र दिमित द्वारा प्राप्त की गयी थी। 
उन्होने न केवल पेटेलेन पर ही वरन्‌ सराओस्टोस (युराष्ट्र) एवं साइगरडिस 
राज्यों पर भी अधिकार कर लिया था। टॉलेमी ते सिराप्ट्रेन नामक एक देश 
का उल्लेख किया है जिसे अनिवार्यत सुराष्ट्र (कच्छ की खाडी पर स्थित 
आधुनिक सूरत) ही होना चाहिए। सिन्धु के मुहाने से कच्छ की खाडी तक फंला 
हुआ सिरास्ट्रेने टॉलेमी के काल में इंडो-सीथिया के तीन प्रभागों में से एक था। 
पेरिप्लसल ऑव द इरिश्वियन सी' मे भी सिरास्ट्रेने का वर्णन अबेरिया के समुद्र- 
तट के रूप मे हुआ है जिसकी पहचान इसके द्विभाजन से निर्मित होने वाले द्वीपीय 
भाग के आगे सिन्धु नदी के पृ्व मे स्थित क्षेत्र मे की जाती है। शको के आधिपत्य 
के पश्चात्‌ सुराष्ट्र पर गृप्तवशीय राजाओं का अधिकार हो गया था (बि० च० 
लाहा, ट्राइब्स ऑव ऐश्येट इडिया, पृ० 347-48) । इसका निश्चायक साक्ष्य 
हमे स्कन्दगुव्त (455-480 ई०) के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। (का० 
इ० इ०, जिल्द ता )। उदयगिरि गुहालेख से हमे यह ज्ञात होता है कि स्कन्द- 
गुप्त ने यह नि३्चय करने के पूर्व कि सुराप्ट्र देश की रक्षा का महस्वपुर्ण दायित्व 
किसके विश्वास पर छोड़ दिया जाय कई दिनो तक निरतर विचार किया था। 
समुद्रगुप्त के काल मे सुराष्ट्र पर शकाधिपतियो का शासन था (शक-मुरुण्ड) 
(तुलनीय, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तभ लेख ) । सुराष्ट्र देश चन्द्रगुप्त के शासन 
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काल में ही मौर्यों के साम्राज्य में मिला लिया गया था क्योकि रुद्रदामन के 
जूतागढ़ शिलालेख मे चन्द्रगुप्त के राष्ट्रिय वेध्य पुष्यगुप्त का उल्लेख है जिसने 
सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह अशोक? के साम्राज्य में संमिलित 
था क्योंकि उसी अभिलेख मे अशोक के उपराजा और उसके समकालीन पारसीक 
तुषास्फ का उल्लेख है जिसने झील के अवशिष्ट निर्माण-कार्य को पूर्ण करवाया 
था। रुद्रदामन के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि यवनराज तुषास्फ सुराष्ट्र का 
एक स्वतत्र शासक बन गया था। जूनागढ के प्राचीन नाम से यह प्रकट होता 
है कि इसके पर्वतीय दुर्ग के साथ ही इस नगर का निर्माण किसी यवन' राजा ने 
कराया था (३० ऋ०, भाग, 5, 87 और आगे )। धुराष्ट्र अशोक के काल 
में एक गणराज्य था। यह उसके पाँचवे शिलालेख से सभावित प्रतीत होता है।* 
अधिक विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य त्रि० च० लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज, भाग, 
॥, पृ० 50-52) । 

शर्पारक-- (पालि सुप्पारक )--यह महाराष्ट्र मे बबई से 37 मील उत्तर में 
और बस्सिम से लगभग चार मील पर्चिमोत्तर मे थाना जिले मे सुपारा या 
आधुनिक सौपारा है। यह सुनापरान्त या अपरान्त की राजधानी थी ( मज्झिम 
पा,268, संयुक्त, 9, 6] और जागे)। पालि ग्रथो के अनुसार सुनापरान्त 
के तिवासी भयकर एवं हि बतलाये गये है। सावत्थी से सुप्पार की दूरी 20 
लीग थी (घम्मपद कामेट्री, [7, पृू० 23)। इसे सोपारग सोपारक, सोर- 
पारग (ल्युडस की तालिका, स० 995, 998, 095, और 43) सौरपारक 
एवं सुप्पारिक भी कहा जाता है। प्रिस आँव वेल्स म्यूजियम में सगृहीत शिलाहार- 
अभिलेखों मे सूरपारक का उल्लेख है जो महाराष्ट्र के बस्सिम तालुक मे स्थित 
आधुनिक नल्‍ू सोपर है (एपि० इ०, >डेत, भाग, भा )। शक उषवदात के 
एक अभिलेख मे शूर्पारक का वर्णन है। यह समुद्रतट पर स्थित एक बडा पत्तन 
था (धम्मपद कामेट्री , 20) जिसे प्राचीन यूतानी भूगोलवेत्ताओ द्वारा वरणित 
सोपारा से ठीक ही समीकृत किया गया है। हरिवश के अनुसार (ह८ए, 50) 
राम जामदम्म्य नामक एक ऋषि को थुूर्पारक नगर के निर्माण का श्रेय दिया 
गया है। मार्केण्डेय पुराण (57) मे इस नगर का वर्णन है। सभी पुराण समान 


१द्रष्टटय अशोक के पंचम शिलालेख का मानसेहरा संस्करण। 

2 ब्रष्टठय, अशोक के पंचम शिलालेख का मानसेहरा संस्करण; रा० कु० 
मुक्जी, अशोक, पृ० 40, पा ० टि ० 6; दे० रायचोधरी, पो ० हि ०एं ०३ ०, 
लतुर्थ संस्करण, प्‌ ० 236. 
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रूप से इसे पश्चिम मे स्थित बतराते है कितु महाभारत मे इसे दक्षिण भे स्थित 
बतलाया गया है (सभापर्व , झड़, 69; बनपर्व, 7.४एएणा, 8337 )। 
सात सौ यात्रियों सहित एक प्थअष्ट जलूपोत सुप्पार के बंदरगाह पर आया 
था। सुप्पार के निवासियों ने उन्हें पोत से उतरने का आमत्रण दिया और खूब 
खिला पिलाकर उनका स्वागत किया (दीपवस, !#, इलोक, 5-6)॥ 
भहावस (५४. 46) के अनुसार विजय भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित 
सुप्पारक बंदरगाह पर आये थे। सूरपारक वाणिज्य एव व्यापार का एक महत्त्व- 
पूर्ण केंद्र प्रतीत होता है जहाँ अपने व्यापारिक भाल को लेकर व्यापारी एकत्र 
दोते थे (दिव्यावदान, 42 और आगे)। इस नगर में भव नामक एक गृहस्थ 
था जो बुद्ध का समकालीन था (दिव्यावदान, 24 और आगे )। 

सुयंपुर--यह आधुनिक सूरत है (ज० ए० सो० बं०, शा, 387)। यहीं 
पर शकराचार्य ने वेदान्त पर अपना भाष्य लिखा था (न० ला७ दे, ज्याँग्रेफिकल 
डिक्कशनरी, पृ० 98) 

सुसक--नासिक-अभिलेख मे इसका वर्णन है जिस पर गौतमीपुत्र का शासन 
बतलाया जाता है। इसका तात्पय सु या यु-ची शक था जिनके अधिकार मे 
पजाब एव गंगा के कुछ क्षेत्र थे। 

सुतीक्षण-आश्रम--यह दण्डक वन में स्थित था। सुतीक्षण ऋषि ने यज्ञाग्नि 
मेआत्मदाह करके अपना प्राण-त्थाग दिया था। इसे तपोवन में राम, लक्ष्मण 
एवं सीता के साथ आये थ। 

स्वश्र--इसका वर्णन रुट्रदामन प्रथम के जूनागह शिलालेख मे (50 ई० ) 
हुआ है। यह साबरमती के तठ पर है (तुलनीय, पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय 
52) । यह एक देश है (ल्यूडर्स की तालिका, सख्या, 965) 

तलेगाँब--यह पूना जिले मे है। यहाँ पर राष्ट्रकूट-नरेश कृष्ण प्रथम के 
काल का एक ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ था। 

तौरणक--यह करजन नदी के तट पर आधुनिक तोरन प्रतीत होता है 
(एपि० इ०, #रए, भाग, एा, जुलाई, 940) | 

तालध्वज--यह काठियावाड मे है और इसकी पहचान सभवतः तरूज 
से की जा सकती है (६० ऐं०, ४ए, 360)। 

टेकभर--विमलशिव के जबलपुर शिलालेख में इसका वर्णन है जिसकी 
पहचान जबलपुर से दक्षिण एवं पश्चिम मे पाँच मील दूर तिखारी से की जा 
सकती है (एपि० इ०, ऋहुए, भाग, शत, जुलाई, 940)। 

तिड़गुण्डि--यह थाँव मैसूर के बीजापुर जिले के बीजापुर तालुक में बीजापुर 
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दहर से 20 मील उत्तर में स्थित है जहाँ पर, विक्रमादित्य षप्ठम के काल के 
अभिषत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इं०, 77, 306) | 

तोरंबगे---सभवत: इसकी पहचान कोल्हापुर मे तुबबे से की जा सकती है 
(एपि० इ०, जाऊं, पृू० 32)॥ 

तोरणग्राम--यह दक्षिण गुजरात में है और इसका तादात्म्य तोरंगम से 
किया जा सकता है (ज० बा० ब्रा० रा० ०0० सो०, जिल्द, 26)। 

तोरखेडे--यह खानदेश जिले में स्थित एक गॉव है जहाँ से शक सबत्‌ 
735 में अकित गुजरात के गोविन्दराज का एक दान ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ 
था (एपि० इ०, त7, 53 और आने)। हु 

ठ यंदकेदबर--यह एक गहनवन में स्थित है और महाराप्ट्र मे हिंदुओ का 
शक महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान है। यहाँ से गोदातरी नदी निकछती है। 

तुप्पडकुरहट्टि--यह घारवाड जिले के नवबुद तालक में स्थित एक गाँव 
है जहाँ पर अकालवर्ष कृष्ण तृतीय के शासनकाल का एक अभिलेख उपलब्ध 
हुआ था (एपि० इ०, >त०५, 364 और आगे) । 

उज़्जंत गिरि--ऊर्जयन्त देखिये। 

ऊना--यह जुनागढ़ के काठियावाड प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिणी भाग में 
स्थित एक नगर है जहाँ से ताम्नपत्रों पर उत्कीर्ण दो सस्कृत अभिलेख उपलब्ध 
हैये है (एपि० इ०, ॥२, पृ० )॥ 

उरण--यह आधुनिक उरन है (एपि०ई०, डा, भाग, शा, पु० 279) 

ऊर्ज यत--रुद्रदामन एवं स्कन्दगृुप्त के जूनागढ़ के अभिलेखों मे वणित 
ऊर्जयत (उज्जंत) को जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाडी से समीक्ृत किया जाता 
है। केलादि सदाशिव नाथक के कप ताम्रपत्र मे उज्जतगिरि का उल्लेख है जो 
गिरार है (एपि० इं०, झेडाए, भाग, ए, जनवरी, 938, तुलनीय, फ्लीट, 
शुप्त इस्क्रिप्शस, का० इ०, इ०, जिल्द, 777, पू० 60) । इसे ऊर्जयतगिरि भी 
कहा जाता है (तुलनीय, रुद्रदामन का जूनागढ अभिलेख )। ल्युडर्स की तालिका 
के 965 वे अभिलेख मे उसे ऊर्जयत कहा गया है। श्रीनेमि द्वारा पवित्र इस 
पर्वत को रेवतक, ऊर्जेयत आदि कहा जाता है। यह पर्वत सुराष्ट्र मे स्थित है। 
वास्तुपाल ने यहाँ पर लोक कल्याण के लिए तीन मदिरो का निर्माण कराया था। 
वास्तुपाल द्वारा निर्मित शत्रुञष्जय के मदिर में ऋषभ, पुण्डरीक एवं 
अप्टापद की प्रतिमाएँ है (बि० च० लाहा, सम जेन केनॉनिकल सूत्राज़, पृ० 
१80)। 

कड़ारू-वड़ाल पच्छत्नी विषय (जिले) में भेटलिका का आधुनिक नाम 
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है। जूनागढ़ से लगभग सात मील उत्तर में पश्चिमी रेलवे मे यह एक स्टेशन है 
(एपि० ६०, हहएा, भाग, ५७, जनवरी, 942, पृ० 20)॥ 

वडनगर---इसकी पहचान सिद्धपुर से 70 मील दक्षिण मे उत्तरी युजरात 
में आनंदपुर से की जाती है। 

बेदूयंपबंत--यह गुजरात मे स्थित सतपुड़ा पर्वत माला ढै। इस पहाडी' 
पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम था (महाभारत, वनपवे, अध्याय, 88) । इसका 
नाम बहुमूल्य लाजावर्द पत्थर मिलने के कारण वेदूर्य पर्वत है। सह्य पर्वत से 
संबद्ध सब से अधिक महत्त्वपूर्ण लघु पव॑त वेदूर्य है जिसकी पहचान साधारणतया 
टॉलेमी द्वारा वणित ओस्डियान पर्वत से की जाती है। यह पश्चिमी घाट के 
सब से उत्तरी हिस्से भे अतविष्ट है कितु महाभारत से ज्ञात होता है 
कि इसमे दक्षिणी विन्ध्य एवं सतपुडा पर्वंतमाला का एक भाग भी समिलित 
था। 

वल्‍लभी--यह गुजर देश मे एक समृद्धिशाली नगर था जहाँ पर झीलादित्य 
नामक राजा राज्य करता था (लाहा, सम जैन कैनॉनिकल सूत्राज, पृ० 83- 
84) | वलभी या वल्लभी नगर के अवशेष गुजरात के पूरब में भावनगर 
के सभीप प्राप्त हुये थे (आक्‌० स० वे० इ०, जिल्द, ) )। पॉँचवी शताब्दी 
ई० के एक अभिलेख में इसका वर्णन बलभद्व की सुदर राजधानी के रूप में हुआ 
है (ज० ए० सो० ब०, 838, पृ० 976)। सौराप्ट्र के इस नगर मे गृहगुप्त' 
नामक एक धनी महानाविक रहता था जिसके रत्तवती नामक एक पुत्री थी 
जिससे व्याह करने के लिए एक व्यापारी का बलभद्गर नामक पुत्र मघुमती से 
आया था (दशकुमारचरितम्‌, पृ० 58)। युवान-च्वाडइः ने इसे फा-ल-पी> 
कहा है! युवान-च्वाड के अनुसार वलूभी राज्य में सपूर्ण गुजरात प्रायद्वीप, 
भडौच तथा सूरत के जिले समिलित थे (कनिघम, ए० ज्या० ३०, पू० 363 
ओर आगे; पू० 697) | 

बल्लवाड़---इसकी पहचान वरूयवाड से की जा सकती है जिसे वलवाड़ 
भी कहा जाता है जो कोल्हापुर से लगभग 27 मील दक्षिण-पश्चिम में वत्तेमान 
राघानगरी का स्थल है (एपि० इ०, ऊझाय भाग, !, एवं गा)। 

वंकिका--पह नदी वकी नाला है जो नौसारी से लगभग 30 मील दक्षिण 
में स्थित है (एपि० इ०, हुए, भाग, गा, जुलाई, 93) | 

वरदाखेट--सभवतः यह अमरावती जिले के मोरसी तालुक मे स्थित वरुड 
है (एपि० इ०, झड़, भाग, गा )। 

बटपर्दक-- (बटपद्धपुर)--यह वटपट्टन का एक प्राचीन नाम है। इसकड़ 
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वर्णन शक सवत्‌ 734 में अंकित ककराज द्वितीय के बडौदा अभिपत्रों में है 
(इपाट्टेट इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द बड़ौदा स्टेट, जिल्द, ।, पृ० 97) ! 
बट्टार--इसकी पहचान नल-सोपर से लगभग 7 मील पश्चिमोत्तर में एवं 
भहाराष्ट्र के बस्सिम तालुक मे अगाशी से चार मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित 
बतर नामक गाँव सेकी जाती है (एपि० ३०, अंडा, भाग, शा)। 
बाघली--यह खानदेश जिले मे चालीसगाँव से सात मील पूर्व या पूर्वोत्तर 
में स्थित एक गॉव है जहाँ से शक संवत्‌ 99] मे अकित एक शिलालेख उपलब्ध 
हुआ था। इस गाँव मे तीन मदिर है: मघाई देवी का एक प्राचीन मदिर, एक 
रूघ जीर्ण मदिर एवं मानभाव संप्रदाय का एक मदिर (एपि० इ०, 7,, 22] 
और आगे) | 
वाहाउल--इसे गुजरात मे बड़ौदा के अन्तर्गत्‌ भिलोदिया से लगभग चार 
मील दक्षिण-पूर्व में स्थित वाहोरा नामक एक गाँव से समीकृत किया जाता है 
(एपि० इं०, हुए, भाग, एए, अप्रैल, व942, पृ० 25) । 
वाल्रक-- नहपान के काल के (9-24 ई० ) कार्७ गुहालेख मे वर्णित 
वालुरक (वल्रक) काले क्षेत्र का एक प्राचीन नाम प्रतीत होता है। कार्ले 
महाराष्ट्र के पूना जिले मे स्थित है। ल्युडसे की तालिका (स० 099, 00) 
वाल्रक एक गुृहा का नाम है। 
बेलुग्राम--इसकी पहचान किरात से तीन मीलरू दक्षिण-पूर्व और परलूघर 
से 4 मील पूर्व-पर्वोत्तर मे स्थित वेलगाँव से की जाती है (एपि० ३०, भाग, 
अंअणात, भाग, 7, जनवरी, 949)। 
वेगबतोी--जैन अनुश्नुतियों मे इस नदी को सौराष्ट्र में ऊर्जयत पर्वत से 
सबद्ध बतलाया गया है। 
वेणाकटक--गौतमीपुत्र शातकर्णि के नासिक गुहा लेख में वेणाकटक का 
उल्लेख है जो नासिक जिले में बेण्वा नदी के तट पर स्थित है। 
बेरावल--काठियावाड मे स्थित यह प्राचीन सोमनाथ देवपट्टन है जहाँ 
से एक प्रतिमा-लेख उपलब्ध हुआ था (एपि० ३०, , 302 )। 
विन्ध्यपादपर्षत--महाभारत मे इसका उल्लेख विब्ध्यपर्वत के रूप में 
हुंआ है (अध्याय, 04, 7-5) | पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, इलोक, 35-38) 
मे इसका वर्णन है। इस पर्वत से सलूग्न विन्ध्याटवी का वर्णन दशक्रुमारचरितम्‌ 
(पृ० 8) मे है जो मनुष्यों की पहुँच से दूर, वन्य पशुओ के लिए एक उपयुक्त 
स्थल एवं एक भयावह गहन जगल था। टॉलेमी ने इसे क्विड्ोन कहा है। यह 
उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के मध्य की सीमा है। ऋक्ष, विन्ध्य एवं पारिपात्र 
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उस संपूर्ण पर्वतमाला के अंग हैं जिसे संप्रति विन्ध्य कहा जाता है (लाहा, ज्यॉँग्रे- 
फिकल एसेज़, 07 और आगे) । इस पवेत में रेवा नदी द्वारा अभिसंचित 
एक सूदर कदरा है (मार्कण्डयपुराण, वंगवासी संस्करण, पृ० 9)। इसका 
वर्णन ल्यूडर्स की तालिका, स०१23, में है। 

विज्ञा नामक एक अन्य संज्ञा से प्रसिद्ध इस पर्वत को सतपुडा पर्वंतमाला 
से समीकृत किया जा सकता है।इस पव॑तमाला के एक पव॑त-प्रक्षेप पर शिला 
में कटी हुयी बावनगज नामक एक भीमकाय जैन प्रतिमा है। आधुनिक भूगोल- 
वैत्ताओं के अनुसार विन्ध्यपर्बत पश्चिम मे गुजरात से पूरब मे बिहार तक लगभग 
700 मील तक भरनेर. कैमूर आदि विभिन्न स्थानीय नाम धारण करता हुआ 
फंला है। इस पर्वत की औसत ऊँचाई 500 से 2000 फीट तक है; इसके 
कुछ शिखर 5,000 फीट तक ऊँचे है। यह पर्वत एक वास्तविक विवर्तनिक 
प्रकार का नही है। यह मालवा के पठार के दक्षिणी छोर का प्रतिनिधित्व करता 
है जो किसी प्राचीन भू-वेज्ञानिक काल मे भ्रशित हो गया जिसके परिणामस्वरूप 
विन्ध्य पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि विन्ध्य अराबली 
परत से गृहीत तलछटों (अवसादो) से निर्मित हुआ था। 

विज्ञाटवी--इस वन में खानदेश एवं औरंगाबाद जिले समिलित है जो 
नासिक समेत विन्ध्यपवंत माला के पश्चिमी सिरे के दक्षिण में स्थित है। 
देवानमपियतिस्स का अरिट्ठ नामक एक अमात्य जिसे अशोक के पास बोधिवृक्ष 
की एक शाखा लाने के लिए भेजा गया था पाटलिपुत्र जाते समय इस वन से 
गुजरा था (दीपवस, 5 87)। 

बला--महाराज धरसेन द्वितीय के मलिय ताम्नपत्र मे (52 वर्ष) 
काठियावाड़ मडल मे वछा नामक भू० पू० रियासत के म्‌ख्यावास वला का उल्लेख 
है (का० इ० इ० ,जिल्द, गा, एपि० इ०, झा, पृ० 338 )। 

पेक्केरि--यह बेलगाँव जिले के परषगड तालूक के मुख्यावास सौन्दत्ति से 
लरूगभग चार मील उत्तर-पूर्व मे स्थित एक गाँव है जहाँ से पुलकेशिन्‌ हितीय 
के काल का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ० ४, 6 और आगे) | 
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अचलपुर--यह एक ग्राम है जा अमरावती जिले मे आधुनिक एलिचपुर 
के समान है (एपि० ३० हेड, भाग, 7, जनवरी, 935, पृ० 3, एपि०, 
इ०, ऊडणात।, भाग, 7, जनवरी, 949)। 

अचावड (अच्चावट)--यह ऋक्षवत पव॑त है जहाँ पर कुरर-निवासी 

नागपिय नामक एक श्रेष्ठि रहता था। इसका उल्लेख ल्यूडर्स की तालिका मे है 
(स० 339, 348, 58] और ]23)। ऋक्षवत टॉलेमी द्वारा वणित 
ओऔक्सेन्टन है। यह उस संपूर्ण पवंतमाला के एक भाग का नाम है जिसे सामान्यतः 
विन्ध्य नाम से जाना जाता है। टॉलेमी ने ऋक्षवत्त को तूडिस ( 70००१७ ), 
दोसरोन (70058707 ), अदमस ( ै/०४70८$ ), क्विदोन ( (२७7१०४ ), 
नेमेडोस ( !५७॥7०००४ ) तथा ननगूना (२७०४४००४४ ) का उदगम-स्थल 
बतलाया है। ऋक्षवत या ऋक्षवन्त से टॉलेमी का आशय नमंदा के उत्तर में 
आधुनिक विन्ध्य पर्बंतमाला के केद्रीय भाग से था (लाहा, माउटेस आब इंडिया, 
पृ० 7, लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, पू० 07 और आगे )। 

अचेय--यह सिउना नदी के दाहिने तट पर परताबगढ़-मार्य से कोई एक 
मील दक्षिण मे, मदसोर से लगभग 2 मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित है। 

अगर (शाजपुर)--यह उज्जन के उत्तर मे सडक मार्ग से 4] मील 
दूर है। 

ऐरिकिन--समुद्रगुप्त के एरण शिलालेख मे इसका उल्लेख है जिसे बीणा 
के बाएँ तट पर स्थित एरण नामक गाँव से समीकृत किया गया है जो मध्य प्रदेश 
के सागर जिले की खुरई तहसील के मुख्यावास, खुरई से ] मील पश्चिम एवं 
उत्तर मे स्थित है (का० इ० इ० भाग, त)। 

अजयमेरु--चाहमान सोमेश्वर के बिझ्चोली शिलालेख (वि० सं० 226) 





#भूतपुर्व सध्यभारत संप्रति मध्यप्रदेश राज्य राजस्थान एवं गुजरात महा- 
राष्ट्र द ०प ०3 ० श्र ० एवं उड़ीसा में संसिलछित है। -- अनु ० 
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में अजयमेरु का उल्लेख है। चाहमान राजकुमार अजयदेव या अजयराज द्वारा 
700 और 25 ई० के मध्य स्थापित यह वस्तुतः अजमेर ही है (एपि० इ०, 
अरफा, भाग, शा, जुलाई, 944; इं०ऐं०, हुए, पृ० 63)। 

अजयगढ़--यह कालजञ्जर से सीधे दक्षिण-पश्चिम में लगभग 6 मील 
दूर पर एक पहाड़ी दुर्ग है जहाँ से दो चदेल अभिलेख उपलब्ध हुये थे (एपि० 
इ०, ।, 325) । यह कालणज्जर के चदेल दुर्ग से लगभग 20 मील दक्षिण-पश्चिम 
में स्थित रायपुर दुर्गे का आधुनिक नाम है (ज० बा० ब्रा० रा० ए० सो०, जिल्द, 
23, 947, पृ० 47) ॥ 

अमरकण्टक---यह पहाडी नागपुर क्षेत्र के मोडवाना में मेखल पहाडियो 
का एक भाग है जहाँ से नर्मदा एवं सोन नदियाँ निकलती है। इसलिए नमेंदा 
को मेखलसुता कहते है (पद्मपुराण, अध्याय, श])। कुछ लोगो के अनुसार यह 
मेकाल पर्वत माला के सब से पूर्वी छोर पर रीवा में है, जो शहडील रेलवे स्टेशन 
से कच्ची संडक से 25 मील दूर, समुद्रतल से 3000 फीट ऊँचा है। यह हिंदुओं 
का एक तीर्थ स्थल है (अधिक विवरण के लिए द्र॒प्टव्य, वि० च० लाहा, होली 
प्लेसेज ऑँव इंडिया पु० 34) अमरकण्टक कालिदास के मेघदूत मे वर्णित 
(7, 7) आमज्रकूट है। इसे सोमपर्वत एवं सुरथाद्रवि भी कहा जाता है (मार्कण्डेय 
पुराण, अध्याय, 57)। मत्स्यपुराण के अनुसार यह पृष्यगहाडी कुरुक्षेत्र से 
अधिक प्रकृष्ट थी (22-28, 86, 2-34, 88, 79, 82, 97 25)॥ 
पद्मपुराण (अध्याय, 33, इलोक, 2) में अमरकण्टक में चण्डिका-तीर्थ नामक 
एक तीर्थ॑-स्थान का वर्णन है। 

अबर--जयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग सात मील पएर्बोत्तर मे स्थित यह 
राजस्थान के जयपुर (भू० पू० रियासत) की प्राचीन राजधानी थी। जयपुर 
से अबर के मार्ग मे पहाड़ियो एवं जंगलों का एक विहृगम दृश्य (प्टिगत होता है। 
वहाँ पर कुछ सुदर मंदिर है। 

जयपुर-- (भू० पृ० रियासत) की क्रमानुसार तीसरी राजधानी, अबर 
नगर की स्थापना 0-7 वी शताब्दी ई० में हुयी मानी जाती है। इसे अबावती 
भी कहा जाता है जो घुण्ड था धुण्ढाहद्‌ नामक क्षेत्र की राजघावी थी। कनिघम' 
ते अबर के विशाल अबविकेश्वर के मदिर के नाम से अबर का नाम गृहीत बतलाया 
है (दया राम साहनी, आकेयॉलाजिकल रिमेंस ऐड एक्सकेवेशस ऐंट बेराट, पृ ० 9 
और आगे)। 

आमेर---यह उदयपुर से रूगभग डेढ मील दक्षिण मे है। 

अमोदा--यह बिलासपुर जिले मे एक गाँव है। यहां पर दो विश्ञाल पत्रों 


506 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भगोरू 


पर उत्कीर्ण एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है (एपि० इं०, ४», 209 ओर 
आग) । 

अमरोल (ग्वालियर)--यह सेट्रल रेलवे के अत्री नामक स्टेशन से लगभग 
0 मील पश्चिमोत्तर में स्थित है। 

अनर्धवल्‍ली---यह बिलासपुर जिले की आधुनिक जॉजगिर तहसीरू को 
द्योतित करता है (एपि० इ०, डा, भाग, ।, जनवरी, 935, पृ० 3, प्रताप- 
मल्‍्ल के पेण्ड्राबध अभिपत्र)। 
अंधोर--यह कडवाह से ढाई मील दक्षिण मे है। 

अज्जनवती--यह महाराष्ट्र मे अमरावती से ठीक पूर्व में लगभग 22 
मील दूर पर चदुर ताल॒क मे स्थित एक गाँव है (एपि० ३०, झड़, भाग, !, 
जनवरी, 935, १० 8) 

अंधि-- (ग्वालियर )---यह दिल्ली से दककन जाते वाले प्राचीन मार्ग पर 
ग्वालियर से लगभग 6 मील दक्षिण में स्थित है। यही पर अबुछ फजल की 
हत्या की गयी थी। 

अर|ज्जरा--पह मज्मिमदेश मे एक पर्वतमाला है। यहाँ पर यह एक बडे 
जगल में स्थिव बतलाया गया है (जातक, ५४, 34)। 

अशावल्ली--कुछ लोगों ने इस पर्बतमाला की पहचान अपोकोप से की 
है। सभवतः यह भारत का सर्वप्राचीन विरव॑ंतनिक पव॑त है। यह पश्चिमी 
राजस्थान की रेतीली मरु-भूमि को पूर्वी राजस्थान के अधिक उरव॑र क्षेत्रों से पृथक 
करता है। यह पर्वतमाला दिल्‍ली से जयपुर तक एक नीची पहाडी के रूप में 
फँली हुई है। और आगे दक्षिण मे यह अधिक प्रखर हो जाती है। मारबाड के 
आगे इसकी ऊँचाई और अधिक बढ जाती है और इसके सर्वोच्च शिखर की 
ऊँचाई 435 फीट हो जाती है। मुख्य पर्वतमाला सिरोही के दक्षिण-पश्चिम 
में तिरोहित हो जाती है। अरावली पर्वतमाला प्राकू-विन्धष्य युग की है। 
अर्बुद पर्वत भी जो एक सेंकरी घाटी द्वारा अरावली पर्वेतमाला से पृथक होता 
है प्राक-विन्ष्ययुग का है (अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य-,डब्ल्यू ०-डब्ल्यू ० 
हटर कृत, इपीरियल गज़ेटियस ऑव इंडिया, पृ० 24-25) । 

अबृंद--यह राजस्थान के सिरोही में अरावछी पर्वतमाला मे स्थित आबू 
पव्॑त है। इसे बुद्धिनत्ता की पहाडी (प्रात ०6 ऋ्ा8007 ) कहा जाता है। यहाँ 
पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम एवं अबा भवानी का प्रसिद्ध मदिर है। मेगस्थनीज़ 
एवं एरियन के अनुसार पुण्य अर्बुद या आबू पर्बत की पहचान कैपिटेलिया 
((शुअध्या9) से की जानी चाहिए जो 6500 फीट ऊंची होने के बरवजूद भी 
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अरावली पर्वतमाला के किसी अन्य शिखर से कही अधिक ऊँचा है (मेक्रिडिल, 
ऐंश्येट इडिया ऐंञ् डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनीज़ ऐंड एरियन, पृ० 47)। 
साभ्रमती नदी का स्रोत अर्न॑दपबंत मे है (पह्पुराण, अध्याय, 36)। अधिक 
विवरण के लिय द्र॒ष्टव्य, लाहा, सम जैन कनानिकल सूत्राज़, पृ० 84-85; 
एसकाइन द्वारा सकलित राजपूताना गजटियस ,भाग, त_, पृू० 284 और आगे 
डब्ल्यू० डब्ल्यूण हृटठर कृत इंपीरियल गज़ेटियर्स ऑँव इडिया, भाग, 7 
पृ० 2 और आगे)। 

अर्थूणा--यह राजस्थान के बाँसवाडो से पद्चिमाभिमुख दिशा में कोई 
28 मील से अधिक दूर है (एपि० इ०, >तपए५, पृ० 295) । 

अज्ञी--यह उस तहसील का मुख्यावास है जिसमे महल्ला-लाट स्थित था। 
इसे अछ्िट से समीकृत किया जा सकता है जो बेलोरा से केवल 0 मील दक्षिण- 
पूबे में स्थित है (एपि० इ ०, झड्ाए, भाग, शा, अप्रैल, 938, पृ० 
263) | 

असीरगढ़--यह मध्य प्रदेश के निमाड जिले में खंडवा मे 299 मील 
दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक दृढ किला है (इपीरियल गजेटियर्स आँव इंडिया, 
भाग, [, पु० 230) । शर्ववर्मस के असीरगढ ताम्र-अभिमुद्रा लेख मे मध्य प्रदेश 
के निमाड जिले की बुरहानपुर तहसील के मुख्यावास बुरहानपुर से लगभग 
! मील पूर्वोत्तर मे स्थित असीरगढ के पहाडी-दुर्ग का वर्णत है जो पहले सिधिया 
के अधिकार मे था (का० ६० इ०, जिल्द, गा) । 

अवन्तो--ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार इसे अवन्तिका भी कहा जाता था 
(7५, 40 9)। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ-अभिलेख मे अनूप प्रदेश 
(माहिष्मती राजधानी), आनत्त (उत्तर काटियावाड), सुराष्ट्र (दक्षिण 
काठियावाड ), साबरमती के तट पर स्थित इवश्र, कच्छ, (पश्चिमी भारत में 
स्थित कूच), सिघ (अवरसिन्धु नदी के पश्चिम मे), सौवीर (उत्तर भारत में 
अवरसिन्धु के पूरब मे), कुकुर (उत्तर काठियावाड मे आनत्ते के समीप), 
अपरान्त (पश्चिमी भारत मे उत्तरी कोकण), निपाध! एवं बिजयगढ़ में रहने 
वाले यौधेयो के साथ अकरावन्ती (मालवा)?, आकर (पूर्वी मालवा से समीकृत 


गब्वि० च० लाहा, द्राइब्स इन ऐंश्येंट इंडिया, पृ ० 98 और आगे (निषाद 
या निषध), पृ ० 75 और आगे। 

2 अवन्ती सालवा का प्रादीन नाम है (तुलनोय, कथासरित्सागर, अध्याय, 
ज्ाड)। 


508 प्रतचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


जिसकी राजधानी विदिशा है) एवं अवन्ती (पश्चिमी मालवा से समीकृत जिसकी 
राजबानी उज्जयिनी है) का वर्णन है। अवन्ती, जिसकी राजधानी उज्जयिनी! 
थी, का वर्णन वाशिष्ठीपुत्र, पुलुमापि के नासिक गुहालेख में आकरावन्ती? के 
रूप में हुआ है, जबकि रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ-शिलाछेख में पूर्वे एवं अपर 
(पश्चिमी )--दो आकरावन्तियो का उल्लेख है । अशोक के प्रथम पृथक्‌ शिला- 
लेख मे उज्जगिनी का उल्लेख है जहाँ से कुमार महामात्रों को भेजता था। अज्ञोक 
के अभिलेखो में भोज एबं ऋष्टिक-राष्ट्रिक क्षेत्र और उनकी प्रशाखाएँ अवन्ती 
नामक तत्कालीन मौय॑ प्रात की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर स्थित बतलावी गयी थी 
(बरुआ, अशोक ऐंड हिज इस्क्रिप्शस, अध्याय, |) । पश्चिमी एवं दक्षिणी' 
भारत के क्षहरात क्षत्रप नहपाण के समय के उषवदात के अभिलेखो पर जब 
सातवाहनो एवं शक क्षत्रपों के अभिलेखो के सदर्भ में विचार किया जाता है 
तब कालछक्रम की एक जटिल समस्या उठती है। ऐसा कोई निश्चायक साक्ष्य 
नही है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि उज्जधिनी या मुख्य अवन्ती नहपाण 
के राज्य के अंतर्गत थी। सामान्यतया उषवदात के नासिक गुहालेख में मालयों 
(मालवो ) के वर्णन से उज्जयिनी को नहपाण के राज्य मे समिछित होने का अनुमान 
लगाया जाता है कितु अब भी यह प्रस्थापित करना यह शेष है कि उस समय 
अवन्ती मालवों की राजघानी थी। 

जहाँ तक अवन्ती की स्थिति का प्रहइन है, महाभारत में इसे पश्चिमी भारत 
में स्थित बतलाया गया है (अवन्तिषु प्रतीच्या बै-वनपर्व, 7, 89, 8354), 
और पुण्यसलिछा नर्मदा का वर्णन है जिसके तट पर अवन्ती स्थित है। महाभारत 
के विराट (7५, -2) मे अर्जुन के मुख से पश्चिमी भारत के अन्य राज्यो यथा 
सुराष्ट्र एव कुति के साथ अवन्ती का भी वर्णन किया गया है। श्रीमती रीज 
डेविडस की घारणा है कि अवन्ती विन्ध्य पव॑त के उत्तर मे और बपरई के पूर्वोत्तर 
में स्थित था (साम्स आँव द ब्रेदेरेन, पृ० 07, टिप्पणी, )॥ टी० डब्ल्यू० रीज 
डविड्स का मत है कि दूसरी शताब्दी ई० तक इसे अवन्ती कहा जाता था कितु 


?ह्यूडस की तालिका संख्या 772, 773, 20, 22, 278, 29, 
237-237, 238 आदि में इसका वर्णन उज्जेनी नामक एक नगर के रूप 
में हुआ है। इस सूची में उजेनीहार नामक एक विषय (जिले) (सं० 268) 
का वर्णन आता है जिसकी पहचान करना कठिन है। 

* हसे आकराबती भी कहा जाता है (ल्युड्सं की तालिका, संख्या 
965) 
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सातवी या आठवी बताब्दी ई० के पश्चात्‌ इसे मालव कहा जाने लगा (बुद्धिस्ट 
इडिया, पृू० 28)। उज्जयिनी जो अवन्ती या पर्चिमी मालव की राजधानी 
थी एव जो चर्मण्बती (चंबल) की सहायक शिप्रा नदी के तट पर स्थित थी, मध्य 
प्रदेश मे आधुनिक उज्जेन है (रैप्सन, ऐंश्येट इडिया, पृ० 75)॥ अवन्ती' 
स्थूल रूप से आधुनिक मालवा, निमाड एवं मध्य प्रदेश मे इनके: निकटवर्ती भागों 
को द्योतित करती है। यह दो भागो में (विभक्‍त थी : उत्तरी भाग जिसकी 
राजबानी उज्जयिती थी एवं दक्षिणी भाग जिसकी राजवानी माहिस्सती या 
माहिप्मती 4ी। 

अवन्ती-जन प्राचीन भारत के एक अत्यत शक्तिशाली क्षत्रिय कबीले थे। 
उन्होने विन्ध्य पर्वत के उत्तर मे स्थित क्षेत्रों को अधिकृत किया था। बौद्ध घर्म 
के उत्कर्ष-काल मे वे भारत के चार प्रमुख जनपदों में से एक थे जो कालातर 
में मौरिय-साम्राज्य में विछलयित हो गये थे!। वे एक प्राचीन जन थे जैसा कि 
हमे महाभारत से ज्ञात होता है। विद एवं अनुविद नामक उनके दो राजाओं 
ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मे दुर्योधन की सेना का नेतृत्व किया था। वस्तुत' अवन्ती-जन 
सपूर्ण कुरू-सेना के पचमाश थे? दृढ़ शक्ति एवं पौरुष से युक्त, युद्धों में निष्णात 
वे दोनी महान योद्धा एवं सर्वोत्तम सारथि थे सपूर्ण युद्ध-काल मे वे प्रमुख रूप 
से अत्यधिक क्रियाशील थ और उन्होंने अनेक शानदार एवं बीरतापूर्ण कार्य 
सपादिन किये थे। अपने बैयक्तिक पुरुषार्थ एब सेनापतित्व तथा रणक्षेत्र मे 
अपने नेतृत्व में विविध प्रकार के सैनिको की असख्य सेना के माध्यम से उन्होंने 
कौरव पक्ष की बहुत छाभप्रद सेवा की थी। युद्ध के प्रारभिक चरण मे उन्होने 
भीष्म की सहायता की थी॥ उन्होने दुधर्ष अर्जुन के विरुद्ध आक्रमण किया 
था। उन्होने अर्जुन के पुत्र शक्तिशाली इरावत के साथ बहुत वीरतापूर्वक 
युद्ध किया था। उन्होंने पाण्डबों के सेनानायक धृप्टझुम्न पर आक्रमण किया 
था। उन्होने अर्जुन को घेरा और भीमसेन से युद्ध किया था इस प्रकार वे 
अपने अतिम क्षण तक रणक्षेत्र मे बीरतापूर्वक युद्ध करते रहे जब तक कि कुछ 


! साम्स आँब द ब्रेंदेरेन, पृ० 07, सं ० 
४ महाभारत, ५, 9-24. 

3 सहाभारत, ५, 66. 

4 वही, ५]॥, 6; 77, 7 आदि। 

5 बही, ४], 59. 

5 बही, ४], 702 और 743. 
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लोगों के अनुसार उनका वध अर्जुन ने! और अन्य जनों के अनुसार भीम ने नहीं 
कर दिया? 

मत्स्यपुराण (अध्याय, 43) के अनुसार अवन्तियों की उत्पत्ति हैहय राज- 
बंध से हुयी थीः जिनका सब से अधिक प्रतापी राजा कार्त्तबीर्य अर्जुन था। 
अवन्तियों एव यदुओं के राजकुल मे वैवाहिक संबंध होते थे । एक यदु राजकुमारी- 
राज्पाधिदेवी का विवाह अवन्ती के राजा के साथ हुआ था॥ उससे विद और 
उपविद नामक पुत्रो का जन्म हुआ था जिनकी पहचान अतिसभवत. विंद एवं 
अनुविद नामक अवन्ती के दो बीर राजकुमारों से की जा सकती है, कुरुक्षेत्र मे 
किये गये जिनके साहसिक कार्यों की कथा महाभारत» में बर्णित है। 

सुविख्यात व्याकरणी पाणिनि ने अपने एक सूत्र में (७, 4.76) 
अवन्ती का उल्लेख किया है। पतञझ्जलि के महाभाष्य मे भी इसका उल्लेख 
है (4 ] ॥, पृ० 36)। भागवत पुराण में एक नगर के रूप में इसका वर्णन 
है (2, 45, 3; >, 58-30; >>, 23, 6, 23, 3)। स्कन्दपुराण में 
एक पुण्य नगर के रूप मे इसका उल्लेख है (अध्याय, ।, 9-23)। योगिनीतत्र 
(2 2,9) में इसका वर्णन' है। 

यह एक रोचक तथ्य है कि अधिकाशत उर्बर भूमिवाले अवन्ती देश को 
सिन्ध नदी से आगे आने वाले आरयजनो ने उपनिवेशित या विजित कर लिया 
था। वे कच्छ की खाडी से पूरब की ओर मुद् गये थे। कम से कम दूसरी शताब्दी 
ई० तक इसे अबन्ती कहा जाता था जैसा कि हमे रुद्दामन के जूनागढ-अभिलेख 
से विदित होता है किन्तु टी० डब्ल्यू ० रीज़ डेविड्स के मतानुसार सातवी या 
आटवी शताब्दी ई० के पश्चात्‌ इस मालवा कहा जाने लूगा"। 

अवन्ती प्राचीन भारत के अत्यत समृद्धिशाली राज्यों और जबुदीप के षोडस्‌ 
महाजनपदो में से एक था। इस देश मे प्रचुर अन्न उपजता था और यहाँ के 
निवासी संपन्न एवं समृद्धिशाली थे! कुछ लोगो के अनुसार पालि भाषा, जिसमे 


3 बही, शा, 99. 

2 बही, ४, 22. 

3 पाजिटर, ऐंक्येंट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन, पु० 02, 267. 
' विव्णुपुराण, 9, 2; अग्नि-पुराण, अध्याय, 275. 

5 अ्रहाभारत, 70, 4. 

९ बुद्धिस्ट इंडिया, पु ० 28. 

? अंगुत्तर निकाय, 79, 252, 256, 26. 
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हीनयान बौद्धों के ग्रथ लिखे गये हैं, अबन्ती या गन्धार में ही विकसित 
हुयी थी/। 

अवन्ती बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र था। इस धम्म के कई अत्यंत निष्ठावान 
एवं उत्साही अनुयायी यथा, अभयकुमार,! इसिदासी,» इसिदत्त,* धम्मपाल*, 
सोण कूटिकण्णः और विशेष रूप से महाकच्चान? या तो यहाँ उत्पन्न हुये थे या 
यहाँ पर रहते थे । 

महाकल्वायन उज्जयिनी मे राजा चण्ड पज्जोत के पुरोहित के परिवार 
में उत्पन्न हुये थे। उन्होंने तीनों वेदों का अध्ययन किया। अपने पिता के निधन 
के पढचात्‌ वह पुरोहित-पद पर उनका उत्तराधिकारी बना। वह बुद्ध के पास 
गये थे जिन्होंने उसको धम्म की इतनी प्रभावशाली शिक्षा दी कि दीक्षा के पश्चात्‌ 
वह अपने अनुयाइयो के साथ अहंत पद मे। प्रतिष्ठित हुआ। उसे धम्म के शब्दार्थ 
का गहन बोघ था। अपने प्रयास से ही वह पज्जोत का धर्म-परिवर्तन करने में 
भी सफल हुआ था। स्वय अवन्ती का निवासी होने के कारण उसने अपने प्रदेश- 
वासियों में इस नूतन धर्म का प्रचार करने में उत्साहपूर्वक कार्य किया। अपनी 
जन्म-भूमि मे उसके धर्म-प्रचार की महती सफलता का बहुत कुछ रहस्य इस 
बात मे है कि वह प्रारभ मे ही वहाँ के राजा चण्ड पज्जोत का घ॒र्म-परिवर्तत कर 
सका4 जिस समय वह अवन्ती में निवास कर रहा था, उसने मुख्यतया कषिणो 
से संबंधित एक गाथा के अर्थ की विशद व्याख्या काली नामक एक उपासिका 
से इतनी सफलतापूर्वक की थी कि वह उसकी व्याख्या से अत्यधिक सतुष्ट 
हुयी थी। उसने हलिहिकानि नामक अवन्ती के एक मृहस्थ से बेदना, रूप, सञ्जा 
(संज्ञा ), विज्ञान, धातु एवं सस्कार के प्रशनो से सबंधित एक गाथा को व्याख्या 
की थी और उक्त गृहस्थ अत्यधिक सतुष्ट हुआ था। वही निष्ठावान एवं जिज्ञासु 

। इलियट, हिंदुइज्म ऐंड बुद्धिज्म, !, 282. 

2 थेरगाथा कासेंट्री, 39. 

3 थेरीगाथा कामेंद्री, 26-4. 

4 थेरगाया, 20. 

४ बही, 204. 

8 यही, 369. 

? संयुक्त निकाय, ॥0, पृ ० 9; ॥५, 7; अंगुत्तर निकाय, ल्‍, 23; ५, 
46; सज्यिमनिकाय, गा, 223. 

8 साम्स आँव द ब्रेवेरेन, 238-9. 
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गृहस्थ पुनः बौद्ध-धर्म के कुछ जटिल प्रश्तों के स्पष्टीकरण के लिये उसके पास 
गया था और उसने उसे उनको समझाया था (सयुक्त, 7५, पू० 5-76) | 
जब कभी बुद्ध धम्म के विषय में कोई प्रवचन देते थे, महाकल्चायन उपस्थित 
रहा करता था। इसलिये भिक्षु उसके लिये एक आसन? रिक्त रखते थे। अतएवं 
यह स्पष्ट है कि निश्चय ही अवन्ती के पश्चिमी प्रात मे बौद्धमत के अनुयायी 
बहुसख्यक होने के साथ ही प्रभावशाली भी थे जिससे यह प्रकट होता है कि 
थेर महाकच्चायन के सक्रिय नेतृत्व में शान्ति एवं निर्वाण का यह नूतन धर्म सपूर्ण 
प्रात भे दूर दुर तक फैल गया था। 

कहा जाता है कि जैन-मत के महान्‌ प्रवत्तंक महावीर ने अवन्तीदेश मे अपनी 
कुछ तपस्याएँ की थी। वह अवन्ती की राजधानी उज्जयिनी भी गये थे जहाँ 
उन्होने एक श्मशान के निकट तपस्या की थी जबकि रुद्र एव उसकी पत्ली ने व्यर्थ 
ही उनके मार्ग भे विष्न उपस्थित करना चाहाथा।* 

लिज्भायत सप्रदाय का एक तीर्थस्थल अवन्ती के उज्जयिनी मे स्थित है 
जहाँ पर प्रायः भ्रमणशील लिड्रायत मुनि आया करते है।* 

प्रयोत-जन अवन्ती के राजा थे। राजा चण्ड पज्जोत (चण्ड प्रद्योत) 
बुद्ध का समकाछीन था। बुद्ध के काल में मधुरा के राजा को अबन्तीयुत्त कहा 
जाता था जिससे यह प्रकट होता है कि मातृपक्ष से वह उज्जयिनी के राजकुरू 
से सबधित था।* भारत के राजनीतिक 5तिहास में उज्जयिनी की महत्वपूर्ण 
मूमिका थी। प्रद्योतो की अधीनता में यह अति उन्नत स्थिति मे पहुँच गया था और 
इसकी गणक्ति एवं पौरुष से मगव के महान्‌ सम्राट्‌ भी डरते थे। उज्जनी के राजा 
पज्जोत के एक सभावित आक्रमण की आशका से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी 
राजगृह को प्राकारावेष्ठित किया था। अवन्ती एवं कौशाम्बी के राजकुलों में 
वेवाहिक सबंध हुआ था। अवन्ती-नरेश पज्ञजोत ने क्रुद्ध होकर कोसाम्बी के 
राजा उदेत (कौशाम्बी-नरेश उदयन ) पर यह जानते हुये भी कि उदेन की गरिमा 
उससे (पज्जोत से) अधिक है, आक्रमण करने का निईचय किया था। पज्जोत 
ने काप्ठ का एक हाथी बनवाया और इसमे उसने साठ योद्धाओ को छिपा दिया। 
पज्जोत यह जानता था कि सुदर हाथियो के प्रति उदेन की विशेष अभिरुचि थी। 





) घम्मयद कामेंट्री, , पृ ० 376-77. 

: स्टीबेंसन, व हार्ट आँब जेनिज्म, पु० 33. 

* ईलियट, हिदुइज्म ऐंड बुद्धिज्म, 7, 227. 

4 दे ० रा ० भंडारकर कार्माइकेंल लेक्चर्स, 98, पृ ० 53. 
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उसने अपने गृप्तचरों से उसके पास यह सूचना भिजवायी कि सीमावर्ती जंगल 
में एक अद्वितीय एवं भव्य हाथी मिल सकता है। उदेन जगल मे आया और 
शिकार की खोज मे वह अपने अनुचरों से अछग हो गया। वह बंदी बना लिया 
गया। एक बंदी के रूप में वह राजा पज्जोत की पुत्री वासवदत्ता से अनुरक्त हो 
गया। राजधानी से पज्जोत की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बह वासुलदत्ता 
के साथ उसकी राजधानी से भाग आया। वासुरूदत्ता को साथ लिये हुये, उदेन 
अपनी राजधानी पहुँचने मे सफल रहा। उसने उसे अपनी रानी बनाया।! 
चौथी शती ई० पू० में उज्जेनी मगध के अधीन हो गयी। चन्द्रगुप्त का पौत्र 
अशोक अवन्‍्ती देश के कुमारामात्य के रूप मे उज्जैन मे नियुक्त किया गया था।१ 
उज्जैन के विख्यात्‌ राजा विक्रमादित्य ने शको को निष्कासित करने के पश्चात्‌ 
भारत के एक विशाल भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। उन्होने हिंदू- 
राजतत्र को उसकी प्राचीन गरिमा से पुनविभूषित किया॥ परवर्ती ग्रुगो से 
अवन्ती के कुछ राजकुलो ने भारतीय इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। पाल- 
वशीय धमंपाल ने इन्द्रायूथ को अपदस्थ करके निकटवर्ती उत्तरी शक्तियो, यथा 
अवन्तियों, भोजो एवं यवनो की सहमति से उसके स्थान पर चक्रायुध को 
नियुक्त*, किया। मालवा (प्राचीन काल में जिसे अवन्ती कहते थे) के परमार- 
बश की स्थापना नी शताब्दी ई० के प्रारभ में उपेन्द्र या कृष्णराज ने की थी। 
अपनी विद्वत्ता एवं वक्‍तुत्व के लिए प्रसिद्ध मुड्ज न केवल कवियो का ही सरक्षक 
था वरन्‌ वह स्वय भी एक विश्लुत कवि था। मुज्ज का भतीजा प्रसिद्ध भोज 
घारा के सिहासन पर अधिष्ठित हुआ जो उस समय मालवा की राजधानी 
थी और उसने चालीस से अधिक वर्षों तक उस पर शान से शासन किया। तेरहवी 
शताब्दी ई० के प्रारभ तक मालवा का परमारवश एक विशुद्ध स्थानीय सत्ता 
के रूप में अस्तित्वशील रहा। इस शताब्दी मे तोमर-कुल के प्रमुखो ने इस 
राजवश का अधिक्रमण किया जिनके पश्चात्‌ चौहान राजाओं का आधिपत्य 
हुआ। 40] ई० मे यहाँ का राज्य चौहानो से मुसलमान राजाओं के हाथ 
में चला गया। 


 तुलनीय, बुद्धिस्ट इंडिया, 4-7, और भास कृत स्वप्नवासबदत्ता। 
2 स्मिथ, अशोक, पु० 235 
४» सैकरिडिल, ऐंडयेंट इंडिया ऐश डिस्क्राइव्ड बाइ टॉलेसी, पु० 54- 
55... 
4 स्मिथ, अलों हिस्दी ऑँब इंडिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० 43. 
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अवन्ती एक महान व्यापारिक केंद्र बंन गया। सुरपारक (सोपारा) और 
भूगुकच्छ (भड़ौच) बंदरगाहो वाके पश्चिमी समुद्रतट, दक्‍कन एवं कोशछ 
(उ० प्र०) के आवस्ती से आने वाले तीन पथ यहाँ पर मिलते थे। पेरिप्लस 
आँव द एरिप्रियन सी (खंड, 48) से ज्ञात होता है कि ओज़ीनी (उज्जैन) से 
स्थातीय उपभोग या भारत के अन्य भागों में निर्यात के लिये बैरीगाजा में 
सुलेमानी पत्थर, पोर्सेलिन, अच्छी मलमल, बेंगनी रण की रुई आदि माल आया 
करते थे। 

अवन्ती विद्या का भी एक महान केंद्र था। हिंदू ज्योतिविद अपने देशांतर 
का प्रथम याम्योत्तर उज्जयिनी से गिनते थे। बसतोत्सव के अवसर पर चतुर्थ 
शती ई० में प्राताधिपति के दरबार के समक्ष कालिदास के नाटक अभिनीत होते 
थे!। उज्जयिनी-नरेश विक्रमादित्य की सभा को नव प्रसिद्ध व्यक्ति, जिन्हें 
नवरत्न' कहा जाता था, सुझोभित करते थे। 

उज्जयिनी का निर्माण अच्चुतगामी? ने किया था। स्कव्दपुराण के अवन्त्य- 
खण्ड (अध्याय, 43) के अनुसार महादेव, महान्‌ त्रिपुरासुर को मारने के पश्चात्‌ 
अवन्तियों की राजधानी अवन्तीपुर आये थे, जिसे महादेव की इस महती विजय 
के सम्मान मे उज्जयिनी कहा जाने लगा। 

सातवी शताब्दी ई० में चीनी तीर्थयात्री युवान-च्वाड यहाँ आया था। 
उसके अनुसार उज्जयिनी की परिधि 6,000 छी थी। यह एक जन सकुल नगर 
था। यहा पर कई सथागार थे कितु वे अधिकाशतया भग्न थे। वहाँ पर अनेक 
पुरोहित थे। वहाँ का राजा ब्राह्मण जाति का था। नगर के समीप ही एक 
स्तूप था*। 

उज्जन भे प्रचलित मुद्राओ का एक विशेष चिह्नू था। कुछ दुलंभ मुद्राओं 
पर दूसरी शताब्दी ई० पूृ० की ब्राह्मी लिपि मे 'उजेनिय” शब्द उत्कीर्ण है। 
साधारणतया मुद्रा के एक ओर सूर्य प्रतीक के साथ एक व्यक्ति बना हुआ है और 
दूसरी ओर उज्जैन का विशेष चिह्न बना हुआ है। कुछ मुद्राओ पर एक ओर धेरे 
भे एक बेल, (नदि) या बोधिवृक्ष या सुमेरु पर्वत या लक्ष्मी की आकृति बनी 
हुयी है। उज्जन की कुछ मुद्राएँ चतुष्कोणीय हैं जबकि अन्य वृत्ताका २4 शाहजहाँ 

7 रेप्सत, ऐंड्येंट इंडिया, पृ ० 75. 

» दीपवंस (ओल्डेनबर्ग ), पृ० 57 

+$ बील, बुद्धिस्ट रिकाइंस आाँव द बेस्टंन बल्ड, ॥, 270-27- 

4 रा ० वा० बनजों, प्राचीन मुद्रा, 408. 
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के काल तक इस नगर मे वर्गाकार मुग़रू ताम्रमुद्राएँ निभित होती थीं। उज्जैन 
से प्राप्त गोलाकार मुद्रा-समूह पर एक विशेष चिह्न या लक्षण ( * ) (८४058 
शत 9४05 ) अंकित किया गया है जिसे उज्जैन अभिलक्षण (0]॥ $फक्त०) 
कहा जाता है। अधिक विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन 
ऐड्येट इडिया, अध्याय, [7 , बि० च० लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, पृ० 33, 70; 
बि० च० लाहा, उज्जयिनी इन ऐब्येंट इंडिया (ग्वाल्यर आकृयोलॉजिकल 
विभाग); बि० ३० लाहा, इडोलॉजिकल स्टडीज़, ।, 54 

आबुयप्राम-- (एपि० इ०, श्र, 222)--इसकी पहचान आखबू से की 
जा सकती है। 

आमतरी---बाहमान सोमेश्वर के बिश्लोडी झिलालेख मे (विक्रम सवत्‌ 
226) इसका उल्लेख है जिसकी पहचान उपरम्वालू-अतरी से की जा सकती 
है। यह उस क्षेत्र का नाम है जिसमे बेगून, सिंगोली, कदवास, रतनगड़ एवं खेडी 
आदि समिलित है। 

आनंदपुर--हरसोल दानपत्र मे इसका वर्णन है (एपि० इ०, >>, 236) | 
इसकी पहचान प्‌ जरात मे आधूनिक बडनगर से की जा सकती है। 

आशर्थन--यह गाँव राजस्थान में बॉसवाडा से पश्चिम मे लगभग 28 मील 
दूर पर स्थित है जहाँ से परमार चाम्ण्डराज का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ 

था (एपि० इ०, >ाए9, 295) 

आवरकभोग--इसकी पहचान सभवत. उज्जन के पूर्वोत्तर मे अगर नामक 
नगर के परिवर्ती क्षेत्र से की जा सकती है (एपि०, इ०, डात, भाग, ॥ए, 
अक्टूबर, 935, 02)। 

बंधेर--यह शामशाबाद से पूर्वोत्तर मे कच्ची सडक पर रूगभग दस मील 
दूर पर स्थित है जो भिलसा से पश्चिमोत्तर मे पक्की सडकसे कोई 37 
मील है। 

बदोह--यह कुलहर रेलवे स्टेशन से कोई 2 मील दूर स्थित है। 

बडवा---यह अतः से रूगभग पाँच मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित एक विशारू 
गाँव है। यह राजस्थान में कोटा में है जहों पर यूपों पर कृत सबत्‌ 295 में 





7 ब्राउन, क्यायंस ऑँब इंडिया, १० 87. 

8 बही, प्‌ ० 20; विक्रम बाल्यूम (सिंधिया ओरियंटल इंस्टीट्यूट, 948) 
पृ० 28-288 पर प्रकाशित बि० च० लाहा का हेख अबन्तो इन ऐंद्येंट इंडिया 
भी द्रष्टव्य। 
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अंकित तीन मौर्खार अभिलेख उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, अझ़ता, भाग, ], 
अप्रैल, 935, पु० 42) । 

बैराट---बैराट देखिये। 

बलेब--पह राजस्थान मे स्थित संचोर है। यहाँ से दो अभिपत्रो पर अकित 
एक अभिलेख मिला है (एपि० इ०, >, 76और आगे)। 

बस्हनी--यह मध्य प्रदेश के रीवाँ जिले की सोहागपुर तहसील मे है। यहाँ 
से एक ताम्रपत्र शास प्राप्त हुआ था जो प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी 
के लिए बहुत मूल्यवान है (द्रष्टव्य, भारत कौमृदी, भाग, [, पृ ० 25 और आगे, 
तुलनीय, एवि० इ०, जझऋरएजा, स० 24, पृ० 32 ) | 

बंगला--यह नरवर दुर्ग से लगभग पाँच मील पूर्व मे है। 

बरई--यह पनिहर रेलवे स्टेशन से लगभग तीन मील दूर है (ग्वालियर 

शिवपुरी रेल-पथ ) । 

बरगाँव--पह गाँव मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की मुरवारा तहसील के 
मुख्यावास, मुरवारा से पश्चिम और उत्तर में 27 मील दूर स्थित है (एपि९ 
ह०, :एऋए५, भाग, शा, पु० 278) । 

बरणाल--पह राजस्थान में है। यह बरणाल के अतर्गत्‌ एक छोटा सा 
गाँव है जो लोलसोते--गगापुर के मौसमी मार्ग से रूगभग आठ मीलदूर 
पर स्थित है जहाँ से दो यूप-अभिलेख उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, शा, 
भाग, 7, जुलाई, 947, पृ० 8)॥ 

बरो--यह निकटवर्ती पाथार नगर तक फैले हुए एक प्राचीन नगर के अवशेषो 
वाला प्राचीन स्थल है। मुख्य अवशेषो मे हिंदू एवं जेन मदिर है (ग्वालियर 
स्टेंट गज्ेटियर, ।, पू० 99 और आगे) । 

बाघ--यह गाँव धार से लगभग 25 मील दक्षिण-पश्चिम मे मालवा के 
दक्षिण मे स्थित है। यह बाघ या वाघ तथा गिरना नदियों के सगम पर अवस्थित 
है। यह कृक्षी से 42 मील उत्तर मे, उदयपुर घाट के निकट एक प्रमुख प्राचीन' 
मार्म पर स्थित है. (ग्वालियर स्टेट गज्ेटियर, ।, 96-97)। इस गाँव के 
दक्षिण मे एक विहार स्थित है जो अधिकाशत. भग्न हो चुका है। यहाँ पर नौ 
गुहाएँ है। इन गुहाओ में कोई अभिलेख नहीं प्राप्त होता है। दो अनुचरों द्वारा 
परियेवित बुद्ध या किसी बोधिसत्व की प्रतिमाएँ है और वे दक्षिण-पश्चिमी समूह 
की दूसरी गुहा मे प्राप्त होती है। बाघ की चित्रकला की तिथि छठवी शताब्दी 
या सातवी शताब्दी ई० का पूर्वार्ड हो सकती है। इनमें से कुछ गृहाओ मे प्राप्त 
होने वाले डोबा मे बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं है। कितु इन गृहाओ में यत्र« 
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तत्र बुद्ध की प्रतिमाएँ हैं। यहाँ का वास्तु-शिल्प नासिक की गृहाओं के सदृश 
नही है। पण्डवोंकीगूम्फा .नामक दूसरी गृहा भली प्रकार से सुरक्षित है। यह 
एक वर्गाकार विहार है जिसके तीन ओर कोठरियाँ ओर पीछे की ओर स्थित 
चैत्य मे एक स्तूप है। पाइर्वकक्ष के सामने स्तंभ हैं और इसकी दीबारे मूर्तियों 
से अलकृत है। तीसरी गृहा एक विहार है। चौथी गुहा शिल्पकल। का उज्ज्वल्तम 
उदाहरण है। बाइस स्तभों पर अवलूब्रित यहाँ पर 220 फीट से भी अधिक 
लबा एक ओसारा है। पाँचवी गृहा एक आयताकार गुफा है जिसकी छत स्तंभ 
की दो १क्ति पर अवलंबित है। छठी गुफा की छत भग्न है। दूसरी गृहा के 
सदुश प्रतिभासित होने वाली सातबी ग्रृहा भी जीर्ण है। ये सभी गुहाएँ विहार हैं। 
और स्पष्टतया इसमे सलग्न कोई चैत्य महाकक्ष या बौद्ध सघाराम' नहीं है। 

बाधेलखंड--त्रिलोक्यवर्मन्‌ के रीवाँ दानपत्रो से यह प्रकट होता है कि 
बाघेलखड का उत्तरी भाग तेरहवी शताब्दी ई० में चदेलो के अधीन था (इ० 
ऐं०, अझप्रा, 230 और आगे)। 

बालाघाट--यह मध्यप्रदेश में स्थित एक जिला है जहाँ से पृथ्वीसेन द्वितीय 
के पाँच अभिपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इं०, 75%, 267 और आगे ) । 

बालि--इस नगर में दो मदिर है जिनमे से एक जेन मदिर है जिसमें 
बारहवी शती ई० का एक अभिलेख है। वह फलना रेलवे स्टेशन से कोई पाँच 
मील दक्षिण-पूर्व मे स्थित है (एसंकिन, राजपूताना गज्जेटियर, जिल्द, व, 
पृ० 78)। 

बारूला--यह मध्यप्रदेश के सारगढ मे स्थित एक गाँव है, (एपि० इ०, 
जअशएणा, भाग, शा, पृ० 287) जहाँ से महाशिवगुप्त के ताम्रपत्र (नवे वर्ष में 
कालाकित ) उपलब्ध हुये थे। 

बर्णासा-- (बणासा )--यह एक नदी है जो पर्णाशा नदी के समान ही हो 
सकती है (ल्यूडसे की तालिका, स० 3)। 

बासिम--यह महारटाष्ट्र मे अकोला जिले के बासिम तालुक का मुख्यावास 
है जहाँ से वाकाटक नरेश विन्ध्यशक्ति द्वितीय के कुछ अभिपत्र उपलब्ध हुये 
थे (एपि० इ०, ऋएपा, भाग, गो, जुलाई, 94)॥ 

बेण्णकट---इस विषय (जिले) में भाडर जिले (महाराष्ट्र) की गोंदिया 
तहसील में कोसम्ब्रा से 35 मील पूर्व मे स्थित बेणी नामक आधुनिक गाँव के 
परिवर्ती क्षेत्र समिलित थे (एपि० इ०, झऊया, पृ० 770)। 

बेतुल--यह मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में है जहाँ से गुप्त संवत 99 में 
अंकित संक्षोभ के अभिपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इं०, शा, 284 और आगे) । 
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भेमसडा--उदयपुर के जगन्नाथराय मदिर के अभिलेखों मे इस गाँव का 
बर्णन है जो चित्तौड़ के समीप स्थित है. (एपि० ३०, ऊडाए, भाग, त, अप्रैल, 
937, पृ० 75)। 

भौंसरोरगढ़ू--राजस्थान के उदयपुर में भैसरोरगढ़ से लगभग तीन मील 
पूर्वोत्तर में स्थित बरोल्ली मे भव्य हिंदू-मंदिरों का एक समूह है। घटेश्वर को 
समर्पित प्रमुख मंदिर प्राचीरावेष्टित एक आहाते मे स्थित है। यहाँ पर शेष- 
शय्या पर लेटे हुये विष्णु की एक प्रतिमा है जो फर्ग्यूसन के मतानुसार विशुद्ध 
हिंदू मूति कला का एक अति सुदर नमूना है। 

भरंड--पह राजस्थान मे गोदवर मे स्थित एक गाँव है जहाँ से एक अभिलेख 
उपलब्ध हुआ है। 

भाजू--भाज्रू्‌ शासन या वैराट शिला-शासन भाजू की छावनी से रूुगभग 
2 मील दूर पर स्थित बैराट की एक पहाडी से प्राप्त हुआ है (रिपोर्ट आँव 
द आर्कयॉलॉजिकल सर्वे, वेस्टर्न सकिल, 909-90) | परवर्त्ती यूगो में 
मत्स्य देश को विराट या वेराट कहा जाता था। वेराट मे जयपुर (भूतपूर्व 
रियासत ) का अधिकांश भाग समिलित रहा होगा। इसकी निश्चित सीमा नहीं 
निर्धारित की जा सकती है कितु उसका निर्धारण अनुमानत' उत्तर में झुनझुन 
से कोट कासिम तक 70 मील व पश्चिम मे झुनझ्ुन से अजमेर तक 20 मील, 
दक्षिण मे अजमेर से बनास एवं चबल के सगम तक 50 मौल और पूरब में 
उक्त संगम' से कोट कासी तक 50 मील यथा कुल मिलाकर 490 मीरू तक 
किया जा सकता है। अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य, मत्स्यदेश तथा 
बेराट । 

भाण्डक--महाराज पृथ्वीसेन के नचने-की-तलाई शिलाऊेखों मे वाकाटक 
का वर्णन है जो महाराष्ट्र के चाँदा मे भाण्डक परगने के मुख्यावास आधुनिक 
भाडक का प्राचीन नाम है (का० इ० इ०, जिल्द, गा, तुलनीय एपि० इ०, 
>ाए, 42। और आगे) । 

भेड़ाघाट--यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले मे नमंदा के तट पर है। यहाँ 
रानी अल्हण देवी का 907 चेदि सवत्‌ मे लिखित एक शिलालेख उपलब्ध हुआ 
है (एपि० इ०, !, 7 और आगे) । 

भिलय--यपह उदयपुर से लगभग छह मील पूरब मे और सीधे मार्ग से 
बसोदा से लगभग 8 मील दूर स्थित है। 

मिल्लम्ाल--घुमली से प्राप्त सेन्धव दान-ताम्रपत्रों मे इसका वर्णन है 
जिसकी पहचान राजस्थान में आबू पर्वेत से 40 मील पूर्व में और पाटन के 80 
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मील उत्तर में स्थित आधुनिक भिनमल्‍ू से की जा सकती है (एपि० हं०, पा, 
भाग, ४, जनवरी, 942, पृ० 204) | यह छठवी एवं नवी शताब्दियों के 
मध्य गुर्जेरों की प्राचीन राजधानी थी। 

भिलसा--यह बंबई से 535 मील की दूरी पर स्थित है। यह बेतवा 
नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। कनिघम के अनुसार इसकी स्थापना गुप्तयुग 
में हुयी थी। यहाँ के अवशेषों मे साठ-बौद्ध स्तूपो की एक श्ूखला है जिनमें से 
अनेक में अस्थि-मजूषाएँ हैं। भिलूसा के पश्चिमोत्तर मे बेतवा एवं बेश नदियों 
के काँठे मे प्राचीन बेसनगर का स्थल है जो अतीत काल में अशोक के समय से 
ही एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। चौथी एवं पाँचवी शती ई० में इस नगर पर गृप्त- 
वशीय नरेशो का अधिकार था। इस पर नवी झताब्दी ई० मे मालवा के परमारो 
एवं बारहवी शती ई० मे चालक्यो का अधिकार था (ग्वालियर स्टेट गज़ेटियर, 
, पु० 203 और आगे )। अधिक विवरण के लिए द्र॒ष्टव्य विदिशा। 

भीमवन--पह पथार नामक (वशाल पठारी भाग की पर्वत-माला के 
परिवर्ती विस्तृत वन्य-क्षेत्र का प्राचीन नाम प्रतीत होता है (एपि० इ०, पा, 
भाग, या, जुलाई 94, पू० 704) | 

भिनमाल--यह नगर सिरोही जिले के जसवन्तपुर मे स्थित है जहाँ से 
उदयसिहदेव का शिलालेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, >0, पृ० 55)॥ 

भितरबार--यह दबरा रेलवे स्टेशन के पश्चिम मे सडक-मार्ग से 9 मील 
दूर है। 

भूसरा--गुप्त सम्राटो के काल के भूमरा स्तम्भलेख मे इस गाँव का वर्णन 
है जो मध्य प्रदेश के सतना जिले मे नागौद मे उचेरा से 9 मोर पश्चिमोत्तर 
में स्थित था (इ० हि० क्वा०, #फ, भाग, 2)। 

भूखाडा--यह गाँव मध्य प्रदेश के राजनगर में है (एपि० इं०, झेडेए, 
भाग, 7, अप्रैल, 937)। 

बिहार-कोट़ा--यह मध्य प्रदेश के राजगढ मे है जहाँ से एक अभिलेख 
उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, एप, भाग, पी, जुलाई, 94, पृ० 
330) 

बीजापुर--यह निमाड जिले में है। यह सतपुडा मे स्थित एक प्राचीन 
पहाड़ी दुर्ग है (लुअर्ड ऐड दुबे, इदौर स्टेट ग्जेटियर, 7, 259) । 

बिजयगढ़--यौधेयो के बिजयगढ़ शिलालेख मे राजस्थान के भरतपुर जिले 
की बयाना तहसील में बयाना से लगभग दो मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित बिजय- 
गढ़ के पहाड़ी दुर्ग का वर्णन है (का० इं० इ०, जिल्द, पा) 


520 प्राचीन भारत का ऐं तिहासिक भूगोल 


बिजोलिया- (बिश्लोली )--यह मेवाड में उदयपुर से लगभग 00 भीरू 
दूर एक गाँव है। इस गाँव मे एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है। यह एक जैन 
अभिलेख है जिसमें पाइवेनाथ एवं अन्य जैन देवताओ की स्तुतियाँ प्राप्य हैं। 
चाहमान सोमेश्वर के बिश्चोली शिलालेख के अनुसार यह उदयपुर से लगभग ]2 
मील पूर्वोत्तर में स्थित एक सुदृढ़ एवं सुदर नगर है। यह अरावली पहाड़ियों सं 
पठार नामक पठारी क्षेत्र में सब से ऊपरी क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह पठार 
दक्षिण मे बारोल्ली एवं भेसरोरगढ से मेनाल, बिश्लोली और मंडरूगढ़ से गुजरते 
हुए, उत्तर में जहाजपुर तक फैला हुआ है जो किसी समय सॉभर एवं अजमेर 
के चाहमान राज्यों का एक महत्वपूर्ण भाग था (एपि० ३०, ऋण, भाग, पं, 
अप्रैल, 94) | संप्रति यह राजस्थान के उदयपुर जिले मे है। बिश्लोली या 
बिह्लौली का प्राचीन सस्क्ृत नाम विन्ध्यावल्ली है जो कुछ अद्वितीय आकार 
वाले प्राचीन मंदिरों एवं अत्यधिक मू्ियों से युक्त एक महत्त्वपूर्ण पुरातत्वीय 
स्थल है (एपि० इं०, ऋडाए, भाग, 7, 84-85) । यह बिजोलिया या बिजोलिआ 
के नाम से छोक विश्वुत है। यह शब्द विन्ध्यवल्लिका से गृहीत है। 

बोंथिकवाटक--प्रवरसेन द्वितीय के कोठरक दानपतन्न में बोधिकवाटक 
का उल्लेख है (एपि० ३०, पा, भाग ५, अक्टूबर, 94)। यह नागपुर 
जिले में मनगॉव से लगभग साढ़े तीन मील पर्चिम एवं उत्तर मे एव दो मील 
उत्तर मे स्थित आधुनिक बोठद है। 

बुच्कचका--यह राजस्थान के जोघपुर मइल में बिलाडा में है जहाँ सवत्‌ 
872 में अकित नागभट्ट का अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, हे, 98 
और आगे) । 

चत--यह करहैय्या से लगभग पाँच मील उत्तर में है जो भिटवार-हरसी 
भार्ग पर स्थित देवरी गाँव से छऊगभग 2 मील उत्तर मे है। 

जम्मक---वाकाटक वज्ञीय महाराज प्रवरसेन द्वितीय के चम्मक ताम्रपन्न 
अभिलेख में भोजकट राज्य मे स्थित चम्मक का वर्णन प्राप्य है जो (भूतपूर्व 
बरार अमरावती जिले (महाराष्ट्र) मे या प्राचीन विदर्भ के एलिचपुर जिले के 
मुख्यावास) एलिचपुर से रूगभग चार मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित चर्माक 
नामक प्राचीन गाँव है। चर्माक नामक यह गाँव मधुनदी के तट पर स्थित' 
है (का० इ० इं०, जिल्द, पा ) । 

अंदेरी--यह मध्य प्रदेश के गुणा जिले मे स्थित है और यहाँ पर एक पुराना 
दुग है (स्वालियर स्टेट गज़ेटियर, पृू० 209 और आगे)। 

अन्द्रपुर--इसका तादात्म्य आधुनिक चाँदपुर से किया जा सकता है जो 
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सिवनी के दक्षिण में और वेन-गंगा नदी के परिचम में स्थित है (एपि० ईं०, ग]7, 
260) | 
चब्रावती--कुछ लोगो ने इस प्राचीन नगर की पहचान टॉलेमी के संद्राबतिस 

(5%79740405 ) से की है। इस नगर के अवशेष आबू-रोड से लगभग चार 
मौल दक्षिण-पश्चिम में और परिचिमी बनास नदी के बाँए तट के समीप देखे जा 
सकते हैं (एसंकाइन द्वारा संकलित राजपूताना गज़ेटियर्स, [ा-ए, पू० 
298) ! 

चर्मण्बती--पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, इछोक, 35-38), योगिनीतंत्र (2 5; 
पृ० 39-40) एवं पाणिनि की अष्टाध्यायी (शात्र, 2, 2) में इस नदी का 
वर्णन हुआ है। चर्ंण्वती या चबल इंदौर के पश्चिमोत्तर मे अरावली पर्वत- 
माला से निकलती है और वॉत्तर की ओर पूर्वी राजस्थान से प्रवाहित होती 
हुयी यमुना मे मिलती है । यह यम्‌ना की एक सहायक नदी है। यह परिपात्र 
या पारियात्र पर्वत से सबद्ध है (मार्कण्डेयपयुराण, 57 9-20)। 

चहुंद--यह परमारों की राजधानी थी जिसे संभवतः महाराष्ट्र के चाँदा 
जिले के मुख्यावास चाँदा से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इं०, हे पा, 
भाग, ४, अक्टूबर, 94], पृ० 82)। 

चेदि देश--पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (4 2 6) में इसका 
वर्णन किया है। यह यमुना के समीप एवं कुरु जनपद से मिला हुआ था। स्थूलू- 
रूप से यह आधुनिक बुदेलखड एवं निकटवर्ती क्षेत्र को द्योतित करता है। चेदि 
देश की राजधानी सोत्थिवती पुरी थी (जातक, स० 422) जिसे अतिसंभवत्तः 
महाभारत में वणित (पा, 20 50, हझाए, 83 2) शुक्तिमती नगर से 
समीकृत किया जा सकता है। चेदि देश बौद्धधर्म का एक उल्लेखनीय केद्र था 
(अंगृत्तर, 27, 355-56, 7५, 228 और आगे, ५, 4] और आगे; 57 
और आगे; दीघ० 7, 200, 20, 203, सयुत्त, ४५, 436-437) | वेस्सन्तर 
जातक के अनुसार चेत या चेतिराष्ट्र राजा वेस्सन्तर के जन्मस्थान जेतृत्तरनगर से 
तीस योजन दूर था (जातक, ५], 54-5) ! 

पूर्व वैदिक काल में चेदि-नरेश निरचय ही अत्यतः एक शक्तिशाली राजा 
रहा होगा क्योकि ऋग्वेद मे (पता, 5, 37, 39) उसे अपने एक यज्ञ मे ब्रह्म 
का पद सुशोभित करने वाले एक पुरोहित को दास के रूप में दस राजाओं का 
दान' करते हुए बतलाया गया है। चेदि राजा कशु निशचय ही ऋग्वेदिक-युग 
में एक प्रभविष्णु व्यक्तित्व रहा होगा क्योकि उसने :अनेक राजाओं को अपने 
अधीन किया था। महाभारत के अनुसार (एम० एन० दत्त, महाभारत, पु० 
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.83) चेदियों की सुंदर एव श्रेष्ठ राजधानी को वसु पौरव ने जीता था। उसकी 
राजधानी शुक्तिमती नदी के तट पर स्थित शुक्तिमती थी। उसने अपना 
अधिकार प्रब में मगध तक एवं पशिचिमोत्तर मे स्पष्टतया मत्स्य तक फैला लिया 
था। प्रतीत होता है कि महाभारत-काल मे महान्‌ चेदि-नरेश शिशुपाल अत्यधिक 
शक्तिशाली हो गया था। वह सभी पाण्डघो के सहित कृष्ण की ह॒त्या करना 
चाहता था कितु कृष्ण ने उसका बध कर दिया था। युधिष्ठिर ने उसके पुत्र को 
चेदियों के राज्य पर अधिष्ठित किया। | 

दे० रा० भंडारकर का कथन है कि चेत या चेतिय मोटे तौर पर आधुनिक 
जुंदेलखड को द्योतित करता है (कार्माईकेल लेक्चर्स, 98, पृ० 52) | उनके 
मत को कंब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया, पृ० 84 पर स्वीकृत किया गया है। रैप्सन 
का मत है कि चेदि मध्य प्रदेश के (भूतपूव॑ सेट्रल प्राविस) उत्तरी भाग 'पर राज्य 
करते थे (ऐंश्येट इडिया, पृ० ,862) । पाजिटर का अभिमत है कि चेदि यमुना 
के दक्षिण में है (ऐ० इ० हि० ट्रे०, 272) । कुछ लोगो की धारणा है कि 
चेदि में बुदेलखड का दक्षिणी भाग एव जबलपुर का उत्तरी भाग अतविष्ट था। 
चेदि को त्रिपुरी भी कहा जाता था (न० ला० दे, ज्यां० डि०, 4) । सहजाति 
नामक एक चेदि नगर यमुना के दाहिने तट पर स्थित था। वत्स के पूर्व मे स्थित 
पाचीनवस से एक मृगवन था। अधिक विवरण के लिए द्र॒प्टव्य, बि० च० लाहा, 
टद्राइब्स इन ऐश्येट इंडिया, अध्याय, ४!; एफ० ई० पर्जिटर, ऐश्येट चेदि, मत्स्य 
ऐड करुष, ज० ए० सो० ब०, 7.>59५, भाग, 7, (895) पृ० 249 और 
आगे। 

छत्तीसगढ़--यह हैहयो की तुम्माण शाखा के अधीन एक स्वतत्र राज्य था 
(एपि० ३० ,हाह, 75 और आगे) । 

छोटी वेवरी--यह मध्यप्रदेश के जब्॒लपुर जिले की [मुरवारा तहसील मे 
जोकाही से लगभग 6 मील पश्चिम में केत के बाँएँ तट पर स्थित है। यह 
गहन वन में दबे हुये अनगिनत रूघु मंदिरों के कारण इसे माढा देवरी भी कहा 
जाता है। कनिधम के अनुसार ये सभी देवालय अति सभवतः शव मंदिर थे 
(शकरगण का छोटी देवरी शिलालेख, एपि० इ०, #झणशा।, भाग, ए, पृ० 70)! 

चिल्चापलली--यह नागपुर जिले मे मनगाँव से आधे मील दक्षिण से बुच्ना 
नदी के दाहिने तट पर स्थित चिकोली ही है (एपि० इं०, हुए, भाग, ए, 
अक्टूबर, ।94) । 

चिरवा--उदयपुर से लगभग दस भीर उत्तर एवं नगदा से दो मीर पूरब 
में स्थित यह एक गाँव है। यहाँ पर किसी विष्णु-मंदिर के दरवाजे पर उत्कीर्म 
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एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। शिलालेख का सपादन बी० गाईगर ने किया है 
(डब्ल्यू ० जेड० के० एम०, डा) 

चित्तौड़गढु--वह राजस्थान मे उदयपुर मे है (भंडारकर द्वारा पुनरावत्त, 
इंस्क्रिप्लस आँव नादेन इंडिया, नं० 570, इलोक, 324) । 

चित्रक्ट--कुछ लोगों ने इसे बांदा जिले में कारुजर के समीप चित्रकूट 
से समीकृत किया है। यह बुदेलखड मे कपलछा के समीप आधुनिक चित्रकोट या 
चतुरकोट पहाड़ी या जिला है। बृहत्सहिता (>79.१3) भे इसका वर्णन किया 
गया है। इसे चित्तूर नामक दुर्ग से भी समीकृत किया जाता है जिसे कृष्ण तृतीय 
ने गुजेर-प्रतीहारो से जीव लिया था (द्रष्टव्य, ज० बि० उ० रि० सो०, 928, 
पृ० 48]; अभिलेखीय उल्लेखो के लिये द्रष्टव्य एच० सी० रे, डाइनेस्टिक हिस्ट्री 
आँव नाद॑न इंडिया, जिल्द !, पृ० 589) । ज॑त पद्मपुराण (चिन्ताहरण चन्रवर्ती 
द्वारा बगरा में लूध्बीकृत, पु० 20) के अनुसार राम एव लक्ष्मण मारव देश में 
चित्रकूट पहाडी के पाद तक आये थे। यहाँ वन इतना सघन था कि मनुष्य के 
निवास का पता लगाना दुष्कर था। 

वित्रकूट--यह ऋक्ष से निकलने वाली नदियों मे से एक है जिसका कोई 
सबंध चित्रकूट पर्वत से हो सकता है (मार्कण्डय पुराण, 57, 2-25, लाहा, 
रिवर्स ऑँव इंडिया, पृ० 48, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, पृु०, 0)। 

कुलों--पह ग्वालियर-झाँसी मार्ग पर तेकनपुर सिंचाई बॉध से आधे मील 
दक्षिण मे है। 

डबोक--पह गाँव मेवाड मे उदयपुर से आठ मील पूर्व मे स्थित है (एपि० 
इु०, ऊेझ, पृ० 22)। 

दमोह--दमोह जिले के बतिहगढ अभिलेख से खरपरो का वर्णन है जिन्हें 

डा० भडारकर समूद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तम लेख मे वरणित खर्परिको के समान 
मानते है (एपि० इ० ,ह॥ैत, 46, इ० हि० कक्‍्वा०, ।, 258; बि० च० लाहा, 
ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, पृ० 356) 

दंगून--प्रभावतीगुप्ता के पूना-अभिलेखो मे वर्णित यह एक गाँव का नाम 
है (एपि० इ०, >ए, 39 और आगे)। इन अभिपत्रों में सुप्रतिष्ठाहार मे 
स्थित इस ग्राम के दान का आलेख है। यह विलवणक के पूर्व मे, शीर्ष-आ्रम' 
के दक्षिण मे कदापिञ्जन के पश्चिम मे और सिदिविवरक के उत्तर में स्थित था। 
दभुन का प्राचीन याँव नागपुर 'जिले में आधुनिक हिगणघाट से समीक्षत प्रतीत 
होता है। 


दह्ार्ण--साधा रणतया इसे मध्य प्रदेश में वेदिस या भिलसा' क्षेत्र से 
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समीकृत किया जाता है। इसका वर्णन महाभारत (7, 5-0) एवं कालिदास 
के मेघदूत (24-25) में हुआ है। पुराणों में दशार्ण देश के निवासियों कौ 
मालवों, कारूषों, मेकलों, उत्कलों एवं निषधो के साथ संबद्ध किया गया है। 
रामायण (किष्किन्ध्याकाण्ड 4. 8-0) मे उनके देश को मेकलों एवं उत्कल्लें 
के देश से संबंधित बतलाया गया है जहाँ सुग्रीव ने सीता की खोज मे अपनी 
वानरसेना भेजी थी। दशाणं जन नदी के तट पर किसी स्थल पर रहते थे जिसे 
अब भी सागर के निकट आधुनिक धसन के रूप मे देखा जा सकता है जो भोपाल 
से निकल कर बुदेलखंड से प्रवाहित होती हुई बेतवा (वेन्रवती) मे गिरती है॥ 
यह उल्लेखनीय है कि रामायण एवं पुराणों में वणित दशार्ण-देश मेघदुत के 
दशाणं-देश से भिन्न प्रतीत होता है (पूव॑मेध, इलोक, 24) । विल्सन के अनुसार 
(विष्णुपुराण, 77, 60, पा० टि० 3) पूर्वी या दक्षिण-पूर्वी दक्षार्ण मध्य प्रदेश 
में छत्तीसगढ़ का एक भाग था (तुलनीय, ज० ए० सो० ब०, 905, पु० 7, 
4) । दसरोन दशाणणों द्वारा निवसित क्षंत्र की नदी है (मेक्रिडिल, ऐंश्येट 
इंडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाइ टालेमी, मजूमदार सस्करण, पु० 7)। कुरुक्षेत्र 
के महायुद्ध मे क्षत्देव नामक दशार्ण के एक राजा ने, जो एक शक्तिशाली योद्धा ।थ 
हाथी पर सवार होकर पाण्डबों को ओर से वीरतापूर्वक युद्ध किया था 
(कर्णयवं, अध्याय, 22,3, द्रोणपर्ब, अध्याय, 25, 35)। यह एक रोचक 
तथ्य है कि दशार्ण-नरेश क्षत्रदेव के सभी योद्धा शक्तिशाली नायक थे और हाथी 
पर सब से अच्छा युद्ध कर सकते थे । पाजिटर (ऐ ० इ० हि० द्रे ०. पू० 280) 
का मत है कि कुरुक्षेत्र-युद्ध के काल में दशार्ण एक यादव राज्य था। जैसा कि 
पेतवत्थ्‌ू एबं उसके भाष्य मे वेणित है--एरकच्छ दसण्ण में (दशार्ण) एक नगर 
था (पेतवत्थू 20; पेत्वत्थू कामेट्री, 99-05)। दश्शार्ण (दसण्ण) असि- 
निर्माण की कछा के लिए प्रसिद्ध था (जातक, , [, 338; दसण्णकम तिक्खिण- 
धारम्‌ असिम ) । महावस्तु (, 34) एवं लूल्तिविस्तर में यह षोड्श महाजन- 
पदों मे से एक बतछाया गया है। दसण्ण के निवासियों ने बुद्ध के लिए एक विहार 
बनवाया था और उन्होने उनके बीच ज्ञान बिखेरा था (लाहा, ए स्टडी आँव 
द महावस्तु, पृ० 9)। दक्षार्णों के देश मे नीच नामक एक पहाडी थी (मेघदूत, 
पूरवेमेघ, इलोक, 26) । 

डावानीग्राम--- (एपि० इं० रत, 22)--इसकी पहचान आबू परत 
मे दिलवाड से सात मील पश्चिमोत्तर मे डवानी से की जा सकती है। 

देवगढ़--यह झाँसी जिले की ललितपुर तहसील के दक्षिणी-पश्चिमी सीमा, 
के निकट बेतवा (वेत्रवती ) नदी के दाहिने तट पर छाये हुये एक अर्द्ध गोलाकार 
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मोड़ पर स्थित है। यह ललितपुर से 9 मील एवं जखलौन से सात मीछ है।' 
यहाँ पर ललितपुर से जिला-परिषद्‌ के एक मौसमी मार्ग हारा मोटरकार या 
ताँगा से पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर एक ऊँचे मंदान के पश्चिमी छोर पर 
स्थित एक एकाकी ग्रृप्त युगीन मदिर हैं जिसे स्थानीय रूप से सागर-मठ कहा 
जाता है। अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य मे० आक० स० इं०, स० 70; मा० 
स्व॑० वत्स, द॑ गृप्त टेंपुल ऐंट देवगढ़ । 

दिवली--यह नागपुर के समीप वर्धा से लगभग 0 मील दक्षिण पश्चिम 
मे है (एपि० इ०, ५, 88 और आगे)। 

देवलिया--घुम्ली' से 3 मील पूर्वोत्तर मे स्थित यह एक गाँव है (एपि० 
ह०, आजणा, भाग, ४, जनवरी, 942, पृ० 204) | 

बाड़ा--इसे आबू पर्वत पर स्थित दिलवारा नामक आधुनिक गाँव 
से समीकृत किया जाता है (एपि० इ० शा, 208 और आगे) । 

बिउला-पंचछा--यह देवग्राम पटटल में एक गाँव है जिसकी पहचान कुछ 
झोगो ने रीवा में (म० प्र०) खैरहा के निकट देवगाँवाँ से की है। 

युब--कर्ण देव ने इस गाँव को गगाघरशर्मन्‌ नामक एक ब्राह्मण को दान 
दे दिया था (एपि० इ० >>, 205 और आगे) | 

देवरह--यह गाँव चित्तोर के समीप स्थित है (एपि० इं० ४५, भाग, 
पर, अप्रछल, 937, पृ० 65) 

देवगिरि--कालिदास ने इसे चबल के निकट मदसोर एवं उज्जैन के बीच 
में स्थित बतलाया है (मेघदुत, प्वेमेघ, 42) । 

घनिक--725 ई० के दबोक (मेवाड़) अभिलेख मे इसका वर्णन हुआ है 
(एपि० इ० 20! )। दे० रा० भडारकर ने इस स्थान के अधिपति धवाल्प्पदेव 
की पहचान, 738 ई० के कनस्वा (राजस्थान में कोटा) अभिलेख में बणित 
मौर्य-वशीय राजा घवल से की है। 

धंकतोर्थ--यह घुमली से लगभग 25 मील पूर्व मे गदल (भूतभूव॑ 
रियासत) में स्थित धघॉक ही है (एपि० इ०, जअरएणा, भाग, ५, जनवरी, 
942) । 

धोवहुटु--त्रेलोक्यमल्लदेव के काल के रीवाँ अभिपत्रो मे इसका उल्लेख 
है जिसे मध्यप्रदेश में घुरेटी से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इं०, ४ए, 
भाग, २, जनवरी, 7939, पृ० 5)। 

धुरेटी---रीवाँ शहर से लगभग सात मील दूर यह एक गाँव है (एपि० इं०, 
झअए, भाग, है, पु० 3) । 


526 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


दिनार---यह झाँसी शिवपुरी मार्ग पर, झाँसी से लगभग 6 मील पश्चिम 
में स्थित है। 

दीघेद्रह---पह अतिसंभवत: दीधि है जो अप्टि से लगभग 30 मील दक्षिण 
में वर्धा नदी के बाँएँ तट पर स्थित है (एपि० इ०, जाए, भाग, शा, अप्रैल, 
938, पृ० 263) 

दिवरा--यह दक्षिण राजस्थान मे इंगरपुर (भूतपूर्व रियासत) मे है। 
यहाँ से उपलब्ध एक प्रतिमा-लेख मे वेज नामक किसी व्यक्ति द्वारा देवकर्ण 
(दिवरा) में एक प्रतिमा के निर्माण का आलेख है (एच० सी० रे, डाइनेस्टिक 
हिस्ट्री आँव नार्द्न इडिया, जिल्द, [], पु० 006) | 

दोगरग्राम--यह गाँव महाराष्ट्र के योतमलू जिले में पूसद से लगभग 0 
मील दूर दोंगरगाँव के समान है। यह एक पहाडी पर स्थित है। इस गाँव में 
दो प्राचीन मदिर है। यहाँ पर शक सवत्‌ 034 में लिखित जगदेव के काल 
का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जिसमे इस गाँव के दान का आलेख है 
(एपि० इ, झऊ णा, भाग, ५, अक्टूबर, 94], प० 77 और आगे) । 

बुदिया--यह मध्य प्रदेश के छिदवाडा जिले मे है जहाँ पर प्रवरसेन द्वितीय 
के चार सुरक्षित ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थो (एपि० इ०, ता, 258) । 

दुहँ--चाहमान सोमेश्वर (विक्रम सवत्‌ 226) के बिश्लोली-शिलालेख 
मे दु्द का उल्लेख है जिसे पूर्व की दिशा मे चाहमान-राज्य के समीप मध्य प्रदेश 
में आधुनिक दुहई या दूधाई से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, झेफेणा, 
भाग, वा, अप्रैल, 94], पृ० 84 और आगे) | 

एरकक्‍्क--सवत्‌ 230 (]73 ई०) में तिथित चदेल पनमदि के एक 
महोबा दान-ताम्रपत्न मे एक जिले के मुख्यायास के रूप में एरक्क का वर्णन है। 

फ़तेहाबाब---यह पश्चिमी रेलवे के राजपूताना-मालवा खड मे उज्जैन मे एक 
रेलवे स्टेशन है। यह रणक्षेत्र है जहाँ शाहजहाँ एवं उसके १त्र औरगजेब मे युद्ध 
हुआ था। 

गंगाभेद---चाहमान सोमेशवर (विक्रम सवत्‌ 226) के बिह्लांली शिला- 
लेख में गगाभेद का उल्लेख है (एपि० इ०, #झण५ा, 40। और आगे) जो 
स्पष्टतः टॉड के राजस्थान मे वर्णित बारोल्ली मे स्थित गगाभे द है (ता, 766- 
768)॥ 

गंगधार--विश्ववर्मन्‌ के गगधार-प्रतिमा-लेख मे वणित यह गाँव पश्चिमी 
मालवा में झलवाड़ (भूतपूवें एक रियासत) के मुख्यावास, झलशपादन से 
लगभग 52 मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित है (का० इ० इं०, जिल्द, तार )। 
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गौनरो---उज्जन-देवास मार्ग पर उज्जेन से ] मील दक्षिण-पूर्व में नरवरू 
(भूतपूर्व एक रियासत) के मृख्यावास नरवल से तीन मील पूर्वोत्तर मे स्थित 
यह एक गाँव है (एपि० इ०, ता, भाग, 9, अक्टूबर, 935, पृ० 0], 
श्री कॉपरप्लेट इस्क्रिप्शस फ्रॉम गौतरी ) । 

गालबाअम--यह राजस्थान में जयपुर से तीन मील दूर पर स्थित था। 
बहत्‌ू-शिवपुराण (अध्याय, ! 83) के अनुसार यह चित्रकूट पर्वत पर 
स्थित था। 

घटियाला--यह जोधपुर से 22 मील परश्चिम-पद्चिमोत्तर मे स्थित है 
जहाँ से कक्‍कुक के अभिलेख उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, [४, 277 और 
आगे) । 

घोषुण्डी--यह राजस्थान में चित्तौड़गढ जिले मे नागरी के निकट एक 
गाँव है जहाँ से एक शिलालेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०,-४एा, 25 और 
आगे) । 

गोदुरपुर---यह मध्य प्रदेश के निमाड जिले में नर्ंदा के दक्षिणी तट पर 
स्थित एक याँव है (एपि० इ०, ॥5, 20)। 

गोहसोदबा--यह मध्य प्रदेश मे अब्जनवती से )) मील दक्षिण मे स्थित 
आधुनिक गह॒वा है (एपि० इ०, झझाता, भाग, ।, जनवरी, 935, पु० 3) | 

गोश्युगपर्वत---यह मध्य प्रदेश मे निषघभूमि के समीप है (महाभारत, 
सभापवव, अध्याय, 3)। 

गुझिज--यह मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में गृजि के मुख्यावास शक्ति से 
4 मील उत्तर और पश्चिम मे स्थित एक लघ्‌ गाँव है । इस गाँव के समीप एक 
पहाडी के पाद मे एक जल-कुड है जिसमे निकटवर्ती पहाड़ियों से जलः आता 
रहता है। इस कुड के एक ओर शिला पर एक अभिलेख उत्कीणं है। यह किरारी' 
से लगभग 40 मील पश्चिमोत्तर में है जहाँ से दूसरी शताब्दी ई० की ब्राह्मी लिपि 
मे अकित एक काष्ठ स्तभ-लेख उपलब्ध हुआ है (कुमारवरदत्त का गूजी शिलालेख, 
एपि० इ०, “एएा, भाग, ।, पृ० 48) यह उस देश के एक भाग में स्थित 
था जो ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ के पूर्व एवं पश्चात्‌ एक समृद्धिशाली नगर था। 

गुरजरत्रा--दिदवाना, सीव एवं मगलोना से फैले हुये राजपूताना के इस 
भाग को गुर्जरत्रा (एपि० इ०, 7४, पुृ० 280) या [जेरभूमि कहा 
जाता था। 

हषे--यह एक पहाड़ी है जिसके शिखर पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष 
प्राप्त होते हैं। इसे ऊँचापहाड़ भी कहा जाता है जो राजस्थान मे जयपुर से 
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60 मील पव्चिमोत्तर एव सोकर से लगभग सात मीछ दक्षिण में जयपुर के 
अंतर्गत्‌ शेखावती में स्थित हषंताथ नामक गाँव के समीप है। यहाँ से विक्रम 
संबत्‌ 930 में अकित चाहमान विग्रहराज का एक शिला लेख उपलब्ध हुआ 
था (एपि० इ०, 7, ]6, और आगे)। 

हरसौद--यह मध्य प्रदेश के होशगाबाद जिले मे करवा नगर से कुछ मील 
टूर पर स्थित एक गाँव है (इ० ऐं०, ४४, 30) । हष॑पुर को हरसौद से समीक्ृत 
किया जा सकता है जहाँ से एक मंदिर के खड॒हर में एक शिलालेख प्राप्त 
हुआ है। 

होलो--यह गाँव गिरवा विषय (जिले) में है (एपि० इं०, #>झाए, भाग, 
गा, अप्रैल, 7937) ) 

जजा भुक्ति---जजा-भुक्ति या जेजाभू्‌क्ति या जेजाकभुक्ति या जेजाभुक्तिक 
बुदेलखड का प्राचीन नाम है (एपि० इ०, !, 35, तुलनीय कल्चुरि जाजललदेव का 
मदनपुर शिलालेख; कर्निघम, आक्‌० स० रि०, भाग, 5, फलक, ऊझऋफफाा)। 

जाबालिपुर--यह राजस्थान के जोधपुर में है। यहाँ से उपलब्ध एक शिला- 
लेख मे जाबालिपुर (जो आधुनिक जालोर है) के कचनगिरि विषय' (जिले) 
में पाइवेनाथ की प्रतिमा से युक्त एक जैन विहार के निर्नाण का उल्लेख प्राप्य 
है (एपि० इ०, >, 54 और आगे) । इस प्राचीन नगर के मध्य में पुरातत्वीय 
महत्त्व के दो स्मारक पहला तोपखाना और दूसरा लगभग 000 फीट ऊँची 
एक पहाड़ी पर स्थित एक किला है आक्‌० स० इ०, एनुअल रिपोर्ट्स, 930« 
34, १० 50)। 

जेहुत्तर--इसकी पहचान चित्तौड़ से 7 मील उत्तर मे स्थित नागरी 
नामक स्थान से की जाती है (न० ला० दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, प्‌ ० 87)। 
स्पष्टत, यह अल्बेरुनी द्वारा वणित मेवाड़ की राजधानी जतरूर है (अल्बेस्नीज़ 
इडिया, 3, पृ० 202) ! 

कागपुर---( काकधुर) --इसे स्थानीय रूप से गधला-कागपुर कहा जाता है 
यह भिलसा-पचर मार्ग पर स्थित है और भिलूसा से 7 मील उत्तर मे स्थित 
है। जायसवाल ने इसे इलाहाबाद स्तभ मे वरणित काको की राजघानी से 
समीकृत किया है। यह बहुत पुरातत्वीय महत्त्व का है (ज० त्रि० उ० रि० सो०, 
झेपातप, पृु० 22-23) । 

काकंदकुदु---इसे देवरी से रगभग 6 मील पूरब में स्थित खुदुड से समीकृत 
पिया जा सकता है (एपि० इं०, झा, भाग, 7५, पृ० 7) | 

कणस्व--यह राजस्थान मे कोटा में है। 
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, कंखल---यह राजस्थान में आबू पव॑त में है (नं० 454, विक्रम सं०, 265; 
डा० दे० रा० भडारकर द्वारा पुनरावृत्त, इस्क्रिप्शस आँव नदंन इंडिया) । 

कपिलधारा--इसका एक अन्य नाम मदाकिनी है जो महाकाल-मदिर के 
समीप बिह्ोली मे एक पवित्र जलाशय है (एपि० इ०, हहणएा, भाग, 7, 
जुलाई, 94], पृ० 0) | 

करीकतिन--यह लगभग पूरब मे स्थित कारीतलाई के सदृश है। यह 
देवरी माढ़ा से चार मील दक्षिण मे स्थित खुरई से लक्षित होती है (एपि० ३०, 
हुष्पा, भाग, 7०, पूु० 7)॥ 

कस्रवद--यह मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर 
स्थित एक नगर है। यहाँ से उपलब्ध पुरानिधियों मे छिद्विल मृण्भाड, मृत्तिका- 
शकु आदि है। कख्रवद से सत्तर मील उत्तर मे उज्जैन है। अधिक विवरण 
के लिये. द्रप्टव्य, एनुअल रिपोर्ट ऑँव आर्क० सर्वे०, ग्वाल्यिर, 938-39 
इं० हि? क्वा०, मार्च, 949)। 

कविलासपुर--इसे बेलगाँव जिले के हुक्केरी तालुक मे नुलेग्राम के समीप 
इसी नाम के एक आधुनिक गाँव से समीकृत किया जाता है। एपि० इ०, उड़ा, 
पृ० 7, ऊँडाया, पृ० 94)॥ 

कालिसिध--निबिन्ध्या के अंतगंत्‌ देखिये। 

कामन---यह राजस्थान में भरतपुर जिले में है जहाँ से एक शिलालेख उपलब्ध 

हुआ है। इसकी पहचान काम्यक से की जा सकती है (एपि० इ०, “जा ५, भाग, 
जा, जुलाई, 938, पृू० 329 और 332) । 

काम्वा--यह बिश्लोली से छगभग 2 मील पूरब मे स्थित आधुनिक कामा है। 

कांतिपुर--कनिधम ने इसे ग्वालियर से 20 मील उत्तर में कोतवरू से 
समीकृत किया है (स्कदपुराण, अध्याय, 47, आके० स० रि०, जिल्द, वा, पु० 
308) | 

कारीतलाई--यह मध्य प्रदेश मे जबलपुर जिले की मुडवारा तहसील मे 
स्थित एक गाँव है जहाँ से चेदि रूक्ष्मणराज के शासनकाल का एक शिला-लेख 
उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, 7, 74 और आगे) | यह मुडवारा से 29 
मील पूर्वोत्तर मे स्थित एक छोटा गाँव है। यह बहुत प्राचीन प्रतीत होता है। 
यहाँ पर कई प्राचीन मदिर है (एपि० इ०, >डाएओ, जुलाई, 936, १० 
255) । 

कायथा--अनधघंमंडलर मे स्थित यह एक गाँव है। यह बिलासपुर जिले 
की जॉजगीर तहसीऊ की दक्षिणी सीमा से लगभग चार मील आगे और पेण्ड्रबंध 
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से कगमग 4 मील प्राय: ठीक परि्चिम में आधुनिक कैता को द्योतित करता 
है (एपि० इ०, हहता, भाग, ।, जनवरी, 935, पृ० 3)॥ 

फेसला--यह गाँव प्राचीन कलाशपुर का वाचक माना जा सकता है। यह 
गाँव मल्‍्लार के निकट रकगभग आठ मीरू वक्षिण-पूर्व में है जहाँ पर एक प्राचीन 
मदिर के खडहर हैं (एपि० इं०, "ता, भाग, 9, पृ० 20) | 

खडवरा--यह बिश्ञोली से लगभग छह मील दक्षिण-पूर्व में आधुनिक 
खडिपुर प्रतीत होता है (एपि० इ०, ऊझपा, भाग, गा, जुलाई, 
494) 

खज्राहो (खजरहों )--यह मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले मे झाँसी (3०प्र० ) 
से लगभग 00 मील दक्षिण-पूर्व मे स्थित है (दे० श० भडारकर द्वारा पुनरावृत्त 
इस्क्रिप्नास आँव नार्दन इंडिया, न० 300, विक्रम स०, 25) | खजुराहो के 
लक्ष्मण-मर्षिर को नोव के अवशजशेषों में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था और 
एक अन्य अभिलेख यहाँ पर जिन-मदिर के चौखटे के बॉएँ बाजू पर उत्कीर्ण 
बतलाया जाता है (एपि० ३०, 7, 23-35, 35-36, ज० ए० सो० ब०, 
अर, 279) । 

चीनी तीर्थ॑यात्री युवान-च्वाड_ ने इस स्थल का उल्लेख किया है। वह कहता 
है कि इस गाँव में अनेक विहार एवं लगभग दस मदिर थे। वहाँ पर बद्ध की 
एक भीमकाय प्रतिमा है जिस पर सातवी या आठवी शती ई० की लिपि मे लोक- 
घम्म उत्कीर्ण है। इसका महत्त्व पृर्णत यहाँ के भव्य मदिरों की शखला के कारण 
है जो तीन मुख्य वर्गों मे विभकत है. पश्चिमी, उत्तरी एबं दक्षिण-पूर्वी । 
पश्चिमी मदिर-समूह मे मुख्यतया ब्राह्मण मदिर, शैव एवं व॑ष्णव है। उत्तरी 
मदिर-समूह मे एक विशाल एव कुछ लघु मदिर है जो सभी वेष्णव है। दक्षिण- 
पूर्वी समूह में मुख्यतया जेन मदिर है। पश्चिमी-समूह मे सर्वप्राचीन मदिर 
चौसठ-योगिनी-मदिर है। कडरिया महादेव का मदिर सबंसुन्दर है। अधिक 
विवरण के लिये द्रष्टव्य, बि० च० लाहा, होली प्लेसेज़ ऑँव इडिया, पु० 
34-37) 

खलारी--यह मध्य प्रदेश के रायपुर शहर से लगभग 45 मील पूव॑ मे स्थित 
एक गाँव है। यहाँ से विक्रम सवत्‌ 470 में अकित हरिवर्मदेव के शासन काल 
का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है (एपि० इ०, 7, 228 और आगे) । 

खानदेश--यहाँ पर अम्मदेव नामक एक प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन शिक्षक 
रहता था जिसने अनेक लोगों को जैन धर्म मे दीक्षित कर लिया था (एपि० इं०, 
जाड, 7)। 
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खर्परिक--मध्य प्रदेश के दमोह के बातिहागढ़-अभिलेख में बॉणत खरपर 
को सभवतः: खपरिक से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इं०, >7ा, पृ० 46; 
इं० हि० क्‍्वा०, 7, पृ० 258) । 

खेजदिया भोप--यह गांव मदसोर जिले मे है जहाँ पर अनेक बौद्ध गुहाएँ 
उपलब्ध हुयी थी (अधिक विवरण के लिये द्रष्टव्य, आके० स० इं०, एनुअल 
रिपोर्ट, 796-7, भाग, [, पृु० 3-4) । 

खोह--महाराज हस्तिन्‌ के खोह ताम्रपत्र लेख मे इसका वर्णन है। यह 
मध्य प्रदेश के बधेलखड मडल के नौगढ में 3चहरा से लगभग तीन मील दक्षिण- 
पश्चिम मे स्थित है (का० इ० ईं०, जिल्द, एप )। | 

किरारी--यह मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ संभाग मे स्थित एक गाँव है जहाँ से 
काप्ठ स्तंभ पर उत्कीर्ण एक ब्राह्मी अभिलिख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, 
ऋणा, 52) । 

किराड---यह जोधपुर में बाडमेर से लगभग 6 मील परिचिम-उत्तर- 
पश्चिम में स्थित हाथमा के निकट खड॒हरो मे है। यहाँ से अल्हणदेव का एक 
प्रस्तर लेख उपलब्ध हुआ है (एपि० इ०, रा, पृ० 43) | 

किरोकका--भोज के देपालपुर ताम्रपत्र मे वर्णित यह गाँव उज्जयिनी' 
के पव्चिम में स्थित है भोज ने जिसकी कुछ भूमि मान्यखेट से आने वाले एक 
ब्राह्मण को दान दी थी (३० हि० क्वा०, शशा, ]932)॥। 

कोनी--मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ मडल मे बिलासपुर जिले के मुख्यावास, 
बिलासपुर से लगभग 2 मील दक्षिण एव पूरब में आरपा नदी के बाँएँ तट पर 
स्थित यह एक लघ्‌ गाँव है। यहाँ पर कल्चुरि-नरेश पृथ्वी देव द्वितीय का एक 
अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि०, इ० झ> जा, भाग, भा, पृ० 276) । 

कोट्रक---प्रवरसेन द्वितीय के कोठुरक दान में इस गाँव का वर्णन एक 
प्रदत्त स्थल के रूप मे हुआ है। यह सुप्रतिष्टाहार मे स्थित था। यह उम्रा नदी 
के पश्चिम मे, चिञ्चापल्ली के उत्तर मे बोथिकवाटक के पूरब में एव मण्डुकीग्राम 
के दक्षिण मे स्थित है। यह स्थल व्‌न्ना नदी के दाहिने तट पर मनगाँव मे स्थित 
प्रतीत होता है, जो नागपुर जिले मे जाँज से लगभग 2) मीरह उत्तर एवं 
पश्चिम में स्थित था (एपि० इं०, हहएा, भाग, ५, अक्टूबर, 94)। 

कुडोपलि--यह गाँव उडीसा के सभलूपुर जिले की बरगढ़ तहसील में 
स्थित है जहाँ महाभवगप्त द्वितीय के काल के अभिपत्र भूमि में दबे हुये पाये 
गये थे (एपि० इ०, 70, 254, और आगे)। 

कुभो--यह जबलपुर से 35 मील पूर्वोत्तर में हेर्न नदी के दाहिने तट पर 
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स्थित है। यहाँ से दो ताम्रपत्रो पर उत्कीर्ण एक लेख उपलब्ध हुआ है (ज० ए० 
सो० बं०, 839, जिल्द, शा, भाग, , पूृ० 487 और आर) । 

कुररघर-पर्बेत--पह अबन्ती मे था। किसी समय यहाँ पर महाकक््चायन 
रहते थे। काली मामक एक नारी उपासिका शिप्या उनके पास आयी और 
उनसे एक सूत्र (सुत्त) का सविस्तार अ्ध-निरूपण करने को कहा। उन्होंने 
अथ व्याख्या करके उसको सतुष्ट किया (अंगृत्तर, ५, पृ० 46-47) | 

कुरे--पह अञ्जनवती से तीन मील पश्चिमोत्तर मे स्थित आघुनिक कुढा 
है (एपि० इ०, ४, भाग, 7, जनवरी, 935,प० 3)॥। 

कुरुस्पाल--यह नारायणपाल से एक मीछ एवं बस्तर जिले मे जगदलपुर 
से 22 मील दूर पर स्थित एक गाँव है जहाँ पर सोमेश्वर देव के काल के घारण 
महादेवी के दो अभिलेख उपलब्ध हुये थ. (एपि० इ०, हूँ, 3] और आगे )। 

लघु-बिश्ोली--इस समय इसे छोटी बिश्लोलिया कहा जाता है और यह 
बिह्लोली से लगभग तीन मील पद्चिम में है (एपि० इ०, &» ७], पृू० 02 और 
आगे) । 

'बेव--इसकी पहचान नरसिमपुर में लिबु से की जा सकती है (एपि० 
इ०, हुए, भाग, 7, अप्रैल, 94॥, पृ० 78) । 

रछोधिया--- यह मध्य प्रदेश के सारगढ के सरिया परगना में स्थित एक 
लघु गाँव है (एपि० ३०, झेडएात, भाग, शा, जुलाई, 948, पू० 36) । 

लोहनगर--यह एक प्राचीन मडरू का मुख्यावास है जिसका प्रतिरूप 
वरूड से उगभग नौ मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित लोणी हो सकता है (एपि० 
इं० झा, भाग, त, जुलाई, 935, पु० 84) | 

लोहरी--पह उदयपुर के जहाजपुर मे स्थित एक गाँव है। यहाँ पर भूतेश्वर- 
मदिर के स्तभ पर उत्कोर्ण एक प्रस्तर लेख उपलब्ध हुआ है। 

मसदनपुर--यह मध्य प्रदेश के सागर जिले मे है (दे० रा० भंडारकर द्वारा 
पुनरावृत्त, इस्क्रिप्शस आँव नर्दनं इडिया, न० 684, विक्रम, 385) । मदनपुर 
गाँव मे एक प्राचीन मदिर के मडप के स्तभो पर अकित कुछ प्रस्तर लेख उपलब्ध 
हुय॑ थे । यह गाँव दुदही से 24 मील दक्षिण-पूर्व में और सागर से 30 मील 
उत्तर मे स्थित है (आ० स॒० इ० रि०, जिल्द, », पृ० 98-99) । 

महकभुक्ति---सभवत. इसे इदौर के निकट सुप्रसिद्ध मऊछावनी से |समीकृत 
किया जा सकता है (एपि० इं०, झा, भाग, 79)। 

महुल्‍ला-लाटद---इसका अथे विज्ञाकतर लाट प्रतीत होता है। यह बेलोरा 
से लगभग १8 मीछ पर्चिमोत्तर मे, अमरावती जिले के मोरसी तालुक मे घाट 
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लाडकी या लाडकी से प्रतिनिधित्व होता है (एपि० इ०, झऋझाए, भाग, शा, 
पृ० 263) ! 

सहौद--इसकी पहचाच सतजुन से लगभग 25 मील दक्षिण में स्थित महोद 
गाँव से की जाती है (एपि० इ०, 7>, 06)। 

महाह्दशक-मंडल--इसमे अवश्यमेव भोपाल के दक्षिण में राजशयन 
तक, उदयपुर एवं मध्यप्रदेश मे स्थित भिऊसा समिलित थे (एपि० इ०, हेहाए, 
भाग, ५, पु० 23) | 

महानाल--वाहमान सोमेश्वर (विक्रम सवत्‌ 226) के बिश्लौडी झिला- 
लेख में महानाल का उल्लेख है (एपि०३०, 5 पा, भाग, ता, जुलाई, 94) 
जिसकी समानता मेनारूू से की जा सकती है, जिसका विवरण टॉड ने अपने 
“राजस्थान, (जिल्द, ], पु० 800-05) में किया है। 

सक्‍करकट--यह अवन्ती मे एक वन था जहाँ पर एक पर्ण-कुटी मे महा- 
कच्चायन रहते थे और जहाँ पर लोहिच्च के शिप्य उनसे मिले थे। उन्होंने 
उनको घम्म पर एक प्रवचन दिया (संयुक्त, 7५७, 6-]7) । एक भाष्यकार 
के अनुसार यह एक नगर था (सारत्थप्पकासिती, पा० टे० सो०, ॥, 397) । 

भकसी (उज्जेन)--पह बबई-आगरा मार्ग पर देवास के उत्तर में है। 

मल्हार--यह मध्य प्रदेश में है जहाँ चेदि सवत्‌ 99 में अकित जाजटलदेब 
का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, [, 39) । 

सललाल--यह मध्य प्रदेश में बिलासपुर से 6 मील दक्षिण-पूर मे आधुनिक 
मल्लार है (एपि० इ०, झेझे शा, भाग, शा, अप्रैठ, 942, पृ० 258) ॥ 

मल्लार--यह मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के मुख्यावास बिलासपुर से 
6 मील दक्षिण-पूर्व में स्थित एक विज्ञाल गाँव है जहाँ से महाशिवगुप्त के ताम्रपत्र 
उपलब्ध हुये थे (एपि० इं०, ऊडात, भाग, [ए, अक्टूबर, 935, पृ० 3; 
एपि० इ०, अफ ए], भाग, या, अप्रैठ, 794) 

संडलकर--यह उदयपुर में आधुनिक माण्डलगढ है (एपि० इ०, झडेएा, 
भाग, ता, जुलाई, 494], पृ० 0)॥ 

मण्डल--टस नगर को महेशमतीपुर भी कहा जाता था (ज० ए० सो० ब०, 

837, 622) । यह अपर नमंदा के तट पर स्थित देश की मूल राजघानी 
थी जिसे कालातर मे जबलपुर से छह मीछ दूर त्रिपुरी या तेवर ने स्थानापन्न 
कर दिया था। कनिधम के अनुसार अपर नमंदा के तट पर स्थित महेशमतीपुर 
को युवान-च्वाडः द्वारा वणित महेश्वरपुर से समीकृत किया जा सकता है (कर्निघम, 
ए० ज्यॉ० ह०, पृु० 559-60) । 
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बष्डप->्यह श्वार जिले में स्थित: आधुनिक नगर माष्डू है (एपि० इं०, 
75, 409)। 

मंदाकिनी--कर्निधम ने इस ऋक्ष-नदी को आधुनिक मंदाकिन से समीकृत 
किया है जो बुंदेलखंड मे पैसुन्दि (पेंसुनी) की एक रूघु सहायक नदी है जो चित्रकूट 
पर्वत के किनारे प्रवाहित होती है (आकू० सं० इं० रि०, उझा, 4)। 
भागवत (५ए,१9. 8) एव वायुपुराणो के अनुसार (45.99) यह गगा 
नदी है। 

संदार--यह तीर्थस्थान जाह्नवी नदी के दक्षिण की ओर विन्ध्य पर्बत पर 
स्थित है (बराह पुराण, 43 2) । यहाँ पर समतपञ्चक नामक एक आश्रम 
स्थित है (वही, 43, 48) | 

मनसियागढ़--यह भिचोर से लगभग डंढ मील दक्षिण में है जो सिंघोली 
से कोई 30 मील पश्चिम मे है। 

मत्स्यवेश--यह भारत के महाजनपदो मे से एक है (अगुत्तर, [, 23, 
7ए, 252, 256, 260; तुलनीय, पद्मपुराण, अध्याय, 3; विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण, अध्याय, 9)। वैदिक यूग मे इस देश के निवासियों को थोडी महत्ता 
मिली थी कितु रामायण-काल मे उन्होंने अपनी महत्ता खो दी थी। शतपथ 
ब्राह्मण (>ता, 5 4 9 में कहा गया है कि मत्स्यदेश के एक राजा की गणना 
प्राचीन भारत के उन महान्‌ नरेशों मे की जाती थी जिन्होंने अश्वमेघ सपादन 
करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मत्स्यो का वर्णन उच्नीनरो, कुरु-पञ्चालो एवं काशी- 
विदेहों के साथ हुआ है (कौषीतकि उपनिषद्‌, ॥ए ) । वे अपने पडोस मे स्थित 
शाल्व नामक एक क्षत्रिय जाति से सबधित थे (गोपथ ब्राह्मण, 7.2 9)। 
महाभारत से भी शाल्वों और मत्स्थो के सबध की पुष्टि होती है (विराटपर्ब 
अध्याय, 30, पृ० !-2)। कालातर में मत्स्य चेदि एव शूरसेनों से सबद्ध थे 
कुरुक्षेत्र के युद्ध मे अपने आचरण और परपराओ की शुद्धता तथा अपने साहस 
एवं झौय॑ के कारण उनकी विशिष्ट स्थिति थी। पुण्णक यक्‍्ख के (राक्षस) साथ 
कुछ-नरेश की य्यूत-क्रीडा को मत्स्यो या मच्छो ने देखा था (जातक, शा, 
विधुरपण्डित जातक) । 

मनुसहिता (77, 39-20; वही, शा, 793) के अनुसार मत्स्यदेश ब्रह्मर्षि, 
देश का एक भाग था, जिसमे पटियाला (भूतपूर्व एक रियासत) का पूर्वी भाग, 
दिल्‍ली, अरूवर और राजस्थान के आसत्न क्षेत्र तथा गगा-यमुना के मध्यवर्ती 
क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला समिलित था (तुलनीय, रैप्सन, ऐंक्येट 
इंडिया, पृ० 50-5 ) । प्राचीन काल मे यमुना नदी एवं राजस्थान की अराबलली 
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पहाड़ियो के मध्य स्थित संपूर्ण प्रदेश पश्चिम में मत्स्य एवं प्रब में क्रसेन में 
विभक्‍त था, दक्षार्ण जिसंकी दक्षिणी मा वक्षिण-पूर्वी सीमा पर स्थित भा। मत्स्य 
देश में जमपुर एवं भरतपुर के कुछ भाग समेत सपूर्ण आधुनिक अलबर क्षेत्र 
समिलित था। वैराट भी मत्स्यदेश मे था (कनिषम, रिपोर्ट आ० स० इं०, 
भाग, झड़, पृ० 2)। कारांतर में मत्स्यदेश को बियट भा वैराट कहा जाने 
रूगा था। युवान-च्वारू के अनुसार, जो सातबी झताब्दी ई० मे बैराट आया था, 
वेराट की राजघानी की परिधि 3000 ली या 500 मील थी। गहाँ की भेडें 
एव बैल बिख्यात्‌ थे। कितु यहाँ पर फल-फूल नहीं होते थे। उसके अनुसार 
बेराट की परिणषि 4 या 5 ली श्री और यहाँ के निवासी वीर एब निर्भीक 
थ और इनका राजा युद्ध में अपनी वीरता एवं साहस के लिए बिश्रुत था (कर्निघम, 
ऐश्येट ज्यॉग्रफी ऑव इंडिया, पु० 393 और 395)। 

विराटनगर को मत्स्यनगर भी कहा जाता था (महाभारत, 3५, 3.4) 
यह पाण्डवो के मित्र, महाभारत के राजा विराट की राजधानी थी। राजा 
विराट एब त्रिग्तों मे एक संघर्ष हुआ था जिसके फलस्वरूप राजा विराट बदी 
बनाथ गये थे कितु द्वितीय पाण्डव भीम ने उनको मृक्त किया था (एम० एन० 
दत्त, महाभारत, बिराटपर्व, अध्याय, हा, हरा) । मत्स्य राज्य मे ही 
पाण्डवो ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष व्यतीत किया था। तदनतर उन्होंने 
अपना परिचय प्रकट किया और अर्जुन के पुत्र अभिमनन्‍्य्‌ एवं राजा विराठ की 
पुन्नी उत्तरा मे विवाह हुआ (महाभारत, अध्याय, 4.#>77 )। 

वेराट का वत्तमान नगर तलहटी की निचली वनस्पतिहीन पहाड़ियों से 
परिवृत्त एक वृत्ताकार घाटी के मध्य स्थित है जो सदा से तॉब की खानो के लिए 
विख्यात रही है। यह दिल्‍ली से 05 मील दक्षिण-पश्चिम मे एव जयपुर से 
4 मील उत्तर में स्थित है। यहाँ की भूमि साधारणतया अच्छी है और यहाँ 
वृक्ष, विशेषतया इमली के वृक्ष अति सुदर एव प्रचुर है। बेराट लगभग एक मील 
लबी एवं आधे मील चोड खड॒हरो के एक टीले पर स्थित है। वराट का प्राचीन 
नगर कई शताब्दियों तक विजन रहा जबकि सभवत्त. अकबर के शासनकाल में 
यह पुन आबाद हुआ था। 

जिस समय यह मत्स्य देश स्व॒तत्र था, इसका संविधान संभवत राजतत्रात्मक 
था। शायद किसी समय यह निकटवर्ती चेदि राज्य मे और सर्देव के लिये मगध 
के साम्राज्य मे मिला लिया गया था (रायचौघरी, पोलिटिकल हिस्ट्री आँव 
हूँश्येट इडिया, पंचम सस्करण, पु० 66 और आगे, विसेंट स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री 
आऑब इंडिया, चतुर्थ संस्करण, पु० 43, रा० दा० बनर्जी, बागालार इतिहास, 
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पृ० 758)। यहाँ के आधुनिक इतिहास के लिए द्रष्टब्य इंपीरियल गरज़ेयटिस 
आँव इंडिया, जिल्द, ऋगा, 382 और आगे, द्रष्टव्य, वेराट। 

मऊ--यह झाँसी जिले में है जहाँ से मदनवर्मंतदेव का एक शिलालेख उपलब्ध 
हुआ था (एपि० इं०,॥, 95) | है 

सय्रगिरि--भरहुत पूजा-पट्ट (स० 28) मे मयूरगिरि का नाम आता है 
जो चरणव्यूह भाष्य मे उल्लिखित मयूरप॑ंत है। ल्युडस तालिका (सख्या, 
778, 796, 798, 808, 860) में मोरगिरि (मयूरगिरि) नामक एक स्थान 
का नाम आता है। वृछ लोगों ने इसे मध्य प्रदेश मे स्थित बतलाया है। 

सयूरखलण्डी---कुछ लोगों के अनुसार इसकी पहचान महाराष्ट्र मे चाँदा से 
56 मील दक्षिण-पू् मे वेनगगा के तट पर मरकडी नामक गाँव से की जा सकती 
है (एपि० इ०, शा, भाग, ।, जनवरी, 935, पृ० 3) | राष्ट्रकटों के 
काल में मरकडी एक समृद्धिशाली नगर था। यह गोविन्द तृतीय के कई दान- 
पत्रों में राजा के निवास-स्थान के रूप मे वर्णित प्राचीन मयूरखण्डी रहा 
होगा। 

माहिस्सति (साहिष्मती )---यह्‌ दक्षिण अवन्ती की राजधानी थी । माहिषक 
महाभारत में वर्णित भाहिष्मक ही थे (अश्वमेधपर्व, [,"ए 7), 2475)॥ 
वे माहिष्मती या माहिस्सती के निवासी थे। यह क्षेत्र विन्ध्य एव ऋक्ष के मध्य 
नमंदा नदी के तट पर स्थित प्रतीत होता है और इसकी पहचान सुरक्षित रूप 
से आधुनिक मान्धाता क्षेत्र से की जा सकती है। पुराणों के अनुसार (मत्स्य, 
अत, 0-29, >े79४-36, वायू, 94, 26; 95,35) माहिप्मती 
की स्थापना यदुवश के एक राजकुमार ने की थी। यहाँ पर बरूराम आये थे। 
यहाँ पर कार्संवीय॑ ने करकोटक के पुत्र का वध किया था। कातंवीयोर्जुन ने यहाँ 
पर रावण को बंदी बनाया था। इसकी स्थापना माहिष्मान ने की थी और यह 
कातत॑वीर्यार्जुन की राजघानी यी (भागवत, ॥9%, 45 22; मत्स्य, 43, 29, 
38; विष्णु, 79ए, .9.9) । अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य, लाहा, 
ट्राइब्स इन' ऐंडयेट इंडिया, पू० 386-387) । 

सालव देश--मालव देश जिससे स्पष्टत उज्जयिनी एवं भिलसा (आधुनिक 
मालवा) के परिवर्ती क्षेत्र का बोध होता है, का वर्णन कई बाद के अभिलेखों 
में हुआ है--यथा गुर्जर प्रतीहारों के सागरतलू अभिलेख एवं गोविंद तृतीय के 
पंठन' अभिपत्र आदि। क्षत्रप नहपाण के दामाद, शक उषवदात (ऋषभदत्त ) 
के नासिक गुहालेख में राजस्थान से जयपुर के समीप नगर क्षेत्र पर मालवों 
के अधिकार का वर्णन है (एपि० इं०, भरता, 44)। जयसिहदेव के शासन- 
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काल के चेदिसंवत्‌ 929 के तेवर प्रस्तर लेख में मालव देश का वर्णन है (एंपि७ 
इ०, त, ]8-9) | विक्रमादित्य षप्ठम्‌ के एक दण्डनायक अनंतपाल ने हिमालय 
पर्वत तक सप्त-मालव देशों को पराजित किया था (एपि० इ०,ए, 229)॥ 
इलाहाबाद स्तंभ-लेख में वणित मालवों का अधिकार जयपुर के दक्षिण-पूर्वी भाग में 
स्थित वगरचाल नामक एक प्रांत पर था। उनका अधिकार दक्षिण-पूर्वी राज- 
स्थान में मेवाड एव कोटा तथा इससे आतसतन्न मध्य प्रदेश के कुछ भूभागों पर प्रतीत' 
होता है (इ० ऐ०, 897, पु० 404) । परबल के पथरी स्तभ-लेख में नवी 
शती ई० के पूर्वार्द्ध मे मालवा में एक राष्ट्रकूट कुल के अस्तित्व के प्रमाण 
मिलते है (एपि० इं०, 7%,।248) । 

मालव क्षेत्र का ठीक ठीक स्थान निर्घारण करना कठिन प्रतीत होता है। 
सिकदर के काल में मालव-जन पजाब मे स्थित थे। स्मिथ का मत है कि इनका 
अधिकार झेलम और चेनाब नदियों के सगम के आग वाले क्षेत्र पर था जिसमें 
झग एवं माट्गोमरी जिले का (सप्रति पाकिस्तान मे) एक भाग समिल्ित 
था (ज० रा ०ए० सो०, 903,प० 63) मैक्रिडिल के अनुसार उनका 
अधिकार अपेक्षाकृत एक विशाल क्षेत्र पर था जिसमे रावी एवं चेनाब के आधुनिक 
दोआब और सिन्ध्‌ एवं चिनाव (अकेसिनीज़) के सगम तक के क्षेत्र समिल्ित 
थे जिनकी पहचान आधुनिक मुल्तान जिले एवं माटगोमरी जिले के कुछ भाग' 
से की जा सकती है (इनवेजन आँव इंडिया, अपेडिक्स, टिप्पणी, 357) | कुछ 
लोगो ने उन्हे अवर राबी की घाटी मे स्थित बतलाया है। मो-ला-पो की 
पहचान जहाँ चीनी तीर्थ॑यात्री युवान-च्वाइ, आया था, अनेक वलभी दानपत्रो में 
वर्णित मालूवक या मालवक-आहार से की जा सकती है जो वलभी के मैत्रकों 
के राज्य में समिलित था। ह॒र्षवद्धन के मधुवन एवं बासखेंडा अभिलेखों मे 
उल्लिखित महासेनगुप्त एव देवगृप्त के माछव राज्य की पहचान सभवततः पूर्व 
मालव से की जा सकती है जो प्रयाग एव भिलसा के मध्य स्थित था। युवान- 
च्वाड के अनुसार इस देश की परिधि 6000 ली थी। यहाँ की भूमि उवर एवं 
सुदर थी ; यहाँ पर अनत झाडियाँ एव वृक्ष ये , फल-फूल प्रचुर थे। यहाँ के 
निवासी विलक्षण प्रतिभा सपन्न, गुणवान एवं वश्य थे , यहाँ पर अनेक सघाराम 
एव देवमदिर थे (बील, बुद्धिस्ट रिकार्ड्स आँव द वेस्टन॑ वर्ल्ड, [, 260 और आगे )। 
अधिक साहित्यिक विवरण के लिए बि० च० लाहा कृत ट्राईब्स इन ऐदयेंट इंडिया, 
अध्याय, शा, दुष्टव्य । 

सांघाता--यह मध्य प्रदेश के निमाड जिले से सलूगन, नर्मदा के बाँएँ तट 
पर स्थित एक द्वीप है। यहाँ पर दो पत्रो पर उत्कीर्ण एक अभिलेख उपलब्ध 
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डुजा है (एपि० इं०, पा, 46 एवं आगे; वही, 55ए, भाग, ए, अक्टूबर, 
939) | इस द्वीप के समीप नमंदा के दक्षिग तट पर अमरेश्बर नामक अच्विद्ध 
सीथ॑-स्थान स्थित है जिससे अर्जुनबमंत्‌ के शासनकाल का तृतीय अभिलेख 
अंबधित है। मांधाता मे सिद्धेश्वर मदिर के समीप तीनो अभिपत्र उपलब्ध हुये 
श् (एपि० डूं०, 03) [| 

साण्डकिग्राम--हस गाँव का वर्शन प्रवरसेन द्वितीय के कोठ्रक-दानपत्र 
में भाप्य है। इसकी पहचान नागपुर जिले मे मनयाँव से दो मील उत्तर में आघु- 
निक माडगाँव से की जाती है। अनुश्नुतियों के अनुसार मांडर्मांव का नामकरण 
माण्ड ऋषि के नाम पर हुआ है जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने नागपुर 
जिले मे वुष्ना नदी के तट पर तपस्या की थी (वर्घा डिस्ट्रिक्ट गद्ञेटियर, 906, 
पृ० 250) । 

सोराशरी--यह विन्ध्यबल्ली (बिज्लोली) का एक अन्य नाम है। चाहमान 
सोमेश्वर के बिश्लोली शिलालेख मे (विक्रम सवत्‌, 226) उल्लेख है कि किसी 
चाहमान राजकुमार ने यह गाँव पाद्वनाथ को दान दे दिया था (एपि० ३०, 
अप, भाग, वी, अप्रैल, 94, पृु० 84 और आगे )। 

आवपर्दत (अर्बुदाद्रि या अबुंदपर्बत )--यहाँ नेमिनाथ के सदिर की प्राचीर 
'पर सोमसिह के दो अभिरेख उत्की्ण है (एपि० इ०, शा, 208 और आगे)। 
आबू पर्वत राजस्थान के सिरोही की अरावल्ली परवंतमाला में स्थित है। यह 
5650 फीट ऊँचा है। यहाँ पर पाँच जेन मदिर है और उनमे से दो अत्यत्त 
सुदर है। विमल साह ने एक मदिर में ऋषभ देव की एक प्रतिभा स्थापित 
की थी जिन्होंने आबू पर्वत पर ग्यारह हजार भकक्‍तो सहित अनेक शिवालय देखे 
थे। आबू पर्वत पर किसी समय वशिष्ठ मह॒पि का आश्रम एवं अबा भवानी का 
प्रसिद्ध मंदिर था। इस पंत पर एक झील है। मेगस्थनीज़ एवं एरिअन के 
अनुसार पुण्य अर्बृद या आबूपबंत जिसे कैपिटेलिया से समीकृत किया गया है, 
अरावल्लो पर्वतमाला के किसी अन्य शिखर से कही अधिक ऊँचा है (मेक्रिडिल, 
ऐंड्येट इडिया, पू० 47) | पहले इस पर्बत को नदिवर्धन कहा जाता था। 
अबुंद नामक सर्प का निवास-स्थान होने के कारण कालांतर में इसका नाम अर्बुद 
पड़ा। इसके चारो ओर बारह गाँव है। यहाँ पर मदाकिनी नामक एक नदी 
प्रवाहित होती है। यहाँ पर अचलेश्वर, वशिष्ठाश्रम एवं श्रीमाता जैसे तीर्थ- 
स्थल है। इस पर्वत के शिखर पर चाल॒क्य वशीय कुमारपाल ने श्रीवीर के मंदिर 
का निर्माण करवाया था। अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य, लाहा, सम जैत 
कनॉनिकल सृत्राज़, पृ० 84-85. 
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मुझ्म्र-न्‍्यह रायपुर जिले की शमतरी तहसील मे है जहाँ से दो श्रस्तर 
हेख़ उपलब्ध हुमें थे (आकं० श० इं०, एनुअल रिपोर्ट, 4976,7; भाग, 3, 
भु० 2)। 

मवृदुल---यह राजस्थान के जोधपुर मे आधुनिक नदोर है (एपि० इं०, 
35, 62-64) । 

नंदिपुर--यह ममेंदा तठ पर आधुनिक नदोद है (एपि० ईं०, जप, 
भाग, 7४)। 

नंदिवर्धन--प्रवरसेन द्वितीय के कोटुरक दान-पत्र मे इसका वर्णन है (एंपि० 
इं०, #ऋणए], भाग, ५, अक्टूबर, 94, पृ० 55 और आसे)। प्रवरसेन 
द्वितीय द्वारा प्रवरपुर की स्थापना के पहले यह वाकाटकों की प्राचीन राजघानी 
मानी जाती है। इसकी पहचान महाराष्ट्र के नागपुर जिले मे रामटेक के निकट 
नदरधन या नगरघन से की गयी है (एपि० इ०, ५, 44, एपि० इ०, >ए्ाप्, 
भाग, शा, पृ० 263; एपि० इ०, | हणाा, भाग, 7, जनवरी, 949.) एक 
पुण्य तीर्थ के रूप मे वर्णित इस स्थान का महत्त्व भोसलो के काछ तक यथावत्‌ 
बना हुआ था। कृष्ण तृतीय के दिउली अभिपत्रों में भी इसका वर्णन है (एपि० 
इ०, ५, 96) | 

नरवर--यह अजमेर से लगभग 5 मील दूर पर किशनगढ़ क्षेत्र मे स्थित 
प्राचीन नरपुर है (एपि० इ०, | ४एत, भाग, पा, जुलाई, 94, पृ० 0, 
ज० रा० ए० सो०, 93, पृ० 272, पा० टि०)। 

नसंदा--यह मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी भारत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नदी 
है। टॉलेमी के अनुसार इसे नेमेडोस कहा जाता था।पद्मपुराण [(स्वर्गखण्ड 
छठाँ अध्याय, इलोक, 5) भागवत पुराण (५, 9, 8, शा, 0 6, 
शा, 48, 2) एवं योगिनीतत्र (2. 5, पृ०, 39) में इसका वर्णन है। मत्स्य- 
पुराण (अध्याय, 93) के अनुसार वह स्थान जहाँ यह नदी समुद्र में गिरती 
है यामदग्नितीथं नामक एक महान्‌ तीर्थ-स्थान के रूप मे विश्वुत है। इस नदी 
के तट पर भुगुतीर्थ स्थित है। भूगू ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी (मत्स्य- 
पुराण, 93, 23-49) । इसके तट पर कन्यातीर्थ भी स्थित है (मत्स्य, 93- 
94) । यह नदी मेकाल पर्वतमाला से निकलती है और न्यूनाधिक दक्षिण- 
'पश्चिम की दिशद्या में मध्य प्रदेश एब गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। कुछ 
लोगो का विचार है कि यह अमरकटक पर्वत से निकलती है और खभात की' 
खाड़ी मे गिरती है। तत्पश्चात्‌ यह नदी इदौर एवं बबई के रेवाकण्ठ से गुजरती 
हुयी भड़ीब में समुद्र मे मिलती है। बिन्ध्य एवं सतपुड़ा की दो बड़ी परबंत- 
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मालाओं के बीच इसके प्रवाह मार्ग में इसमे अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। 
इंदौर में प्रविष्ट होने के पूर्व इसमे कुछ उपनदियाँ मिलती हैं। इस नदी को 
रेवा, समोख्भवा एवं मेखछूसुता भो कहते हैं। रेवा एवं नर्मदा नदियाँ मांडला 
के थोडा पहले सगमित होकर दोनो नामो से आगे प्रवाहित होती है। कालिदास 
ने अपने रघुवंश में (ए, 42-46) इसे जबु एवं रक्तमाल वृक्षों के वन से 
प्रवाहित होते हुये बतलाया है। यह कवित्व पूर्ण-अभिव्यक्ति है। दशकुमारचरितम्‌ 
(पृ० 97) के अनुसार विन्ध्यपवंतवासिनी देवी का मदिर रेवा नदी के तट 
पर स्थित था। महाभारत (अध्याय 85, 9, तुलनीय, कूर्मपुराण, 30, 45- 
48; अग्निपुराण, अध्याय, 09, सौरपुराण, 69.9,) के अनुसार नर्मदा अवन्ती 
के प्राचीन जनपद की दक्षिणी सीमा थी। 
जातक (77, 344) में इस नदी मे प्राप्त होने वाछे केकडो का उल्लेख है। 

इस नदी के तट पर जाने वाली पायी कुररियों को व्याध पकडते एवं मारते थे 
(जातक, 70, 392)। 

तरोद--इसे रनोद भी कहा जाता है जो मध्यप्रदेश मे एक प्राचीन एवं 
भग्न नगर था। यहाँ से एक प्रस्तर-छेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०,!, 35; 
लुअर्ड, ग्वालियर स्टेट गज़ेटियर, पु० 27) | 

नरवर---कनिधम ने इस नगर को पद्मावती से समीक्ृत किया है जो 
पुराणों के अनुसार नागो द्वारा अधिकृत एक नगन था। यहाँ से गणपति नाम 
धारण करने वाली मुद्राएँ एबं अभिलेख, जिसे समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तभ- 
लेख में एक नाग राजा बतलाया गया है, प्राप्त हुयी हैं (इ०, एऐ०, गा, 80, 
सं० 2 और 4; करनिघम, आक ० स० रि०, गा, 34, टअड्ड, ग्वालियर स्टट 
गर्जेटियर, पृ० 272) । परपरानुसार इस स्थल को निषधराज नल का निवास- 
स्थान माना जाता है। महाभारत में वणित दमयती के प्रति जिसके रूमानी प्रेम 
से सभी सुपरिचित है। 

नवपत्तता--इसकी पहचान तिखारी से लगभग आठ मील पश्चिम मे स्थित 
नयाखेड़ा से की जा सकती है (एवपि० इ०, हएए, भाग, शा, पृ० 374)॥ 

नाडोल--- ( 296, विक्रमी, 33, ), ओसिया (स० 384 विक्रमी, 
236) एवं फलोदी (850, विक्रमी, 7535) राजस्थान मे जोधपुर में है 
(दे० रा० भंडारकर द्वारा पुनरावृत्त इंस्क्रिप्वस ओऑँब नाद॑रन इडिया)। 

नान्दसा--यह गाँव उदयपुर के सहारा में स्थित है। यह भिलवारा रेल 
स्टेशन से लगभग 36 मील प्‌ रब मे, एव ग्वालियर के अधिकार क्षेत्र के अतग्गंत्‌ 
गंगापुर नामक शहर से रूगमभग चार मील दक्षिण भे स्थित है। यहाँ पर यूप 


सच्य भारत 543 


पर उत्कीर्ण किसी मालब्र-नरेश के दो अभिलेख उपलब्ध हुय थे (एपि० इं०, 
अफपएा, भाग, शा, पृ० 252) । 

नाराणक--इसकी पहचान राजस्थान मे जयपुर शहर से 4॥ मील पश्चिम 
और अजमेर से 43 मील पूर्वोत्तर मे साँभर निज्ञामत मे नारायण से की जा , 
सकती है (एपि० इ०, 5४एा, भाग, व7, जुलाई, 7947, पृ० 0) | 
. नाथद्वार--उदयपुर नगर से लूगभग 30 मीरू उत्तर एवं उत्तरपूर्व में, 
एवं मौली रेलवे स्टेशन से 4 मील परश्चिमोत्तर मे, बनास नदी के दाहिने 
तट पर स्थित इस स्थान पर भारत का एक प्रसिद्ध वैष्णत मदिर है। यहाँ पर 
कृष्ण की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा को कालातर में वललभाचाय॑ ने मथुरा 
के एक लऊूघू मदिर मे स्थापित किया और बाद में इसे गोवर्ध॑त को स्थानांतरित 
कर दिया गया। 

निकटगिरि--इसे भोजपुर पहाड़ी कहते है। भोपाल में भिलसा के दक्षिण 
में भोजपुर तक फैली हुयी नीची पवंतमाला को भोजपुर पहाडी कहते है (कालि 
दास कृत मेघदूल, 7, श्लोक, 26) | 

निब्चिन्ध्या--कालिदास के मेघदूत में (7, 28-29) इस नदी को उज्जैन 
एव वेत्रवती (बेतवा) के बीच मे स्थित बतलाया गया है। वायुपुराण (हा,ए, 
402) में इसको निब्ब॑न्ध्या कहा गया है। वस्तुत यह नदी विदिशा एव 
उज्जयिनी दश्षार्ण (वेत्रवगती की एक सहायक नदी धासन) एवं शिप्रा नदियों 
के मध्य स्थित थी। इसको आधुनिक कालीसिध से समीकृत किया जाता है 
जो चर्मण्वती की सहायक नदी है (जर्नेल आँव द बुद्धिस्ट टेक्स्ट सोसायटी, ए, 
पूृ० 46)। कालीसिध विन्ध्यपर्वंतमाला से उत्तर की ओर दाहिनी ओर से 
चबल में मिलने को प्रवाहित होती है। चूँकि कालीसिध सभवत' कालिदास 
मेघदूत मे वणित सिन्धु ही है, अतएव चबलू की एक अन्य सहायक नदी मेबाज 
से निब्बिन्ष्य का समीकरण अधिक तर्क॑ंसगत प्रत्तीत होता है (थानेटंस गज़ेटिय र, 
शालियर, ,भूपाल) । 

निषध---वह देश जिसका उल्लेख पाणिनि ने अपनी अधष्टाध्यायी में नंषघ 
के रूप मे किया है (4 . 772) नल की रानी दमयती के देश विदर्भ से अधिक 
दुर पर नही था। विल्सन! का विचार है कि यह विन्ध्य एवं पयोष्णी नदी के 
पास था और यह उत्तर सडको के निकट था जो यहाँ से, ऋक्ष पर्वत के पार अबन्ती 
और दक्षिण तथा विदर्भ एवं कोसल तक जाती थी। लास्सेन इसे सतपुड़ा 
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पहाड़ियो के आश्रय में स्थित बरार के पर्चिमोत्तर क्षेत्र तक फैला हुआ मानते है । 
बर्गेस ने भी इसे मालवा के दक्षिण मे स्थित बतलाया है (ऐंटिक्विटीज आँव 
काठियावाड़ ऐंड कच्छ, पृ० 3)। महाभारत में गिरिप्रस्थ को निषधों की 
राजधानी बतलाया गया है (गा, 324. 2)। विष्णु पुराण में ([५, अध्याय, 
24, 7) निषधो के नव्राजाओ का उल्लेख है जबकि वायुपुराण मे निषध देश 
के राजाओ का वर्णन हैं जिन्होने मनु के अंत तक राज्य किया था। वे सभी राजा: 
नल के वशज थे और निषंध देश में रहते थे। निषधराज नल एक कुशलू 
सारथि थे और इनको धोडो की प्रकृति के विषय में बहुत ज्ञान था (नैषधीय- 
चरितू, सगे, 5, इलोक, 60) । 

ओपसिया या ओसियाम--यह छोटा गाँव जोधपुर से 32 गील 
पश्चिम-पश्चिमोत्तर मे एक मस्स्थलीय भाग मे स्थित है। यहाँ पर 
मदिर है (आकं० स० इ०, एनुअल रिपोर्ट, 908-09, पृ० ]00 और 
आगे) । 

पद्मावती--यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले मे आधुनिक नरवर है (एपि० 
इ०, 9, 47-52)। यहाँ पर प्रसिद्ध कवि भवभूति उत्पन्न हुये थे (मालती- 
माधव, प्रथम अंक)। कुछ लोगो के अनुसार यह नगर विदर्भ मे सिन्घु एव 
पारा (पाती) नामक दो नदियों के सगम पर स्थ्रित था। इसकी पहचान 
आधुनिक विजयनगर से की गई है जो नलपुर या नरवर से 25 मील आगे विद्या 
नगर का एक अ्रष्टरूप है। विसेट स्मिथ के अनुसार पद्मावती गणपति नाग की 
राजधानी थी। इसे आजकल नरवर नगर से 25 मील पूर्वोत्तर मे पद्म-पवाया 
कहा जाता है। यह किसी समय सिधिया के राज्य मे समिलित था (कै० हिं० 
इृ०, 300, एनुअल रिपोर्ट, आके० स० बे० स०, 94-95, पृ० 68) ॥ 
स्कन्दपुराण (अवस्तीखण्ड, !, अध्याय ,36, 44) के अनुसार पद्मावती उज्जयिनी 
का एक अन्य नाम है (न० छा दे, ज्यांग्रेफिकल डिक्शनरी, पृ० 43, आककै० 
स॒० रि०, जिल्द, हा, पु» 308-8, ज० ए० सो० ब०, 837, पु० 7) + 
पद्मावती को पदमपुर भी कहा जाता है। 

प्रसदा या परसदी--यह मध्य प्रदेश के रायपुर जिले मे बलोदा बाजार 
तहसील में स्थित एक गॉव है (एपि० इ०, हझँजता, भाग, ।, जनवरी, 935, 
पृ० 3)॥ 

पथाहारी--यह मध्य प्रदेश मे एक महत्त्वपूर्ण नगर है जहाँ से राष्ट्रकूट 





7 बायू पुराण, अध्याय, 99 376. 


ख्रष्य भात्य 543 


बंशीय' परक्‍्ल का एक स्तंभ-लेख (विक्रम संवत्‌ 97 में कालाकित) उपलब्ध 
हुआ था (एपि० इ०, 75, 248 और आगे) । 

बटून--यह मध्य प्रदेश के बंतूल जिले की मुल्ताई तहसील में एक बड़ा गाँव 
है' जिसकी जनसख्या 500 है। यह मुल्ताई-अमरावती मार्ग पर मुल्ताई से 
लगभग व0 मीछ दक्षिण में स्थित है (एपि० इं०, जता, भाग, पा, जुलाई, 
935, पु० 8, प्रवरसेन द्वितीय के पट्टन अभिपत्र) । 

पौनी--यह महाराष्ट्र के मडारा जिले के मुख्यावास, भडारा से लगभग 
32 मील दक्षिण में बैनगगा के दाहिने तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। 
यहाँ से भार राजा भगदत्त का अभिलेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, जाए, 
भाग, ।, पृ० ) | 

परवाया--यह ग्वालियर से लगभग 40 मील दक्षिण-पद्चिम मे पार्वती 
एवं सिंधु नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी पहचान भवभूति की नगरी 
एव नागो की तीन में से एक राजधानी प्राचीन पद्मावती से की जाती है (आर्क ० 
स० रि०, 95-96) | 

पयोग्णी---महाभारत (बनपर्व, 7.हेहहऋए्या, 8329-35) एक 
मार्कण्डयपुराण (अध्याय, 7. शा, 24) में इस नदी का वर्णन है जिसे बेदूये 
पर्वत नमंदा से पृथक करता था। महाभारत (८हह, 0289-90) के 
अनुसार यह विदर्भ की नदी थी। मत्स्यपुराण के अनुसार पयोप्णी नदी तमर 
एवं हसमार्ग नामक दो जातियो से निवसित देशो से होकर प्रवाहित होती थी। 
कनिंघम ने इस नदी को सिंघ एवं बंतवा के मध्य, जमुना की एक सहायक नदी 
पहोज से समीकृत' किया है (आके० स० रि०, भप्7ण, फलक, झंडा )। यह 
समीकरण अमान्य प्रतीत होता है। 

पारा--मार्केण्डयपुराण (अध्याय, 7,धशा, 20) में मध्य प्रदेश की इस 
नदी का उल्लेख है। वायु पुराण के अनुसार इसे पारा कहा जाता है (>7.ए, 
98) | यह आधुनिक पार्वती नदी है जो भूपाल से निकलती है और चबल में 
मिलती है जो जमुना की सबसे बडी सहायक नदी है (पाजिटर, मार्क॑ण्डेय- 
पुराण, पृ० 295, कर्निघम, आकं० सं० रि०, 7, 308) | 

पारिपात्र पर्बंत--बौघायन धर्मसूत्र (!, 7, 25) के अनुसार यह आर्याकत्ते 
की दक्षिणी सीमा है। स्कन्दपुराण के अनुसार यह भारतवर्ष के केद्र कुमारी- 
खण्ड की सबसे दूरवर्ती सीमा है। इस पंत से उस देश का नामकरण हुआ 
है जिससे यह संबद्ध था। पाजिटर ने पारिपात्र पर्वत को विन्ध्य पर्वतमाला के 
उस भाग से समीक्ृत किया है जो भूषाल के पश्चिम मे अरावली पर्वत के साथ 
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स्थित है (छाहा, माउटेस आँव इंडिया, पृु० 7-8; छाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज, 
5 और आगे)। 

पेण्डाबंध--पह मध्य प्रदेश के रायपुर जिले की बलोदा बाजार तहसील 
मे स्थित एक गाँव है जहाँ से कल्चुरि-सवत्‌ 965 में अकित प्रतापमल्ल के अभिपत्र 
उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, हज, भाग, ।, जनवरी, 925, पृ० )॥ 

पीपरडुला--यह गाँव प्रवरराज के एक दानपतन्र के प्राप्ति-स्थान ठाकुर- 
दिया से लगभग 20 मील दूर और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अन्तगंत्‌ 
सारगगढ़ की पश्चिमी सीमा से कुछ ही मील पर है। इस गाँव का वर्णन 
शरभपुर के राजा नरेन्द्र के पीपरडुला ताम्रपत्र मे है (इ० हि० क्‍्वा०, भाग, 
झाड, स० 2 ) | 

पिपलियानगर--यह ग्वालियर के शुजालपुर परगना में एक गाँव है जहाँ 
से एक ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है। अर्जुनवर्मत ने इसका प्रचलन मण्डप दुर्ग से 
अपने राज्याभिषेक के अवसर पर किया था (ज० ए० सो० ब०, ९, 
378) । 

पोक्षर--यह ल्युडस की तालिका, स० 3] में वर्णित राजस्थान में 
अजमेर से सात मील पर स्थित पुष्कर ही है। इसे पोखरा भी कहा जाता है। 
हिंदू लोग इसे अत्यत पवित्र मानते है (द्रप्टव्य, पुष्कर) । 

पोतोदा--इसकी पहचान हिंदोल में पोत्तत से की जा सकती है (एपि० 
इ०, ऋण, भाग, गा, अप्रैठ, 947, पृ० 78) | 

प्राजंन--इलाहाबाद स्तभ लेख मे इनका वर्णन है। ये मध्य प्रदेश मे नर- 
सिंह गढ़ के समीप कही पर निवास करते थे। विसेट स्मिथ ने प्रार्जुनों को मध्य 
प्रदेश के नरसिह५र जिले मे स्थित बतलाया है (ज० रा० ए० सो०, 897, 
पृ० 892) कितु उनको अधिक तकंसम्मत रूप से मध्य प्रदेश के नरसिहगढ 
मे स्थित बतलाया जा सकता है (३० हि० क्वा० ,भाग, [, पृ० 258) क्योकि 
उनके साथ वर्णित तीन अन्य जातियॉ--सनकानिक, काक एवं खरपरिक 
त्यूनाथिक मध्य प्रदेश की सीमाओ के अतर्गत्‌ ही किन्ही क्षेत्रों मे रहती थो। 
बृहत्सहिता के लेखक ने उन्हें भारत के उत्तरी सभाग में स्थित बतलाया है। 
समुद्रगृप्त के इलाहाबाद स्तभलेख मे प्रार्जुनो सहित अन्य जातियों के समूह का 
वर्णन है जो समुद्रगृप्त की राज्याज्ञाओं का पालन करते थे एवं सभी प्रकार के 
कर देते थे। कुछ लोगो की घारणा है कि प्रार्जुनी का कुछ सबंध महाभारत के 
“नायक अर्जुन के नाम से था कितु यह सदिग्ध है। 

पूर्ण--पद्मपुराण (अध्याय, »।.) में इस नदी का वर्णन है जिसकी प्राचीन 
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पहचान अभी तक बनी हुयी है। यह विन्ध्यपर्वत माला की सतपुडा शाखा से 
निकलती है और बुरहानपुर के थोड़ा आए ताप्ती में मिलती है। 

पुष्कर--यह अजमेर मे आधुनिक पोखर है। यह एक तीथ स्थल है 
(स्कन्दपुराण अध्याय, !, 9-23) ) अजमेर से सात मील उत्तर में स्थित 
पुष्कर हिंदुओ का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ पर एक सरोवर है जिसका 
जल अत्यत पवित्र है। हिंदू परपरा के अनुसार महानतम पापी भी केवल इसमे 
स्नान करके स्वर्ग प्राप्त करता है। यहाँ पर ब्रह्मा, सावित्री, बद्रीनारायण, वराह 
एवं शिव को समपित पॉँच प्रमुख मदिर है। ब्रह्मपुराण (अध्याय, 02)मे 
सावित्रीतीर्थ का उल्लेख है जो एक पहाडी पर स्थित है जहाँ प्राय हिंदू तीर्थयात्री 
जाते हैं। पद्मपुराण (उत्तरकाण्ड, इलोक, 35-38) में इसका वर्णन है। यह 
नगर रमणीयरूप से तीन ओर से पहाड़ियों से परिवृत एक झील के तट पर स्थित 
है (वाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स अजमेर-मेरवाड, पूृ० 8-20)॥ 
बुहत्सहिता (४५, 3) एवं योगिनीतत्र (2.4, 2 6) में इसका वर्णन 
हुआ है। 

पुष्करण (पोखरन )--यह पोखरण ही है जिसे हर प्रसाद शास्त्री ने राज- 
स्थान में मारवाड में स्थित बतलाया है। यह जैसलमेर की सीमा पर स्थित है 
(आकं० स० ३०, एन्‌अल रिपोर्ट्स, 7930-34, पृ० 29) | हर प्रसाद शास्त्री 
ने मेहरौली लौह स्तमलेख (का० इ० इ०, जिल्द, 77, पृ० 4] और आगे) 
मे वणित राजा चन्द्र को इलाहाबाद स्तभ लेख के राजा चन्द्रव्मंन और पोखरणा के 
उसी नाम के राजा से समीकृृत किया है। शक्तिशाली राजा चन्द्र को वग देश मे 
युद्ध मे, अपने विरोध मे आये हुये शत्रुओ के सगठित सोते को अपने वक्ष से पीठ 
मोडते हुये बतलाया गया है। कुछ लोगो ने पोखराणा या पुष्करण को सुसुनिया 
पहाडी से कोई 25 मील प्रब में पश्चिमी बंगाल के बाँकुडां जिले मे दामोदर 
नदी के तट पर स्थित उसी नाम के एक गाँव से समीक्ृत किया है जिसमे चन्द्र- 
वर्मन्‌ का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है (रायचौधरी, पो० हि० ऐँ० इ०, चतुर्थ 
सस्करण, 448, सु० कृ० चटर्जी, द ओरिजिन ऐड डेवेलपमेट आँव द बगाली 
लेगेज, त, 06], इ० हि० क्‍्वा०, !,माग, [, 255) | चौथी शताब्दी ई० से 
राजस्थान मे पृष्करण का राजा चन्द्रवर्मन्‌ समुद्रगुप्त का समकालीन था जो 
404-05 ई० के मदसोर अभिलेख में वणित नरकर्मनू का भाई था। ये दोनों 
भाई मालवा के राजा थे (एपि० ३०, >टा, 37) | पृष्करण मारवाड मे 
एक सुप्रसिद्ध नगर है (इं० एऐं०, 93, पृ० 27-9 )। टॉड, अनल्स ऑँव 
राजस्थान, द्वितीय संस्करण, जिल्द, [, पृ० 605) । जोधपुर के पुरातत्व विभाग 
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द्वारा पुष्करण से उपलब्ध दो स्तभलेखों के विवरण के लिए द्रष्टव्य, आर्क० सं० 
इं०, एनुअल रिपोर्ट्स, 930-34, पृ० 29-220. 

रहतगढ़--यह मध्य प्रदेश मे सागर जिले के मुख्यावास सागर से 25 मील 
पश्चिम में एक नगर है जहाँ पर एक दुर्ग स्थित है। जयवर्मन द्वितीय के सब से 
पुराने अभिलेख इसी दुर्ग से उपलब्ध हुये है (इ० ऐं०, हड़, 84) । 

रतनपुर--यह मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले मे बिलासपुर से 6 मील 
उत्तर में है जहाँ पर काले पत्थर पर उत्कीर्ण पृथ्वीदेव द्वितीय का एक 
अभिलेख रतनपुर एुगं के भीतर उपलब्ध हुआ था (एपि० ६०, ।, 45, तुलनीय, 
एपि० इं०, ऋण, भाग, श, अप्रैल, 942, पू० 256 और आगे) । 

राजिम--राजा तीवरदेव के राजिम ताम्रपत्र मे मध्य प्रदेश के रायपुर जिले 
के मुख्यावास रायपुर से कोई 24 मील दक्षिण-पब्चिम मे महानदी के दाहिने 
तट पर स्थित राम नामक नगर का वर्णन है (का० इ० इ०, जिल्द, पा; 
पुलनीय, एपि० इ०, अऋऊफए), भाग, त, अप्रैल, 94)। पद्मपुराण मे इसे 
देवपुर भी कहा गया है। नल-राजा विलासतुग के राजिम प्रस्तर-लेख के अनुसार, 
परी एव महानदी के संगम पर, महानदी के पूर्वी तट पर स्थित, रायपुर से 
28 मील दक्षिण और पूरब मे यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहों पर माघ- 
पूरणिमा से एक पक्ष तक राजीवलोचन के सम्मान में मेला छूगा करता है (एपि० 
६०, ><9॥, भाग, 7, पृ० 49) ॥ 

राजोरगढ़--यह राजस्थान मे अलवर जिले मे अलवर शहर से लगभग 
28 मील दक्षिण-पश्चिम मे एक गाँव है (एपि० इ०, तर, 263 )। 

रासनगर--यह मध्य प्रदेश के मॉडला जिले में है (दे० रा० भडारकर 
द्वारा पुतरावृत्त इस्क्रिप्शस आँव नादने इंडिया, न० 07, विक्रम, 724 )। 

रामटेक (रामगिरि)--यह महाराष्ट्र के नागपुर जिले मे उसी नाम की 
एक तहसील का मुख्यावास है (एपि० इ०, >»ए, भाग, , पृ० 7)। यह 
नागपुर से 24 मील उत्तर मे स्थित है। यहाँ पर रामायण के शबुक ने तपस्या 
की थी जैसा कि मिराशी एव कुलकर्णी ने एपि० इ०, ऋ४ए, भाग, ।, में प्रकाशित 
रामचन्द्र के काल के रामटेक अभिलेख विषयक अपने निबध में माना है। 

राणीपद्र--देसकी पहचान मध्यप्रदेश के भूणा में, झाँसी जिले (उ० प्र० ) 
एवं गुणा के (एपि० इ० अडाए, भाग, शा, १० 242) प्रायः बीचोबीच 
नरवर से ठीक 45 मील दक्षिण मे स्थित राणोद नामक एक प्राचीन भग्त नगर 
से की जांती है (एपि० इ०, 7, प्‌ ० 354) || 

शयपुर--सतना रेलवे स्टेशन से कोई 30 मील और कालूझजर से कोई 
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30 मीछ दक्षिण-पूर्व में कोठी के अतर्गत्‌ स्थित यह एक विज्ञाल गाँव है (ज० 
बा० ब्रां०, रां० ए० सो०, जिल्‍द 23, 947, पृ० 47-48) ॥ 

शायता--यह गाँव बिश्लौडी से लगभग ॥ मीर दक्षिण-पूर्व में स्थित 
बेगून के अतर्गत्‌ है (एपि० ४०, अडेएा, हऋश॒पा, भाग, पा, जुलाई 
]94) । हु 

रेवणा--यह गाँव विश्ौडी से लगभग चार मील पूर्वोत्तर मे आधुनिक 
रघोलपुर के समान प्रतीत होता है। राजकुमार सोमेश्वर ने इसे पाइवनाथ 
को दान दे दिया था (एपि०इ०, हण्ा, भाग, ता, जुलाई, 494, पृ० 
0) हि 

रेबतो--यह बि्लोली में पारश्वनाथ-मदिर के बगल से प्रवाहित होने वाली 
एक रूघु नदी है (एपि० इ०, झड़ एा, भाग, व, जुलाई, 94]) । इसका 
नामकरण रेवती कुड के आधार पर हुआ है। 

रेबा--पशोचमंन्‌ झुब विष्णवर्धनू के मदमोर शिलालेख (मालव मवत्‌ 
589) में वणित यह एक नदी है। भागवत पुराण (७, 9, 8, (5, 5, 
20, 5, 79, 2) में भी इसका वर्णन है। इस अभिलेख के अनुसार इस नदी 
का पीताभ जलूसमूह विन्ध्यपर्वत के शिखरो के ढाल से प्रवाहित होता है (का० 
इ० इ०, जिल्द, 7)। कालिदास के मेघदूत मे भी इसका वर्णन है 
(पूर्वमेघ, 9) । 

ऋक्षवत--ऋक्षवत्‌ आधुनिक जिन्ध्य पर्वत का प्राचीन नाम था। टॉलेमी 
ने इसे औक्सेटेन ( (१०४८००० ) कहा है। टॉलेमी ने इस पर्वत को तूडिस, 
दोसारन एवं अदमस का स्रोत बतलाया है। टॉलेमी के अनुसार दोसारन ऋक्ष 
पर्वत से निकलती थी। ऋत्ष से उसका तात्पय नमंदा के उत्तर मे आधुनिक 
विन्ध्य पर्वतमारा के मध्यवर्ती क्षेत्र से था (लाहा, माउटेस आँव इडिया, पृ० 
7) । 

इैलपुर--भरहुत-पूजा-वेदिका (सख्या, 4) मे शैलपुर का वर्णन हुआ है 
(बरुआ ऐंड सिन्हा, भरहुत इस्क्रिप्शस, पृ० 26) । 

सकराई--यह राजस्थान मे जयपुर के अतर्गत्‌ खण्डेला से 74 मील 
पश्चिमोत्तर मे शेखावती मे एक गाँव है। शर्करा नामक एक छोटी नदी के तद 
पर शाकभरी देवी के मदिर के लिए प्रसिद्ध यह हिदुओ का एक तीर्थ स्थान 
है। यहाँ से एक प्रस्तर लेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, झंडे एा, भाग, 7, 
पु० 27) | 

सल्लईमाल--इसका प्रतिनिधित्व अब दो गाँव करते हैं जो मध्य प्रदेश में 
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अज्जनवती से ढाई मील पश्चिम मे सलोरा एवं ऊुगभग पाँव मील दक्षिण-पद्िम 
मे स्थित अमला नामक ग्राम है (एपि० इ०, जँडाएया, भाग, 7, जनवरी, 
3935) | 

सलोनी--पुरुषोत्तम द्वारा प्रदत इस गाँव की पहचान सरोनी से की जा 
सकती है जो कोनी से लगभग डेढ मील दक्षिण एवं पश्चिम मे स्थित है (एपि०, 
इ०, झऋएा, भाग, शा, पृ० 280)। 

समुद्रपाट---सभवत:ः यह जबलपुर से चार मील दक्षिण में स्थित समद 
पिपरिया है (एपि० इ०, हएहए५, शा, पृ० 3) 

सताजुना--यह माधाता से लगभग 3 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
सताजुना नामक गाँव है (एपि० इ०, 7ऊ, 706)। 

सत्यवान--यह पर्वत ऋक्ष एवं मज्जुमान के मध्य स्थित है (पद्म पुराण, 
40) । 

साभ्रमती--इस नदी मे सात सरिताएँ है। तदीतीथं एबं कपालमोचन- 
तीथ॑ नामक दो स्थान इस नदी के तट पर स्थित है (पद्मपुराण, अध्याय, 
36)। यह नदी ब्रह्मवल्ली नदी मे मिलती है (वही, अध्याय, 44) | 

शाकंभरी--यह जयपुर मे एक स्थान है। सॉभर के भग्नावशेषों का अन्वेषण 
936-938 में किया गया था (द० रा० साहनी, आककृंयॉलॉजिकल रिमेस 
ऐड एक्सकेवेशस ऐट साँभर ) । 

सामोली--यह राजस्थान मे उदयपुर में है। 

सांचो--साँची का प्राचीत नाम काकनाद था (का० इ० इ०, जिल्द, !, 
3, ब्यूलर्स की तालिका, सख्या, 350) | यह अपने प्राचीन बौद्ध स्तूपो के 
लिए प्रसिद्ध है। साँची के स्तूपो मे पृजा-अभिलेखो की एक बडी सख्या प्राप्त 
होती है (एपि० इ०, 7, 87 और आगे )। साँची मध्य प्रदेश मे भूपाल से 20 
मील पूर्वोत्तर मे स्थित है (विस्तार के लिए द्रष्टव्य, कनिघम, मिलसा टोप्स, पृ० 
483)। चक्‍न्द्रगुप्त ठितीय के साँची शिलालेख मे साँची गाँव का वर्णन है जो 
मध्य प्रदेश में भूपाल की दीवानगज तहसीछ से लगभग 2 मील पूर्वोत्तर में 
स्थित है (का० इ० इ०, जिल्द, ! )। साँची के स्तृपो के निर्माणकाल के विषय 
में मतभेद है। अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य, मु० हामिद कृत एक्सकेवेशस 
ऐट साँची, आकं० स० इ०, एनुअलू रिपोर्ट 936-37 (940); सर जात 
मार्शल एवं अल्फ्रेड फाउचर, मानुमेट्स आँब साँची)। 

साँचोर--पह राजस्थान मे सिरोही जिले के अतगंत्‌ इसी नाम का नगर है 
(एपि० इ०, उप, पू० 57)॥ 
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सारंगढु--यह मध्य प्रदेश में रायगढ़ से 32 मील दक्षिण में छत्तीसगढ़ 
मंडल में स्थित है (एपि० इ०, 73, 28 और आगे )। 

सेवाडी---यह राजस्थान के जालोर जिले मे बडी नामक तहसील में एक 
गॉव है (एपि० ४०, 5, पृ० 304) । 

शेरगढ़--यह राजस्थान के कोटा जिले मे एक विजन नगर है। यह अत्र 
रेलवे स्टेशन से लगभग 2 मील दक्षिण-पश्चिम में है जहां से दो अभिलेख 
उपलब्ध हुये है (एपि० इ०, ऊँड्ता, भाग, 79, अक्टूबर, 935; १० 
3)। 

शिप्रा--इस नदी का उद्गम-स्थल हिमाछय पर्बत के पश्चिम में स्थित शिप्र। 
नामक झील मे है और यह दक्षिण समुद्र मे गिरती है (कालिका पुराण, अध्याय, 
9, पृ० 34,7) । इसका वर्णन मेघदूत (प्‌र्वमेघ, 3) में है। कालिदास 
ने इसे एक ऐतिहासिक नदी के रूप में अमर बना दिया है जिसके तठ पर उज्जयिनी 
स्थित थी (तुलनीय, रघुवश, ४7, 35)। यह ग्वालियर की एक स्थानीय नदी 
है जो सितमन के थोडा आगे चबल (चरमंण्वती) में मिलती है। । यह दो 
उपनदियों द्वारा आपूरित है. (लाहा, रिवर्स ऑव इंडिया, पु० 40) । हरिवश 
( एहुएणा, 9509 ) मे इस नदी का वर्णन है। पौराणिक सूची के अनुसार 
यह पारिपात्र पर्वत से निकलती है। स्कन्दपुराण के अवन्त्यखण्ड से विदित होता 
है कि अवन्ती मे शिप्रा को उत्तरवाहिनी कहा जाता था जिसका अर्थ उत्तर की 
ओर प्रवाहित होने वाला था। जब रेवा नदी के जल ने पृथ्वी को आच्छादित 
कर दिया था, विन्ध्यपर्वत ने पृथ्वी की रक्षा की थी। रेवा, चमं०्वती एवं क्षाता 
सामक तीन नदियाँ विन्ध्य के निकट अभरकंटक पहाडी से निकलती थी। विन्ध्य 
को चीर क्षाता रुद्रसरोवर के निकट शिप्रा मे मिलने के लिये महाकालवन या 
उज्जयिनी की ओर प्रवाहित होती थी। शिप्रा एव क्षाता के सगम को क्षातासगम 
कहा जाता था जो एक महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान है (स्कन्दपुराण, अध्याय, 56, 6- 
2; पृ० 2868-69, वगवासी सस्करण) | जैन आवश्यकचूणि (प० 544) 
में भी इस नदी का वर्णन है। 

सिरोह---यह नरवरं से लगभग तीन मील प्रश्चिमोत्तर मे है। 

सिरपुर--यह मध्य प्रदेश के रायपुर जिले की महासमुद तहसील मे महानदी 
के दाहिने तट पर स्थित एक लघ्‌ ग्राम है। यह रायपुर से 37 मील पूर्वोत्तर और 
आरग से 5 मील दूर है। किसी समय यह महा-कोशल की राजधानी थी और 
तब इसे श्रीपुर कहा जाता था (एपि० इ०, >, पृ० 84) | 

शीमालपट्टन--यह आबू पर्बत से लगभग 50 मीछ पश्चिम में स्थित, 
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गुजेरत्रा के प्राचीन प्रांत की राजधानी--सुप्रसिद्ध भिनमाल है (एपि० इ०, 
अरऋूपा, भाग, पा, जुलाई, 94) | स्कन्दपुराण के अनुसार इसे श्रीमाल 
कहा जाता था। 

ओमार्ग--चाहमान सोमेश्वर के बिशोली शिलालेख मे (विक्रमसंवत्‌ 
226) श्लीमार्ग का वर्णन आता है जहाँ पर यह श्रीपथ या श्रीपथा के पाठातर 
के रूप मे प्रयुक्त हुआ है जिसे फ्लीट ने भरतथुर के आधुनिक बयाना से समीक्षत 
किया है (एपि० इ०, ऋऋएा, भाग, त, अप्रैल, 94, पृ०84 और आगे) । 

शीपूर--प्रह मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में आधुनिक सिरपुर है (एपि० 
हुं, आफ, 22, द्रष्टव्य शिरपुर)। 

सुनारपाल--पह बस्तर के नारायणपाल से लगभग ।0 मील दूर पर 
एक गाँव है जहाँ से जयसिहदेव का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ था (एपि० इ०, 
ऊे, 35 और आगे)। 

सुनिक--शरभपुर के महासुदेवराज के एक नये राजपत्र में धकरिभोग मे 
स्थित इस गॉव का वर्णन है (इ० हि० क्वा०, हा, न० 4)। 

सुप्रतिष्ठ--यह उस आहार का मुख्यावास था जिसमे अब नागपुर जिले की 
हिगनवाठ तहसील में समिलित क्षेत्र समिलित थे (एपि०३ं० फेऋण५ा, ]57-58)। 
इस आहार का वर्णन प्रभावती गुप्ता के पूता अभिपत्रों में भी है (एपि० इं०, ऊप 
39 और आगे)। 

इबेता--यह नदी साभ्रमती से निकलती है (पद्मपुराण, अध्याय, 37) । 

तलहारी--इसमे बिल्यसपुर तहसील में मल्हार के परिवर्ती क्षेत्र समिलित 
प्रतीत होते है (एपिए ई०, झफशा, भाग, शा, पू० 280) । इसका प्राचीन 
नाम तरडमशकभ्‌क्ति प्रतीत होता है जो मल्लार है निकट उपलब्ध महाशिव- 
गुप्त बालाजन के एक पुराने दान ताम्रपत्र मे वणित है। 

तलेबटक--यह अज्जनवती से लगभग 0 मील दक्षिण-परद्चिम मे 
आधुनिक तालेगाँव है (एपि० इ०, हेड, भाग, ॥।, जनवरी, 935, 
पृ०।॥ 3 

तापी (ताप्ती)--निस्सदेह यह ताप्ती नदी है कितु आश्चर्यजनक रूप से 
इसका वर्णन महाकाब्यो मे, यहाँ तक कि महाभारत में भीष्मण्ब' की तालिका 
में भी नही हुआ है (ल्यूडस तालिका, न० 3) । भागवतपुराण (५, 9, 
38, &, 79, 20) एवं पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, इलोक, 35-. 38 
में उस नदी का वर्णन है जिसका उदगम स्थल महादेव पहाडी के पश्चिम मे मुल्ताई 
पठार मे हैं और जो मध्य प्रदेश एवं बरार (महाराष्ट्र ) के पश्चिमोत्तरी सिरेको 
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प्राकृतिक सीमा अंकित करती हुयी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है । 
यह बुरहानपुर से गुजरती और मध्य प्रदेश की सीमा पार करती हुयी सूरत 
(गुजरात) मे समुद्र मे मिलने के लिए महाराष्ट्र मे प्रवेश करती है। इसे 
अनेक महत्वहीन उप-नदियाँ आपूरित करती है। विष्णुपुराण (गर, 3, 4) के 
अनुसार यह नदी पहाडी से निकरूती है। यहाँ पर बलराम आये थे (वायु, 
45, 02, ब्रह्माण्ड, ], 6, 32)। 

टॉलेमी' ने ननगौनस नदी का वर्णन किया है जो अवश्य ही ताप्ती है। 
ननगौनस नाम भारतीय स्रोतों मे नहीं उपरूब्ध होता है । टॉलेमी ने तटीय 
देशों के अपने विवरण-क्रम मे इस नदी के मुहाने को ताप्ती के वास्तविक मुहाने 
से बहुत दूर बबई से कोई 33 मील उत्तर में उसी ऊँचाई पर स्थित बतलाया है 
जिस पर आधुनिक नगर सोपारा (सूप्पारा) स्थित है। टॉलेमी ने ननगौनस 
के स्रोत को विन्ध्य के पूर्वी भाग मे स्थित बतलछाया है। ताप्ती विन्ध्य से नहीं 
निकलती है (ज० पीएच० फोगेल, नोट्स ऑन टॉलेमी, बु० स्कू० ओ० अ० स्ट०, 
जाए, भाग, !, पृ० 84) | 

टेकभरा--इसे जबलपुर से पाँच मील दक्षिण एवं पश्चिम मे तिखारी से 
समीकृत किया जा सकता है (एपि० इ०, झझए, शा, पृु० 3) | 

तैमरा--यह मध्य प्रदेश से बस्तर में कुरुस्पाल से मिला हुआ एक छोटा 
गाँव है (एपि० इ०, 3, 39 और आगे) । 

तेरंबि---इसे राणोद से पाँच मील दक्षिण-पूर्व मे तेराही से समीकृत किया 
जा सकता है (एपि० इ०, उशाए, भाग, शा, पृ० 242) । 

तेबार--यह मध्य प्रदेश मे जबलपुर के छगभग छह मील दक्षिण में स्थित 
एक गाँव है जहाँ चेदिसवत्‌ 928 का जयसिहदेव के शासनकाल का एक शिला- 
लेख उपलब्ध हुआ था (एपि० ३०, ], 7 और आगे)। 

ठाकुरदिया--यह गाँव मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ मे सारगढ़ से छह मील 
दूर पर है (एपि० इ०, हैहऋ।, पू० 5)। 

टिहरी--यह जामिनी नदी के लगभग 5 मील पूरब में छतरपुर को ललितपुर 
से मिलाने वाली रेखा से थोडा आग और सुराई से लगभग 30 मीरू उत्तर में 
स्थित आधुनिक टिहरी है | ये सभी बुदेलखड मे हैं (ज० बा० ब्रा० रा० ए० सो०, 
जिल्द, 23, 947, पू० 47)। 

तिमिस--यह मध्य प्रदेश मे अज्जनवती के पश्चिम में स्थित पहाडियो का 
प्राचीन नाम है (एपि० इं०, उड़ाया, भाग, 7, जनवरी, 935, 
थु० 3)। 
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तोसडड---इस गाँव को अरग से लगभग 30 मील दक्षिण-पू्व में दुम रपल्ली 
के समीप तुसंदा से समीकृत किया जा सकता है (एपि० इं०, जाता, भाग, 7, 
जनवरी, 925, पृ० 20) । 

त्रिपुरी--यह जबलपुर से 6 मील दूर है (एपि० इ०, अर, 93)। यह 
जबलपुर के समीप आधुनिक तेवर है। बृहत्सहिता मे (>77, 9) में एक नगर 
के रूप में इसका वर्णन है। 

तुमेन--पचार रेलवे स्टेशन से लगभग 0 मील दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश 
के गृणा जिले मे स्थित यह एक विशाल गाँव है (एपि० इ०, ५७), भाग, पा, 
जुलाई, 947, पृ० 5) । 

तुंबबन--साँची के महान्‌ स्तृप के 6 पूजा-अभिलेखों मे तथा गुप्त संवत्‌ 
6 में अकित कुमारगुप्त और घटोत्कचगुप्त के तुमेन-अभिलेख में इसका वर्णन 
है (एपि० इ०, हहएएा, भाग, गा, जुलाई, 94) । वराहमिहिर की 
बृहत्सहिता (>ाए०, 5) भे इसका उल्लेख है। इसकी पहचान तुकनेरी 
रेलवे स्टेशन से 6 मील दक्षिण मे और एरण (प्राचीन एरिकिण) से छगभग 50 
मील पश्चिमोत्तर मे तुमैन से की जाती है । 

बुस्मान--इसे तुमान भी कहा जाता है जो बिलासपुर जिले में रतनपुर से 
लगभग 45 मील उत्तरमे स्थित है (एपि० इ०, रूपा, भाग, शा, पु०, 
280) | 

तुण्डरक--महानदी के तट पर स्थित सेओरी नारायण से लूगभग 6 मील 
दक्षिण में और सारगगढ से लगभग 35 मील पश्चिम में स्थित आधुनिक तुण्ड्रा 
से इसकी पहचान की जा सकती है। सप्रति यह रायपुर जिले की बलोदा बाजार 
तहसील मे समिलित है (एपि० इ०, [>, पृ० 283) । 

उदयपुर--यहाँ पर, जगन्नाथराय का मदिर है जहाँ अभिलेख प्राप्त हुये है 
(एपि० इ०, ऊड्ाए, भाग, ।, अप्रैल, 937 )। 

उदयगिरि---यह एक सुनसान बालुकाइ्म-पहाडी में उत्रवनित गुहा- 
मदिरों के लिए विश्वुत है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गृहालेख मे इस 
सुप्रसिद्ध पहाड़ी का वर्णन है जिसके पूर्व की ओर मध्य प्रदेश मे रायसेन जिले में 
विदिशा तहसील के मुख्यावास भिलसा से लगभग दो मील पश्चिमोत्तर मे स्थित 
इसी नाम के एक छोटे से गाँव का उल्लेख है (का० इ० इ०, जिल्द, ॥) ॥ 
कुछ लोगों के अनुसार यह पहाड़ी भिलसा रेलवे स्टेशन से 4 मील पश्चिमोत्तर 
में स्थित है। यह प्राचीन स्थल भिलसा से चार मील दूर बेतवा एव बेश नदियों 
के बीच स्थित है। यहाँ पर बीस गुफाएं हैं। यह क्षेत्र जिसमे वह पहाड़ी स्थितः 
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है, प्राचीन काल मे प्राचीन बौद्ध आगम मे दशार्ण यो दसण्ण के नाम से विश्वुत 
है। दस्सण्ण को साधारणतया आधुनिक भिलल्‍सा के परिवर्ती क्षेत्रों से समीकृत' 
किया जाता है! उदयगिरि पहाड़ी लगभग डेढ मील छबी है और इसकी सामान्य 
दिशा दक्षिण-पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर है। वेदिसगिरि, जहाँ अशोक का 
पुत्र महेन्द्र सिहल प्रस्थान करने के पूवे अपनी माँ के साथ एक विहार मे रुका था, 
सभवतः उदयगिरि पहाडी ही हो सकती है। मूर्तिकला की दृष्टि से पाँचवी गृहा 
उदयगिरि की सब से अधिक महत्त्वपूर्ण गृहा है। इसमे वराह अवतार का दृश्य 
अकित है। छठवी गुहा मे दो द्वारपालों, विष्ण, महिषमदिनी एवं गणेश का 
मूर्ति निरूपण है। उदयगिरि गृहा मे बारह अभिलेख है जिसमे से चार अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण हैं। छठवी गूृहा के अभिलेख से प्रकट होता है कि इस क्षेत्र पर 
सनकानिकों का अधिकार था (द्रष्टव्य, रा० कु० मुकर्जी द्वारा सपादित विक्रम 
वाल्यूम में प्रकाशित डी० आर० पाटिल का लेख, द मानुमेट्स आँव उदयगिरि 
हिल्स, 948, पू० 377 और आगे, लुअ्ड, ग्वाल्यिर स्टेट गजेटियर, 7, 
प्‌ृ० 296) | 

उदयपुर--यह मध्य प्रदेश मे ग्वालियर मे है। यहाँ पर निर्मित्त उदयादित्य 
के शिव मंदिर में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है (इं० ऐ०, शा, 344 और 
आगे) । उदयादित्य ने उदयपुर के महान नीलकठेश्वर मदिर का निर्माण कराया 
था (ज० ए० सो० ब०। 5, 548)। 

उज्जैन--पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य (3 । 24, पु० 67-68) में 
इसका उल्लेख किया है। योगिनीतत्र (2 2 9) में इसका वर्णन है। 
अशोक के द्वितीय लघू शिलालेख में उज्जयिनी (उज्जेनी ) का वर्णन है ।* अवन्ती 
या पश्चिमी मालवा की राजयानी उज्जयिनी चमंण्वती (चंबल ) की एक सहायक 
नदी शिप्रा के तट पर स्थित थी। यह मध्य प्रदेश मे आधुनिक उज्जन है। 
दीपवस (पृ० 57) के अनुसार इसका निर्मण अच्चुतगामी ने कराया था। 
चीनी तीर्थ॑यात्री युवान च्वाइ-के अनुसार इसकी परिधि, 6,000 ली थी। यहाँ 
पर कई सघाराम थे जो अधिकाशत भम्नप्राय है। यहाँ पर कोई 300 पुरोहित 
थे जो हीनयातियो एबं महायानियों के सिद्धातो का अध्ययन करते हैं। यहाँ 
का राजा ब्राह्मण था जो विधियों के ग्रथो मे निष्णात्‌ था कितु जो बौद्ध-धर्म 
में विश्वास नहीं करता था (बील, बुद्धिस्ट रिकार्ड्स आँव द वेस्टर्न वल्डे, भाग, 


+बस्लुंतः उज्जयिनी का उल्लेख अशोक के द्वितीय लधु शिलालेख सें त 
होकर उड़ोद्य घे प्रपष््ध द्विलीय पृथक शिलालेख में है। --अनूदक 
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पर, पृ० 270-27) | रूगभग चौथी शती ई० मे उज्जयिनी के प्राताधिपति 
की राज-सभा के समक्ष बसतोत्सव के अवसर पर कालिदास के नाटक अभिनीत 
होते थे (रैप्सन, ऐश्येंट इडिया, पृ० 75) | ज्योतिषी अपने अक्षाश की गणना 
यही से करते थे (मेक्रिडिल, ऐश्येट इंडिया ऐज़ डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, पृ० 
54) | पेरिप्लस ऑँव एरिश्रियन सी' नामक ग्रंथ मे (खण्ड, 48) इस पुर 
को ओजीनी कहा गया है जहाँ से प्रत्येक माल स्थानीय उपभोग के लिए बैरीगाजा 
(भूगूकच्छ) छाया जाता था। यह व्यापार का एक महान्‌ केंद्र था जो कम से 
कम तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों के मिलन विदु पर स्थित था। 

मंगध नरेश बिम्बिसार के उज्जयिनी की एक नगर-वधू्‌ पदुमावती से एक 
पुत्र था (थेरीगाथा कामेट्री, पृ० 39)। यहाँ राजा चण्डपज्जोत के पुरोहित 
के कुल मे महाकध्चायन उत्पन्न हुये थ जिन्होंने तीनों वेदों का अध्ययन किया 
एव अपने पिता के उस पद के उत्तराधिकारी हये। जैन मत के प्रवर्तक महावीर 
ने यहाँ पर तपश्चर्या की थी। चौथी शती ई० पू० में उज्जयिनी मगध के अघीन 
हो गया। तीसरी शताब्दी ई० पृ० के प्रारभ में अशोक यहाँ का कुमारामात्य 
नियुक्त था। जब वह यहाँ पर कुमा रामात्य था, यही पर तब उसका पुत्र महेंद्र 
उत्पन्न हुआ था। उञ्जयिनी के सुविख्यात राजा विक्रमादित्य ने जिसकी पहचान 
सामान्यतया चन्द्रभुप्त द्वितीय (लगभग 375 ई० ) से की जाती है, शको को निष्का- 
सित किया एवं भारत के एक विद्ञाल भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित किया था। 

भारत का अपेक्षाकृत आधुनिक लोक-साहित्य उज्जयिनी के विक्रमादित्य 
एवं उसकी सभा को अलकृत करने वाले नवरत्नो से सबधित अनेक रोचक 
एवं हारयप्रद कहानियों से ओत-प्रोत है। परपरा से कुछ मिलाकर यह प्रति- 
घ्वनित होता है कि उदार राजकीय सरक्षण में उज्जयिनी सस्कृत विद्या का 
'एक महान्‌ केंद्र बन गया था। 

दशकुमारत्ररितम्‌ (पू० 3) के अनुसार पुष्पोद्धाव ने एक व्यापारी के 
चन्द्रपाल नामक पुत्र से मित्रता करके उसके साथ उज्जयिनी मे प्रवेश किया था। 
वह अपने माता-पिता को भी इस महा नगर में ले आया था। 

उज्जयिनी के समीप प्राप्त दो पत्रों पर अकित अभिलेख में महायक की 
पत्नी आसिनी के निवेदन पर वाक्‌पतिराज ने उज्जयिनी मे भट्टंश्वरी देवी को 
सेबलपुरक नामक ग्राम दान में दिया था (इ० ऐ०, >पए, 59 और आगे) । 

प्राचीन मारतीय ताम्र-मुद्राओ मे उज्जयिनी की मुद्रा का अपना विशिष्ट 
स्थान है। यहाँ पर तीसरी शती ई० पू० से प्रथम शती ई० के मध्य की आहत 
एव ढली हुयी मुद्राएँ उपलब्ध होती है। उज्जयिनी के उत्खनन से 2 शती ई० 
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पू० से दूसरी शताब्दी ई० तक के काल-क्रम मे मिट्टी के पदक एवं अभिमुद्राएँ 
उपलब्ध हुयी है। दूसरी शताब्दी ई० पू० से पाँचवी छती ई० तक के कुछ 
मृष्पात्र भी यहाँ प्राप्त हुये है। यहाँ से एक प्रस्तर-मजूषा भी उपलब्ध हुयी है 
(लगभग दूसरी शताब्दी ई० पू०)। 

उज्जयिनी में महाकाल का मदिर बनवाया गया था जो भारत के अत्यंत 
प्रसिद्ध बारह शैव मंदिरों में से एक था। सौर पुराण (अध्याय, 67, 3) में 
उज्जैयिनी के महाकाल का उल्लेख है। यह लिख्गयत सप्रदाय का एक प्रसिद्ध 
तीर्थस्थान भी है। लिडगायत परिब्राजक मुनि सपूर्ण भारत में विशेषरूप से 
पाँच लिझगायत क्षेत्रो मे प्राय: विचरण करते है। जहाँ तक हिंदू-मदिरों का 
प्रदन है, कालिदास देवगिरि पर्वेत पर स्थित कात्तिकेय के महामदिर से परिचित 
थे। अधिक विवरण के लिए द्र॒प्टव्य, बि० च० लाहा, ट्राइब्स इन ऐश्येट इडिया, 
अध्याय, 7.52; वि० च० लाहा, उज्जयिनी इत ऐश्येट इंडिया, (ग्वालियर 
आवकंयॉलॉजिकल डिपार्टमेट ) । 

उमा--प्रवरसेन द्वितीय के कोठुरक दानपत्र मे वणित इस नदी की पहचान 
नागपुर जिले मे वृन्ना नदी से की गयी है (एपि० इ०, &» ५], भाग, ५, जक्टूबर, 
94, 55 और आगे) | यह प्रदत्त गाँव कोठुरक की पूर्वी सीमा थी। ; 

उंबरणीग्राम--- (एपि० इ०, शा, 220)--पह दक्षिण राजस्थान मे 
है और इसकी पहचान देलवाडा से सात मील दक्षिण-पश्चिम में उमरणी से की 
जा सकतो है।. 

उन--यह बबई-भागरा मार्ग के समीप सनवंड स्टेशन से साठ मीरू दूर 
नमेदा के दक्षिण में है। यह मध्य प्रदेश के निमाड जिले मे है जहाँ पर कुछ मदिर 
है (आक० स० इ०, एनुअल रिपोर्ट, 98-9, भाग, 7, पृ० 7) । 

उपप्लब्य--पह राजा विराट के राज्य मे एक नगर था जहाँ से पाण्डव 
अपना वनवास समाप्त करके दुसरे स्थान पर चले गये थे (महा०,०, 72, 4) । 
घुतराष्ट्र ने कुरुओ के सदेशवाहक सजञ्जय की इस नगर में भेजा था (वही, ५, 
22, )। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने बतलाया है कि उपप्लब्य 
विराट नगर के समीप एक नगर था। कितु इसका ठीक स्थान अनिश्चित है 
(महाभारत, 7५, 72, 4 पर नीलकण्ठ की टीका) । यह मत्स्यों की राजधानी 
नही प्रतीत होती है जैसा कि केब्रिज हिस्द्री ऑव इडिया (पृ० 36) मे बतलाया 
गया है, कितु यह मत्स्य देश का केवल एक नगर मात्र था। 

उत्तमादिशिब्वर--यह उत्तर में जहाजपुर के दक्षिण में बोरोल्ली और 
मैंसरौर से फैले हुये सब से ऊपरी पठार का प्राचीन नाम प्रतीत होता है जिसका 
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लोकप्रिय नाम उपरमाल है (एपि० इं०, ऋण, भाग, गा, जुलाई, 947, 
पृ० 204) | 

वदपुर--हसे वडनगर भी कहा जाता था। संत मार्टिन ने वल्‍लभी से 7 
मील पश्चिमोत्तर मे स्थित आनंदपुर नामक नगर को वडनगर से समीकृत किया 
है (कनिघम, एं० ज्याँ० इ०, 565; तुलनीय, इंपार्टट इस्क्रिप्शस फ्रॉम द बड़ौदा 
स्टेट, भाग, !, पृ० 78) । 

बडउबा--यह बिह्लोली से लगभग 3 मील दक्षिण मे आधुनिक बडउवा 
है (एपि० इं०, झहणा, 02 और आगे) । 

बेशाट--वैराट या वैराटनगर मत्स्यदेश की राजधानी थी, जो इन्द्रप्रस्थ 
के दक्षिण या दक्षिण-पद्चिम में एवं शूरसेन के दक्षिण मे स्थित था ( ऋग्वेद 
शा, 8, 6, गोपथ ब्राह्मण, !, 2 9, बिब्ल्योथेका इडिका सीरीज़ ) । मत्स्पराज- 
विराट की राजधानी होने के कारण उसे वेराटनगर कहा जाता था। यह जयपुर 
मे एक तहसील का मुख्यावास है जहाँ अब दिल्ली को जयपुर से मिलाने वाली 
52 मील लबी एक सुदर पक्‍की सडक से पहुँचा जा सकता है। परंपरानुसार 
इसकी पहचान मत्स्यदेश के राजा विराट की राजघानी विराटपुर से की जा 
सकती है जहाँ द्रौपदी-सहित पॉँचो पाण्डवो ने अपने बनवास का तेरहवाँ अज्ञात- 
वास का वर्ष व्यतीत किया था। जब उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया तब 
अर्जुनपुत्र अभिमन्यु ने राजा विराट की पुत्री उत्तरा से विवाह किया (महाभारत, 
7.&5%॥ )। वैराटनगर अपनी ताँब की खदानो के लिए प्रसिद्ध नीची पहाडियो 
से परिवेष्टित एक वृत्ताकार घाटी के मध्य स्थित है। यह दिल्‍ली से 05 मील 
दक्षिण-पश्चिम एव जयपुर से 4 मील उत्तर मे स्थित है। यह लगभग एक 
भील लबे एवं आधा मील चौडे, या और अधिक लगभग ढाई मील परिधि वाले 
खंडहरो के एक टीले पर स्थित है जिसके $ भाग से अधिक पर वेराट 
नही है। 

वैराट के प्राचीन अवशेषों का वर्णन आकयॉलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स, भाग, 
गा, एवं ७] में दिया गया है, (3! मार्च 90 में समाप्त होने वाले वर्ष की, 
डा० दे० रा० भडारकर द्वारा लिखित प्रोगेस रिपोर्ट ऑव द आकंयॉलॉजिकल 
सर्वे ऑँव इंडिया, वेस्टनं सकिल भी द्रष्टब्य; डा० भडारकर ने 909-0 
बैराट की यात्रा की थी) | 

वर्तमान बैराट नगर प्‌रब से पश्चिम रूगभग पाँच मील लंबी एवं तीन या 

चार मील चौडी एक घाटी के मध्य स्थित है जो तीन वर्तुलाकार पर्वतमालाओं 
से परिवेष्ठित है जिनकी सब से बाहरी सर्वोच्च एव सब से भीतरी सबसे नीची 
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है। दिल्‍ली-जयपुर मार्ग इस घाटी मे पश्चिमोत्तर के एक कोने से एक संकरे 
दरें से घुसता है। यह क्षेत्र दो नालो--यथा बेराठ नाछा जो उत्तर की ओर 
प्रवाहित होकर बानगगा मे मिलता है, तथा दक्षिण में बंदरोल नाला से अभि- 
सिचित है। वैराट अशोक के रूपनाथ एवं सहसराम-शिहा के बैराट 
संस्करण के लिए प्रसिद्ध है जिसको कार्लाइल ने भीम-जी की दुगरी नामक एक 
पहाडी के पाद मे एक विशाल शिलापर अकित खोजा था। यह पहाड़ी वेराट नगर 
से लगभग एक मील पर्वोत्तर मे स्थित है। यहाँ पर एक विभाल कदरा मिलती 
है जिसे द्वितीय पाण्डव बधु भीम का आवास माना जाता है। 

बैराट मे एक जैन मदिर है जो तहसील के निकट स्थित है और यहाँ पर 
'एक देवालय है जिसके पहले एक विस्तृत सभा-मडप है जो तीन ओर से चौड़े 
परिक्रमा-पथ से परिवेष्टित है (विस्तार के लिए द्र॒ष्टव्य, द० रा० साहनी, आरके 
यॉलॉजिकल रिमेस ऐंड एक्सकेवेशस ऐट वेराट, पृ० 6-7)। 

बीजक-की-पहाडी के शिखर से उत्तर में भीम जी की दुगरी पहाड़ी 
और उसके परिवर्ती स्मारकों तथा चारो ओर से इस ऊँचे नगर को घेरने वाले 
पूर्ण समतलू मैदान सहित बेराट की सपूर्ण घाटी का एक रमणीक दृश्य दिखलायी 
पड़ता है। निस्सदेह बैराट अशोक के एक शिला-शासन के लिए प्रसिद्ध है जो 
शिला-थब से भिन्न शिला-फलक पर उत्कीर्ण अशोक का एकमात्र ज्ञात शिखाशासन 
है। इस शिला-शासन से बौद्ध धर्म मे अशोक की निष्ठा का निश्चित प्रमाण मिलता 
है। तदनतर इसमे भिक्षु-भिक्षुणियों एव उपासक-उपासिकाओ को बौद्ध शास्त्रों 
के सात सकलित उद्धरणों के अध्ययन एवं श्रवण के लिए उद्बोधन है। बुद्ध 
द्वारा प्रवेत्तित करुणा के धर्म (7.9४ ० 765) की निरतर प्रगति के लिए 
वह इन्हे अत्यत हिंतकर मानता था और इनके प्रति स्वयं उसके मन में विशेष 
आग्रह था। 

बेराट के प्राचीन स्थल के उत्खनन से मौयं-यूग एवं उसके तत्काल बाद के 
अनेक पुरावशष प्राप्त हुये है। यहाँ से ज्ञात प्रमुख स्मारकों मे अशोक के अन्य 
ज्ञात स्मारक स्तंभो के समान ही उसके दो स्तभो के अवशेष, पूर्णतः: एक नयी 
शैली का मदिर और अशोक द्वारा निर्मित एक विहार है। बिहार का सर्वाधिक 
सुरक्षित भाग पूर्व की ओर था जहाँ छ:-सात कोठरियो की दुहरी पक्ति अवशिष्ट 
है। इन कोठरियो से प्राप्त सवबहनीय पुरानिधियों में मृण्भांड, विभिन्न आकार 
और विविध प्रकार से अलक्ृत पात्र संमिलित है। यहाँ से आहत रजत एवं कुछ 
यूनानी एवं इडो-प्रीक रजत मुद्राएँ भी उपलब्ध हुयी है। सूती कपड़े के एक 
डुकड़े की उपलब्धि से प्रथम शती ई० मे प्रयुक्त होनेवाले कपड़ो पर रोचक 
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प्रकाश पड़ता है। यहाँ से प्राप्त संबहनीय पुरानिछियों मे एक नतंनशील लड़की 
या शिर-पैर विहीन एक यक्षी की प्रतिमा का वर्णन किया जा सकता है। उसका 
बाँयाँ हाथ नितंब पर है जबकि दाहिना हाथ वक्षस्थल पर बॉएँ उरोज को सहाराः 
दिये था। यह आकृति प्राय. नग्न है। इस प्रकार की आकृतियाँ लगभग पहली 
शताब्दी ई० पू० के मथुरा के वेदिका स्तभ (रिश्ष।098 ?॥85 ) पर भी प्राप्त 
होती हैं। थहाँ पर प्राप्त गोलाकार मदिर अशोक के स्तभों के समकालीन 
सर्वाधिक मनोहर भवन है। आग छूगने के कारण यह नष्ट हो गया था। दयाराम 
साहनी मे बैराट के उत्खनन की यह एक रोचक विशेषता बतलाई है कि यहाँ 
पर किसी रूप मे या किसी उपकरण पर बुद्ध की मानवाकार प्रतिमा बिलकुरू 
नहीं मिलती है जो इस मत से पूर्णत संगत है कि दूसरी शती ई० के पूर्व बुद्ध की 
प्रतिमा नही विकसित हुयी थी (डिपार्टमेट आँव आक्‌यॉलॉजिकल ऐड हिस्टॉरिकल 
रिसचं, जयपुर स्टेट द्वारा प्रकाशित द० रा० साहनी क्ृत आक्यॉलॉजिकल रिमेस 
ऐड एक्सकेवेशस ऐट वैराट, १० 9 और आग )। मत्स्यदेश भी द्र॒ष्टव्य । 

बणिका--इसकी पहचान अलवर से 5 मील पश्चिमात्तर मे बेतका नामक 
गाँव से की जा सकती है (एपि० इ०, झेजाा, ॥9, अक्टूबर, 935, पु० 
302) | 

वरदाशेट---यह सभवतः पट्टन से लगभग 2 मील दक्षिण मे अमरावती 
जिले के मोरसी तालक-में वरुड है (एपि० इ०, हा, भाग,तत, जुलाई, 
935, पु० 84) । 

बरलायक---बिहश्लौली के समीप यह एक सरोवर का नाम है जिसके किनारों 

पर प्राचीन मदिरों के खडहर बिखरे पड है (एपि० इ०, हएणा, भाग, ], 

जुलाई, 94।, पु० 0) | 

बरतु--इस नदी की पहचान वरत्रोयी नदी से की जा सकती है (एपि० 
इं० ,|ह ए, भाग, ५, जनवरी, 7942, पृ० 204) जो देवलिया गाँव से दूर 
पूरब एव उत्तर मे है। 

बसन्तगढ--प्रह्‌ राजस्थान में सिरोही मे है जहाँ से पूर्णपाल के प्रस्तर 
लेख उपलब्ध हुये थे (एपि० ३०, !5&, 0 और आगे )। यह एक अति प्राचीन 
स्थान है। ग्यारहवी शताब्दी ई० के अंत तक इसे वट, बटकर एवं बटपुर कहा 
जाता था। यहाँ पर एक पहाडी पर स्थित एक प्राचीन दुग्गं मिला है। अधिक 
विवरण के लिए, द्रष्टव्य एसंकाइन द्वारा संकलित राजपूताना गज्जेटियर्स, भाग 
गा, पु० 302 और आग )। 

बशिब्ठाक्षम--यह आश्रम अमरावती पवंतमाला में आबू पर्वत पर स्थित 
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था। कालिदास ने अपने रघुवंश में वशिष्ठ के आश्रम को हिमालय में स्थित' 
बतलाया है (रघुवश, 77, 26)। यहाँ पर विश्वामित्र आये थे। यह आश्रम' 
रमणीक, ऋषि सकुल तथा विविध प्रकार के पुष्पो छताओ एव वृक्षों से युसज्जित 
था (रामायण, आवदिकाण्ड, सर्ग, 5], इलोक, 22-23) । कहा जाता है कि 
वशिष्ठ ने अपने अग्नि-कुंड से विश्वामित्र का विरोध करने के छिए परमार नामक 
एक योद्धा की सृष्टि की थी जिस समय वह उनकी प्रसिद्ध कामधेनू का अपहरण 
कर रहे थे। परमार राजपूतो के परमार-कुल का प्रजनक था। पुत्रकाम दिलीप 
एव उसकी पत्नी ने इस आश्रम के लिये प्रस्थान किया था (रघुवश, सर्ग, !, इलोक, 
35)॥ 

बटपद्रक--यह कोशीर-नदपुरविषय मे स्थित था। इस गाँव की पहचान 
बारडूल से लगभग 4 मील दुर आधुनिक बटपदक से की जा सकती है। नंदपुर 
विषय के म्‌ृख्यावास की पहचान मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के दो सरूग्न 
ग्रामों से की जा सकती है (एपि० इ०, जेहऋणा, भाग, शा, जुलाई, 948, 
पृ० 289 और आगे)। 

चटपुर--मध्य प्रदेश मे कु रहा से लगभग एक मील पू रब में यह आधुनिक 
बडुर है (एपि० इ०, #झात, भाग, 7, जनवरी, 935, पृ० 43)। 

चढाटबी--आटबविक राज्यो के अतर्गत्‌ वटाटबी एवं सहलाटबवी का वर्णन 
किया जा सकता है (एपि० इ०, शा, 26; ल्युडसं की तालिका, न० 95) । 

बटुवारि--स्थूल रूप से इसकी पहचान भूतपूर्व भारतीय रियासत चरखारी 
से की जा सकती है (ज० बा० ब्रा० रा० ए० सो०, भाग, 23, 947, पुृ० 
47)। 

बादोइक--गुृप्त संवत्‌ 6 में अकित कुमारग्प्त एवं घटोत्कचगृप्त के 
तुमेन अभिछेख में इसका वर्णन है जिसकी पहचान एरण से लगभग 0 मीछ 
दक्षिण मे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भिलसा के आधुनिक बदोह तामक एक 
छोटे गाँव से की जा सकती है (एपि० इ०, ऊडणा, भाग, का, जुलाई, 94व, 
पृ० 447) | 

बेदिस (विविशा)--प्राचीन काल मे विदिशा एक महत्त्वपूर्ण नगर था 
जिसे कालिदास ने अपने मेघदूत में अमर बना दिया है। विदिशा! के निवासी 
वैदिक लोग थे इसे बैश्यनगर भी कहा जाता था जो बेसनगर का एक प्राचीन नाम 
था। रामायण (उत्तरकाण्ड, अध्याय, 2) के अनुसार रामचद्र ने शत्रुघ्न 





म भेघदुत, ।, 24, 25 एवं 28. 
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को यह पुर दिया था। गरुडपुराण' मे इस नगर को धन एवं सुख-सपन्न बतलाया 
गया है (सर्वसम्पत्समन्वितम्‌ )। यहाँ पर नाना प्रकार के जनपद (नानाजन- 
पदाकीर्णम्‌), मणि, (नानारत्नसमाकुलम) सपन्न एवं शोभनीय (शोभाढयम ) 
भव्य इमारते एव प्रासाद थे। यह अनेक धर्मों का केन्द्र था (नानाधर्मसर्मान्वतम ) । 

विदिशा या वेदिस (सस्कृत बेदिश, बेदश) भिलसा के 2 मील के भीतर 
ही मध्यप्रदेश मे बेतवा* (बेत्रवती) एवं बेस या विदिशा नदी के काँठछे मे स्थित 
बेसनगर का प्राचीन नाम है जो सप्रति खडहर हो चुका है। पुराणो के अनुसार 
वेदिश विदिशा नदी के तट पर स्थित था जो पारिपात्र पर्वत से निकलती थी।* 
ल्यूडस की तालिका सख्या, 254, 273, 500, 52]-24, 72, 780, 784, 
83, 835 एवं 885) में वणित विदिशा के प्राचीन नगर की पहचान भूपाल 
से 26 मील दूर पूर्वोत्तर मे स्थित रायसेन जिले मे भिलसा से की जा सकती है। 
यह पाटलिपुत्र से 50 योजन* की दूरी पर स्थित था।* 

अशोक के पालि आख्यान के अनुसार पाटलिपुत्र से उज्जयिनी का मार्ग 
विदिश; नगर से होकर था५ यह मानने के लिये अनेक कारण है कि विदिशा 
अवन्ती के राज्य मे संमिलित था।? मार्कण्डेयपुराण मे विदशा का वर्णन अवन्ती 
के एक अपरान्त पड़ोसी के रूप मे हुआ था। यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि 
शुद्भवश के संस्थापक पुष्यमित्र का राज्य नर्मदा नदी तक फंला हुआ था एवं उसमे 
विदिशा, पाटलिपुत्र एवं अयोध्या समिलित थे १ यदि हम अवन्ती को शुद्ध 
साम्राज्य मे समिलित मान ले, तब यह मानना पडेंगा कि उज्जयिनो के स्थान पर 
विदशा कुमारामात्य का मुख्यावास बना था। 

विदशा पूर्वी मालवा की राजधानी थी।' बाण की कादम्बरी के अनुसार 


। सदाशिव सेठ द्वारा प्रकाशित बंबई, संस्करण, अध्याय, 7, इलोक, 3 4- 3 5. 

2 सेघदूत, पृ सेघ, 25वाँ इलोक। 

» लाहु, ज्याँप्रेफी ऑब अलों बुद्धज्म, पृ ० 3 

4 एक योजनलगभग सात मील। 

5 सहाबोधियंस, 98-99 

6 समन्तपासादिका, पु ० 70, उज्जेनिम गच्छन्तो वेबिसनगरम पत्वा। 

? लाहा, उज्जयिनी इन ऐश्येंट इंडिया, ग्वालियर आकंयोलॉजिकल डिपार्ट- 
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शूद्क नामक एक महान्‌ पराक्रमी राजा विदिशा पर राज्य करता था जिसकी 
आज्ञाएँ ससार के सभी राजाओ द्वारा मानी जाती थी। यह शुद्भवशीय पृष्यमित्र 
एवं अग्निमित्र की पश्चिमी राजधानी थी ।? मेघदूत (इलोक, 25-26) के अनुसार 
यह दगार्ण* देश की राजधानी थी जो जम्बुद्वीप के 76 जनपदो में से एक था।* 
विश्ध्यपाद के मेचदृत को दशार्ण देश की ओर जाना था जिस दिशा में सुप्रसिद्ध 
राजधानी विदिश्या वेत्रवती के तट पर स्थित थी। महाभारत में दशार्णों को 
कुरुक्षेत्र-युद्ध मे पाण्डओों के साथ लड़ने वाली एक जाति बतछाया गया है जो 
दशार्ण नदी के क्षेत्र मे रहते थे जिसकी पहचान आधुनिक धसन«् नदी से की 
जा सकती है जो भूपाल से निकलकर बुदेलखंड से प्रवाहित होती हुयी बेतवा 
नदी या बेत्रवती" मे मिलती है। दशार्ण नाम के दो देश थे: पश्चिमी दशार्ण 
(महाभारत, अध्याय, 32) जिसमें पूर्वी मालवा एवं भूपाल थे, और पूर्वी दशार्ण 
(महाभारत अध्याय, 30) जो मध्य प्रदेश मे छत्तीसगढ़ मडर का एक भाग 
था (ज० ए० सो० ब०, 905, पृ० 7, 4)। मार्कृण्डेयपुराण मे दशार्ण नदी 
का उल्लेख है जिसके आधार पर इसके प्रवाह क्षेत्र का नाम दशार्ण पछ्ा है।? 
सागर के समीप आधुनिक धसन' (जिसे दुशान नदी भी कहा जाता है), जिससे 
दशार्ण की पहचान की गयी है, बेतवा (वेत्रवती) एवं केन नदियों के मध्य बहती 
है, जो वेत्रवती के आगे यमुना की एक उल्लेखनीय सहायक नदी है। एरियन 
ने इसे कंनस (८४785) नदी कहा है। इसी पुराण (57, 9-20) में 
पारिपात्र पर्वत से निकलने वाली अन्य नदियों के अन्तर्गत्‌ विदिशा एवं 


7 केंब्रिज हिस्ट्ी ऑब इंडिया, पु० 523. 
2 महाभारत, आदिपवं, "जया, 4449; बनपतर, ।.झाऋ, 2707-8; 
_#उच्योगष, ०४८-८5८वष।ा; भोष्मपर्य, 75, 348, 350, 363; तुलनीय, 
मार्कण्डेय पुराण, 57, 52-55; मेघबूत, ।, 24, 25 एवं 28. 
3 महावस्तु, !, 34; ललितविस्तर, लेफमान संस्करण, पृ० 22, सर्वस्मिन्‌ 
जम्बुद्वीपषोडश जनपदेषु । 
4 कर्णवर्ब, अव्याय, 22-3; भीष्सपर्त, अध्याय, 95, 4], 43; द्रोणपर, 
अध्याय, 25, 35. 
5 यह ऋक्षबन्‍त  (ओकक्‍्सेंटन (0५४८००7) से संबंधित है--लाहा, 
ज्यॉग्रेफिकल एसेज, पू० 08. 
९ छाहा, दाइब्स इन ऐंड्येंट इंडिया, पु० 375. 
? तुलनीय, महाभारत, 7, 5-70. 
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बेत्रवती! का वर्णन किया है। निश्चय ही विदिशा नदी वेत्रेवती के तट पर स्थित 
विदिशा नगर से सबंधित थी जो मिलिन्दपण्हों' के अनुसार हिमालय से 
निकलने वाली 500 नदियो मे से एक थी। भूपाल से 34 मील एवं साँची 
से 8 मील पर स्थित मध्य प्रदेश भे रायसेन जिले के अत्गंत्‌ भिलसा में 
वेत्रवती के तट पर स्थित भेलस्वामी के मंदिर के कारण निइचय ही भिरूसा नगर 
का नाम पड़ा होगा पाजिटर के अनुसार विदिशा उन अनेक रूघु राज्यों में से 
एक था जिनमे यादव लोग विभिक्‍त थे ।* विदिशा के पडोस मे एब निश्चय ही 
कपास एवं कपास-उद्योग के लिए प्रसिद्ध आकरावन्ती के अतर्गत्‌ कार्पासीग्राम९ 
नामक एक स्थान था (जिसका वर्णन साँची स्तृप 7, के प्राकार ( ९७४9४ ) की 
तीन अभिलिखित वेदिकाओं मे है। अशोक के काल मे यह बौद्ध-धर्म का एवं 
कालातर में वैष्णव-मत का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया था। बौद्ध-मत मे यह 
प्रथम बार अशोक के कुमारामात्यत्व के सबध में महत्त्वपूर्ण बना था। पश्चिमी- 
तट के पत्तनों एवं पाटलिपुत्र तथा प्रतिष्ठान एवं श्रावस्ती के सचार-मार्गों पर 
इसकी केद्रीय स्थिति के कारण दक्ञार्ण के मुख्य नगर विदिशा का महत्व था।* 
विदिशा (वेदिसनगर या वेस्सनगर) दक्षिणा-पथ पर एक पडाव था। 

विदिशा का हाथीदाँत कलाकारी के लिए प्रसिद्ध था" साँची की एक मूर्ति 


4 इस नदी का जल पोने की दृष्टि से अच्छा था। इसकी लहरें आनंद से 
तरगायित रहती थों जेसा कि हसके कलकल नाद से गुंजरित होता था (मेघदूत 
ए, 26; ठुलनीय, जातक, 7५, पु० 388) । यह नदी यमुना में सिलती थी। 
इसका बहुत प्रयोग होता था। यहाँ पर अवगाहन के पदचात्‌ स्नानाथियों 
द्वारा परित्यक्त बहुत सी दातौने मिलती थीं (जातक, सं० 497) उज्जयिनी एवं 
इस नदी के ज्ौच नि्िन्ध्या नदी थी (लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज्ष, पु० 4; 
थानेंटन कृत गज्ेटियर, ग्वालियर, भोपाल; मेघदूत, ।, 28-29; तुलनीय, भागवत 
पुराण ए, 4-5) 

2 सार्कण्डेय पुराण, ।. शत, 20 

3 ट्रेकनर संस्करण, पृ० 4; हिसवन्त पब्थता पंचानदी सतानि सन्वन्ति 

$ एपि० हूं ०, जाए, भाग ४, जनवरी, 938, पु ० 237. 

5ऐंक्येंट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन, पु० 273, एवं पा०टि० 7 

6 ह्यूडस की तालिका, सं ० 260, 55; लाहा, उज्जयिनी, प्‌ ० 8 

? क्ेब्रिज हिस्‍्टी ऑँब इंडिया, पु० 523 

* वही, पृ० 632 
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विदिज्ञा के हाथीदाँत के शिल्पियों की रचना थी । पेरिप्लस मे दोसरेने की 
हाथीदाँव के लिए विस्यात्‌ बतलाया गया है।” यह नगर तीक्ष्ण-घार वाली 
तलवारों के लिए भी प्रसिद्ध था। 

बावरी के सोलह ब्राह्मण शिष्यो ने अन्य स्थानों के साथ विदिशा का भी 
भ्रमण किया था।+ स्कन्दपुराण* में विदिशा का उल्लेख एक तीथे स्थान के 
रूप में हुआ है जहाँ सोमेश्वर की यात्रा के बाद जाना चाहिए। 

विदिज्ञा के अट्ठारह दाताओ ने प्रचुर रूप से भिल्‍ूसा मे बौद्ध-स्सूपो के 
निर्माण के लिए दान दिया था।९ भरहुत॒ स्तृप के पहले स्तभ की पूजा-वेदिका 
से प्रकट होता है कि यह विदिशा की एक महिला, रेवतीमित्र की पत्नी चम्पादेधी 
द्वारा प्रदत्त था'। इसमें विदिशा से प्रदत्त वेणिमित्र की पत्नी वशिष्टी९, 
फगुदेव, अनुराधा? आयंमा?" एवं भूतरक्षित?? के दानों का उल्लेख प्राप्य है। 

भिऊलसा में उदयपुर के नीलकणप्ठेवर मंदिर का उल्लेख एके 
प्रस्तर-पट्ट पर अकित उदयपुर-प्रशस्ति में है ।” अशोक की पत्नी 
देवी हारा अपने पु१४७४ के निवासस्थान के लिए निर्मित वेदिस 
गिरिमहाविहार, सभवनता प्रथम बौद्ध विहार था जिसके बाद भिलसा से 
54 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित साँची के स्तूपरो का निर्माण हुआ था। देवी 


के०हिं०इं०,प० 643. 

* शॉफ, पेरिप्लस ऑब द इरिथियन सी, पृ ० 47, 253. 

3 जातक, तर, 338, दसण्णकम तिक्खिणधारस असिम्‌। 

$ सुत्तनियात, इलोक, 006-043. 

 बगवासी संस्करण, प्‌ ० 2767-68. 

९ ल्युडस॑ को तालिका, उद्धरणों के प्रतिभौगोलिक अनुक्रमणी। 

? बरुआ ऐंड सिन्हा, भरहुत इंस्क्रिप्शांस, प्‌ ० 3, बेदिसा चापादेवाय (लाप- 
देवाय) रेबतीमितभारियाय, पठमो थभो दानम्‌। 

5 घरुआ ऐंड सिन्हा, भरहुत इंस्क्रिप्शंस, प्‌ ० 35--वेदिसा वासिढिया 
बेलिमितभारियाय दानम्‌। 

* बही, प्‌ ० 4--बेदिसा फ्गुदेवस दानम्‌; वेदिसा अनुराधाय दानभ्‌। 

70 बही, प्‌ृ० 7, बेदिसा अयमाय दानम्‌। 

४ बही, पु ० 20, बेदिसातो भूतरक्खितस बानम्‌। 

7 एपि ० हैं ०, ।, 233. 

ध यूपबंस, पुृ० 44. 
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द्वारा उत्पन्न अश्ञोक का पुत्र महिद इस विहार मे एक मास तक रुका था।! वह 
वहाँ पर अपनी माँ से मिलने आया जिसने अपने प्रियपुत्र का स्वागत किया था 
और उसे स्वय अपने द्वारा बनाया हुआ भोजन खिलाया था ।* वेदिस-मिरि से 
बह सिहल गया ४ वेदिस में हत्याल्हकाराम* नामक एक विहार भी था। 

विदिशा अपने स्तूपों के लिए सुविख्यात है, जिसमे () भिलसा से 5 
मील दक्षिण-पर्चिम में स्थित साँची के स्तृप, (2) साँची से 6 मील दक्षिण- 
पद्दिचम मे सोनारी स्तूप; (3) सोनारी से तीन मील दूर सतधार स्तृप; (4) 
भिलसा से 6 मील दक्षिण-दक्षिण-पू्व मे स्थित भोजपुर स्तूप; (5) और भिरसा 
से 9 मील पूरब-दक्षिण-पर्व में स्थित अधेर स्तृप समिलित है।” रेवतीमित्र 
संभवत. विदिशा में नियुक्त शुद्ध-मित्र कुल का एक सदस्य था। 

भआरतीय पुरातत्व-सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक जे» एच० मार्शल 
को बेसनगर से पाषाण-स्तभ पर अकित एक अभिलेख उपलब्ध हुआ था। इस 
अभिलेख में दिओन के पुत्र, यूनानी राजदृत हैलियोडो रस द्वारा इसके अभिषेक 
के बारहवे वर्ष मे कृष्ण-बासुदेव के सम्मान में गरुड-मडित एक स्तभ के निर्माण 
का उल्लेख है।* तक्षशिला-निवासी हेलियोडोरस को यूनानी नरेश अतियाल- 
सिडास ने कौत्सो-पुत्र भागभद्व की सभा में भेजा था जो स्पष्टत विदिशा में राज्य 
करता था। यद्यपि वह यूनानी था तथापि उसे भागवत कहा गया है जिसने 
वी० ए० स्मिथ के मतानुसार 32 वर्षो की एक दीर्घ अवधि तक शासन किया था? 
इस पर स्वय उसने अपने नूतन धर्म को कुछ शिक्षाएँ उत्कीर्ण करवायी थी जिसका 
वरण समवत. उसने विदिशा में किया था। ये शिक्षाएँ: स्तभ के दूसरी 
ओर उत्कीर्ण दो पक्तियों में सबन्निहित है। पुराणों में वणित भागवत भागशभद्र 
का एक अष्ट रूप हो सकता है जो विदिशा मे युवराज की हैसियत से राज्य 





3बीफ श, 5; झा, 4; 35; समन्‍्तपासादिका, !, 70, 7; तुलनीय, 
महावंस कॉमेंट्री, १० 32. 

3 झहावंस, अध्याय, 3 इलोक, 6-], दीव, अद्याय 6, 5-7; अध्याय, 
49, इलोक, 44. 

3 सहाबोधिवंस, व 6; भूपवस, 43 

$ बही, पु० 69. 

5 कॉनिंघम, भिलसा टोप्स, १० 7 

* आफयॉलॉजिकल सबें रिपोर्ट ।, 793-794, भाग, 7, पृ० 90. 

? अलो हिस्ट़ी ऑब इंडिया, चतुर्थ संस्करण, प्‌ ० 24. 
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करने वाला कोई शुद्ध राजकुमार हो सकता है. जैसे कालिदास के माविकार्नि- 
भित्र के अनुसार उसका एक पूर्वज अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र के शासनकाल 
मे था। बी० ए० स्मिथ ने भागवत जो कि भागभद्र है, की तिथि 08 ई० पू० 
बतलाया है।! जे० एच० मार्शल जिन्होने इस प्राचीन स्थल का निरीक्षण 
किया था, का ध्यान प्रमुख स्थल से थोडा पूर्वोत्तर मे और बेतवा नदी की एक 
शाखा द्वारा विभकत एक विश्ञाल टीले के समीप स्थित एक प्रस्तर स्तभ की 
ओर आकर्षित किया गया था। इस स्तभ का नाल एकाइ्म है जिसका आधार 
अष्ठकोणीय, मध्य षोडशकोणीय एव शीर्ष बत्तीस कोणीय है जिसमे एक माला 
ऊपरी एब मध्यवर्ती भागो को विभक्‍त करती है। इसका शीर्ष पर्सीपोलिस की 
घटाकार शैली का है जिसको एक विशाल शीर्ष-फलक मडित करता है जो 
अद्भुत अपरिचित आकार वाले एक तालहू-पत्र के अलकनण से सुशोभित 
है! तीर्थेयात्री इस स्तभ की पूजा पीढी दर पीढी से करते थे। मार्शल का विचार 
है कि यह स्तभ गुप्त सबवत्‌ से कई शताब्दियो अधिक प्राचीन था।? इस अभिलेख 
में वणित राजा भागभद्र काणी की एक महिला क। पुत्र था (काशीपुश्रस )। 
फ्टीट ने काशीपुत्रस का अर्थ काशी जनो की किसी महिला का पुत्र अथवा काशी 
नरेश की पुत्री का ५त्र माना है।* ह 
विड्डमभ+ से भयान्वित शाक्ष्यो ने विदिशा मे शरण छी थी। जब अशोक 
अवन्ती के मौर्य उपराजा के रूप में कार्यभार संभालने उज्जयिनी जा रहा था, 
तब वह विदिशा नगर में रुका था # यहाँ पर उसने विदिशा के देव नामक एक 
श्रेष्ठिनू की तरुणी कन्या देवी से विवाह किया था जो महान्‌ व्यक्तियों के लक्षणों 
से शक थी | महाबोधिवस (१० 98, 0) के अनुसार उसे वेदिस-महादेवी 
के रूप मे सम्मानित किया जाता था एव इसे शाक्य राजकुमारी बतलाया जाता 





7 ज० ब० ब्रां० रा० ए० सो० भाग, उ्ता, पृु० 04-06- 

8ज० रा० ए० सो०, पृु० 053-56. 

"“ज०रा०ए०सो०, 90, पृ० 4-742 

$ सहाबोधिवंस, १० 98 

5 संभतपासादिका, ।, पृ० 70. 

£ सहाबंस कार्मेटरी ।, १० 324--वेदिसगिरिनगरे देवबनामकस्स सेद्ठिस 
घरें निवासम उपगन्त्वा तस्स सेठिस्स घितरम लक्खणसम्पन्नम यौव्यनप्पसम 
वेदिसदेवीम नाम कुमारिकम दिस्वा ताय पाटिबद्धचित्तों मातापितुनस कथापेत्दा 
तम तेहि दिन्नम पतिलभित्वा ताय साक्षिप समवाससम कप्पेसि। 
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था। देवी उज्जमिनी ले जायी गई जहाँ उसने महिद नामक एक पुत्र एवं 
त्दनंतर दो वर्षों के बाद संघमित्ता/ नामक एक पुत्री को जस्म दिया था। 
देवी विदिशा मे रुक गयी थी कितु उसके बच्चे अपने पिता के साथ 
पाठलिपुत्र आये जब उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। सघमित्ता का 
विवाह अशोक के भानजे (भागिनेय्यो)* अग्निब्रह्मा के साथ हुआ था और 
सुमन नामक उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। डा० बछुआ ने ठीक ही बतरूाया 
है कि इस विषथ में संस्कृत आरूयान एबं अशोक के अभिलेख मौन है।* अशोक के 
राज्याभिषेक के समय वेदिसमह।देदी उसके बगल में थी ४ डॉ० बरुआ का विचार 
है कि देवी के विदिशा निवास से इस विचार को बल मिलता है कि निजी 
पत्नियाँ विभिन्न नगरोः मे अपने अरूग पारिवारक सस्थान रख सकती थी। 

बेसनगर अभिलेख से तक्षशिला के यवन्‌ राजा एवं विदिशा नरेश में कूट- 
भीतिज्ञ सबधो की पृष्टि होती है।' रघुवश (>०७, 36) में कहा गया है कि 
शत्रुधातिन एव सुबाहु नामक शन्रुघ्न के दो पुत्र मथुरा एवं विदिशा के अधिपति 
नियुक्त किये गये थे। विदिशा-नरेश के साथ वैश/छो के राजा करघम के पुत्र 
अवीक्षित की प्रगाढ शत्रुता थी और अवीक्षित बदी बनाया गया था। करधम ने 
अपने पुत्र को छुडाया था। पाजिटर की धारणा है कि मार्कण्डेव पुराण के अनुसार 
(2-43) विदिशा के एक स्वयवर से झगडे का सूत्रपात हुआ था।? 
प्रायः करधम' के काल में यादव श्ञाखा के गाजा वैशाली-नरेश परावुत ने अपने 
सबसे छोट दो बच्चो को विदिशा भेज दिया था, विदेह नहीं ।१ 

4 महाबोधिवस, 98-99; थूपवंस, 43. 

3 सहाबंस, ४, पृ० 69. 

» अशोक ऐड हिल इंस्क्रिप्शंस, पृ० 5-52 

$ बही, पृ० 53 

* बही, पृ ० 53. 

& कंब्निज हिस्द्री आँव इंडिया, पृ० 558 

7 एऐंडयेंट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन, पु ० 268, पा ० टि० 4. 

5 बही, प्‌ ० 268-6 9; मार्कण्डेयपुराण, सगे, (जहा, इलोक, 20-23, में इस 
तथ्य का और अधिक स्पष्टीकरण किया गया है। यह बतलाया गया है कि जब बेविश- 
राजा विज्ञाल की पुत्री बेशालिनी अपने स्वयंवर में उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर 
एह्ी थी, करंबम के पृत्र अवीक्षित ने उसका अपहरण कर लिया। इसी पुराण में 
और आगे बतलाया गया है कि अवीक्षित बंदी बनाया गया था। राजा चिशाल के 
साथ सभी राजाओं ने उसे बंदी बनाकर प्रसन्नतापूर्वक बेदिशनगर में प्रवेश किया। 
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साहित्य एवं अभिलेखों में शुद्ध लोग विदिशा के शज्य से विशेष रूप से 
संबद्ध हैं।। मालाविकाम्तिमित्र मे अपने पिता पुष्यमित्रः के उपराजा एवं विदिशा 
के राजा अग्तिमित्र का विदर्भ (बरार) की राजकुमारी मालविका के प्रति प्रेम 
का उल्लेख है जो उसकी राज-सभा मे प्रच्छन्न रूप से रहती थी। 870 ई०-पू० 
में विदिशा एवं विदर्भ मे एक युद्ध हुआ था जिसमे विदिशा की विजय हुयी थी। 
यज्ञसेन के एक चचेरे भाई एवं अग्निमित्र के समर्थक माधवसेन को बंदी बनाया 
गया था और उसे यज्ञसेन के प्रातपाल के यहाँ बदी रखा गया जबकि बह 
(माघवसेन ) विदिशा जा रहा था। इससे शुज्भध-नरेश अग्निमित्र ने वीरसेन को 
विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए कहा। यज्ञसन पराजित हुआ एवं विदर्भ का 
राज्य उसके दो चचेरे भाईयों मे बॉट लिया गया ।* विदिशा में अपने पिता के 
उपराजा के रूप मे गासन करने के अनतर अग्निमित्र ने उसके उत्तराधिकारी के 
रूप मे आठ वर्षों तक राज्य किया था।* विदिशा-नरेश काशीपुत्र (काशी की 
एक राजकुमारी का पुत्र था)॥ शुद्भों ने विदिशा में मूलरूप से मौर्यों के सामन्‍्तों 
के रूप गे राज्य किया था।४ पुप्यमित्र एवं अग्निमित्र दोनों ही विदिशा 
के थे। 

पुराणी में एक अनुश्नुति मिलती है जिसमे शुग-सत्ता की समाप्ति के परचात्‌ 
विदिशा में शिशुनन्दि नामक व्यक्ति के शासन का प्रार्भ बतलाय। गया है। 
उनमे हमे यह ज्ञात होता है गुड़ो की अवशिष्ट सत्ता विदिशा में काण्वो की सत्ता 
के साथ-साथ चलती रही। साधारणतया यह माना जात: है कि पहले विदिशा 
एवं तदनतर उज्जयिनी चन्द्रगुप्त द्वितीय का सरकारी मुख्यावास था !? 

प्राचीन विदिशा में मौर्यों के उत्कर्ष के थोड़ा पहले से कम से कम गुप्त सत्ता 
के प्रारभ तक--कोई 600 वर्षों से अधिक--ताम्र-कार्षापण परिनिश्ठित सिक्का 
था।” बेसनगर (प्राचीन विदिशा) से पचाहत मुद्राएँ प्राप्त हुयी थी। इन मुद्राओं 


7ज० रा०ए०सो० 909, पृ० 053-56. 

2 मालविकानिमपित्र, पंचम अंक, 20 

» लाहा, इंडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, [, पु० 50. 

4 के ० हि ०ह ०, पृ ० 520. 

5 बही, पृ० 522. 

5 वही, प० 522 

? रायघोधरी, पोलिटिकल हिस्ट्री, चतुर्थ संस्करण , प्‌ृ० 468. 
3 भंडारकर, कार्माइकेल लेक्चर्स, 92], पृ० 88. 
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पर उनका निजी चिह्न अंकित होता था। उनके चौथी शताब्दी ई० तक के 
स्तर थे।१ बेसनगर से उपलब्ध कार्षापण नदी तट पर टंकित प्रतीत हीता है। 
उनके ऊपर एक वक्र चिह्न होता था जिससे नदी का तट सकेतित होता था ।* 
डा० भडारकर का अभिमत है कि ताँबेके मूल्य की वृद्धि के कारण प्राचीन 
विदिशा नगरः के कुछ यूगो में ताम्र कार्षापणो का वजन घटा दिया गया था १ 

बेदिशगिरि---यह एक पर्वत था जिस पर महिद की माता ने वेदिशमिरि- 
महाविहार का निर्माण कराया था। समन्तपासादिका (पृ० 70) के अनुसार 
महिंद यहाँ रुके थे और वह यही से तबंपण्णी गये थे। 

बेत्रवती (पालि, बेतवती )--इस नदी का वर्णन मार्कण्डयपुराण (पृ० 20, 
57) एवं मिलिन्दपञ्ह (पृ० 4) में भी हुआ है। निस्सदेह यह कालिदास के 
मेघदूत मे वणित (पू्वमेघ, इलोक, 25) वेत्रवती के समान है। यह आधुनिक 
वेतवा है जो भूपाल के निकट से नि सृत होती है और यमुना मे मिलती है। पुराणों 
के अनुसार यह पारिपात्र पर्वत से निकलती है। बाण ने अपनी कादम्बरी में 
बतलाया है कि यह नदी विदिशा से होकर बहती है (एम० आर० काले द्वारा 
सपादित, बबई, पुृ० 4)। साँची से आठ मील एवं भूपाल से 34 मील दूर 
मध्य प्रदेश मे रायसेन के समीप भिलसा में इसके तट पर भेरूस्वामी का मदिर 
स्थित था। इससे ही इस तगर का नाम भिलसा पडा होगा ।* वेत्रवती नदी के 
तट पर वेत्रवती नगर स्थित था ।* वेन्रवती नगर के निकट ही एक ब्राह्मण रहता 
था जो अपने बंश पर अत्याधिक गर्व करता था कितु उसका दर्प चूर्ण कर दिया 
गया था ।४ 

वेयधन---यह अज्जनवती से तीन मील दक्षिण में वेगॉव है।” 

विदर्भ--यह आधुनिक बरार है। दण्डिन्‌ के अपने काव्यादर्श (!, 40) 
में विदर्भ के निवासियों का उल्लेख किया है। पुराणो8 के अनुसार यहाँ के लोग 


* बही, पू ० 85. 

2 बही, पृ ० 00-0]. 

$ बही, प्‌ ० 64. 

4 एपि ०३ ०, “5579, भाग, ४, जनवरी ,938, प्‌ृ० 237. 

जातक, ,[9५, प्‌ ० 388. 

5 जातक, 7ए, पृ० 388 और आगें। 

7एपि० ६ ०, ४हाओ।, भाग, 7), जनवरी, 935. 

8 मत्स्यपुराण, 4-46-48; वायु, 45, 26, मार्कण्डेय, 57, 45-48. 
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पुलिन्दों, दण्डकों, विन्ध्यों एवं अन्य जनो के साथ दक्षिणापथवासी थे। पतञ्जलि' 
ने अपने महासाष्य (7, 4 ॥, पृ० 634) में वेदर्भ का वर्शत किया है। योगिनी- 
तंत्र भें (2. 4) भी इसका एक उल्लेख है। भागवतपुराण (7५, 28, 28; 
5, 20, 34; है. 52, 2), 4, है, 84, 55) में एक देश के रूप में इसका 
वर्णन हुआ है। बृहत्सहिता (57५ 8) में भी इसका वर्णन है। महाभारत 
के अनुसार विदर्भ नल की रानी दमयती का राज्य था। विदर्भ देश में भोज 
राजवश का एक रत्न पृण्यवर्मम रहता था जो साक्षात्‌ गुण का अशावतार था। 
बह मनसा-कायसा शक्तिशाली, सच्चा, आत्म सयमी, शानदार, उच्चत एवं 
पुरुषार्थी था। वह लोगो को अनुशासित बनाता था और श्रेष्ठ जनो को ही 
अपना आदझ बनाता था। वह बुद्धिमानों का संरक्षक, भृत्यों को प्रभावित, 
अपने सबधियो को सौख्य एव शत्रुओं को सताप देता था। वह तकंहीन वार्ताओं 
के प्रति वधिर था एवं उसकी गृण-पिपासा अशमतीय थी। बह आचारपरक 
एवं आर्थिक विषयों का गभीर आलोचक था। वह सजगतापूर्वक सभी अधिकारियों 
पर नियत्रण रखता था एवं विवेकशील व्यक्तियो को दान एवं सम्मान देकर 
प्रोत्साहन देता था। वह मनुष्य के जीवन को योग्य कर्मो से सपन्न बनाता था ।! 
कालिदास ने अपने मालविकाम्निमित्रम्‌ (४ अक, 20) में हमे यह बतलाया 
है कि शुद्भवंश की स्थापना विदर्भ मे एक नये राज्य की स्थापना के साथ हुयी 
थी। अग्निमित्र के मंत्री ने उक्त राज्य को अचिराधिष्ठित एबं इसकी समानता 
एक नये सरोपित वृक्ष से की है (नव सरोपणशिथिलस्तरु)। विदर्भ के राजा 
को मौयं-मत्री का सबधी एवं शुद्भों का सहजशत्रु (प्रकृत्यमित्र) अतलाया गया 
है बृहद्रथ मौर्य के राज्यकाल में मगध-साम्राज्य में दो दरू थ॑ जिनमे एक का 
नेता राजा का मत्री एवं दूसरे का उसका सेनापति था। मत्री द्वारा समर्थित 
यज्ञसेन को विदर्भ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जब सेनापति ने राज- 
सिहासन का अपहरण कर लिया तब उसने (यज्ञसेन) अपनी स्वतज्रता घोषित 
कर दी एवं अपहर्त्ता कुल के साथ सघषे प्रारभ किया। यज्ञसेन के चचेरे भाई 
एवं अग्निमित्र के समर्थक कुमार माधवसेन को, जब बह विदिशा जा रहा था, 
यज्ञसेन के प्रातपाल ने बदी बनाकर कद कर लिया। इससे शुग-नरेश अग्निमित्र 
मे बीरसेन को विदर्भ पर आक्रमण करने को कहा। यज्ञसेन पराजित हुआ 


7 दशकुमारचरितम, पु० 380 
2 हैं ० थं ०, शयचोधरी, पोलिटिकल हिस्ट़ी आँव ऐंड्येंट इंडिया, चतुर्थ 
संस्करण, पृ० 309. 
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और विदर्भ-राज्य को दोनो चचेरे! भाइयो में बाँट दिया गया और वरदा नदी 
“इन दोनों राज्यों की सीमा बनी। नासिक-गहालेख के अनुसार रानी गौतमी 
बलश्री के पुत्र ने विदर्भ पर विजय प्राप्त की थी (रायचौघरी, पो० हि० ऐँ ० 
इ०, चतुर्थ संस्करण, 309 और आगे; बि० च० लाहा, इंडोलॉजिकल स्टडीज़, 
भाग, ।, पृ० 50) | अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य, लाहा, ट्राइब्स इन ऐंक्येंट 
इंडिया, पृू० 49, 00, 23, 74 एवं 389 
विलापद्रक---इसकी पहचान शेरगढ से लगभग ] मीरू दक्षिण दक्षिण- 
चूबे में स्थित बिलंडि से की जा सकती है। कुछ लोगों ने इसे शेरगढ से लगभग 
25 मील प्रब मे स्थित बिलवारो नामक गाँव से समीकृत किया है (एपि० इं०, 
हजार, भाग, [ए, अक्टूबर, 935, १० 35) | 
विन्ध्यवल्ली--यह बिज्लोली का प्राचीन नाम है। लोकप्रिय रूप से इसे 
बिजोलिया या विजोलिआ कहा जाता है (एपि० इ०, ४४५, भाग, 7, 04)। 
बोहग्राम-- (एपि० इ०, 5, 78-79)--यह दक्षिण राजस्थान के सत्यपुर- 
मण्डल में है और अतिसभवत्‌. इसकी पहचान बोदन से की जा सकती है। 
ब्याप्रेरक--इसकी पहचान अजमेर से लूगभग 47 मीर दक्षिण-पूर्व मे 
आधुनिक बाघेर से की जा सकती है (एपि० इ०, "फझशा, भाग, पा, जलाई, 
94) | 
वड़गाँव--यह चॉदा जिले की वरोरा तहसील में है जहाँ से वाकाटक 
प्रवरसेन द्वितीय के अभिपत्र उपलब्ध हुये थे (एपि० इ०, ऊऊेशा, भाग, पा, 
पृ० 74) | 
यौधेय--यौधेयगण एक गणतत्रात्मक जन थे जो प्रसिद्ध व्याकरणी पाणिनि' 
के काल में भी थ (पाणिनि का सूत्र, 53.6-7)। उनका जातीय 
संघटन बाद में चोथी शताब्दी ई० तक यथावत बना रहा जबकि समुद्रग॒ुप्त के 
इलाहाबाद स्तंभ-लेख में मालवो, अर्जुनायनो, मद्रकों, आभीरो एवं अन्य 
गणतत्रात्मक प्रजातियों के समकक्ष उनका वर्णन हुआ है। छठी झती ई० में 
भी इनका वर्णन इसी प्रकार से मिलता है जेसा कि हमे वराहमिहिर की बृहत्संहिता 
(5५०, 28) से ज्ञात होता है। 
इस जन का सभवत. सर्वप्राचीन उल्लेख पाणिनि ने किया है। पाणिनि के 
न प्राच्य भर्गादि यौधेयादिम्य:, (7०, ।, 78) में यौधेयादि शब्द मे दो कबीले 





? मालविकाग्निमित्रम, एस० एस० अय्यर द्वारा संपादित, पृ० ॥4 
और आगे। 
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यौधेय एवं त्रिगर्त्त संमिलित है। सूत्रों मे अन्यन्न कही (५, 3.7) तिगरत्तों 
समेत यौधेयो को एक आयुधजीवीसंघ कहा गया है जो प्रमुखरूप से शस्त्रजीबी 
एक वीर जाति थी। इस कबीले की ऐतिहासिक परंपरा और अधिक प्राचीन 
है। पुराणों में! यौधेयों को उशीनर से अवतरित बतलाया गया है। हरिवंश 
में भी (हरिवश, अध्याय, 32, तुलनीय, पारजिटर माकण्डेयपुराण, पु० 380) 
यौथयों को उशीनरों से सबधित बतलाया गया है। पार्जिटर का विचार है कि 
राजा उज्ञीनर ने पजाब की पूर्वी सीमा पर यौधेयो, अंबष्ठो, नवराष्ट्रो के पृथक 
राज्यो एव कृमिल नगर की स्थापना की थी और उसके प्रसिद्ध पुत्र शिवि 
औश्यीनर ने शिवियों को शिवपुर मे उत्पन्न किया था (ऐँ० इ० हि ट्रे०, पृ० 
264) | त्रिगर्त्तों, अबप्ठों एवं शिवियों के साथ यौघेयों के सबध से पजाब में 
उनके सन्निवेश की पुष्टि होती है। महाभारत में बतलछाया गया है कि (द्रोणपर्व, 
अध्याय, 8, 6; कर्णपर्व) अध्याय, 5, 48) अर्जुन ने मालवो एव त्रिगर्तों 
समेत यौधेयो को पराजित किया था। सभापर्व (अध्याय, 52, 4-5) मे 
शिवियों, त्रिग्तों एवं अबष्ठों के साथ उन्हें एकत्रित होकर यूधिष्ठिर के प्रति 
सम्मान निवेदित करने हुये बतछाया गया है। महाभारत में अन्यत्र कही (द्रोण- 
पर्व, अध्याय, 59, 5) इस कबीले का वर्णन अद्विजो (यूनानियों के अद्वैस्टाई ? ), 
मद्रको एवं मालवों के साथ किया गया है (यौध॑यानाद्रिजान राजन मद्रकान 
मालवानवि ) । 
बृहत्सहिता में यौधेयों को आर्जुनायनों के साथ भारत के उत्तराखण्ड मे 
स्थित बतलाया गया है। वे टॉलेमी द्वारा वणित पजाब में निवास करने वाली 
'पेडनोई या पाण्डव जाति से सबधित रहे होंगे (इंडियन एटिक्वेरी, ४7, 33, 
349) । महाभारत में यौधेय युधिष्ठिर के एक पुत्र का नाम प्रतीत होता है 
(आदिपवं, अध्याय, 95, 76) 
यौधेय जाति की भुद्राओ के साक्ष्य के आधार पर कनिघम ने? यौधेयों को 
जोहिया राजपूतों एवं उनके देश को मुल्तान के परिवर्ती जिले जोहियाबार (श्यौधेय- 
बर) से समीकृत किया है।* उनके अनुसार जोहिया तीन जातियों मे विभक्‍त 
। ब्रह्माण्डपुराण, ॥॥, अव्याय, 74; वायु पुराण, अध्याय, 99; ब्रह्मपुराण, 
अध्याय, 3; मत्त्यपुराण, अध्याय, 48; वि्णुपुराण, अध्याय, 77 आदवि। 
+ रायचौपरी, पो ० हि ० ऐ ०३ ०, चतुर्थ संस्करण, पृ ० 457. 
3ऐ ० ज्यों ०ई ०, पृ० 28-282. 
4 अलन, क्‍्वायंत आऑब इंडिया, प्‌ ० 24, 
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है और वह अपने इस समीकरण का एक सबल प्रमाण यौधयजाति की मुद्राओं 
में प्राप्त करते हैं जिनमे तीन विभिन्न जातियो के अस्तित्व का परिचय 
मिलता है। 

रुद्रदामन के जूनागढ़-शिलालेख' मे यौधेयों का भी वर्णन है जहाँ शक-राजा 
ने यौधेयों का उन्मूलन कर देने का दभ भरा है। उनके विषय में हमे बिजयगढ़ 
शिलालेख से ज्ञात होता है (का० इं० इं०, जिल्द, ता, पृ० 250-5व ) कि इन्होंने 
भरत१र के समीप बिजयगढ़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था।? इससे सभवतः 
यह प्रकट होता है कि इस शक्तिशाली कबीले का अधिकार सुदूर दक्षिण तक 
था, अन्यथा शक>-क्षत्रपों से इनका संघर्ष सामव न होता। कितु शक-आक्रमण 
के प्रवाह मे यह गणतज्रात्मक कबीऊा नही बह सका जो कम से कम समुद्रग॒प्त 
के काल तक अस्तित्वशील रहा। समुद्रगुप्त के इलाह्बाद-स्तभलेख मे आर्यावत्तें 
के पश्चिमी एवं दक्षिणी-पश्चिमी सीमात पर स्थित जातीय राज्यों की सूची 
से यौधेय भी समिलित है जो समुद्रगुप्त को आदर करते थे।* कुछ लोगो के 
अनुसार, यौघेय लोग उस क्षेत्र मे रहते थे जिसकी पहचान मोटे तौर पर पूर्वी 
पजाब से की जाती थी |* अधिक विवरण के लिए द्रप्टव्य, बि० च० लाहा, 
इडोलॉजिकल स्टडीज़, भाग, ।, 56 और आगे। 

येक्केरि--यह गाँव बेलूगाँव जिले के परासगढ तालुक के मुख्य नगर 

सौन्दत्ति से लगभग चारमीर्े उत्तर एव पूरब मे स्थित है (एपि० इ०, ५, 
पृ०6)। 


3 एपि ० इं ० भाग, शात, पृ ० 36 और आगे। 

2 पुरालिपि की दृष्टि से यह अभिलेख पुराना है। इसकी लिपि तथाकथित 
इंडो-शक प्रकार की है। इस अभिलेख में उल्लिखत यौवेय कबोले के नेता को 
'महाराज' एवं महासेनापति' की उपाधि दी गयी है। तुलनोय, ज ० रा०ए०सो ०, 
897, 30 

$ तुलनीव, रायचौधरी, पो ० हि ० ऐँ ०३ं ०, चतुर्थ संस्करण, प्‌ ० 457. 

+ सोती चन्द्र, ज्योंग्रेफिक ऐंड इकॉनॉमिक स्टडीज़ इन द महाभारत, प्‌ृ०94. 
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* प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल (परिश्षिष्ट) 
ले० ' डॉ० बि० च० लाहा 

अनुवर्ती पृष्ठो में विविध साधनों से उपलब्ध अतिरिक्त भौगोलिक सामग्री 
को क्रमबद्ध एवं वर्णकमानुसार विभिन्न क्षेत्रों के अतर्गत्‌ जिनसे वे सबधित है, 
व्यवस्थित करके सकलित करने का प्रयास किया गया है। वे पूर्णतः सप्रमाणित' 
है और उन्हे सोसायटी डी पेरिस से 954 में प्रकाशित मेरी पुस्तक, 'हिस्टॉरिकल 
ज्यॉग्रेफी ऑँव ऐश्येट इडिया' का परिशिष्ट मानना चाहिए। हमारा विश्वास है. 
कि इस पत्रक में समाविष्ट अतिरिक्त क्षामग्री प्राचीन भारत मे अभिरुचि रखने 
बाले भूगोलवेत्ाओ एवं इतिहासकारो के लिए अतीव सहायक होगी। प्राचीन 
यूनानियों कै भास्त विषयक विवरण बहुत मूल्यवान है। हमने इस विषय का विशद्‌ 
विवेचन अपनी नवीन पुस्तक इंडोलॉजिकल स्टडीज' भाग, 9५, अध्याय, ) 
में किया है। 

उत्तरी भारत 

अचधिरबती--जन घर्म ग्रथ, थानहग (5 470) में इस नदी को जैन 
आवी या आदी कहा गया है। यह एरावे, अचिरावती या अजिरवती ही प्रतीत 
होती है। हमने इस नदी का विशद विवरण पी० के० गोड कम्मेमोरेशन वाल्यूम, 
'पू० 233 और आगे मे किया है। मेरी पुस्तक इडोलोजिकल स्टडीज़, भाग, 7५, 
अध्याय, 75, भी द्रष्टव्य है। 

अद्विस्तान--यह काइमीर की राजधानी है जिसे श्रीनगर! से समीकृत 
किया जाता है। 

+ यह अंश जनंल आँव इंडियन हिस्द्री, जिल्‍द ऊंत। भाग, ॥, अप्रैल, 
963 कस सं ०. 2, से पुनर्मुद्रित है। 

! छाहा, अलबिरुनोज् नॉलेज ऑब इंडियन ज्यॉग्रेफी, प्‌ ० 0. 
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अहिच्छत्र---अ० घोष एवं के० सी० पाणिग्रही कृत पॉटरी आँव अहिच्छन्र, 
डिस्ट्रिक्ट बरेली, उ० प्र०; आकृयॉलॉजिकल सर्वे आँव इडिया का मुख पत्र 
ऐँइ्येंट इडिया, न० ], जनवरी, 946, पृ० 37 और आगे; और वा०शा० 
अग्रवाल कृत टेराकोटा फिगरिंस आँव अहिच्छत्र, डिस्ट्रिक्ट बरेली, यू० पी०, 
आर्क़यॉलॉजिकल सर्वे आँव इडिया का मुख पत्र ऐश्येट इडिया, न०4, जुलाई, 
947, जनवरी, 948, पृ० 04 और आगे भी द्रष्टव्य है। 

ऐशाबली--कुछ लोगो ने इसे कविस्थोली (कपिस्थल) राज्य से प्रवाहित 
होने वाली रावी नदी से (एसिअन की हाइड्राओटीस ) समीकृत किया है। एरिअन 
एवं डायोडोरस को विज्ञात हाइफंसिस, प्लिनी एवं कटिअस की हाइपेसिस, स्ट्रेबो, 
की हाइपैनिस तथा अन्य क्लासिकल लेखको की बिपासिस (सस्क्ृत, विपाशा) 
को आत्मसात करके केकियन (उत्तर पजाब के केकय देश) देश से निकलकर 
अस्ट्रिबाई तथा सरगीज देशो से प्रवाहित होती हुई यह अकेसिनीज (आधुनिक 
चेनाब) नदी मे गिरती थी।? 

अवकस्थली--ज॑न निशीथचूर्णी, [, पृ० 23 के अनुसार यह मथुरा में थी। 

अद्भूद पुर---कालिदास ने परोक्षत अपने रघुवतण (१४, 90) में उसका 
उल्लेख किया है। 

अरवाल---यह काव्मीर-गन्धार मे स्थित एक झील है।? 

अरिष्टपुर (अरिट्ठपुर)--जैन पण्हा-वागरनेम (4 पृ० 88) की टीका 
मे वणित यह एक नगर है। 

अव्टावक्र-आश्रम“--यह आश्रम हरिद्वार से चार मील पहले स्थित था। 
कुछ लोगों की धारणा है कि यह गढ़वाल में श्रीनगर के समीप पौडी में 
स्थित था। 

अन्नि-आश्रम--रामायण (7, 7 5) में इसका वर्णन है। यह आश्रम 
दक्षिण भारत मे था। यहाँ पर राम, लक्ष्मण एवं सीता आय थे जबकि अति 
ऋषि अनुसूया के साथ यहाँ रहते थे। वहाँ पर अनेक तपस्वी अध्यात्मिक तपदचर्या: 
में लीन रहते थे। 

अविमुक्त---यह वादाणसी में एक सुप्रसिद्ध तीथेस्थान था | 


8 रामायण, ह, 68, 9-22; शा, अध्याय, 3 और 4. 
3 समस्तपासादिका, पा ०८ ० सो ०, !, 65. 

4 महाभारत, अनुशासनपर्थ, 25. 4. 

5 एपि ० इं ०, हडयता, भाग, भरा, अप्रैल, 958. 
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आावित्यतोर्ष--यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था ।९ 

आलबी---यहाँ पर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर बाये थे। 

आमलकप्प--यहाँ पर महावीर आये थे। इसकी पहचान अल्लकप्प से 
की जाती है जो वेददीप के समीप था। बील (सी-यू-की) के अनुसार दोण 
नामक ब्राह्मण का जन्मस्थान वेठदीप शाहाबाद जिले में मसार से वेशाली जाने 
बाले मार्ग पर स्थित बतलाया जाता है।” 

आपया--यह कुरुक्षेत्र की सात या नौ पवित्र नदियों मे से एक है ।॥ आपया 
दृषढ्ती एवं सरस्वती नदियों के साथ कुरुक्षेत्र की सीमाओं मे प्रवाहित होने 
वाली नदी थी।* ऋग्वेद (40,23 4) मे इस नदी का वर्णन केवल एक बार हुआ 
है। पिशेल ने इस नदी को कुरुक्षेत्र में बतछाया है। महाभारत मे इस नदी का 
वर्णन आपगा के नाम से हुआ है (बनपर्व, [.>»हात, 6038-40, कनिघम, 
आक ० सर्वे० इ०, रि०, >तए, 88; पार्जिटर द्वारा अनूदित मार्कण्डेय पुराण, 
पृ० 293) । महाभारत” के अनुसार सिद्धात्माएँ इस पवित्र नदी का प्रयोग 
करती थी। लुडविग (ऋग्वेद का अनुवाद, 3 200) इसे आपसा से समीक्षत' 
करने के पक्ष मे है कितु त्सिमर ने इसे ठीक ही सरस्वती के समीप स्थित बतलाया 
है 7 

आजोका--- (अर्जोकी य )--हिलेव्रात के अनुसार यह कश्मीर मे था उसके 
समीप स्थित एक देश था ।!* कुछ लछोग आर्जीकीया को एक नदी का नाम मानते 
हैं। त्सिमर नदी की स्थिति नहीं बतलाते और पिशेल ने इसके समीकरण की 
सभावना अस्वीकार की है। हिलेब्रात इसे ऊपरी सिन्ध्‌ मानते है। 

आज्रेयी--आज्रेयी नदी दिनाजपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। यह 
निस्‍्ता नदी की एक शाखा है। उत्तर से बहने वाछी छघू यमुना और यह नदी 


6 महाभारत, इल्यपर्वे, 49 व7. 

? धम्मपद कामेंटरी, हार्वड ओरियंटल सीरीज्ष, 28, पृ० 247; लछाहा, 
ज्यॉग्रेफो आँब अर्ली बुद्धिज्म, पृ० 25; न० छा ० दे, ज्यॉग्रेफिकल डिक्शनरी, 
पृ ० ३0० 

8 महाभारत, जनपर्व, 83, 68; वासनपुराण, 34. 7. 

१ महाभारत, 7, 83, 68; पिशेल, वेविशे स्टूडियेन, 2 28. 

0७ बनपर्व, 88, इलोक, 68;--आपमभा नास बिस्याता नदी सिद्धनिषेषिता ३ 

3 बेदिक इंडेक्स, 7, प्‌ृ० 58. 

2 बेदिक इंडेक्स, ।, 62-63; वेदिशे साइथॉलोजी, !, पृ ० 26-] 3 7. 


१576 प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


'राजशाही जिले (बगल्श देश) मे परस्पर मिलती है। इस संयुक्त प्रवाह 
में दो छोटी उपवदियाँ मिलती है, एक दाईं ओरसे और दूसरी बाँई 
ओर से। यहाँ से नतोर के पूर्व मे यह दो शाखाओ में विभक्‍त हो जाती 
है 0 

बच्ुतीर्थ--यह उस स्थान पर स्थित है जहाँ माही नदी समुद्र में मिलती 
है 5 

बदरिफाश्रम--यह आधुनिक बद्रीनाथ है जो श्रीनगर के 55 मील पूर्वोत्तर 
में परगनामहल्ला पैनखण्डा मे स्थित एक गाँव है।” आनदभट्ट के बल्लालचरित 
(7 7) के अनुसार यह आश्रम गढ़वाल में केदार के निकट ग्रगातट पर स्थित 
देवदारुवन या दारुवन में स्थित है।?९ 

बाल्हीक--अथवंवेद (४, 22 5 7 9) में वणित यह एक कबीले का नाम 
है। बाल्हीक एक उत्तरी जन थे। त्सिमर के अनुसार इस मामले में ईरानी प्रभाव 
का अनुमान नहीं करना चाहिए।!” 

बल्ख--(फो-हो )*--यह देश कुदुज़् के निकट पश्चिम या उत्तर-पश्चिम 
में स्थित था। यह प्राकृतिक उत्पादनों में सपन्न था। यहाँ पर सौ से अधिक 
विहार थे जिनमे 3,000 से अधिक हीनयान सप्रदाय के भिक्षु थे। राजघानी 
के बाहर दक्षिण-पश्चिम की ओर एक नया विहार था जो हिन्दुकुश के उत्तर मे 
स्थित अकेला बौद्ध सस्थान था जहाँ पर धर्म के भाप्यकारों की अविच्छिन्न परपरा 
थी।?? यह अपने भव्य भवन के लिए उल्लेखनीय था। हीनयान अभिषम्म मे 
निष्णात्‌ प्रशाकार नामक एक भिक्षु इस विहार में रहता था ।१४ 


38 छाहा, रिवर्स ऑब इंडिया, पृ० 28. 

3 स्कन्वपुराण, 3, 2, 3, 07. 

35 एपि ० ई ०, उहऋ।, भाग, शा, अप्रैल, 936. 

/6 रामायण, किप्किन्ध्याकाण्ड, अध्याय, 43; कूमंपुराण, ॥, अध्याय, 
37-38; छाहा, अर्लो इंडियन मानेस्टरीज्ञ, द इडियत इंस्टीट्यूट आँब बल्डे 
कल्चर, टांजक्सशन नं ० 29, प्‌ृ० 5. 

77 अल्टिडिशेज लेबेन, 30; वेदिक इंडेक्स, 7, 63; लाहा, ट्राइब्स इन 
ऐँश्येंट इंडिया, अध्याय, 30. 

78 छृत्सिंग ने इसे फो-को-लो लिखा है। 

2० बाट्स, ऑन युवान-च्वाहू, ।, पृ० 08. 

20 बील, लाइफ आँव युवान-च्याड, ।, यू ० 49-57. 
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आसियन--एक पहाड़ी पर स्थित यह बल्ख के आधे आकार का एक नगर 
है। यहाँ पर कुछ बौद्ध विहार थे जिनमे हीनयान सप्रदाय के भिक्षु रहते 
थे 

बनगर--यह काबुल एवं सिन्धु के सचार मार्ग पर स्थित एक 
नगर एवं जिले का नाम था। पाँचवी एवं सातवी शताब्दी ईस्वी मे क्रमशः वहाँ 
फाह्यान्‌ एवं युवान-च्वाझ आये थे |! 

बाहुका (बाहुदा)--सुदरिका एवं सरस्वती» नदियों की भाँति रह नदी 
आंतरिक शुद्धि के लिए उपयुक्त नही समझी जाती थी। 

भरद्ाज-आश्रम--कालिदास के अनुसार यह आश्रम शत्रुघ्न के मार्ग मे था 
जब वह लवणासुर को मारने के लिए अयोध्या से आधुनिक मथुरा के 5 मील दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित मधुपरन जा रहे थे। 

शभिड या भिर या भेर--यह पश्चिमी पजाब के शाहपुर जिले में झेलम के 
तट पर स्थित था ।? 

ब्रह्मपुर--यहाँ पर पाँच बौद्ध विहार कितु थोड़े ही भिक्षु थे।* 

ब्रह्मावत्तजनपद--कालिदास ने अपने मेघदूत मे इसका वर्णन किया है. 
(पूरवेमेष, 48) । यह सरस्वती एवं दृषद्वती नदियों के मध्य स्थित 
देश था। 

चन्द्रभागा--विष्णुस्मूति ( 85. 48 ) मे इस नदी का वर्णन 
है जिसके तट घामिक अनुष्ठान आदि के सपादन के लिए पवित्र माने 
जाते थे। 

गंभीर--यह चबरू नदी (चमंण्वती) के पहले यमुना की एक सहायक 
नदी है। कालिदास के मेघदूत (पूर्वमेघ, 40) मे इ सका वर्णन है। 

गण्डकी (गण्डक)--हशतपथ ब्राह्मण (!, 4, ।, 4 और आगे) में वणित 
इस नदी को वेबर ने गण्डकी से समीकृत किया है।# 


थ बाटसे, आन युवान-च्वाडू, ॥, पृ० 6. 
2» टॉलेमी कृत ऐंडरयेंट इंडिया, प्‌ ० 47. 
४ परंचसूबनी, 2, पृ ० 7 8. 
2 रचुबंध, £५, 7-5. 
४ कर्िघम, ऐंह्येंट ज्यॉप्रफी ऑॉव इंडिया, पृ ० 77-78. 
2 बाटर्स ऑन युवान-च्वाडू, ॥, पृ ० 329 
आ डुंपीरियल गज्ञेटियर ऑँब इंडिया, 2, 25- 
37 
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गंदरी (गबराइतिस)--यह लोस्पीस एवं सिन्धु के बीच में तथा काबुरू 
नदी के तट पर स्थित था।* 

गन्धसावन--कालिदास के विक्रमॉवशीय (पृ० 87) में भी इस पर्वत का 
वर्णन है? 

गन्धार---इस क्षेत्र मे पेशावर एव रावलपिंडी (सप्रति पाकिस्तान मे) 
के आधुनिक जिले समिलित हैं। इसमे अफगानिस्तान में स्थित काबुल भी 
समिलित है। भडारकर का कथन है कि इसमे पश्चिमी पजाब एव पूर्वी अफगानि- 
स्तान समिलित थे ७ कनिधम के अनुसार गन्धार की निम्नलिखित सीमाएँ 
बतलायी जा सकती है पश्चिम में लमगान एवं जलालाबाद, उत्तर मे स्वात 
एवं बुनिर की पहाडियाँ, पूर्व मे सिन्ध्‌ नदी और दक्षिण मे कालबाग की 
पहाडियोां ।५ 

गगा--कुमा रसम्भवम्‌ (॥, 30, 54, ५7|, 36, शा, 36, 70, तुलनीय, 
मेघदूत, 50 63) मे इस नदी का वर्णन हुआ है। कालिदास के विक्रमोरबशीय 
(१० 24) में गगा-यमुना के सगम का उल्लेख है (गगा-यमुना-सगम ) । मेघदुत 
(50, 63) में बतलाया गया है कि गगा दक्षिण-पूर्वाभिमुख प्रवाहित होती हुयी 
बगाल की खाडी मे गिरती है। 

गर्ग-आश्रम--यह आश्रम रायबरेली जिले से असतनी के सामने गगा के उस 
पार स्थित था। कुछ लोगो का मत है कि यह कुमायूं के एक जगल मे स्थित था। 

गोमतो--विष्णुस्मृति (85, 43) में इस नदी का वर्णन है। 

गोरंथ्या--यह घोर नदी (गौरायस) द्वारा सिचित प्रदेश का नाम है।४४ 
सिकदर गोरैय्या से होकर गुजरा था और घोर नदी को पार करके अस्सकेनोई 
के देश मे प्रविष्ट हुआ था। 

गोविसना-- (कु-पि-सग-ना )--यहाँ पर दो बौद्ध विहार थे जिनमे 00 
से अधिक हीनयान भिक्षु रहते थे ।8 

हड़प्पा--विस्तार के लिए दुृष्टव्य, आर्कयॉलॉजिकल सर्बे ऑव इडिया के 


20 टॉलेमीकृत ऐंड्येंट इडिया, ॥5* 

9 रंप्सन, ऐंड्येंट इडिय।, पृ० 8* 

» क्रार्माइकेल लेक्ससं, 98, पृ० 54 

भ सेक्रिडिल, ऐडयेंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, पृ० 776. 
» टॉलेमी, ऐंदयेंट इंडिया, पृ ० 09-0. 

» बाठ्स ऑन युवान-चुवाड्‌, ।, प्‌ ० 330-3[. 
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मुखपत्र, ऐंश्येंट इंडिया, न० 3, जनवरी, 947, पृ० 59 और आगे पर प्रकाशित 
आर० ई० एम० द्वीलर का लेख, हड़प्पा, 946. 

हरियूपिया४--यह्‌ अभ्यावत्तिन चायमान द्वारा वृशिवस्तों की पराजय' 
का स्थल था। लुडविग के अनुसार यह यग्यावती के तट पर स्थित एक नगर था ।$४४ 
हिलेब्रांत की धारणा है कि यह कुरुम (क्रम) की एक सहायक नदी इर्याब (हलियाब ) 
थी कितु यह संदिग्ध है। 

ह॒स्तिनापुर--यह कुर जनपद की प्राचीन राजधानी थी। इसका और अधिक 
विस्तृत विवरण मेरी पुस्तक इडोलॉजिकलर स्टडीज़, भाग, 7५, अध्याय, पा, में 
दिया गया है। 

हिमबंत--हिमा लय पर्वत पाँच योजन विस्तृत था। यह 84,000 शिखरों 
से मडित था जिसके चारो ओर 500 नदियाँ प्रवाहित होती थी। हिमालय क्षेत्र 
में सात बडी झीलें थी जिन्होने 50 योजन का क्षेत्र आवृत कर रखा था।# 
कालंगिरि,» दर” एवं रजतपब्बत*" सभी हिमालय क्षेत्र से सनधित थे। रघुबश 
(7५, 7) के अनुसार रघु हिमालय पर चढ़े थे। 

हण देश--रघु वक्षु (या आक्सस ) तथा इसकी सहायक नदियों के तट पर 
स्थित हणो के देश मे गये थे। रघु ने हुणो को पराजित किया था। वंक्षु की 
घाटी सिन्धु घाटी के समीप थी जो अपने केसर के लिए प्रख्यात 
थी ॥ 

इंदपत्त--विधुर-नरेश ने यहाँ के एक ब्राह्मण को जो वाराणसी के राजा का 

पुरोहित था, एक जटिल प्रइन के समाधान के लिए भेजा था। वह अनेक स्थानों 
का भ्रमण करता हुआ धीरे-घीरे वाराणसी गया ।४ इदपत्त-नरेश कोरव्य ने 
अपने पुत्र को एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा कलाओ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्कसिला 


४ ऋणग्वेद, शा, 27. 5. 

» ऋग्वेद, अनुवाद, 3, 58. 
8 बेबिक इंडेक्स, 77, 499. 
» पचसूदती, ता, प्‌ ० 35. 
४ जावक, ४ा, 302. 

०० बहीं, ता, 67; हा, १6. 
80 बह्ी, ], 67. 

8 रघुबंध, 79, 67. 

४ जातक, ४, 59. 
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भेजा था ।४ राजा घनऊजय ने अपने पुराने सैनिको को अवमानित करके नवागंतुको 
के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित की थी । वह एक अशात सीमात प्रांत सें युद्ध करने गया 
था। उसके पुराने एवं नवीन सैनिको ने उसकी कोई सहायता नहीं की, फलत: 
उसकी पराजय हुई। इद पत्त लौटने पर उसने अनुभव किया कि उसकी पराजय 
नवागतुको के प्रति अनुकूछता प्रदर्शित करने के कारण हुयी थी ।४ धनंजय को रबव्ब 
इंदपत्त (इन्द्रप्रस्थ)का राजा था। विधुरपण्डित जिन्होने सप्ृर्ण कछाओ का ज्ञान 
तकक्‍्कसिला मे प्राप्त किया था, उसके कुल-गुरु और मत्री बने थे और उसे 
सांसारिक एवं आध्यामिक विषयो में शिक्षाएँ दिया करते थे।४ 

इसघर--पयह सिनेरु (मेरु पवत) को परिवृत्त करने वाली सात पहाडियो में 
से एक है।# 

जालंधर--पीनी इसे शी-लान-ता-लो कहते है। वहाँ पर पचास से अधिक 
विहार थे जिनमे 2,000 से अधिक भिक्षु रहते थे।! 

कैलछास--जम्बुदीवपण्णत्ति, सु० 70, पृ०2 के अनुसार इस पर्वत को 
अठ्ठाब्य कहते थे। कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तलम (प० 237) के अनुसार 
इसे हेमकूट भी कहा जाता था। 

कंबोज--ऋग्वेद मे कबोजों का वर्णन नहीं है। परोक्ष साक्ष्य द्वारा इस 
अनुमान को पुष्ट किया जा सकता है कि इन छोगो की गणना ऋशग्वेद-युग के वेदिक 
आरयों मे की जाती थी ४ कबोज भारत के सुदूर पश्चिमोत्तर भे था जिसकी 
राजधानी द्वारका थी। मेक्रिडिक के अनुसार कबोज अफगानिस्तान था जिसे 
युवान-च्वाझ ने काओ-फ्‌ (कम्बु) कहा है।*" कुछ विद्वानों की धारणा है कि 
काम्बोज सभवत. तिब्बत था। ईलियट ने बतलाया है कि कबोज लोग एक 
अज्ञात जन थे जो संभवतः तिब्बत या इसके सीमात देशो के निवासी 





४5 बही, ४, पृ० 457. 

४ जातक, प, प्‌ ० 40. 

9 वही, शा, पृ० 255; तुलनोय, धमकारी जातक, नं० 43, 
भाग, गा. 

& जातक, भा, पु० 25. 

# बाटसं, ऑन युवान-च्वाड, ।, प्‌ ० 296. 

४ तुलनोय, ऋग्वेद, ।, प० 02; वेदिक इंडेक्स, ।, प्‌ ० 38. 

४ रीज डेविडस, बुद्धिस्ट इंडिया, पु ० 28. 

% अलेक्जेंड्स इनबेजन, प्‌ ० 38. 
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ए कुछ लछोगों ने इन्हें राजपुर० मे अवस्थित बतलाया है। रघु ने कंबोजों 
को पराजित किया था और उन्होने कंबोज से सुदर घोडे और मणि-कंचन 
उपहार-स्वरूप प्राप्त किया था।४ 

कंसभोग--इसे कंस राज्य से समीकृत किया जाता है, असितंजना जिसकी 
राजधानी थी ।४ 

फनरबर्ू--विष्णुस्मति (85, 4) में इसका वर्णन है। कालिदास ने 
अपने मेघदूत (पूर्वमेघ, 50) मे इसका उल्लेख किया है। 

कण्णमुण्ड--यह हिमालय की एक झील है।# 

कपिश--इसकी परिधि 4000 ली से अधिक थी। यहाँ पर इमारती रूकडी 
और विविघ प्रकार के फलो के वृक्ष एव अन्न उपजते थे। कपिश मे 00 से अधिक 
विहार थे जिनमे 6000 से अधिक भिक्षु थे जो मुख्यतया महायान संप्रदाय के थ ।/” 
कपिश कफिर हो सकता है जो आधुनिक काफिरिस्तान के रूप मे सुरक्षित हैं। 
वहाँ पर एक विशाल विहार था जिसमे तीन सौ से अधिक हीनयान भिक्षु थे।४ 

कालडठजर--यह उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में स्थित एक सुप्रसिद्ध पहाडी 
किला है जो चदेलो का एक केंद्र था।॥४* 

कास्पिल्य (पालि कंपिल)--इसका वर्णन वाजसनेयी सहिता (<शात, 
8) में भी है। 

काञ्चनगृहा---यह हिमालय की एक गुफा है।९० 

काण्व (कण्व )--कुछ लोगो की धारणा है कि यह आश्रम हरिद्वार (आधुनिक 


४ ईलियट, हिंदुज्म ऐंड बद्धिज्म, ।, पृ ० 268; फाउचर, आइकोनोप्रेफी 
बुद्धिके, प्‌ ० 34- 

5 म्रहाभारत, शा।, 4-5 कर्ण, राजपुरमगत्वा कंबोजा निर्जितास्तया। 

5 रचुबंध, ४, पृ० 69-70 

» रघुबंध, 9, 70; रोचक विवरण के लिए दृष्टव्य, ज्याँग्रेफिकल आस्पेक्ट 
आब कालिदासज्ञ बबरस, सेक्शन, 7. 

5 जततक, ॥9, पृ ० 79. 

४ जातक, ॥, पृ० 04. 

# बार्टस, आन मुबान-च्याड, [, पृ० 23. 

5 बह्ी, ।, पु ० 24. 

# एपि०३ ०, ेएओा। , भाग, ता, जुलाई, 957. 

५० जातक, 7, पृ० 49-9 2. 
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हरद्वार) से 30 मील पश्चचम में स्थित था। कुछ लोगों ने इसे राजस्थान में कोटा 
से 4 मील दक्षिण-पू्वे मे चंबल नदी के तट पर स्थित बतलाया है। कुछ लोगों 
का मत है कि यह नर्मदा के तट पर स्थित था।४ 

कास्पकुब्न--पाँचवी/ शती ई० मे फा-ह्यान ने कान्यकुब्ज मे दो बिहार देखे 
थेजिनके अंत वासी हीनयान संप्रदाय के थे ।४ 

कारपकब--यह यम्‌ ना-तट पर स्थित एक स्थान था १ 

कारापथ--कालिदास ने अपने रघुवंश (४०, 90) मे इसका वर्णन किया 
है। यह मल्लों के देश में स्थित प्रतीत होता है।* 

कारोती--पह शतपथ बाह्मण (5, 5, 2, 5) में वणित एक स्थान या 
संभवत: एक नदी है जहाँ पर तु रकाव्षेय ने अग्नि-चयन किया था।?४ 

काज्यी--विष्णुस्मृति (85. 28) में इसका वर्णन है। काशी का एक विशद 
विवरण मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित मेरी 'ऐश्येट इडियन ट्राइब्स' 
(926) नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय में दिया गया है। 

काइसोर (कश्मोर)--यह ऊँचे एवं दुरारोह पर्वबतों से परिवृत्त एक पठार 
पर स्थित है। इस देश का दक्षिणी एवं पूर्वी भाग हिंदुओं और पश्चिमी भाग 
विविध राजाओं के अधीन था। इसका उत्तर एवं पूरव का एक भाग खोतान 
के तुर्कों एब तिब्बत का था। भोटेश्वर-शिखर से तिब्बत होकर कश्मीर की 
दूरी लगभग 300 फरसख है*”। अलबेरूनी का मत है कश्मीर के निवासी 
पदयात्री थे। उनके पास कोई वाहन--पश्‌ या हाथी नहीं थे। उनमे आभिजात्य 





५ लाहा, अर्ली इंडियन मॉनेस्टरीज्ञ, प ० 5; अग्निपुराण, अध्याय, 09; 
पद्मपुराण, अध्याय, 99. 

४2 छेरगे,-ट्रावेल्स ऑव फाह्यान, पु ० 53-54. 

४ पंचविश ब्राह्मण, 5५, 0,23; तुलनीय, अश्वलायन भौतसृत्र, 57, 
6; शांखायन श्ौतसूत्र, हा, 29, 25; कात्यायन भौतसूत्र, जाए, 6; 
0; बेबर, इंडिशे स्टूडियेन, !, 34; वेदिक इंडेक्स, ।, प्‌ ० 49- 

५ रघुबंश, संपादक, नन्‍्दगिकर, तृतीय संस्करण, 897; नोट्स, प्‌ ० 322. 

5 देविक इंडेक्स, !, पु ० 5व. 

७ ] फरसल-4 सील; अलबेरुनी ने अपने फरसख को चार अरबी मीलों 
के बराबर-77.। 093 अंग्रेजी मीलों को बराबर माना है। विस्तुत विवरण 
के लिए बृष्टव्य, लाहा, अल्वेर्नोज्ञ नालेज आँब इंडियन ज्यॉग्रेफी, प्‌ ० 6, पा ० 
दि० १. ; 
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थर्ग के लोग मनृष्यों के कंधों पर ढोयी जाने वाली पालकियों में यात्रा करते थे। 
वे अपने देश की प्राकृतिक शक्ति के लिये विशेष व्यग्न रहते थे और इसीलिए वें 
उसके प्रवेश-द्वा रो की सुरक्षा के लिये बहुत सावध।नी रखते थे। उसने आगे बतलाया 
है कि प्राचीन काल में वे अपने देश में एक या दो विदेशियो, विशेषरूप से यहूदियों 
को प्रवेश करने की आशा दिया करते थे कितु उस समय वे किसी अपरिचित हिंदू 
को प्र वेश करने की आज्ञा नही देते थे ।४7 कश्मीर मे प्रवेश करने का सबसे अच्छा 
ज्ञात मागे सिन्ध्‌ एवं जेलम (झेलम) के बीचों-बीच स्थित बब्नरहान नगर से है। 
अद्विस्तान ३ सकी राजधानी थी। इसका आशय श्रीनगर से है।* कश्मीर शहर 
चार फरसरव क्षेत्र पर झेलम नदी के दोनो तटो पर स्थित है। अलू-बेरूनी को 
गाजना एवं पंजाब मे अपने दीर्घध कालीन प्रवास की अवधि मे कश्मीर के विषय 
में सूचना सकलित करने का अवसर मिला था। कश्मीर की सीमा पर स्थित 
रौहूर किले से उसने अपने व्यक्तिगत परिचय का उल्लेख किया है जिसका 
तादात्म्य लोहारा महल से किया जा सकता है। इसकी स्थिति पीरपजल पबंत- 
माल के दक्षिणी ढाल पर स्थित वतंमान लोहारिन से लक्षित की जा सकती 
है। अल-बिरूनी ने कश्मीर का बृत्तात अपनी पुस्तक तहकीकी-हिन्द के ऊँ प्रतात 
वे अध्याय (!, पु० 206 और आगे ) मे दिया है। 

केदर--विष्णुस्मुति मे (85.7) इसका वर्णन हुआ है। गणपति के 
काल के दो अभिलेखो मे भी इसका वर्णन है।”९ 

किटागिरि--समन्तपासादिका, पा० टे० सो०, पृ० 643 के अनुसार यह्‌ 
एक देश है। 

कोतेर--इस पव॑त के तल मे किसी प्राचीन दुर्ग के कोने मे सकुलित बारह 
मंदिर के अवशेष है! जैसा कि कनिघम ने बतलाया है”, यह उत्तरी भारत का एक 
जीणं दुर्ग था। 
,  क्रॉब्च--यह तैत्तिरीय आरण्यक (.3.2) मे वणित एक परवेत 
है। हु 

ऋमु--यह ऋग्वेद (४, 53 9; >, 75 6; लुड़विग, कृत ऋग्वेद का 

# अल्थेसनी, इंडिया, 7, पृ ० 206-20 7. 

४ छाहा, अल्बेस्नीज्ञ नाछेज ऑँब इंडियन ज्यॉग्रेफी. पृ० 40. 

#०ज०ए०सो०बं ०, 899, एक्स्ट्रा नं ० 2, पृ० 22. 

70 एपि ० ईं ०, ४४% त)ा, भाग, भा. 

शएं० ज्यों ०ईं ०, पृ० 45, 682-683. 
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अनुवाद 3. 200) में वरणित एक नंदी है जिसे सिन्ध की एक पश्चिमी सहायक 
नदी आधुनिक कुरुम से समीकृत किया जाता है।”” 

कुष्णाज़्क--यह हरिढार या इसके समीप स्थित कोई पुण्य स्थल है। यहाँ 
पर रैम्य का आश्रम था।?* 

कुलिन्ड्राइन (किलिन्ड्राइन)--करनिंधम ते इसकी पहचान जालन्धर से 

की है (४ इसमें विपाशा की द्रोणी के ऊपरी भाग द्वारा निर्मित कुलूट देश सम्मिलित 
था ।5 

कुलूट (कि, यु-लु-टो )--यहाँ पर लगभग 20 विहारों में 000 भिक्षु 
थे जिनमे अधिकाश महायान धर्म का अध्ययन करते थे ।* 

कुर-जांगल--रामायण (अयोध्याकाण्ड, !.४»पा; तुलनीय महाभारत, 
सभाषवं, हाफ, पृ० 7933-94; आदिपवे, टए़, 4337-40) में इसका 
उल्लेख है। पाण्डव भी यहाँ आये थे जिन्होने यहाँ पर स्थित काम्यक वन को भी 
देखा था। 

कुरुक्षेत्र--कालिदास (मेघदूत, पूर्वमेघ, 48) ने कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र के 
रूप में वर्णन किया है जहाँ पर कौरव-पाण्डव लड़ थे। 

कुसावती--कालिदास ने अपने रघुवश (४५, 97) मे इसका वर्णन किया है । 

लसगान--काबुल नदी के उत्तरी तट पर स्थित यह एक छोटा सा प्रदेश 
था ।?? 

लंपाक---छप, टॉलेमी द्वारा वर्णित लबटाई#, लेन, पो )--करनिघम?* 
ने इसे काबुल के पूर्वोत्तर मे कपिसेने से 00 मील पूर्व में स्थित आधुनिक लूमगान 
से समीकृत किया है। इससे व्यावहारत आधुनिक काफिरिस्तान मे हिंदुकुश के 


7४ रॉय, निरुक्‍त, एस्लांट्रेंगेन, 43; त्सिमर, आल्टिंडिशेज लेबेन, «4- 

79 महाभारत, बनपर्व, 84, 0; मत्स्यपुराण, 22, 65; प्श्मपुराण, ॥, 
32, 5« 

४४ एं ० ज्यॉ० इं ०, 57- 

४ टॉलिेमी, ऐंड्येंट इंडिया, पृ० 09-70., 

४ बील, बुद्धिस्ट रिकाइंस ऑँव द वेस्ट बल्ड, , प्‌ ० 77 

! से क्रिडिल, ऐड्येंट इंडिया ऐज डिस्क्राइड्ड बाई टॉलेसो, (मजुमदार 
संस्करण ), प्‌ृ० 06. 

75 बही, 927, पृ० 06. 

2 ऐं० ज्यॉ० इं०, 924 संस्करण, पृ० 49-50, 
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दक्षिण में लंबगाई ([.877792») से लास्सेन द्वारा प्रस्तावित इस स्थांन का 
समीकरण वृष्ट होता है। युवान-च्वाहू यहाँ आया था और उसने यहाँ दस से अधिक 
बौद्ध विहार और कुछ महायान भिक्षु देखे थे।४० 

लोहरकोटू--यह कश्मीरी भ्रंथ राजतरगिणी मे' वणित लोह-कोट दुर्ग ही है। 
कुछ लोग इसकी पहचान लौहुर नामक किले से करते हैं।४ 

महावष--यह एक कबीले का नाम है और इसका वर्णन अथवंबेद (५, 22,. 
4, 5, 8) में मूजवंतो के साथ हुआ है। ब्लूमफोल्ड का सुझाव है कि यह नाम 
अपनी भौगोलिक स्थिति की अपेक्षा अधिकतर अपनी ध्वनि एवं अर्थवत्ता के कारण 
चुना गया था|“ महावृष देश मे रैक्‍्वषर्ण नामक एक स्थान स्थित्त बतलाया 
जाता है। हतस्वाशय महावृषो का राजा था।# बौघायन श्रौतसूत्र (ग, 5) 
में महावृषों का वर्णन है।१ 

मेनाकगिरि--तैत्तिरीय आरण्यक (। 3. 2) में इसका वर्णन है। 

मनोर अवसपंण--महाकाव्य मे इसका नाम नौबधन है। यह उस पर्वत 
का नाम है जिस पर मनु की नाव रुकी थी।४ 

सनोसिला--यह हिमालय में अनोतत्त झील के पास स्थित एक पर्वत है।# 

मंदार--कालिदास ने इस पवेत को हिमालय मे स्थित बतलाया है। उन्होने इसे 
कैलास और गन्धमादन के समीप अवस्थित बतलाया है ।* मेगस्थनीज़ एवं एरिअन 
इसे मल्लस नाम से जानते है जो भागलपुर से 30 मील दक्षिण मे और बसी से तीन 
मील उत्तर मे भागलपुर जिले की बका तहसील मे स्थित था। पाजिटर ने बतलाया 
है कि किरातो का मुख्य देश केलास, मंदार और हैम नामक तीन प्वतो में था ।#९ 


8 बाटसे, आन युवान-च्वाड्‌ , [, प्‌ ० 8]. 

8 हुं ०एं ०, 897, द कासेल आऑँब लोहर। 

8४2 हिस्स ऑब द अथर्ववेद, 446. 

४» छान्दोग्य उपनिषद्‌, 79, 2, 5- 

४ जुमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, ता, 40. 2. 

४ बेदिक इंडेक्स, ॥, 42-43 भी दुष्टव्य। 

30 शतपथ बाह्यण, । 8, 4, 8; बेदिक इंडेवस, ॥, 430. 

# जातक, !, 232; गा, 379. 

38 कुमारसंभव, धता, 23, 24, 29, 59. 

8 मार्कडेण्यपुराण, पृ ० 322, पा ० दि ०, समेक्रिडिल कृत ऐंश्येंट इंडिया ऐकः 
डिस्क्राइब्ड बाई टॉलेमी, पृ० 0 भी दृष्टठ्य। 
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मरद-युधा--रॉथ एव त्सिमर के अनुसार यह नदी अकेसिनीज (असिक्ती ) 
और हाइडैस्पीज़ (वितस्ता) का संयुक्त प्रवाह है जो परुष्णी (रावी) से अपने 
संगम तक प्रवाहित होती है ।*० 

मतिपुर--- ( मो-ति-पु-लो )-यह बिजनोर जिला या इसका पूर्वी भाग है।श 
यहाँ पर 0 से अधिक बौद्ध विहार थे जिनमे 800 से अधिक भिक्षु थे जो जधिकांशतः 
सर्वास्तिवाद संप्रदाय के थे।** यहाँ पर एक लघु विहार था जहाँ पर गुणप्रभ ने 
सौ से अधिक भाष्य लिखे थे। युवान-च्वाझ यहाँ आया था। 

मानस-सरोवर--यह पश्चिमी तिब्बत में कैलास प्व॑त में स्थित है। 

मानिकयाल--यह वह स्थान था जहाँ बुद्ध ने अपना शरीर एक भूखी बाघिनी 
को खाने के लिये दे दिया था। तक्षशिल्ता के दक्षिण-पूर्व मे यह दो दिन की यात्रा 
और उद्यान की राजधानी के दक्षिण-पूर्व में 8 दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित 
था ।*शअ 

मेहतनू--यह सिन्धु की एक सहायक नदी रही होगी जो सिन्धु मे ऋ्रुमु (कुरुम ) 
एवं गोमती (गुम्ती) के पहले इसमे मिलती थी।४ 

मेरु---तैत्तिरीय आरण्यक (!, 7. 3) में एक पर्वत के रूप मे इसका वर्णन 
है। इसकी पहचान सर्वोत्तम पर्वत-शिखर सिनेरु से की गयी है। यह 
सात दिव्य पर्वतमालाओ से परिवृत्त था।४ यह 68,000 लीग ऊँचा 
था (१ 

मुचलिन्द--यह हिमालय की एक झील है।* 


५ ऋग्वेद, ४, 75, 5; त्सुर लिटरेट्र उंड गेशिस्टे डेस वेद, 38 और आगे; 
आह्टिंडिशेश् लेद्रेत, . 2; ऑल सम रिवर नेस्स इन द ऋग्वेद नामक स्टाइन 
का शोध-पत्र जो कंमेमोरेटिव एसेज् प्रेजेंटेड ट आर ० जो ० भंडारकर, प० 22 
में प्रकाशित है। 

थ बाटसे, ऑन युवान-च्वाडू, 7, 338. 

* बही, ।, पृ० 322. 

2 (अ) बादर्स, ऑन युवान-च्वाडू, ।, , प्‌ ० 255. 

५ ऋषबेद, 5४, 75, 6; बेदिक इंडेक्स, ॥, 80. 

५ जाहा, ज्यॉप्रेफी आँव अली बुद्धिज्स, पृ० पा. 

% धम्मपद कामेंद्री, [, पृ० 707; जातक, 7, प्‌ ० 202, इससें इसे एक पर्वत 
कहा गया है। 

» जातक, शा, पू० 58. 


परिशिष्ट 587 


मुनि-मशण--यह एक स्थान का नाम है जहाँ बंखातसों की हत्या की गयी 
शथी।?१ 

नगर--यहाँ पर अनेक बौद्ध विहार थे कितु भिक्षु कम ही थे। यहाँ पर एक 
विशाल स्तूप था जिसमें बुद्ध का एक दतावशष था। 

नगरहारु (न-की-लो-हो )--यह पूर्ष से पश्चिम में लगभग 600 ली एवं 
उत्तर से दक्षिण में 250 या 260 ली था।* 

नैभिवारण्य---विष्णुस्मृति (85.3) में इसका वर्णन है। कालिदास ने 
अपने रघुबश (>5%, 2) में नेमिष का वर्णन किया है।" इसे उत्तर प्रदेश मे 
वर्तमान नीमसार से समीकृत किया जाता है। 

नन्दिग्राम--कालिदास ने अपने रघुवश (»|, 8) में इसका वर्णन किया 
है जो अथोध्या का एक उपकठ था जहाँ राम के वनवास-काल मे भरत 
रहते थे। 

नेपालू--काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा है। काली-गण्डकी नदी 
कद्मीर को नेपाल से पृथक करती है ॥० 

नोल प्वेत--म हाभा रत के अनुशासनपर्व मे (25 3) एक तीर्थस्थान के रूप 
में इसका वर्णन है। यह वह टीला है जिस पर पुरुषोत्तम का मंदिर 
स्थित है ॥ण 

पण्डकेश्वर--पह उत्तर प्रदेश के कुमायूं मडरू के गढ़वाल जिले में श्रीनगर 
से 54 मील दूर पूर्वोत्तर मे स्थित है।१० 

पावा--विविधतीर्थकल्प (पृ० 44) के अनुसार मज्म्िमपावा को अपावा- 
पुरी कहा जाता था । चूंकि यहाँ पर महावीर की मृत्यु हुयी थी इसलिए इसका नाम 
बदलकर पावापुरी कर दिया गया था।" 


2 पंर्चावश ब्राह्मण, उाफ्ग, 4 7. 

४ बोल, बुद्धिस्ट रिफाइंस ऑंब द वेस्टने वल्डे, ॥, पृ ० 9.- 

५० द्ृह्टठ्य, पा ० वा ० काणे, हिस्ट्री ओंव द धर्मशास्त्र, भाग, 79, पु ० 783. 

700 एस ० के ० आयंगर, ऐंड्येंट इंडिया ऐंड साउथ इंडियन हिस्ट्री ऐंड कल्चर, 
भाग, 7, पृ० 343. 

'४ दष्मपुराण, ए, ॥7, 23 35. 

305 एपि ० हं ० जिल्द, ऊह हा, भाग, शत, अप्रैल, 956. 

20७ ज॒ ० सं ० जेन, छाइफ इन ऐंद्येंट इंडिया ऐज़ डिपिक्टेड इन द जेन कंनन, 
268. 
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प्लक्ष-प्राश्नवण (प्लक्ष प्रभवण)---यह उस स्थल का नाम है जहाँ सरस्वती 
नदी अदृश्य हो जाती है ०५ 

प्रकाश--यह ताप्ती एवं गोमती नदियों के संगम पर घुलिया से 25 मीछ 
पश्चिमोत्तर में स्थित है।/% 

प्रयाग--बौद्ध टीकाकार बुद्धघोष के अनुसार यह गंगा-तट पर स्थित एक 
घाट है १७ 

पुष्कलाबती--कालिदास ने अपने रघुबश (४०, 89) मे बतलाया है कि 
इस नगर की स्थापना पुष्कल ने की थी और यह उसकी राजधानी थी। 

राश (दंतबर)--कनिघम के अनुसार इस जिछे को अश्श (संस्कृत उरश ) 
जिले से समीकृत किया जा सकता है। यवान-च्वाडः यहाँ आया था और उसने इसे 
तक्षशिला एबं कश्मीर के मध्य स्थित बतलाया है। इस चीनी तीर्थयात्री ने इसे 
उन्‍ला-शी कहा है (० 

सरभ्‌ (सरय्‌)--विष्णुस्मृति (85 32) मे इसका उल्लेख है। हॉपर्किस 
ने इसे पश्चिम की एक नदी माना है।० 

सरस्वतो--विष्णुस्मृति (85.27) में इस नदी का वर्णन है। मेघदूत 
(पवेमेच, 49) में भी इसका वर्णन है। 

सरावतो--रघुवण (5५, 97) में इसका उल्लेख है। इसका तादात्म्य 
श्रावस्ती (आघुनिक साहेठ-माहेठ) से किया जा सकता है जो बहराइच एवं गोडा 
जिले मे स्थित है। 

शतदु--शतद्ु या आधुनिक सतऊलज नदी का तट, जिसका वर्णन विष्णुस्मृति 
(85. 47) में हुआ है, घामिक अनुष्ठानो के लिए पुनीत माना जाता है। ऐति- 
हासिक यूगो में इस नदी ने अपना प्रवाह-पथ अत्यधिक बदला है।!० 


704 पठचविद्य ब्राह्मण, ४४ए, ]0, 6 22; जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, 
एप, 6, 2: 

2७ जनेल ऑँवब द न्युमिस्मेटिक सोसाइटी आँव इंडिया, "शा 
भाग, 7, 4955. 

2० पपञथचसूदनी, पा०टे ०सो ०, ।, पु० 78. 

गण डॉलेसी ऐंड्येंट इंडिया! पृ० 8. 

708 रिलीअंस ऑंब इंडिया पृ० 34. 

१0 इंपोरियल गरजेटियर्स आंच इंडिया, 23 79; तुलनीय, त्सिमर 
आल्टिंडियोज लछेबेन, 0. ]. 
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सागल---सौ से अधिक हीनयान भिक्षुओं वाले यहाँ के विहार में वसुबधु ते 
अभिधर्मकोषव्याख्या (शेंग-यी-ति-छुन) की रचना की थी [7०% | 

सारवाथ--युवान-च्वाड के समय में यह एक विहार-केंद्र था क्योंकि उससे 
यहाँ कोई 500 बौद्ध भिक्ष्‌ देख थे जो सभी समतिय संप्रदाय के थे !! सारनाथ 
विहार वरणा नदी से 0 ली पूर्वोत्तर मे स्थित था। 

सिक्किम--यह दार्जेलिंग जिले के उत्तर मे स्थित है। इस समय इसका क्षेत्र 
3000 वर्ग मील है जो उत्तर से दक्षिण मे लगभग 80 मीरू और पूरब से पश्चिम 
रूगभग 40 मील है। यह हिमालय मे स्थित है। यह एक छोटा देश है जिसमे 
विश्व के कतिपय सर्वोच्च पर्वत स्थित है। इसके प्राकृतिक भूगोल एवं जलवायु 
की विविधता को देखकर किसी को यहाँ के विशालकाय अवधाव एवं भूमि-स्खऊरून 
पर आदचये नही करना चाहिए। नेपाली सीमा के पश्चिम मे कंचनजगा के उत्तर 
में एक बहुत ऊँचा गिरि-कूट है। कचनजगा सिक्किम मे सर्वोच्च अगम्य 
ऊँचाई है ।!!? 

सिन्घु--सिन्धु नदी या इण्डस का वर्णन अथवंबेद मे (ता, 3.4, ॥५, 
24 2, 5, 4 45; ऊँ, 3 50) हुआ है। ऋग्वेद मे भी इसका उल्लेख 
है (!, 97. 8, 7, 7. 9; गा, 53. 9) । कालिदास ने अपने मेघदूत (पूर्वमेष, 
29) एवं मालूविकारिनिमित्र ((० 02) में इसका उल्लेख किया है। 

अध्त--भ्रुष्त जिसे चीनी लोग सु-लु- कि, न-न कहते है, देहरा जिले और 
अबाला जिले के पूर्वोत्तरी भाग का वाचक था जिसमे सभवत. सहारनपुर जिले का 
एक भाग एवं देहरा का प्रतिस्पर्श करते हुये कुछ प्रदेश समिलित थे ।४९ 

सुभगवन--यह उकट्ठा का एक सुरम्य जगल था। यहाँ के परिवेश का 
रूमानी वातावरण होने के कारण लोग बहाँ उत्सव मनाने जाया करते थ। यह एक 
प्राकृतिक कुज नहीं थी ।॥7४ 

सुसतुं--कम्वेद (5, 75. 6) में वणित यह एक नदी है। यह सिन्धु की 
एक सहायक नदी है। 


7० बाटसं, ऑन युवान-च्वाड, ।, पृ ० 29] 

ग्य बह, वा, पु० 48 

४४ बिस्तृत विवरण के लिए व्रष्टठय, इंट्रोड्य[सग इंडिया, भाग, 3, (रायरू 
एसियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित), पृ० 736 और आगे। 

४७ बाटसे, ऑन युवान-च्वाड, ॥, 337-38. 


74 पंपचसूदनी, ॥, प्‌ ० ]. 
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सुवास्तु--ऋग्वेद मे (गा, 9. 37; निरुक्‍त, /५, 5) में इस सदी का 
वर्णन है। यह आधुनिक स्वात नदी है। 

्वेत्या--ऋग्वेद (5, 75.6) में इसका वर्णन है। यह सिन्धु की एक 
सहायक नदी प्रतीत होती है।7४ 

तक्षशिला--जैनग्रंथ आवश्यक चूर्णी (पृ० 80) के अनुसार यह गन्धार 
जनपद की राजधानी थी। कालिदास के रघुवश (%०, 89) के अनुसार तक्ष 
ने तक्षशिल्ा की स्थापना की थी। तक्षशिला के भीर टीले से जो यहाँ के तीन 
नगरो मे सर्वप्राचीन था, 924, ई० मे 300 ई० पू० के एक मुद्राकीष एव आभूषण 
कोष की उपलरूब्धि यहाँ से प्राप्त तिथिपरक प्रथम निः्चयात्मक साक्ष्य था ।945 
मे इसी स्थान से इसी प्रकार का एक और कोष प्राप्त हुआ था। इनमे स्थानीय 
उत्पत्ति के तत्व और पश्चिमी एशिया से गृहीत शैली मे दो विचक्षण रत्न मिले हैं 
और जो इस भारतीय सीमात क्षेत्र के सास्कृतिक तत्वों की एक सिश्चित उत्पत्ति 
अभिव्यजित करते है। जनवरी-फरवरी, 945 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
(आक्‌ं० स० इंडिया) द्वारा किये गये उ-ःखनन में 8 मुडी हुयी छड़दार रजत- 
मुद्राएँ, कुछ सोने चाँदी के आभूषण, दो आयोनिया की यूनानी मणियाँ, एक एक 
नीलम या नील्मणि और स्फटिक के मनके उपलब्ध हुये थे ॥76 

तमसावन बिहार (त-मो-सु-फ-त)--युवान-चब्वाक यहाँ आया था। यहाँ 
पर सर्वास्तिवाद संप्रदाय के 300 से अधिक भिक्ष्‌ थे। वे हीनयान मत के गभीर 
अध्येता थम 

जिक्ट--ससवत:ः यह पजाब में स्थित एक पर्वत है 78 

टोकेरोइ देश--टॉलेमी ने टोकेरोई जनो का वर्णन किया है जिनकी पहचान 
बाख्त्रीजनों के एक महत्त्वपूर्ण वर्ग--तुखारो से की जाती है ।!७४ 


४० त्सिमर, आल्टिंडिशेज लेबेन, 4. 5. 

१७ दुष्टव्य, ऐंश्येंट इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुखपत्र, नं० , 
जनवरी, 946, प्‌ृ० 27 और आगे पर प्रकाशित, जी ० एम ० यंग का लेख 'ए 
न्यू होड फ्रॉम तक्सिला (भोर माउंड); ऐंक्येंट इंडिया, नं ० 4, जुलाई, 947, 
जनवरी, 948, पृ० 47 और आगे में अ ० घोष का लेख, तक्सिला (सिरकप), 
944-4 5 भी दुष्टवय। 

77 बादसे, ऑन युवान-च्वाहइ; !॥, पृ० 294. 

7४ जातक, प५, पुृ० 438. 

7७ छाहा, ट्राइब्स इन ऐंड्येंट इंडिया, प्‌ ० 396. 


प्रिशिष्ट 594. 


त्रिककुद (त्रिककुम)--यह हिमालय मे स्थित तीन शिखरों वाला एक 
पवेत है जिसकी पहचान आधुनिक त्रिकोट से की जाती है।!* 

तज्िपलक्ष--यहू उस स्थान का नाम है जहाँ दृषद्वती यमुना के निकट अदृष्ट 
होती है।।भ 

तुध्न---तैत्तिरीय आरण्यक (५, ) में इसका वर्णन कुरुक्षत्र के उत्तरी 
भाग के रूप में किया गया है।?” 

उच्चशुगविषय--इसे बेलारी जिले के हरपदकी तालुक मे स्थित उच्चंगी 
दु्गे नामक वर्तमान गाँव से समीक्ृत किया जाता है।४ 

उपदकपब्यत---पह हिमालय का एक पहाड़ है ४४ 

उक्कट्ठ---यह मुख्य कोशल मे था। शुभघडी के भीतर बनकर पूर्ण हो जाने 
के लिए इसका निर्माण रात में मशालो के प्रकाश मे किया गया था और इस कारण 
इसका यह नाम पड़ा है।!* कोशरू-नरेश पसेनदि ने यह नगर पोरवरसाति या 
पोक्खरसादि को उसकी विद्वत्ता के लिए दिया था।॥!?१४ 

उपकारो--उत्तर पञ्चाल से गगा-तट के मार्ग पर स्थित यह पञ्चालराष्ट्र 
का एक नगर था।/श 

ऊर्णावतो--यह ऋग्वेद मे वणित (5, 75 8) सिन्धु की एक सहायक 
नदी है। 

उत्तरकौदरल--पह रघु एवं उनके उत्तराधिकारियों की राजधानी थीः#। 
कालिदास ने अपने रघुवश (7५, 70; एड, 7) में इसे कोशरू भी 


कहा है। 


7290 अथंबवेद, 79, 9. 8. 

9 कंचविश ब्राह्मण, >४०७, 3, 4. 

॥0 बेबर, इंडिशें स्टुडियेन, 7, पृ० 78; वेदिक इंडेक्स, ॥, पु० 
338. 

७ छषि ० हू ०, हए४एता, भाग, ५. 

224 जातक, ५, 38. 

39% पपंजसूदनी, 7, पृ० 0. 

१» सुप्ंगलविलछासिनों, 4, ॥, 44-45. 

म्श जातक, रा, 450, 458, 427, 430. 

228 रचुबंध, ४, 3]; जया, 6; 79; जाप, 29; ४; -39; 
अऋषा; 36. 
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बंक--पह हिमालय में एक पर्वत है ।* कुछ लोगो ने इसे वेपुल्ल परत का 
शक प्राचीत नाम माना है। 

वरणावती--अथवंवेद (7५9, 7.4) में इसका उल्लेख है। लुडब्िग ने 
इसे गंगा नदी ही माना है।!» 

वाल्मीकि-आअ्रम---रामायण (उत्तरकाण्ड, अध्याय, 58) में इस आश्रम में 
वाल्मीकि के सम्मात मे निर्मित एक मंदिर का उल्लेख है। 

वेत्रवती--पह नदी पारिपात्र पर्वत से निकलती थी। कालिदास ने अपने 
भेघदूत' (पूर्वमेघ, 24) में इसका वर्णन किया है। 

वेत्ततती--चारुदत्त ने इस नदी को वेत्र-लता से पार किया था।शे 

वेब्यडड्गिरि---यह पहाड़ी गधमादन के पास स्थित थी (आवश्यकचूर्णी, 
पृ० 65)। 

विनीता--इसे अयोध्या भी कहा जाता था और यह हिंदुओं के सात तीर्थ- 
स्थानों मे से एक था ।2# 

विपाशा (वि-पाश, बधनरहित )--ऋग्वेद (ता, 33,4.3, 7५, 30. 
4) में विपाश का वर्णन है। निरुक्‍कत (7%, 26) के अनुसार इस नदी का प्राचीन 
नाम उरुड्जिरा था। इस नदी ने प्राचीन काल से अपना प्रवाह-पथ बहुत अधिक 
बदला है ४४ 

वुन्दावन--यह यमुना-तट पर गोवर्घन के पास है।४ कालिदास ने अपने 
रघुवश (५7, 50) मे इसका वर्णन किया है। 


४ जातक, भा, पृ० 49. 

39 ऋ/ेद (अनुवाद) 3, 20; तुलनोय, आहल्टिडिशेज लेबेन, 20; 
बंदिक इंडेक्स, ता, प्‌ ० 244. 

20 तुलनीय, जैन सुयगडंगचर्णों, प्‌ ० 239. 

72 बिस्तुत विवरण के लिए दृष्टग्य, लाहा, हिस्टॉरिकल ज्यॉग्रेफी ऑव 
एड्येंट इंडिया, पृ ० 69 और आगे। 

00 हपीरियल गर्ञेटियर आँव इंडिया, 7, 38; त्सिसर, आल्टिडिगेज 
लेबेन, ; स्टाइन, ऑन सम रिवर नेम्स इन द ऋग्वेद, प्‌ ० 22; कंसेमोरेटिव 
एसेज्ञ प्रेजेटेड दु आर० जी० भंडारकर; पूर्वोकत प्रंथ के पृ० सं० 
93 और आगे पर प्रकाशित सरदेसाई का लेख, लेड आवब सेवन 
रिवसे। 

78 भागवत पुराण, भरा, 4, 28, 36. 
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यामदारि-भाभम--यह आश्रम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले मे जम निया 
में स्थित था। 


वक्षिणी भारत 


ऐवर्मलाई---यह मदु राई जिले के पलनी तालुक मे ऐयम पालैयम नामक गाँव 
में स्थित एक पहाडी है।१३० 

अमुदालपाइ--यह आलमपुर तालुक मे है जहाँ से विक्रमादित्य प्रथम के 
अभिपत्र उपलब्ध हुये थे ।:४ 

अण्डवरम--यह अण्डनात्तुवेलान का सक्षिप्त रूप है। इसमे पेरुमनलुर 
चेल्लुर, तिरुमाडवनूर, कुवलयसिगनल्लूर और पेरुमुर समिलित है।? 

अंधपुर!»-.यह एक नगर है। कुछ लोगो कामत है कि यह आंपघ्रो की 
राजघानी थी और कुछ लोग इसे सभवत. बेजवाड़ा का प्राचीन नाम मानते है। 

अंधवरम्‌--यह आंध्य राज्य के श्रीकाकुलम जिले मे स्थित एक गाँव है जहाँ 
से इन्द्रवर्मन के ताम्रपत्र उपलब्ध हुये थे ॥8 

आँध्रमण्डल --- ( अन-तो-लो )---यहाँ पर 20 बौद्ध विहार थे जिनमे 3000 
से अधिक भिक्ष्‌ निवास करते थे। राजघानी के निकट यह सुरुचिपृ्वंक नक्काशा 
एवं अलंकृत किया हुआ, मीनारों एवं आहातो से युक्त एक विशाल विहार था जिसमे 
बुद्ध की एक सुदर प्रतिमा थी ।!४ 

अरिकिमेड--यह भारत के पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी से दो मील दक्षिण 
मे, उष्णकटिबधीय कोरोमडल तट पर स्थित है। यहाँ के कुछ स्थानों पर 945 
में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्लनन किया था। यहाँ के उत्खनन के 
परिणाम बहुत महत्त्वपूर्ण है।!/ 


8 छषि ० ईं ०, ४ ४ हा, भाग, शा. 

38 बही, 5" हा, भाग, एप. 

!2 बही, हज, भाग, शा, अप्रेल, 958. 

7४७ जातक, ॥, 77. 

१2» एपि ०३ ०, शा; हेएडफ, भाग, 7, प्‌ृ० 37 

7७ बाटसे, ऑन युवान-च्वाड, ॥, प्‌ ० 209. 

ह। बृष्टटय, आकयॉोलॉजिकल सर्द आय इंडिया, ऐंड्येंट इंडिया, मं ० 2, 
जुलाई, 946, पृ० 37 और आगे। 
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आभोर बेश--यह दक्षिणापथ मे स्थित था। यहाँ पर वेरसामी आये थे ।!४ 

बादासि (वातापि)--640 ई० के लूगभग यह चालुक्यों की राजघाती 
थी। नरसिहवर्मन ने बादामी को नष्ट किया था ॥!४३ 

भज्जभूमि--इसकी पहचान उड़ीसा मे मयूरभज से और मिदनापुर मे इसी 

नाम के एक परगना से की जाती है। इसकी प्राचीनता अज्ञात है ४४ 

चर्रगिरि--यह पहाडी सेरिगंपतम' के समीप है। 

चोल--युवान-च्वाझ के अनुसार यहाँ के बौद्ध विहार जीर्ण हो गये थे। कुछ 
विहारो मे भिक्षु रहते थे 7४४4 

बहुर--जैन ग्रथ नायाधम्मकहाओ (प० 98) के अनुसार यह देश अपने 
चदन के लिए प्रसिद्ध था। 

दक्षिणापथ-- (या दक्खिणावह )--थह जैनियो का एक महान केंद्र था। 
यहाँ पर वैरसामो” आये थे। दक्षिणापथ उस सपूर्ण क्षेत्र का नाम था जो गया के 
दक्षिण मे एव गोदावरी के उत्तर मे स्थित था जिसमे वह गये थे ॥१० 

वर्दुर (बुदंर)--वेलुवन या मलूय पर्वतमाला के मध्य यह एक पहाडी थी। 
सभवत. यह नीलगिरि है दोदाबंद्रा जिसका सर्वोच्च शिखर है ।४ महाभारत के 
अनुसार (॥, 52, 34) यह पहाड़ी चोल एवं पाण्डय राजाओं से सबधित थी ।१४ 

ब्राविड--युवान-च्वाहु के अनुसार द्राविड की परिधि 6000 से अधिक 
थी और इसकी राजधानी कान-चिह-पु-छो की परिधि 30 ली से अधिक थी। 
वहाँ पर सौ से अधिक बौद्ध विहार थे जिनमे स्थविर सप्रदाय के 0,000 से 
अधिक भिक्षु निवास करते थे ।४ 


749 बहुत्कथाकोब, 338 और आगे; आवश्यक चूर्णी, प्‌ृ० 397. 

248 एस ० के ० आयंगर, ऐंड्येंट इंडिया, प्‌ ० 37. 

7& इंडियन कल्चर, 7, पु० 47. 

0« बाटर्स ऑन युवान-च्वाड्‌, ॥, प्‌ ० 224. 

79 आवद्यक चर्णी, पु० 404. 

20 विनय महावग्ग, ४, 3; विनयचुल्लवग्ग, ।, 8. 

जज ० रा०७ए० सो ०, 894, पू ० 23] और आगे; तुलनीय, पाजिटर, 
ज्यॉग्रेफी ऑंब रामाज़ एक्जाइल, ज ० रा ०एु ०सो ०: 894, पृ ० 263. 

20 दृष्टव्य, महाभारत, >थगा, 65, 32; शमायण, हंकाकांड, 
26-42, रघुधंश ॥9४, 57. ह 

7७ बादसं, आन युवान-च्याडू, ता, पृ० 226. 
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एडेदोर₹--यह उत्तर में कृष्ण और दक्षिण में तुगभद्रा नदी के मध्य स्थित' 
भू-खंड था और इसमे रायचूर जिले का एक बड़ा भाग समिलित था। ४० 

गंगवाड़ी--प्राचीनकाल में दक्षिण भारत मे विकसित यह एक जैन राज्य 
धा। यह अत्यत रुचिकर था और इसने महत्त्वपूर्ण मूमिका अदा की है। इसका नाम- 
करण गंगवंशीय राजाओं के आधार पर हुआ है जिनके राज्य का यह एक अंग 
था और जिसके अतगत्‌ वर्तमान मँसूर प्रदेश का एक विद्याल भाग था। यह 
96,000 वारूा देश था। इसकी पहली राजधानी कुबछाल थी जियका नाम 
कालातर मे बदककर कोवलाल और फिर कोलाल कर दिया गया था। यह मैसूर 
के पूर्वी भाग और पालार नदी के पश्चिम में स्थित वर्तमान कौलार है। कावेरी 
गगवाडी की प्रमुख नदी है ।श 

गोदावरी--विप्णुस्मृति (85. 42) मे इस बड़ी दक्षिण-भारतीय नदी का 
उल्लेख है। यह खनिज घातुओं में सपन्न बरतलायी जाती है।“/ रावण ने इसी 
स्थान से सीता का अपहरण किया था। आवश्यक चूर्णी मे वणित (पु० 547) 
बंण्णा इसकी एक सहायक नदी थी। मदाकिनी, जिसे मञ्जीरा भी कहा जाता था, 
गोदावरी की दक्षिणी सहायक नदी थी [१5४ 

गोकणं--कालिदास ने गोकर्ण का वर्णन दक्षिणी-भारत के एक ती्थे 
स्थान के रूप में किया है १ 

गोली--यह गुटुर जिले के पलनाड तालुक मे कृष्णा नदी की एक सहायक 
गोल्लेर नदी के तठ पर स्थित एक गाँव है। इस गाँव में एक स्तृप के भग्नावशेष 
है और इसकी वेदिका पर जातक-मदिरो एव बुद्ध के जीवन की कहानियो को प्रदर्शित 
करने वाले अनेक उच्चित्र है 

गुहेश्वरपाटक---यह्‌ भौमकार राजाओ की राजधानी थी। इसे अति संभवतः 
आधुनिक जयपुर से समीकृत किया जा सकता है ४४ 





70 एपि ० इ ०, जिल्द, जाए, भाग, 7५, पृ० 65. 

एा राइस, गंगवाड़ी, कमेमोरेटिय एसेज्ञ प्रेजेटेड टु आर ० जी ० भंडारकर, 
पु ० 237 और आगे। 

752 रामायण, अरण्यकाण्ड, अध्याय, 7 व 8. 

358 बही, अरण्यकाण्ड, अध्याय, 73- 

७4 सचबंश, भरता, 33. 

70 दृष्टब्य ,बि ० च ० लाहा, माई इंडोलॉजिकल स्टटीज्ष, भाग, ए,. प्‌ ० 4 5. 

8 एुषि ० हूं ०, हधाए, भाग, !ए, अक्टछर, 95व, 5 
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होनेहुल्ली--पह मैसूर राज्य के उत्तरी कनारा जिले के सिरसी तालुक में 
है [एर 

जंबुकेदबर--जतिचिनापल्ली के समीप जबुकेशवर मदिर में अनेक नवकाशियों 
से युक्त एक मंडप है। इसके गोपुरम्‌ सब से पुराने है जो7 250 ई० में उत्तरकालीन 
बोल या प्रारंभिक पाण्ड्य राजाओं के शासनकाल मे बने प्रतीत होते हैं।?४ 

जय॑ंतमंगल---आलववायी नदी की दोनो प्रशाखाओं के मध्य स्थित यह आधुनिक 
चैन्नमंगलम है।!* 

कलिगनगर--चीनी इसे क-लेंग-के नाम से जानते थे। यह अतिसंभवत. 
नगर ही है।!० कालिदास ते कलिंग एवं उत्कल को दो पृथक राज्य माना है ।!४ 
उत्कल की सीमा पूर्व में कपिशा नदी तक और पश्चिम में मेकलो के राज्य तक 
फैली हुयी थी ।!४१ यहाँ पर 0 से अधिक बौद्ध विहार थे जिनमें 500 भिक्षु रहते 
थे जो महायान स्थविर सप्रदाय के विद्यार्थी थे ।!४8 सुक्म की स्थिति के वर्णन से, 
जिसमे मगध प्रदेश के पूर्व के क्षेत्र और दक्षिण में गगा के दक्षिण की ओर 
कलिंग कीसीमा तक के क्षेत्र समिलित प्रतीत होते है, कलिग की सीमा स्पष्ट होती 
है जो गया से पश्चिम की ओर कम से कम गंगा की रूपनारायण बाहु से प्रारंभ 
होती है जिसके मुहाने पर ताम्नलिप्ति (आधुनिक तामलुक) का प्राचीन 
बदरगाह स्थित है। 

कण्डराड--यह पूर्व मे गोदावरी जिले मे पिठपुरम के समीप स्थित एक गाँव 
है जहाँ पर प्रोलयनतायक का विलास दानपत्र उपलब्ध हुआ था ॥।४ 

कण्णपेण्णा (वेण्णा)--यह महिष्मक राज्य में एक नदी थी ॥!९४ 

कष्टियूर--यह प्राचीन काल मे पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित एक सपन्न 


597 एपि० इं०, जिलल्‍्द, |"ऋाए, भाग, 7ए, पृ० 205. 

५४ रॉयल एसियाटिक सोसायटी बंगाल हारा 9 47 में प्रकाशित इंट्रोडर्या सिग 
है डिया, भाग, 7, पृ० 8. 

79 बि० च्‌ ० लाहा वाल्यम, ।, पृ० 302. 

700 एपि ० | ०, भाग, “एफ, भाग, ।, जनवरो, 953, पृ० 26. 

26॥ रघुवंश, प्र, पृ० 38. 

७ वही, [ए, १० 38. 

१७ बाटसे, ऑन युवान-च्वाड, 7, पृ० 98. 

*५ एप ० ईं ०, जिल्‍्द, ४५ ह्ता, भाग, शा, अप्रैल, 958. 

"४ जातक, 9, पृ ० 62-6 3. 


परिशिष्ट 897 


नगर था। यह कार्यकुलम राजाओ की राजधानी थी जो यादव वंश के 
थे | 76 

फरडिकल--यह लिड्भुसुगूर के समीप करड़कल ही है। ४ 

कौरालक--फ्लीट ने इसका रूप केरलक और केरल परिवर्तित कर दिया 
है [768 

कवाटपुर---कुछ लोगो ने इस नगर को कोरकई से समीकृत किया है। 
यह उत्कृष्ट मोतियों के लिए विख्यात्‌ है ।!५९ 

कब्िट्ठ--यह गोदावरी-तट पर एक वन है।॥??० 

कावेरी---पह नदी मलूय-गिरि से नि सृत है जो अगस्त्य के लिए पवित्र था। 
निर्मेल जल से परिपूर्ण यह एक दिव्य नदी थी॥श रघ्‌ ने इसे पार किया 
था 00 

काविरिपट्टिनम (कावेरोपट्रिलनम )--करिकल नामक एक उत्साही राजा ने 
कावेरी-तट पर स्थित इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था और उसने इस 
नदी के तटो को ऊँचा तथा नहरे निकलवा करके आढ से इस नगर की रक्षा की 
थी ।॥!7९ 

केरल देश--कालिदास ने अपने रघुवणश (7५, 54) में इस देश का वर्णन 
किया है जहाँ पर रध्‌ की सेना का आगमन सुनकर स्त्रियों ने अपने आभूषण उतार 
कर फेक दिय थे। 

कीलर---यह दक्षिणी अर्काट जिले मे तिरुक्‍्कोरिलूर तालुक में है 7४ 

किष्फिन्धया--धुलेव से छगभग 4 मील दक्षिण-पूर्व में कल्याणपुर मामक 


766 बि० थ् ० लाहा वाल्युम, ।, पृ ० 298. 

307 एपि ० हैं ०, &झऋजाए, भाग, (६, पृ० 65- 

768 एस ० के ० आयंगर, ऐंडयेंट इडिया ऐंड साउथ इंडियन हिस्ट्री ऐंड कल्चर, 
2४, पृ० 29. 

300 इंडियन कल्घर, ॥, पु० 584. 

770 ज्ञातक, ४, पृ० 23, 33. 

77 रामायण, किष्किन्ध्याकाण्ड, 4], 5. 

ग्४ रुचुबंश, ॥ए, प्‌ ० 45. 

79 छाहा, द्राइब्स ऑँव ऐइयेंट इंडिया, पृ० 89; एस ० के आपंगर, 
एऐडयेंट इंडिया, प्‌ ० 93. 

गऊब एवि ०३ ०, जज, भाग, ता, जुलाई, 957. 
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आधुनिक गाँव के पास एक प्राचीन नगर के विस्तृत भग्नावशेषप्राचीन किप्किन्ध्या 
नामक स्थल को हरुक्षित करने हैं ।!?४ बाल्मीकि ने किष्किन्ध्या का सुदर वर्णन 
प्रस्तुत किया है जिसमें सुसज्जित एवं सुनिभित भवन थे जिनमे वानर स्त्रियाँ एक 
उच्च जीवन स्तर व्यतीत करती थी ।!?९ 

कोलत्तिरि---पह मलाबार का एक अत्यत महत्त्वपूर्ण प्राचीन राज्य था। 
यह इलायची के लिए प्रसिद्ध था।?? 

को लुपतंनी--इसकी पहचान आधुनिक श्रीकाकुलम जिले से की जाती है |! 

कोंक/न--चीनी इसे कुग-कन-त-पु-लो कहते थे। युवान-च्वाझु के अनुसार 
वहाँ पर सौ से अधिक बौद्ध-विद्वार और 0,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे 
जो हीनयान एवं महायान संप्रदायों के छात्र थे |! 

कोट यम--यह राज्य उत्तरी मलाबार के पूरव की ओर स्थित है 080 

कौञ्चालय--यह दक्षिण भारत का एक उल्लेखनीय बन था ।॥!४ 

कुम्भकोनमू--इसका प्रसिद्ध नाम तिरुक्‍्कुडमुक्कु है १४१ कुम्मकोनम के मदिर 
में दक्षिण-भारत के अन्य मदिरों की भाँति एक सरोवर और एक गोपुर है। 

महाबलिपुरम्‌--इसे मामल्छपुरम या मावलिवरम भी कहते है। पललव- 
यूग मे यह धामिक एवं सास्क्ृतिक पुनरुद्धार का एक महान कोंद्र था। इसका 
तामकरण महामल्ल नरसिहवर्मंन नामक एक पल्‍लव-नरेश के आधार पर हुआ था 
जो सातवी शती ई० में काऊची का एक शक्निशाली राजा था। 

महाराष्ट्र-- (मो-हा-छा-व,आ )--इस देश की परिधि 6000 ली थी 
और इसकी राजधानी की परिधि 30 ली से अधिक थी। राजघानी के बाहर 
एवं भीतर पाँच अशोक स्तूप बनवार्य गये थे 85 

महेद्ाचल--बाण कृत हर्षचरित (सप्तम उच्छुवास) के विवरण की पुष्टि 


75 एपि० इं०, भाग, ।, ४", जनवरी, 953, पु० 4. 
70 इंडियन कल्चर, 3, पृ ० 584. 

गए बि० च० लाहा वाल्यूम, 7, पृ० 306. 

ए8 एपि ० हूं ०, शाप, भाग, प्रा, प० 90. 

४७ बादर्ण, ऑन युवान-च्वाड, त, प्‌ ० 237. 

700 द्वि० च ० छाहा वाल्यूम, ।, पृ० 306. 

78 इंडियन कल्चर, भाग, 7, पृ ० 584. 

78 एपि ०३ ०, जड़ अत, भाग, शा, अप्रैल, 958. 

795 बाटसे, ऑन युवान-च्वाइू, 7, प्‌ ० 239, 
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जिसमें महेन्द्रपवंत को मलूयपर्वत से सबधित बतलाया गया है---चैतन्यचरितामृत 
से भी होती है।# 

महिम्सक--यह एक राज्य है जिसकी राजधानी सकुल है।6: 

महोदयपुर--इसे अलवाई नदी के तट पर स्थित आधुनिक तिरुवन्चिकुलम 
से समीकृत किया जाता है। यह पेर्मलो का केद्र था !% 

मलकेटक--पयह गाँव मैसूर राज्य के गुलबग जिले मे वर्तमान मलखेद के 
समान प्रतीत होता है ।?४ 

मलयगिरि--कालिदास ते अपने रघुवश (7५, 46) मे इसका वर्णेन किया है। 

मुसुनिक--यह देवेन्द्रवर्मन तृतीय (शुग सवत्‌ 306) के मुसुनिक दानपत्र 
द्वारा प्रदत्त एक गाँव है जिसे मुसुन्‌ रु से समीकृत किया गया है।९ 

नागाजुनिकोण्ड---पह पहाडी आध्य-राज्य के गुदुर जिले के पलनाड तालुक 
में स्थित है। यह कृष्णा नदी के दाहिने तट पर छायी हुयी है। नागार्जुन-पहाडी, 
जो एक विशाल चट्टानी पहाडी है, मचेरिया रेलवे स्टेशन से 6 मील पश्चिम मे 
स्थित है। इस उल्लेखनीय स्थान का अन्वेषण 926 में हुआ था। यहाँ पर 
इंटो के कई टीले एव सगम रम र के स्त॑भ उपलब्ध हुये थे। कुछ स्तभो पर प्राकृत 
भाषा में एव दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ई० की ब्राह्मी लिपि मे अभिलेख उत्कीर्ण 
है। यहाँ से उपलब्ध वस्तुओं मे बहुसख्यक भग्न विहार अवध॑वृत्ताकार मदिर, स्तूप, 
अभिलेख, मुद्राएँ, पुरावशष, मृण्भाड, मूर्तियाँ और अमराक्ती शैली भे 400 से 
अधिक भव्य अध्युच्चित्र है। नागार्जुनिकोण्ड से प्राप्त अभिलेखो से यह प्रकट 
होता है कि दूसरी एवं तीसरी शताब्दी ई० में विजयपुरी नामक प्राचीन नगर 
अवश्यमेव दक्षिण भारत का एक सबसे बंडा एवं अत्यत महत्त्वपूर्ण बौद्ध सन्निवेश 
रहा होगा। स्तृप, विहार एव मदिर बडी इंटो से बने थे, ईटे मिट्टी के गारे से चुनी 
गई थी और दीवालो पर पलूस्तर था। इन पक्के भवनों का अलकरण एवं गढाई 
या सचकन सामान्यतया गचकारी से किया गया था और ये भवन सिर से पैर तक 
चूने से पुते हुये थे। नागार्जुनिकोण्ड का प्रत्येक विहार स्वय मे पूर्ण था। विहार मे 
ईंटे की दीवाल से अवेष्टित एक आयताकार प्रागण होता था। केद्र में पत्थर 





29 विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, इंडियन कल्चर, भाग, 7, पु ० 58. 
78४ जातक, 3, पृ० 356, ए, पृ० 63. 

730 ० च० लाहा वाल्यूम, 7, प॑० 303. 

79 एषि० इं०, जिल्‍द, अड्डा, भाग, शा, 

288 बही, भाग, जझ़फ, खण्ड. [, जनवरी, 953, पुं० 28. 
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की फर्श वाछा एक महाकक्ष होता था जिसकी छत पत्थर के स्तंभों पर आधारित 
थी। घेरे के चारो ओर बाहरी दीबालो पर अंत्याधुत भिक्षुओ के लिए कोठरियों 
की एक पंक्ति थी जिसके सामने प्रायः एक दरूान होती थी। कुछ कोठरियाँ भंडार 
कक्ष और कुछ चैत्यों के रूप में प्रयुक्त होती थी और वहाँ पर यर्थाथतः एक विशाल 
कमरा था जो भोजनशारूा के काम आती थी। इस प्रकार के छः: विहार खोदे 
गये थे! मदिर के पूर्व में एक विस्तृत क्षेत्र मे विहारों के तीन स्कघ खोदे गये थे 
जिनमे प्रत्येक स्कघ में पाँच कोठरियों की सामान्य व्यवस्था थी। इन स्कधों के 
केद्र मे एक सुनिमित मंडप था। पहले कोठरियों के दक्षिणी स्कंध का उत्खनन 
किया गया था। प्रत्येक कोठरी में एक द्वार था। पाँचवी कोठरी के पूरब मे एक 
कम रा विशेषतः एक स्तानागार था। विहार के पूर्वी स्कथ या बाज में भी पाँच 
कोठरियों की इसी' प्रकार की व्यवस्था दृष्टिगत होती है। मदिर के पश्चिम में 
पाँच कोठरियों की पंक्ति स्थित है। दीवालो पर यत्रतत्र एक जेसे पलस्तर के चिन्हों 
से यह ब्यंजित होता है कि मूलतः इस पर सत्र पलस्तर था ॥78# 

नेलकुण्ड---इसकी पहचान चचित्रदुर्ग जिले में स्थित नलकुण्ड से की जाती है 
जहाँ पर चालुक्य अभिनवगुप्त का नलकुण्ड दानपत्र उपलब्ध हुआ था ।!१० 

नो रू-्यह महाजव नदी एव पञ्चाप्सर झील के मध्य स्थित एक वन 
था। ब्रश 

नीला--इसे पोनानि नदी से समीकृत किया जाता है जो मलाबार की एक 
प्रसिद्ध नदी है (९४ 

पक्षितोर्थ---यह वेदगिरीश्वर देवता के मदिर एवं उस पहाड़ी के लिये 
सुविख्यात है जो निकटवर्टी क्षेत्रो का सब से प्रसिद्ध भूचिह्न है। पहाड़ी पर स्थित 
मदिर जिसके समीप पवित्र चीलो को नित्य मध्याह्न वेला मे चुगाया जाता है, 
पललवयुगीन है। 

पस्पा--#ष्यमुखपर्वत के सन्निकट यह एक झील थी [१४ 


79 बिह्तुत अध्ययन के लिए दृष्टव्य, ए ०एच ०लांगहर्टं, द बुद्धिस्ट ऐंटिक्विटीज 
आँव नागार्जु निकोण्ड, भव्रास प्रेसोडेन्सी, (से० आर्क० सं० हं०, नं० 54 और आर्क 
स०ह ०, सेमायर नं ० 77, 3938)। 

720 एवि ० इं ०, अड्डा, भाग, ५. 

३9 रमायण, पा, अध्याय, 4 और जागे। 

७० दि ० छ० लाहा वाल्यूस, 7, पु ० 305. 

१४ रामायण, अश्ण्यकाण्ड, अध्याय, 73, पु० 0 और आधने। 
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प्श्चाप्सरस--यह एक झील थी जो उत्तर की ओर दण्डक-वन के प्रारभिक 
छोर पर स्थित थी ॥70 

पाष्डय---रघुवश (५7, पृ० 59-65) मे पाण्डयो का उल्लेख है जिनकी 
राजघानी उरगपुर थी। 

पाशावत--यह दक्‍्खन मे एक विहार था जहाँ पाँचवी शताब्दी ईस्वी में 
फा-ह्यान गया था। यह विहार एक विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया 
था। यह पाँच मजिल का था। पहली मजिल गजाकार थी जिसमे शिला मे 500 
कक्ष, दूसरी सिहाकार थी जिसमे 400 कक्ष, तीसरी अश्वाकार थी जिसमे 300: 
कमरे, चौथी वृषाकार जिसमे200 कमरे और पाँचवी कबृतर या पाराबत के 
भकाकार की थी जिसमे 00 कमरे थे ।7? 

पेह-बम्मिडि--यह आध्य मे श्रीकाकुलम जिले के नरसच्नपेत तालुक मे 
स्थित था ।7१० 

पेरब॒हि ल---पह रामनाथपुरम से लगभग नो मील उत्तर-पवव मे स्थित है। 
यह मद्रास के मदुराई जिले के डिडिगुलू तालुक मे है 7! 

प्रअवन-गिरि--यह बालि की राजधानी के ठीक बाद स्थित था। इसकी एक 
गुहा मे बालि-वध करने के बाद राम ने विश्राम किया था ।!* यह पहाडी आधुनिक 
बेलारी जिले मे और हापी के निकट कही पर स्थित हो सकती है ।!** 

पुष्पग्िरि--यह आध्-राज्य में कुड्डापा जिले मे कोटलूरु का एक ग्राम था 
जहाँ से यादव सिंघन के काल के पृष्पगिरि अभिलेख उपलब्ध हूये थे ।१० 

राजराजमण्डरूम्---इसमे कम से कम पाण्ड्य एव केरल देश (मदुरा एवं 
आ्रवणकोर के भाग ) का एक भाग समिलित है।*' 

रामनाथपुश्मु--यह दक्षिण-रेलवे की तिरचिरपल्ली-मदुराई लाइन पर स्थित 


7७ इृड्ियन कल्चर, भाग, !, पृ० 582. 

708 छेग्गे, ट्रावेल्स आँब फा-ह्यान, प्‌ ० 96-97. 

290 एपि ० ह ० जिलल्‍्द, ऊड॒ऊफ़ा, भाग, शा, जुलाई, 956. 

79 वही, जिल्‍द, जहा, भाग, भा, अप्रैल, 958. 

208 रामायण, किष्किरूयाकाण्ड, पृ० 27. 

70 हृड्िपन कल्चर, भाग, ॥, पृ० 58. 

200 एपि ० हैं ०, जिल्द, अंडर, भाग, 7, पु० 32. 

20 एस ० के ० आयंगर, ऐंड्येंट इंडिया ऐंड साउथ इंडियन हिस्ट्री ऐंड कल्जर,, 
43, पृ० 685. 
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डिडिगृल रेलवे स्टेशन से छ मील ठीक पूर्व मे स्थित है जहाँ से एक पाण्ड्य 
अभिलेख उपलब्ध हुआ था ।१४१ 

रेयूर--इस गाँव को मेल-मुण्डराष्ट्र में स्थित बतलाया जाता है। 
मुण्डराप्ट्र मे कोवृ&. तालुक का अधिकाश भाग और आधष्षप्रदेश राज्य के 
नेल्लोर जिले के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षत्र के समीपवर्ती भाग समिलित 
थे ।१४ 

ऋष्यमुख--इसकी एक गुहा मे अपने भाई बालि के भय से सुग्रीव ते स्वय 
अपने को छिपाया था। 

सह्याप्रि--रघु ने सहयाद्वि पर्वत को मलय एवं दर्दुर पर्बतो के मध्य स्थित' 
पालघाट-रिक्ति से होकर पार किया था।१४ कुछ लघु पहाडियाँ यथा, त्रिकूट, 
ऋष्यमुख और गोमत इससे सबधित है। 

सेंगल्‌द--- (संगलद )--यह अकोला जिले मे है।?४ 

सिद्धेश्वर--यह गाँव कटक जिले में वैतरणी के तट पर जैपुर (प्राचीन 
विरजातीर्थ) के समीप स्थित है। इस गाँव का नाम देवता के नाम से ग्रहण 
किया गया है। १४ 

सिहपुर--तमिल ग्रथ सिलप्पधिकरम एवं मणिमेखलाई के अनुसार यह 
स्थान बलिंग की दो राजधानियो में से एक था जिसे अरिपुर भी कहा जाता था। 
इसे उत्तर कलिग से कार्ची विषय की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित बतलाया जा 
सकता है ॥१४ 

सिररबकम--यह चिग्रलपुत जिले के तिरुवल्लूर तालुक भे स्थित एक गाँव 
है जहाँ पर परमेदवरवर्मसन का अभिलेख उपलब्ध हुआ था [१० 

श्रावण-बेलगोल--पहाँ पर चन्द्रवेट्ट नामक पहाडी के शिखर पर जैन देवता 

गोमतेश्वर की एक बडी प्रतिमा है। 


208 एपि ० हु ०, | ऋएऋ।)।, भाग, शा 

2० वही, जझाऋ, भाग, 79, 957 

204 रघुबंश, 79, 5, 54 

2० एपि० ३ ०, झेजाऊ, भाग, ।, अक्टूबर, 95. 

7७ वही, जहा हू, भाग, 7ए, अक्टूबर, 95 

/! एस ० के० आयगर, ऐव्येंट इडिया ऐंड साउय हृडियन हिस्ट्री ऐंड कल्चर, 
म+, पृ० 269, पा ० दि०। 

28 एपि ० हु ०, एफ, भाग, ५. 
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तंजोर (लंजई)--यह एक गाँव का नाम है ० तजौर के मदिरों में चण्डेश्वर 
का एक मंदिर है। यह चोल नरेशो, नायक शासको एव महाराष्ट्र के राजाओं 
की राजघानी थी। यह अपने महान्‌ ब्र हदीश्वर (बृहदेश्वर) मदिर के लिये विख्यात्‌ 
हैं जो भारत का सब से ऊँचा मंदिर है। तजौर के राजराजेश्वर या श्री बुहृदीरवर 
मदिर का निर्माण राजराज महान्‌ (985-0]4 ई०) ने कराया था।”९ 
बृहदेश्वर मदिर मे एक बहुत बडा शिवलिंगम है। यह 26 फीट ऊंचा है और 
भारतीय स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। चारो ओर से यह एक बड़ी परिखा 
से परिवेष्ठित है। विशालकाय पायाण-निर्मित नदि वृष इस बडे मंदिर के सामने 
बैठा हुआ प्राप्त होता है। मदिर में पाषाण-निमित भीमकाय तोरण एवं मडप 
है। मदिर का निर्माण राजा राजेन्द्र चोल के काल में हुआ था १7! तजौर का यह्‌ 
भव्य मंदिर दक्षिण भारतीय शिल्पकला की शैली के ग्यारहवी शताब्दी के विकास 
का प्रतिनिधित्व करता है ।४१ लगभग 000 ई० में निर्मित तंजौर का यह मंदिर 
(200 फीट ऊँचा) द्रविड कला की पराकाप्ठा है।”१ पर्सी ब्राउन ने लमभग 
750 ई० के तजौर के सुत्रह्मण्य मदिर का एक चित्र प्रकाशित किया 
है [44 
होयसल नरेश सोमेश्वर एव रामनाथ के अभिलेख सुदूर दक्षिण में तंजौर 
तक पाये जाने है।४* पुझजई को (तजोर जिले) किडारमगोण्डान कहा जाने 
लगा था ४९ तंजोर का प्राचीन नगर, मद्रास से लगभग 28 मील दक्षिण-पश्चिम 
मे कावेरी नदी पर स्थित है। 


20 सा ०हं ०३, 7, पृ ० 92; एपि ० हैं ०, हजआा, भाग, भगत, जुलाई, 
948, चतुरानन पंडित का तिरुवोरियूर अभिलेख। 

»०0 जे ० एम ० सोमसुंदरम, द ग्रेट टेंपुल ऐट तंजोर, 935, 
प्रस्तावना। 

श। पी ० वो ० जगदीश अय्यंर, साउथ इंडियन झाइंस, प्‌ ० 87-88; लाहा, 
होली प्लेसेज़ आँब इंडिया, पू ० 4. 

थ5 इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, भाग, 7, रॉयल एदशियाटिक सोसायटी बंगाल द्वारा 
भ्रकाशित, पु० 8. 

25 ओ ० बहुल, इंडियन टेंपुल्स, नोट्स। हे 

2५ इंडियन आकिटेक्चर, इंग्लिद ऐंड हिडु, प्लेट; 7,४ ए, 

29 सद्गरास आकृयॉलॉजिकल रिपोर्ट, 896-9 7. 

2४४ बही, 925, 88, 9, और 96. 
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लिक्मलि-शै--यह पूनामल्ली के समीप स्थित है जो इसी नाम' के एक वेष्णव 
अलवर के कारण पुनीत माना जाता था।श? 

तिरुष्परट्टिकुलरस--यह्‌ काञची के निकट एक गाँव है। यह किसी समय 
प्रसिद्ध एक जैन केंद्र का अवशेष है। यहाँ पर अब महावीर को समर्पित एक रुचिर 
जैन मंदिर है।?* 

तिस्सुलम---यह एक गाँव है। यहाँ का शिव-मंदिर चोल-युग का है और 
इसमें ग्यारह॒वी शताब्दी ई० के अभिलेख है ।/*अ 

विर्वरतुराई---यह दक्षिण अर्काट जिले मे है। 

तोण्डमण्डलस्‌ू--काऊची एवं वेगडम (तिरुपति) दोंनो ही इसमें समिलित' 
है [शि9 

ब्रिकूट--कालिदास ने सह्य पर्वतमाला से सबधित इस पहाडी का वर्णन 
किया है।*० भागवतपुराण मे इसका वर्णन मेरु या सिनेरु पर्चत के नीचे स्थित 
एक पर्वत के रूप मे हुआ है (५, 6.26)। 

बेतरणी (वेतरिणो)--जत साहित्य मे इस नदी का वर्णन वेतरिणी के 
रूप में हुआ है।#!श 

वनवासी--जराकुमा र के पौत्र, जियसत्त, ने इस नगर पर शासन किया 
था [१88 

बरदा--कालिदास ने अपने मालविकाम्निमित्र (४, ,3) में इसका वर्णन 
किया है। 

वानसयी--कोटूयम के पूरब की ओर यह एक नदी है। इसके तट पर एक 
मदिर स्थित है।*8 


27 झोनिवासाचारो, हिस्टी ऑव द सिटी ऑब मद्रास, जँजाता, 

2७ बही, जज्या, 

शण्भ ओऔनिवासचारी, हिस्ट्री ऑब द सिटी आँबव भद्रास, 
अत, 

29 एस ० के ० आयंगर, ऐंड्येंट इंडिया ऐंड साउथ इंडियन हिस्ट्री ऐंड कल्चर 
2, प्‌ ० 522. 

29 एघुवंदा, 79, पृ ० 59. 

27 सूयगड़ंग चूर्णी, पृ० 59 एवं उत्तराध्ययन सूत्र, 9, 59. 

2४ लिसोध-चूर्णी, 8, पु० 502, 

288 बि० च्० लाहा वाल्यूम, ।, पृ० 307. 
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बेंकितंग--यह त्रिचर के पश्चिम में एक गाँव है। यहाँ पर शंकरनारायण 
का प्रसिद्ध मंदिर है।?४ 

विलिअजम--कुछ लोगो के अनुसार इसे दक्षिण त्रावणकोर में इसी नाम 
के एक मछवारे गाँव से समीकृत किया गया है ।१४ 

वडगेरी--पह भूतपूर्व हैदराबाद राज्य मे था। यह चालक्य विक्रमादित्य 
चतुर्थ के शासवकाल से सबंधित था ।११९ 


पूर्वी भारत 


अज़ु--कालिदास ने अपने रघुबश मे इस राज्य का उल्लेख किया है (५7, 
27-29) | 

बल्‍लभपुर--यह हुगली जिले की सेरमपुर तहसील मे है। यह एक गाँव 
है जहां पर राधावल्‍लभ का मदिर है।#7? 

भदहिलपुर--इसे हजारीबाग जिले मे हटरगज से लगभग 6 मील दूर कुलुहा 
पहाडी के निकट भडिया नामक एक गाँव से समीकृत किया जाता है। यहाँ पर 
अरिष्टनेमि आये थे | 

भोगनगर--बुद्ध यहाँ पर रहते थे। वहाँ से वह पावा गये। यह स्थार 
परावा के समीप है।?* 

चसत्तनाथ--इसके निकट अन्य पुण्य मदिरों भे यहाँ से तीन मील उत्तर में 
लबनाख्या का मदिर और तीन मील दक्षिण मे बरबकुंड का मदिर है। 

चउपवन-आश्रश्च--पह आश्रम बिहार मे शाहाबाद में स्थित था" कितु कुछ 
लोगो के अनुसार यह प्योष्णी नदी के समी५ सतथुडा पर्वंतमाला में स्थित था १४ 

दुर्वाता-आश्रक्न--पग्रियसंन की घारणा है कि यह गया जिले की नवादा तहसील 


224 ब्ि० च० लाहा वाल्यूम, !, पृ ० 304. 

2४७ एपि ० इं ०, 5 हे हा साग, ४त, अप्रैल, 958. 
22 बही, “#झऋडाए, भाग, 79, पृ ० 93- 

थ्/ छाहा, होली प्लेसेज ऑब इंडिया, प्‌ ० 2. 

208 अंतगडबसाओ, 34, पृ ० 7 और आगे। 

29 दीघ, ॥, 23, और 26. 

200 स्कन्दप्राण, अवन्तोखण्ड, अध्याय, 57. 

| पश्मपुराण, अध्याय, 8. 
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मे रजौली से सात मील पूर्वोत्तर मे दुवौर मे स्थित था (ग्रियसेन कृत, नोटस ऑन 
दें डिस्ट्रिविट आँव गया) । 

गंगा (गेन्ज्रीज)--गगा की प्रथम एवं महती पश्चिमी सहायक नदी विश्णु- 
स्मृति (85.9) मे वर्णित मुख्य यमुना नदी है। 

गया--इसका वर्णन विष्णुस्मृति (85, 4, 66) मे है। 

हरिकेल--पह एक पूर्वी देश है जिसे कुछ लोगो ने वद्भ से समीकृत 
किया है ।१४४ 

जहु-आश्रम--यह पूर्वी भारत भे भागलपुर के पश्चिम मे सुल्तानगज मे था | 
गैवीनाथ महादेव का मदिर जो इस तपोवन मे है गगा के तल से निकली हुयी एक 
शिला पर सुल्तानगज के सामने स्थित है।?3१ 

कलुहा या कौलेश्वरी पहाड़ी--यह हजारीबाग जिले मे हटरगज थाने के 
अतर्गत्‌ है। यह हटरगज से लगभग छ मील दूर पर स्थित है १४ 

कर्णसुवर्ण--यहाँ पर 2000 से अधिक भिक्षुओ से युक्त दस से अधिक 
बौद्ध विहार थे। ये भिक्ष्‌ समतिय सप्रदाय के थे (१४ 

कौशिको--कालिदास ने अपने कुमारसम्भव में (शा, 33) महाकौशिकी 
नंदी का वर्णन किया है। 

कामरूप--इसे प्राग्ज्योतिष भी कहते है ।?3 

केंदुलि--यहाँ पर जयदेव का मदिर है जिसका निर्माण बर्दवान के महाराज 
कीतिचन्द बहादुर की माता ने कराया था। 

किरातदेश--कालिदास ने अपने रघुवश (!9, 76) मे किरातो का उल्लेख 
किया है जो ब्रह्मपुत्र की पूर्वी घाटी मे रहते थे। टॉलेमी के अनुसार वे उत्तरापथ 
में रहते थे ।!/ उनका सचन्निवेश पूर्वी क्षेत्र मे भी था। टॉलेमी ने किरातो के देश 


232 रुडिघन कल्चर, जता, पृ०89. 

20 छाहा, अली इंडियन मानेस्टरीज्ञ, प्‌ ० 5; मार्टिन, इंडियन इंपायर, शा, 
पृ०३37) ज०ए० सो ० बं ० एफा।, पृ० 360; आक ० स० रि०, ५, 28 

श्थ तपि ०इ ०, हे ४एऋ, भाग, पता, पृ० 84 

28 बाटस, ऑन युवान-च्वाड, ता, प्‌ ० 9; तुलनीप, बीरू, छाइफ आय 
एुवान-च्वाडू, पु० 34 

25 एपि ०३ ०, #झऊझा, भाग, भा, अप्रैल, 958; दिस्तुत अध्ययन के. 
लिए दुष्टव्य, इंडियन कल्चर, ॥, पृ० 53-54 

2» सेंक्रिडिल, ऐंड्येंट इंडिया, प्‌ ० 277. 
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को किरंहेडिया कहा है। श्रीमद्भागवत (] 4 48) मे उन्हे आर्यावर्त के 
बाहर रहते हुय बतलाया गया है। 

कोटुबर--यह मलमल के लिए प्रसिद्ध एक देश है ।१४ 

कुक्कुटारास--यही पर अशोक ने 000 भिक्षुओं को बुछाया था और 
उन्हे सघ की आवश्यक वस्तुएँ दी थी । युवान-च्वाड ने बतलाया है कि यह विहार 
स्पष्टत एक प्राचीन विहार था जिसमे घण्टाकार एव आमलक स्तूप थ | 

सगध--कीकट४० सगधघ का पर्यायवाची था (सट पीटसबंग डिक्शनरी ) | 
यास्क के अनुसार यह अनार्या के एक देश का नाम था ।*भ त्सिमर का यही मतत 
है ।** बेबर का मत है कि कीकट लोग मगघ म»* रहने वाले आयजन थ | कीकट 
की पहचान निश्चित रूप से नही की जा सकती ।४४५ 

मदार्न--यह हुगली जिले मे स्थित एक गाँव है जहाँ पर एक प्राचीन हिंदू 
दुग के अवशष उपलब्ध होते है जो पत्थर की दीवालो से घिरा हुआ और परिखा 
से परिवृत्त मिट्टी का वृत्ताकार एक विशाल टीला है। दक्षिण से होने वाले आक्रमणो 
से देश की प्रतिरक्षा करने वाल्य यह एक सीमात दुग था। 

नवद्वीप--यह भागीरथी के पर्चिमी तट पर जरगी से इसके सगम के ठीक 
सामने स्थित है। वत्तमान नवद्वीप नगर नदिया जिले मे कुलिया नामक प्राचीन 
गाँव के स्थल पर स्थित है। यह 33 वग मील क्षत्र पर फंला हुआ है।#४ 
485 ई० श्री चेतन्य यहाँ पर उत्पन्न हुय थ। 

नालदा--पपञ्चसूदनी (!र 52) में इसका उल्लेख एक नगर के रूप में 
हुआ है जो अधिकतर भिक्षाटन के लिय था। 


288 जातक, भर, पृ ० 47 

20 बाटर्स, ऑन युवान च्वाड [/ पृ० 98 और व707, तु० दोपबस 
(सपादक बि० च० लाहा, अध्याय, 7, 57-59) 

2० ऋग्वेद, [, 53, 4 

श7 निरकक्‍्त, ४त, 32 

22 अल्टिडिशेज लेबेन, 37, 8 

245 इंडिशे स्टृडियेन, 7, पृ० 86 

2६ ओल्डेनबग, बुद्ध, पृ० 402-403, हिलेब्रात, बेदिशे माइथॉलॉजी, , 
पु० 4-8, वेदिक इडंक्‍्स, , १० 59 

२ विस्तुत विवरण के लिए दवृष्टव्य, लाहा, होली प्लेसेज़ ऑच इडिया, पृ ० 
5-6 
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निश्चिरा--वाराहपुराण (85) में निशएवीर पाठ है। अतिसेमवल: यह 
कौशिकी नदी से संबंधित है जिसके साथ प्रायः इसका वर्णन किया जाता है ।१४ 

पौण्डवर्धनभुक्ति---पुण्ड्वर्धन में बंगाल के दीनाजपुर, माल्दह, राजशाही 
और बोगरा तथा रंगपुर (बागला देश ) के पश्चिमी भाग संमिलित थे १४ करतोया 
नदी अब भी जलूपाईगुडी एवं पूणिया की सीमा है। 

पाई्वनाथ--दतर परगना की कुलुहा पहाडी पर बौद्ध और जैन अवशेष स्थित 
हैं। उल्लेखनीय अवशेषो मे महुदी पहाडी पर स्थित चार उल्लेखनीय मदिर 
है 88 

पाटलिपुत्र--कालिदास के अनुसार पुष्पपुर अज के समय में स्थित था।१४# 

प्राग्ज्यो तिघ---कालिदास के अनुसार यह लौहित्य नदी या ब्रह्मपुत्र के तट पर 
स्थित था ।*० कामरूप के बलवमंन तृतीय के हावडा घाट अभिपत्रों में काम रूप, 
प्राग््योतिषपुर और लौहित्यवारिघि--सभी का वर्णन है ।?४ 

राजगह--इसे उसभपुर भी कहा जाता था जहाँ महावीर आये थे ।१४* 
निम्नलिखित उल्लेख द्रष्टव्य हैं: ज० बि० उ० रि० सो०, [४, 98, पु० 
43-735, ज० ए० सो० बं०, (लेटर्स), ४०, 949, १० 65 और आगे; 
राजगिर, 950, ले० अ० घोष--ऐश्येट इडिया (बुलिटिन आँव द आकयाँ- 
लॉजिकल सर्वे आँव इंडिया, न० 7, जनवरी, 95, पृ० 66 और आगे। प्रसिद्ध 
बौद्ध भाष्यकार ब्‌ द्धघोष ने राजगह के अतोनगर एवं बहिनतगर का वर्णेन किया है। 

शान्तिपुर--यह नदिया जिले की रानाघाठ तहसील में स्थित एक कस्बा 
है। वर्ष पर्यत विशेषतः कार्तिक-पूणिमा (अक्टूबर-नवबर) पर होने वाली राश- 
जात्रा पर्व के अवसर यहाँ तीर्थयात्री आया करते है। कुशल बुनकरो द्वारा सुनिभित 
घोतियो एवं साडियो के लिए प्रसिद्ध यह एक व्यापारिक नगर है| 





2 लाहा, ज्यॉग्रेफिकल एसेज़, पु ० 93. 

27 इंडियन कल्चर, भाग, 7, पु ० 426. 

7४ लाहा, होली प्लेसेज्ञ आँव इंडिया, पृ ० 49. 
29 रघुबंश, शा, प्‌ ० 24. 

»० वही, 79, 8]. 

57 एपि ० हूं ०, जहा, भाग, शा. 

४० विवागयुय, ॥, पु०2. 64 

25 सारत्यप्पकासिनी, पा ० हे ० सो ०, ।, 33. 
2+ लाहा, होली प्लेसेज जॉब इंडिया, प्‌ ० 6-7. 
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सीताकुण्ड--यह कुंड अब नही है कितु इस स्थान पर अब भी शंभुनाथ का 
मंदिर है। 

तपोदा--यह बेभार पहाडी के नीचे एक विशाल झील थी। झील से निकलने 
वाली सरिताओ का जल गरम था। यह नागो का क्रीडा स्थल था। इसका जल 
इसलिए गरम था क्योंकि यह राजगह के नीचे स्थित लोहकुमी नामक पहाड़ी से 
होकर बहता था ।१४४ 

तारकेदबर---यह हुगली जिले की सेरमपुर तहसील में स्थित एक महत्त्वपूर्ण 
गाँव था। यहाँ पर आकंषण की प्रमुख वस्तु रेलवे स्टेशन से लगभग 500 गज 
की दूरी पर स्थित शिव-भगवान या तारकेश्वर का लिंग मंदिर था। वर्ष पर्यत 
हिंदू तीर्थयात्री इस मदिर में आते रहते हैं। यहां पर समय-समय पर कई धामिक 
पब होते है। 

ताम्नलिप्ति--यहाँ भी युवान-च्वाडः आया था। उसके अनुसार यहाँ पर दस 
से अधिक बौद्ध विहार थे जिनमे 000 से अधिक भिक्षु रहते थे ।:४४ 

उत्तराप--यह मही नदी के उत्तर मे स्थित क्षेत्र था। इसे अगृत्तराप भी 
कहा जाता था क्‍योंकि यह मही नदी के उस पार स्थित अगदेश का भाग 
था [407 

बंशावाटी--वस्तुत' वहाँ पर तीन मदिर है जिनमे विष्णु-मदिर सर्वप्राचीन 
है। यहाँ की अधिष्ठातृ देवी हसेश्वरी हैं जिसकी प्रतिमा नीम की लकडी की है? 
जो नीले रग में पुती हुयी है। वह एक कम ल-पुष्प पर बैठी हुयी है जिसका नाल 
लेटे हुये शिव की नाभि से निकलता है।** 

बड़---कालिदास ने वज्भ को गगा एव ब्रह्मपुत्र के डे ल्‍टा मे स्थित बतलाया 
है ]800 


वर्धभानपुर (बद्धमानपुर)--इसकी पहचान आधुनिक बर्दवान से की जाती 


25 समनन्‍्तपासादिका, 77, 5व2. 

४6 बाटसे, आन युवान-च्वाइ:, ॥, प्‌ृ० 90. 

2० छाहा, इंडोलॉजिकल स्टड़ीज़, भाग, ता, पू ० 334-35- 

४६५ नीम !/(८!४ 3290772८0६७ .07 है जो अपनी कढोरता के लिए 
विश्रुत है तुलनोय, विनय, ।, 52; अंगुत्तर, 7, पृ० 32; जातक, ॥, पु० 05- 
06. 

2० छाहा, होली प्लेसेज ऑंव इंडिया, प्‌ ० 2-3. 

30 क्घुबंश, 7ए, 36. 
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है। यहाँ पर महावीर आये थे। वहाँ पर विजयवढ्ढमान नामक एक उपबन 
था है 

वरेच्र--इसे वरेन्द्री भी कहा जाता है। यह उत्तर बंगाल का नाम था। 
संध्याकरनदी द्वारा विरचित रामचरित में इसका उल्लेख है ।*० 

क्संतपुर--यह मगघ का एक गाँव था 25 कुछ लोगों ने इसे पूर्णिया जिले 
में स्थित बसंतपुर नामक गाँव से समीकृत किया है।?४ अपनी रानी घारिणी 
के साथ जियसत्तु यहाँ शासन करता था ।१6० 

बेदेह- (विदेह )---कालिदास ने अपने रघुबश (27, 26) मे इसका वर्णत 
किया है। यह राज्य एवं राजघानी दोनो का नाम' था ।* विदेह देश आर्यावत्ते 
का सब से पूर्वी छोर था। इसकी राजधानी मिथिला थी। 

विक्रमशिला--द्रष्टव्य, ज० ए० सो० ब०, ९, च्यु०सप्ली ०, न॒० !, पृ० - 3. 

विश्वामित्र-आअ्रम--कुछ लोगो की धारणा है कि यह कौशिकी नदी या 
आधुनिक कोसी के तट पर स्थित था। रामायण मे बतलाया गया है (बालकाण्ड, 
अध्याय, 26) कि बक्सर का चरित्रवन विश्वामित्र ऋषि का आश्रम था। महा- 
भारत के अनुसार (शल्यपर्व, अध्याय, 43) यह आश्रम सरस्वती नदी के तट 
पर स्थित था। 


पश्चिमी भारत 


अगत्स्य-आश्रम--यह आश्रम गढ़वाल मे रुद्रप्रयाग से लगभग 20 मील 
दूर पर स्थित था। कुछ लोगो का मत है कि यह बैदूर्यपर्वत या सतपुडा पहाड़ी 
पर स्थित था।१४ 

अनृपनिवृत--कालिदास ने अपने रघुवण ( शा, 43) मे इसका उल्लेख किया 
है जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। 





20 विबागसूय, 0, 56. 

2१४ एपि ० इं ०, ४४ हा, भाग, धरा, अप्रैल, 958. 

283 सूथ निर्युक्ति, 7, 6, 90 और आगे। 

204 डिस्ट्रिक्ट गल्लेटियर, पूृणिया, 97, पृ० 85. 

25 झावदयकर्चूर्णो, प्‌ ० 334. 

26 रचुबंध हू, पु० 36. 

26 महाभारत, बनप्व, अध्याय, 88; लाहा, अलों इंडियन सानेस्टरीज, 
प्‌ृ० 6. 
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अपराबन्त--रघु की सेना पश्चिमी-घाट तक भारत के सपूर्ण परिचमी समुद्र- 
तट पर विजय प्राप्त करने के लिये आयी थी ॥88 

अशोकतीर्थ---महाभारत के वनपर्व (88 43) मे इसका वर्णन है। यह 
सूर्पारक आधुनिक सोपारा के निकट स्थित है। 

भरुकरछ--चीनी इसे पो-ल-का-चे-पों कहते है। 

चित्रकूटवन--यह चित्रकूट के समीप एक जगल था और कालिदास के 
रघुवश (577, 9) के अनुसार यह दण्डकारप्य का एक भाग था| 

बण्डक-वन--का लिदास ने दण्डकारण्य वा उल्लेख किया है जो कलिग देश 
की सीमाओ तक फैला हुआ एक विस्तृत जगछ था | कालिदास के रघुवश 
(जया, 5 24, ऊँगा 47) के अनुसार जनस्थान दण्डकारप्य का एक भाग 
था। इसकी स्थिति आदि के लिय द्र॒ष्टव्य, ज० बा० ब्रा० रा० ए० सो०, 97, 
पृ० 4-5 

दशपुर--कालिदास ने अपने मेघदूत (पूर्वमेघ 47) में इसका वर्णन 
किया है। 

वेवराष्ट्र---इसकी पहचान महाराष्ट्र के सतारा जिले से की जाती 
है १70 

द्वारावती--द्रष्टव्य, महाभारत का शान्तिपव ९८८८>%7,, ]2955, 
हरिवश, (.४य, 6265-66, पाजिटर द्वारा अनूदिन मार्कण्डेय पुराण, पु० 
340, पाद टिप्पणी । कुछ लोगो के अनुसार द्वारका के आसपास का क्षेत्र आनत्ते 
कहा जाता था, जब कि अन्य लोगो की घारणा है कि यह बडनगर का परिवर्ती 
जिला है।*! कहा जाता है कि राजा शल्व ने द्वारावती पर आक्रमण किया था 
कितु कृष्ण ने उसकी हत्या कर दी थी।१* 

एरुण्डपलल--द्रप्टव्य, एस ० के० आयगर ऐश्येट इंडिया ऐड साउथ इडियन 
हिस्ट्री ऐड कल्चर, ! प० 63 अभी हाल मे इसका तादात्म्य विशाखापटनम' 


208 रखुब॒दा, 7५, 53 

20 बही, ऊंता, 9. 

2४0 एस ० के ० आयगर, ऐंडयेंट इडिया ऐंड साउथ इडियन हिस्ट्रो ऐंड कल्चर, 
7, 463- 

27 लाहा, ट्राइब्स ऑँब ऐंड्येंट इंडिया, पु ० 389; बाबे गज्जेटियर, ।, , 6. 

2४ महाभारत, वनपर्व, अध्याय, 74, पाजिटर कृत सार्कृण्डेय पुराण का 
अनुवाद, प्‌ ० 349. 
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जिले के एलमाचिलि और कलिंग नगर के साथ स्थापित किया गया है (वही, 
पृ०29) 

जेरखेड--यह महाराष्ट्र मे पश्चिमी खानदेश जिले के शतदल तालुक में एक 
गाँव है। यह ताप्ती की सहायक नदी गोमी के किनारे स्थित है |! 

कच्छ (आधुनिक कच्छ)--यहाँ के जरू-दस्यू समुद्र मे जलू-पोतों पर 
डक॑ती डालते थे ४ 

कौब--साधारणतया इसे गवा या गोआ माना जाता है।#« 

कुभवती--यह दण्डकी की राजधानी है।* ९ कुछ लोगो ने इसे नासिक 
में स्थित बताया है। 

लारान--अल्येस्नी के अनूसार यह भारत का एक तटवर्ती स्थान है।#? 

महाबल---इसे सतारा जिले में महाबलेश्वर से समीकृत किया जाता 
है ]978 

मोटा माथियाला--यह महाराष्ट्र मे मोटा माचियाला विषय मे ऐवरेली 
से लगभग 6 मील पूर्वोत्तर मे स्थित एक गाँव है। 

पञ्चवटी--कुछ लोगो ने इसकी पहचान आधुनिक नासिक से की है ।१४० 

रंबतक पहाडी--यह गुजरात मे जूनागढ के निकट थी। यह प्रभास के पास 
था। 

शमतोयं--पा० वा० काणे को हिस्ट्री आँव धमंशास्त्र, पृ०795 भी 
दृष्टव्य है। 

सोमनाथ (सोमेश) तथा सोमनाथवेबपट्ून--एपि० इ०, हझेडेओाा मे 
भाग, शा, भी दृष्टव्य। 

सुराष्ट्र--यह आधुनिक काठियावाड है। युवान-च्वाझु के अनुसार इसकी 
परिधि 4000 ली से अधिक थी | इसमे 50 से अधिक विहार थे जिनमे 3000 





28 एपि ० ह ०, जहा, भाग, ता, जुलाई, 957. 

36 अल्वेरनोजञ इडिया, ॥, पृ० 208-209. 

2० टॉलेसी कृत ऐंडयेंट इडिया, प्‌ृ० 8व. 

2४९ जातक, गा, पृ० 463. 

॥7 लाहा, अल्वेरनोज्ञ नाहेज ऑव इडियन ज्यॉग्रफो, पृ ० ]. 
डा पच्मपुराण, ५!, 3, 29. 

अ० एपि ० इ ०, जजफा, भाग, भा, जुलाई, 956. 

390 इंडियन कल्चर, ॥, पु० 584. 


परिशिष्ट 673 


से अधिक भिक्ष्‌ रहते थे जो अधिकांशत: महायान स्थविर सप्रदाय के थे कई 
जैन ग्रथों मे वणित बारवी सुराष्ट्र या सुरट्ठ की राजघानी थी ।#? 

ऊर्जयव--श्रीनेमि द्वारा इस पर्वत के पवित्रीकरण का उल्लेख कल्पसूय 
(74, १० 82) में हुआ है। इस पर्वत पर जरू-प्रपात थे और प्रतिवर्ष लोग 
यहाँ दावतों का आयोजन करते थ। इस पवब॑त पर क्रीडाएँ होती 
थी. ।१83 

बडनगर--इसकी पहचान आनदपुर से की जाती है जो जैन मुनियों का 
केंद्र था।१४ जैन पिप्डनिर-टीका (83,प०३१) के अनुसार यह विन्ध्य के समीप 
स्थित था। 

बेजयंत--यह दप्डकवन के क्षेत्र मे एक नगर था। रामायण के अनुसार 
(7, 9,2- 3) कैकेयी के साथ दशरथ इन्द्र की सहायता करने के लिए इस नगर 
में गये थे और उन्होने शबर के क्षेत्र को पराधीन बनाया था। 

विन्ध्यपादपर्बत--कालिदास ने अपने मेघदूत (पूर्वमेघ, 9) मे इसका 
वर्णन किया है। 


मध्य प्रदेश (भू० पु०, मध्य भारत) * 


अचलपुर---इस नगर के समीप कण्हा और बेण्णा नामक दो नदियाँ प्रवाहित' 
होती थी ४४ अचलपुर आभीर मे स्थित था। 

अृद (जन अव्बुय )?०--यह जैनियो की एक पुण्य पहाडी है। 

आबू--यह अर्नु, बुद्धिमत्ता की पहाडी' है जिसे प्लिनी द्वारा वणित 
माउट कैपिटे लिया से समीकृत किया जाता है। यह राजस्थान मे सिरोही के दक्षिण 
में राजपूताना-मालवा रेल-पंथ पर आबू रोड स्टशन से सत्रह मील पर्चिमोत्तर 
मे और बबई से 442 मीर उत्तर मे स्थित एक प्रसिद्ध पहाडी है। यहाँ पर पाँच 


* मष्यभारत का प्राचीन प्रांत वतंमान मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, 
गुजरात एदं दक्षिण-पश्चिस्र उत्तर-प्रदेश में समाविष्ट हैं। _“अनूवक 

#7 बाटस, ऑन युवान-च्वाड्‌, ॥, प्‌ ० 248. 

22 नायाधम्मकहाओ, 5, पृ० 68. 

209 जेन, लाइफ इन एुँदयेंट इंडिया, प्‌ ० 346. 

284 सुथगडंगचर्णोी, पृ ० 25 3. 

४5 आवश्यक-टीका, पु० 54- 

४ बहुत्भागवल, ।, 350. 
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मंदिर हैं जिनमें दो विशेषरूप से यथा--विमलशाह का मदिर एवं वतुपाल तथा 
तेजपाल का मदिर उल्लेखनीय है। 

बॉयला--एपि० इ०, जिल्‍द, ४, भाग, शा, जुलाई,956 द्रष्टव्य । 

बाल-यह अजमेर से लगभग 7 मील पूरब मे स्थित एक गाँव है।*ह 

भिलत्षा--(मैल्लस्वामीपुर )---द्रष्टव्य, एपि० इ०, मेड, भाग, पा, 
जुलाई, 957 

बिलेगढ़--यह मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में है।** 

चित्रकूट--इसका वर्णन महाभारत के वनपर्व (85.58) एवं रामायण 
(7, 54, 28-29, 93.8) मे भी हुआ है। वामनपुराण ( 45, 99) एवं मत्स्य- 
पुराण (34 25) में भी इसका उल्लेख है। 

देवपालपुर--मऊ से 27 मील पश्चिमोत्तर मे स्थित अतिसभवतः यह 
आधुनिक दिपालपुर है|?» 

दश्ार्ण--इसे स्थूल रूप से मालवा से समीकृत किया जाता है जिसकी राज- 

घानी विदिशा थी। 

दोसरोन--यह दशार्णों द्वारा निवसित क्षेत्र की एक नदी है ।११० 

बुगौड--पह ओरछा-टीकमगढ मार्ग पर टीकमगढ से कोई 5 मील दूर पर 
स्थित आधुनिक डिगोरा है।ओरछा-टीकमगढ का राजकुल डिगौरा, प्राचीत 
दुगौड़ से आया था! 

जुराहुलओ---335 ई० में इब्नबतूता यहाँ आया था और उसने इसे खजुर 
कहा है। उसने झील को लगभग एक मील लंबा बतलाया है जिसके चारो ओर 
मूर्तियों के मंदिर थे । दसवी शती ई० के चदेल राजाओ के मदिर यहाँ पर बुदेलख ड 
के घने जगलो मे निकटतम रेलवे स्टेशन से 85 मील दूर पर पाय जाते है। 

कुदद--यह मध्य प्रदेश के रायपुर जिले व तहसील में रायपुर से लगभग 
27 मील पूर्वोत्तर में स्थित है।?* 





287 एपि ० इं ० जिलल्‍्द, 555४), भाग, भा, 

288 एपि ० | ०, जिल्द, ऊड्ाड, भाग, 3४, अक्टूबर, 957, कल्पुचुरि 
प्रतापभल्ल के बिलंगढ़ अभिषत्र। 

29 एपि ० हूं ०, हा, भाग, ता, जुलाई, 957. 

20 मेक्रिडिल, टॉलेमीव ऐश्येंट इंडिया, पु ० 77, सजूमदार संस्करण। 

थ एपि ० ईं ०, ऋड़रफ, भाग, गा, पृ० 89. 

३१ बही, |फा, भाग, भरा, अप्रैल, 956. 
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मांधाता (मानघातरि या मांधातुदुर्ग )--द्रष्टव्य एपि० इं०, झफफ), 
भाग, प, जुलाई, 957. 

नर्मदा--विष्णुस्मुति (85. 8) में इसका वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण (प्तों, 
8..7; 9.3. ) के अनुसार इसे रेवा कहा जाता था। इस नदी का वर्णन 
कालिदास के मेघदूत (पुर्वमेष, 9) में भी है। 

नागहूद--इसे एकलिज्ी के समीप नागदा से समीकृत किया जाता है ।?”९ 

निषध--कालिदास ने निषध को बरार के पश्चिमोत्तर मे स्थित बतलाया 
है कह 

पश्चमावतो--कुछ लोगों के अनुसार यह पदम-पवाया है जहाँ से कुछ दुलंभ 
रजत-मुद्राएँ प्राप्त हुयी थी ॥१९ 

पल्‍ली--पह राजस्थान के जोधपुर मे स्थित आधुनिक पालि नामक शहर 
ह्ी है [206 

पर्णाशा--यह नदी पारियात्र पर्वत से निकलती है। पर्णाशा या वर्णाशा 
को चमंण्वती (चबल)की सहायक नदी आधुनिक बनास से समीकृत किया जाता 
है | धशा 

पारिपात्रप्ब॑त--ब्युछर का मत है कि पारिपात्र पर्वत मालवा में विन्ध्य 
पर्वत माला का एक अग है॥?१४ 

रखदेव---यह राजस्थान मे उदयपुर (रियासत) के मगरा के अतर्गत्‌ उदयपुर 

शहर से लगभग 40 मील दक्षिण मे और खेरवाडा छावनी से0 मील पूर्वोत्तर 
मे स्थित एक गाँव है। यहाँ पर आदिनाथ या रखभराथ का पवित्र प्रसिद्ध जैन 
मंदिर है १४९ 


203 बही, >हऊए, नं ० 33. 

20 रघुबंध, जा, 3. 

29 जनेल आँब द न्युमिस्मेटिक सोसायटी ऑब इंडिया, जिल्‍्द, जेँशा, 
955, भाग, पर. 

४96 एपि ० इं ०, जिल्‍्द, ४४, भाग, शा, नं ० 33. 

2४ छाहा, ट्राइब्स आँव ऐंद्येंट इंडिया, पृ० 379; पां ० वा ० काणे, हिस्दरी 
आँच द धर्मशञास्त्र, 7ए, पृ ० 789. 

2४6 से ०बु०ई ०, 4, 2, 3, 46, 47; बेदिक इंडेक्स, शा, पु० 26, 
पा०टि०। 

299 छाहा, होली प्लेसेज ऑब इंडिया, पृ ० 53, 
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रनपुर--राजस्थान में जोधपुर के (रियासत) देसुरी के अतर्गंत्‌ जोधपुर 
शहर से लगभग 88 मील दक्षिण-पूर्व मे और राजपृताना-मालवा रेल पथ के फलना 
स्टेशन से लगभग 4 मील पूर्व-दक्षिण -पूर्व मे स्थित यह एक विख्यात जैन मंदिर 
है १४० 

रामटेक (रामगिरि)--कालिदास ने अपने मेघदूत (पूर्वमेघ, !) में रामगिदि 
का वर्णन किया है जिसकी पहचान रामठेक से की जाती है। 

शंबक-आशअ्रम--यह नागयुर के उत्तर मे रामटेक में था। शंबूक तपस्या 
करने वाला एक शूद्र था और इसीलिए राम ने उसका वध किया था। 

शिक्रा--इस नदी को विशाला भी कहते थे ।१९ इस नदी के तट पर उज्जयिनी 
नगर स्थित था ।१९ 

शीपुर---अधिक उल्लेखों के लिए द्रप्टव्य, एपि० इ०, जिल्द,ज| फू हा, भाग, 
एप, जूलाई, | 956. 

तुंबबन--यह जैन वज्पनस्वामी का जन्म स्थान था।* यह अवन्ती में 
स्थित था; 

उदयगिरि--उदयगिरि की गृहाओं एवं उनके स्थापत्य की विशेषताओं 
का पूर्ण विवरण विक्रम वाल्यूम, 948, पृ० 377 और आगे पर प्रकाशित डी० 
आर० पाटिल के निबंध “द मानुमेट्स आंव उदयगिरि हिल्स” मे दिया गया है। 

उज्जेन--कालिदास ने परोक्षतः उज्जयथिती का उल्लेख किया है जहाँ पर 
महाकाल का मंदिर था ।४ 

बैराट--वैराट के जैन मदिर में ऊँची दीवाल से परिवृत्त एक आयताकार 
उन्मुक्त प्रागण और पूर्व मे प्रवेशद्वार के सम्मुख सुदर नकक्‍काशीदार खभों का एक 
अलिद है। आँगन की दक्षिणी दीवाल में भीतरकी ओर एक विशाल 
उत्कीर्ण पट्ट था जिसे सर्वप्रथम डा० दे० रा० भडारकर ने देखा था। वेराट 
अशोक के ज्ञात अकेले शिला पट्ट अभिलेख, जिसे भात्रू शिलालेख कहते हैं, के 
लिए प्रसिद्ध है, जो एसियाटिक सोसायटी, कलकत्ता मे सुरक्षित है। 


30०० छाहा, होछो प्लेसेश आँव इंडिया प्‌ ० 54. 

3५ सेघदूत, प्रवेसेध, 27-29. 

४० भेघबूत, पूर्वमेघ, 27, 29, 37. 

४8 जु ० थ॑ ० जैन, लाइफ इन ऐंश्येंट इंडिया, प्‌० 344. 

१0 रघुबंश, एा, 32, 36. विस्तृत विवरण के लिए विक्रम बाल्यभ (948), 
पृ० 28] और आगे भी व्रष्टठय। 
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बश्षिष्ठ-आश्रम--कुछ लोगो ने इस आश्रम को बरिपद से 32 मील दूर 
कुतिग में स्थित बतलाया है।?० 

बेदिस (बिदिशा)--इस प्राचीन नगर को कालिदास ने मेधदूत के पूर्वमेघ 
(24-25) के माध्यम से अमर बना दिया है। जैन अनुयोगद्वार (30, पृ०१37) 
में इसका वर्णन वैदिश के रूप मे हुआ है। 

विदर्भ---कालिदास ने अपने रघुवश (५, 39; शा, 2, 3, 20) में 
इसका वर्णन किया है जिसके ऊपर भोजबश का शासन था। अपने सुयगडग-चूर्णी 
मे (पृ० 240) । जैनियो ने इस देश का उल्लेख किया है. (पु० 240) । 

विन्ध्य--वशिष्ठ धर्मशास्त्र (!,9) में विन्ध्य पर्वत को आर्थावर्त की दक्षिणी 
सीमा बतलाया गया है। विन्ध्य पर्वत, जिसे जैन जबुद्दीवषण्णति मे बैतादूय कहा 
गया है, भारत को दो भागो मे विभकत करता है : उत्तरार्घ जिसे आर्यावत्ते 
कहते हैं और दक्षिणार्थ जिसे बाद मे दक्षिणात्य कहा गया है ।*” यह वशिष्ठ- 
धर्मशास्त्र में प्राप्त वर्णन से असगत है। 


80 एवि ० ३ं ०, एप, भाग, 7५, अक्टूबर, 939. 
806 १, ]2. भारहे वासे बेय्यढढ़े नामम पव्वये; पण्णसेः उत्तरद्ध भारहवासल्स 
दहिणेणस दहिणभरह॒वासस्स उत्तरेणम। 
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अध्युच्चित्र 
खाड़ी 

अन्त.स्थ राज्य 
जगला, वेदिका 
ब्ल्ला 

उभार 

काबले 

पृष्ठद्वार 

कटोरा 
गोलाइ्म, गोला पत्थर 
कटिबध, मेखला 


( 


समुद्र-तट 
ससुति-विज्ञान 

उत्तर 

उपभोक्ता 

तटरेखा 

बृत्ताकार चाप 
उन्नतोदरत्व 
गलियारी, सपथ 

शकु 

पथ, मत 

सेतु 

गठित 

झुड, गुच्छा 

प्रवाह-पथ 

परिरोध 

सास-सग्रह, समग्रह 
इतिवृत्त 

प्रसघक-कुल, गण, संघ 
कुल 

पौरसघ, निगम 
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प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


पूजायूह 
माल, पणष्य 
सकलन 
वृत्ताकार 
शासपत्र 
कोशिका 
कोठरी 
शीर्ष 
मणिभ 
भूग चट्टान, खडी चट्टान 
शिल्पी 
अभिजात 
घातीय 

एछ 
डेल्टा 
व्यास 
चौखट का बाजू 
विश्लिप्ट, पृथक 
पेचिश 
दस्तावेज, प्रलेख 
उत्पादन-शुल्क 
दोआब 
गुबद 
प्रतिनिधि 
घसकन 
जलनिस्तारण-प्रणाली 
नमूना 
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घमेस्व, धरंदाय 
समबाहु त्रिभूज 
पुरालेख संबंधी, पुरालिपि संबधी 
मानवजाति-शास्त्र 
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पण्यशाला, मंडी, भंडार 
अहाता, घेरा, बाड़ा 
व्युत्पत्ति 
उठान, उत्थापन 
समबाहु 
सागर-सगम, बेलासगम 
किनारा 
सपादन करना 
फ् 
प्रस्तरिल तल, जीवाइ्म युक्त 
फुलकारी 
उद्गम 
तराई 
अर, विभग 
स्तरभ्रश 
भित्ति चित्र 
मुहार 
प्रबाहु, हाथ 
द्विशाख भूमि, दृशाख-भूमि, काँठा 
सपाट, चपटा मैदान 
अतस्थ 
पगडडी 
पाद 
5 
स्फटिक प्रस्तर, ग्रेनाइट, कणाइम 
कृशधारायुकत दरें, नदकन्दर, तगघाटी 
हिमनद 
द्वार, फाटक, कपाट 
भौगोलिक क्षेत्र 
खाडी, आखात 
दीर्षा 
भू-वैज्ञानिक काल 
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प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


श्रेणी 
राज्यपाल 
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हाल, महाकक्ष 
ओर्दु 

राजपथ, महापथः 
पडी रेखा 
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बन्दरगाह, पत्तन 
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चूर्ण प्रस्तर 
मखरला 
लाजावर्द 
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आख्यान 

अवर, निचला 
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पौराणिक 
देशातर कयाम्योत्तर 
गारा, मसाला 
ढलाई, गढाई 
लामबदी, युद्धसन्नाह पदक 
पक्‍की सडक 
व्यापारिक मारू 
खान 
॥९| 
कुचला 
०0 
सरकारी, अधिकारिक, राजकीय 
आयताकार 
समृद्रान्तर, समुद्रपार 
सुलेमानी पत्थर 
अठपहल, अष्टभुज, अष्ठकोणीय 
ए 
पुराजीवकल्पीय 
पठार 
पृष्ठद्वार 
ज्येष्टाधिकार 
ओप 
फलक 
प्रायद्वीप 
पलस्तर 
चित्रकला, चित्रण 
ओपदार 
लबवत्‌ 
पादपीठ, आधार 
स्तभ,खंभा 
ओसारा, प्रमुख, ड्योढी- 
द्वार-मंडप 
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प्ररच्चीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


मुद्मांड 

क्षिद्विल मुद्भांड 

उत्पादक 

जन, लोग 

एक ओर ढालू छत 

आहत मुद्राएँ 

कलश-मडित भवन, कंगूरेदार भवन 
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उच्चित्र 
खनिज नमक 
प्रजाति 
अधिशुल्क 
छत, पृष्ठ 
भूमि उद्धरण 
मेहराबदार छत की डाद 
अस्थि मजूषा 
भ्रदेश, क्षेत्र, इलाका 
चट्टानी तलैय्या 
सबद्ध दत्त सामग्री 
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जल-विस्तार 

परिकक्ष 

नाल 

गचकारी, गच 

मूति 

झाडी 

शिखर 

अवलब 

पट्टी 

पटिया, शिलापट्टी 
अधघः:हिमालय 
समाधि-परक 

बालुकाश्म, बलुआ पत्थर 
मूर्तिकला 

मरगोल 

प्रभुसत्ता 

कल्कयुक्त उत्पत्ति वाले 
दुरारोह, ढाल, सीधा ढाल, खड़ा ढाल 
पव॑त-प्रक्षेप 

अधीनस्थ कमंचारी, अनुचर 
अवसाद, तलूछट 

रेतीला 

अधिक्रमण करना 

कुलक 

वर्गाकार 

चेत्य, गर्भगृह 


प्र 


स्पशरेखीय समभंग 

तृतीय जीवकल्प 

स्तूप 

फदा 

अधित्यका, उच्चसम भूमि, पठार 
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प्रादीत भारत का ऐतिहासिक भूगोल 


त्रिभुजाकार 
स्थानवृत्त 
स्थानवर्णन संबंधी 
त्रिभुज, त्रिकोण 
विवंतनिक 
देहली, प्रवेशद्वार 
हस्तान्तरण 
मृण्फलक 
बट्टालक, बुर्ज 
क्षेत्रिक संभाग 
जन, कबीला 
जन या कबीले से संबंधित 
प्रकारात्मक 
(| 
विषम चतुर्भुज 
ऊपरी, उच्चतर 
4 
सामन्‍्त 
कलश 
मेहराब 
बराम्दा 
पूजापरक लेपपत्र या नामपत्र 
सिरका 
ज् 
दीवाल 
प्रहरी स्तंभ 
पक्ष, स्कंध, बाजू 
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प्रदेश 


झ् 


अग, 3, 4,,2, 23, 54, 70, 7], 
72, 73, 74, 76, 77, 92, 
]00, 78, 264, 325, 342, 
343, 345, 346, 349, 350, 
35, 357, 360, 379, 390, 
392, 430, 448, 605, 609 

अंगार, 238, 35], 423 

अंगराय कृप्पम, 238 

अतियालसिडास, 564 

अधवन, १0 

अबट्दृरनाडु, 235 

अंत्रि, 506 

अड्जनगिरि, 29, ]0, 7 

अञज्जनवती, 48, 506, 527, 532, 
548, 550 

अगरु, 07 

अगस्त्य-आश्रम, 60 

अगस्त-मलाई, 233 

अगैयारु, 233 

अग्रोहा, 07 

अचिरवती, 47, 03, 05, 573 

अच्यूतपुरम्‌, 234 


शब्दानुऋ़मणिका 
७ 


अजन्ता, 24, 35, 39, 45, १0, 
97, 233, 234, 286 

अजया, 65 

अजयगढ, 309, 505 

अजातहात्रु, 75, 76, 88, 63, 
342, 349, 369, 375, 399, 
48, 425, 427, 428, 433, 
52 

अजितवती, 53, 

अजूघन, 09 

अत्तिल, 240 

अद्वेस्टि, 07 

अधिराजमगलीयपुरम, 240 

अधिराजेन्द्रवलनाडु, 233 

अनदुतपालाचल, 237 

अनंतपुर, 237, 305, 30, 335 

अनुपिय-अम्बवन, !34 

अनोतत्त, 33, 442, 585 

अन्तरगिरि, 357 

अन्तर्वेदी, 239 

अपरान्त, 20, 
498, 560 

अफसढ़, 352, 366 

अवस्टेनोई, 403 


445 


22, 486, 495, 


अमरकण्टक, 33, 60, 265, 266, 
282, 505, 539, 549 

अमरकुण्ड, 235 

अमरनाथ, 0 

अमरावती, 63, 55, 235, 236, 
244, ' 252, 299, 330, 480, 
50, 506, 520, 532, 538 

अम्मलपुण्डी, 237 

अम्बवन, 2, 342 

अम्बष्ठ, 0 

अयोध्या, 53, 79, 80, 3, 4, 
35, १6, 7, 23, 6 
204, 224, 225, 232, 240, 
' 397, 399, 440, 47, 577, 
* 592 

अयोमुख, 7, 

अय्यमपलयम, 240 

अरकटपुर, 239 

अरगियसोरपुरम, 239 

अरशिल, 239 

अरावली, 96, 503, 504, 506, 
507, 520, 532, 534, 538, 
558 

अरावलल्‍ली, 506, 534, 538 

अरिफामेडु, 239, 593 

अरिट्ठपुर, 8, 26, 574 

अरुणाचल, 37, 2, 290 

अछमडल, 239 

अरुगूर, 239 

भरेल, 2, 29, 79 

अरेशूर, 239 


अर्थुणा, 507 


शब्दानु काणिका 


अर्बुद, 32, 70, 87 

अलक्षनंदा, 09, 78, 23, 3, 
32, 79, 94 

अलनाड्‌, 234 

अल्संद, !0, 750 

अलबेखूती, 7, 4, 49, 25, 
582, 583, 62 

अल्लफप्प, 34], 452, 575 

अवन्ती, 60, 7], 88, 89, 87, 
257, 294, 296, 350, 469, 
507, 508, 509, 50, 5, 
52, 53, 54, 533, 536, 
549, 560 

अशोक, 5, 34, 72, 76, 95, 96, 
43, 5, 35, 4], 5व, 
74, 76, 77, 80, 82, 
89, 9, 92, 95, 206, 
249, 220, 22व, 23], 244, 
248, 253, 265, 304, 309, 
340, 3]4, 32, 323, 328, 
339, 38], 382, 384, 388, 
389, 390, 49, 429, 440, 
469, 473, 475, 490, 498, 
503, 508, 5व3, 59, 552, 
557, 558, 560, 562, 563, 
564, 565, 566, 598, 66 

अशोफाराम, 352 

अदमक (अस्सफ), 79, 87, 
240 296, 30, 335 

असफ, 239 

असिताञ्जन-नगर, 3 

अस्सकेनोई, 578 


439, 


शब्दानुकमणिका 


अहिच्छत्र, 43, 85, 96, 07, 08, 
]37, 93, 95, 574 
अत्रि-आश्रम, 240 


ञा 


भाटविफराज, 46] 

आनंदपुर, 304, 302, 303, 4, 
460, 63 

आनन्दूरू, 24] 

आने, 46, 479 

आज्नदेववरम्‌, 242 

आनैमलाई, 247 

आन्भ्र, 25, 63, 236, 24, 253, 
254, 258, 260, 284, 322, 
330, 392, 477 

आन्ध्र मण्डल, 237, 593 

आन्त्रविषय, 237 

आपया, 52, 8, 575 

आाबू, 32, 69, 506, 58, 524, 
538, 558, 63 

आमू (आक्सस), 47, 87 

आमूर, 24 

आमूरकोटम, 247 

आम्रगत्तिफा, 353 

आरणघाटा, 353 

आरियलखाल, 55 

आलणप्पक्कम, 24 

आलमपुण्डि, 24] 

आलबी, 67, 7, 363, 575 

आहल्र, 247, 494 

आसुवुलूपरुं, 24] 

आत्ेयी, 55, 354, 575 
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ड्ढ 
इंडस, 48, 25 
इच्छानंगल, 46 
इदेतुरैनाडु, 26 मर 
इन्दसालगुहा, 39, 42, 373, 45) 
इन्द्रस्थान, 46 
इन्द्रावती, 62, 63, 69, 268 
इस्ट्र-पाडि, 26] 
इर्मण्डलम, 26 
इरावती, 22, 50, 
203, 26 
इूसिगिल, 33, 74 37], 37% 
429 
इसिल, 26] 
इसिपतन-मिगिदाय, 97, 47, 209, 
443 


4], 446, 


उम्गनगर, 223 

उज्जयिनी (उज्जैन), 9, 59, 60, 
88, 99, !84, 309, 464, 
469, 477, 485, 508, 509, 
5], 52 53, 54, 58, 
525, 526, 529, 53], 533, 
536, 540, 54], 542, 549, 
553, 554, 560, 565, 566, 
567, 66 

उत्तर कुर, 225 

उत्तर कोशल, 224, 597 

उत्तरापय, 7, 20, 23, 65, 70, 
07, 606 

उत्कलविषय, 322 


उत्पलावती, 322 

उदयगिरि, 5, 39, 43, 44, 277, 
278, 37, 33, 338, 39, 
444, 552, 66 

उदयपुर, 0], 469, 505, 56, 
58, 520, 822, 523, 5332, 
533, 540, 552, 553 

उपप्लव्य, 555 

उदीच्य, 20, 24, 

उदेत, 84, 88, 53 

उद्यान, 223, 

उरगपुर, 69, 250, 275, 32 

उस्वेला, 40, 4], 434, 443 

उजक्षीनारा, 224 

उशीरध्वज, 2], 224 


ऊ 


ऊन-कांग, 9 

ऊर्जयंत, 59, 472, 488, 497, 
500, 63 

ऊर्गावती, 25 59 

ऊर्तिविषय, 332 


ए्‌ 


एकघीर चतुर्वेदिमंगलम्‌, 254 

एफ्साला, 28 

एडेंस, 254 

एरिलपुर, 433, 448 

एक, 526 

एरण्डपल्ल, 256, 47, 6| 

एरियन, 6, 7, 32, 48, 49, 50, 
59, 65, 93, ]20, 7], 


हाल्दानुक्रमणिका 


8, 88, 20], 25, 26, 
304, 482 

एलापुर, 254 

एलुम्बुर, 255 

एलुर, 255 

एलूर, 255 

एवरेस्ट, 28, 30, 34 

एयिरकोट्रम, 256 


ए 


ऐम्बुण्डी, 233 
ऐरबट्, 233 


ओं 


ओड्डविषय, 300, 30] 


क 


कग्रोद, 28] 
कंचनजगा, 30 
ककुत्या, 750 
कच्चिपेडू, 263 
कजगरू, 2], 376 
कडब, 263 
कडपा, 263 
कडारम, 263 
कडलाडि, 263 
क्ृण्डरादित्यम, 269 
कष्णि, 270 
कृनकवल्ली, 269 
कनखल, 529 
कनड, 269 
कस्तेर, 270 


शास्यानुकमणिका 


कन्या, 270 
कन्याकुमारी (केप क्रमोरिन), 8, 
24, 35, 37, 247, 270, 


282, 285, 29], 37 

ऋषिलवस्तु, 73, 8], 94, 95, 752, 
]53, 55, 70, 76, 77, 
98, 352 

ऋषपिलाश्रम, 377 

कषिश, 58 

ऋकपिशा, 53, 437, 449, 596 

कमला, 54, 50 

कमलापुरम, 269 

कमेत (कामेत), 56 

कमौली, 46, 50, 59, 60, 
200, 357, 380, 423 

कम्बोज, 4, 70, 7, 89, 90, 95, 
50, 5!, 474, 580, 587 

करकुडी, 27 

करतोया, 54, 57, 
382, 45, 608 

फर्देम-आश्रम, 476 

क्रवण्डपुरम, 270 

करर, 27 

करुवूर, 277 

करुष, 378, 522 

कर्णफूली, 58 

कर्ण-सुचर्ण, 377, 378, 49, 606 

कलन्दफकनिवाप, 76 

कछूलिंग, 92, 78, 207, 22, 
233, 244, 252, 264, 266, 
267, 268, 280, 303, 39, 
322, 325, 328, 343, 370, 


354, 377, 
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379, 38, 437, 448, 4६9, 
596, 602, 67], 62 

कूलिंग नगर, 264, 265, 266 

फलिग पत्तनमू, 268, 334 

कलिगारण्य, 69, 268 

क्रमीर, 0, !, 50, 65, 89, 
99, 327, 3, 65, 205, 
29, 225, 228, 575, 582, 
583, 585, 587, 588 

कसिया, !, 64, 427 

फांचनजंगा, 28, 24 

काइचीपुर, 25], 272, 273 

काणनाडु, 272 

कान्यकुब्ज, 0, 7, 50, 58, 
59, 60, ]73, 244, 462, 
474, 582 

काम-आश्रम, 55 

फ्रामपुरी, 272 

कामाख्या, 382, 383, 424 

कामरूप, 57, 92, 266, 363, 
377, 380, 38], 423, 434, 
448, 606 

कामफरपत्ति, 272 

काम्पित्य, 85, 07, 08, 55, 
56, 57, 95, 269, 58, 

कायत्या, 529 

फारितकाई, 60 

कारुवग्राम, 274 

कारकक्‍काल, 274 

कातृपुर, 23 

कार्ली, 45, 476, 477 

कालना, 379 
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कालहस्ति, 272 

कालिदास, 3, 47, 60, 97, 
429, 32, 36, १49, 
204, 205, 27, 226, 
275, 290, 323, 442, 
568, 569, 574, 577, 
580, 58, 584, 585, 
588, 589, 59, 592, 
596, 597, 599, 604, 
606, 608, 609, 60, 
63, 65 

कालिन्दगिरि, 229 

कालिमना, 272 

कालिदुर्गं, 272 

फालियूरकोट्टम, 272 

फकावनूर, 274 

काविरी, 274 

काबिरीप्पूमबट्टनम, 275 

कावेरी, 64, 250, 258, 269, 
27], 275, 283, 285, 29व, 
300, 307, 39, 320, 324, 
337, 595, 597, 603 

क्राशी, 69, 7), 78, 83, 20, 
445, 57, 60, 6, 63, 
368, 200, 349, 350, 398, 
582 

फिडारम, 67 

फिराड्‌, 53 

फिरात, 24, 67, 606 

कफिरयार (फिरथर), 30, 67 

फिसनपुर, 279 

फिसारकेल्ला, 279 


25, 
99, 
268, 
565, 
578, 
587, 
595, 
605, 
6]], 


शब्दानकमजिका 


फित्सा, 66, 247, 257, 259, 
260, 305 

फिध्किन्ध्या, 597, 598 

कौर, 66 

कुकुर, 27, 478, 494, 507 

कुक्कुटपादगिरि, 35, 00, 387 

कुक्कुटाराम, 76, 35, 387, 607 

कुण्डितपुर, 2 

कुन्तल, 70, 269, 
337, 343 

कुद्राहार, 284, 

कुमायूँं, 30, 723, 49, 202, 
578, 587 

कुमारी, 77, 34, 62, 96, 285, 
388, 438, 

कुम्मकोनम्‌, 285, 324, 326, 598 

कुम्भी, 53] 

कुभा, 47, 49, 70, 77 

कुरु, 67,7], 84, 85, 32, 
54, 58, 59, 67, 
374, 200, 230, 243, 

कुरु-जांगल, 67, 68, 69, 70, 
72, 584, 

कुरुक्षेत्र व87, 66, 7!, 72, 
73, 393, 208, 28, 240, 
348, 378, 509, 50, 534, 
584, 59] 

कुरुस्थल, 337, 532, 55] 

कुशपुर, 773 

कुशावती, 82, 83, ]73, 75, 
282 

कुशीनारा, 67, 82, 83, 94, 45, 


285, 286, 


47, 
69, 
404 
7, 


हाध्दानुक्रमणिका 


]50, 64, 73, 
73, 74, 75, 
385 

कुरम, 49, ,70 

केदार, 27, 53, 09, 
79, 576, 583 

केफय, 65, 66 

केन्द्रापारा, 275 

केरलदेश, 276 597, 

केसपुत्त, 276 

केशवपुरी, 277 

केतुमती, 66 

केलास, 27, 29, 39, 29, 39, 
40, 4, 44, 49, 55, 
88, 206, 227, 229, 580, 
585, 586 

कोफान, 28, 598 

कोंगू, 28, 

कोट्याश्रम, 283 

कोट्टार, 282 

कोटिनारा, 478 

कोटिवर्ष, विषय 386 

कोठुरक, 520, 53, 538, 539, 
555 

कोड्रु, 279 

कोरफाई, 28, 323, 597 

कोरोसण्ड, 282 

कोलरुन, 63 

कोलारु, 279 

कोल्लेर, 66, 255 

कोलेर, झील 66 

कोशरू, 56, 67, 70, 7!, 78, 


]74 65, 
497 379, 


42, 65, 
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79, 80, 8], 0!, 0%, 
744, 59, 67, 68, 78, 


207, 23, 29, 220, 224, 
225, 230, 239, 267, 289. 
39, 328, 330, 349, 350, 
353, 395, 40, 54 

कोसम्बी, 88, 89, 68, 69 

कोसिकी, 70 

कौराल, 277 

कौशाम्बी, 43, 67, 83, 84, 88, 
94, 95, 96, 08, 8. 
34, 35, 38, 68, 69,. 
8, 82, 93, 96, 97, 
98, 207, 28, 350, 387 

कौशिकी, 52, 54, ]54, 9], 
379, 397, 52, 606, 60: 

कृष्णाग्राम, 70 

कृष्णगिरि, 35, 36, 45], 70, 
283 

कृष्णवर्णा, 283 

कृष्णपुर, 8!, 432 

कृष्णा, 63, 66, 68, 259, 260, 
274, 283, 284, 303, 36, 
38, 39, 320, 326, 595,. 
599 

कृतमाला, 64, 305 


खंभात, 3, 59, 69, 48, 49व,. 
494, 539, 467 

खज्राहो, 99, 66, 530, 6%$ 

खडदाहू, 384 
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खण्डगिरि, 39, 43, 44, 277, 
278, 37, 33], 39 
खलतिफ पहाड़ी, 34, 39, 355, 
384, 404 

खाण्डवब, 66, 7व 

खाडिपदा, 277 

खानदेश, 35, 6], 97, 32, 462, 
476, 479, 500, 503, 530, 
6]2 

खालिमपुर, 66, 386 

खेतुर, 385 

खेद्रपुर, 278 


शंगधार, 526 

जगा, 8, 9, 23, 24, 3], 33, 
47, 48, 49, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 65, 7], 75, 
76, 82, 97, 98, 04, 09, 
777, 342, 5, 9, 420, 

, 424, 22, 24, 26, 29, 
37, 32, 33, 36, 38, 
39, 44, 42, 45, 46, 
50, 5], 55, 56, 58, 
6, 67, 70, 7], 72, 
73, 78, 8!, 82, 88, 
90, 94, 95, 98, 99, 
202, 204, 205, 24, 26, 
27, 22, 224, 225, 229, 
230, 239, 243, 244, 256, 
347, 353, 354, 359, 365, 
378, 388, 397, 400, 403, 


हाब्दानुकप्णिका 


48, 420, 42, 424, 430, 
432, 437, 438, 440, 44, 
442, 450, 452, 453, 455, 
487, 499, 534, 578, 588, 
59], 592, 596, 606, 609 

गंगापाडि, 256 

गंगापुर, 59, 256, 474 

गग्गरा, 73, 345 

गजनी, 8 

गडग, 462 

गढ़वा, 72, 429 

गढमुक्तेव्वर, 33 

गण्डकी, 54, 29, 577 

गण्डपर्वेत, 29 

गण्डराई, 22 

गन्धभादन, !09, 29, 30, 32, 
343, 93, 229, 578, 585 

गन्धार, 7, 9, 37, 2, 70, 7], 
77, 89, 30, 43, 49, 
65, 66, 29, 220, 22, 
5], 574, 578, 590 

गम्भीर, 577 

गया, 3, 33, 47, 74, 99, 20, 
48, 35, 352, 355, 367, 
368, 37, 375, 390, 395, 
405, 477, 424, 429, 443, 
457, 606 

गयाशीर्ष, 33 

गयासीस, 33, 368, 388, 443, 
456 

गराई-मघुमती, 365 

गगेरा, 33 


शाब्यनुकमणिका 


गर्जपुर, 33 

ग्विधुमति, 334 

गांगनुर, 257 

गांगेयनल्लूर, 257 

गारो, 30, 34, 56, 57, 438 

गालवाश्रम, 527 

गिज्ञकूट, 33, 42, 74, 37, 432, 
452 

गिरिनगर, 472, 473, 474, 475, 
490, 495, 497 

गिरिब्रज, 74, 26, 369, 370, 
429, 444, 450 

गुड्डवाटि-विषय, 259 

गूडला कण्डरवाटि, 259 

गुद्रवार विषय, 260 

गुझिजि, 266 

गुजर, 474, 496 

गुजरत्रा, 550 

गूड़े, 260 

गेडिलम, 257 

गोकर्ण, 720, 35, 36, 258, 
595 

गोकणश्वर, 35, 258, 259 

गोकुल, 35, 82, 369 

गोण्टूहछ, 259 

गोतम, 36, 42, 370 

गोदावरी, 23, 36, 37, 47, 62, 
63, 69, 79, 87, 88, 69, 
239, 240, 248, 252, 254, 
256, 257, 258, 264, 266, 
268, 272, 28, 282, 289, 
290, 293, 296, 30, 303, 
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306, 307, 308, 309, 37, 
34, 320, 330, 466, 474, 
479, 484, 488, 500, 594, 
595, 596, 597 

गोमन्त, 36, 602 

गोमतिकोट्क, 236 

गोमुखगिरि, 259 

गोमुखि, 36 

गोरथगिरि, 265, 370, 390 

गोल्लपुण्डी, 259 

गोवर्धन, 35, 70, 36, 89, 288, 
34, 320, 473, 474, 54 

गोझश्ंगपर्वत, 527 

गोहरवा, 448 


घ 


घटिफाचरू, 257 

घटियाला, 479, 527 

घण्टसाल, 257 

घनसेल पर्वत, 257 

घरपुरी, 472 

घुमली, 467, 472, 487, 
525 

घोषिताराम, 84, 78, 34, 35, 
97 

घोल्लवान, 369 


548, 


है 


चदनपुरी, 247, 306 

चंपा, 4, 7, 72, 73, 97, 
345, 346, 347, 350, 
364, 379, 397 


00, 
354, 
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अम्मक, 244, 345, 520 

सम्ब, 24 

चम्बल, 59, 60, 86, 07, 33, 
52, 94, 97, 228, 230, 
508, 58, 52, 525, 543, 
549, 553 

अन्द्रगरिं, 247, 276, 594 

चन्द्रदीप, 70] 367 

चन्द्रनाथ, 367, 605 

चन्द्रपुर, 6, 520 

चन्द्रपुरी, 467 

बअन्द्रप्रभानाथ, 22 

चन्द्रभागा, 49, 50, 24, 
47, 203, 26, 577 

चन्द्रावती, 24, 52 

चन्द्रवल्ली, 247 

चाराल, 247 

चावरू, 24 

चिगलपुट, 235, 249, 288, 292, 
303, 305, 37, 322, 325, 
327, ,602 

चिज्चापलली, 522, 537 

चितंग (चित्रंग), 52, 28 

चित्तौरगढ़, 523, 524, 534 

चित्तामूर, 249 

चिदिवरूस, 249 

चिरवा, 522 

चिरापल्ली, 249 

चित्रकूट, 33, 324, 26, 43, 
344, 79, 29, 226, 448, 
523, 527, 67!, 64 

चीन, 4, 24, 263 


44], 


शब्दानकमणिका 


चुक्ष, 726 

चेदि (चेति), 70, 7. 83, 59, 
52, 522, 533, 534 

चेन्दलुर, 248 

चेवूरु, 248 

चेब्रोल, 247 

चेर, 248 

चेरामू, 248 

चेरुपुट, 248 

चेरुपुरु, 248 

चेल्लुर, 248, 593 

चेल्लूर, 248 

चोल, 249, 250, 323, 
392, 594, 596 

चौदुआर, 247 


328, 


छ 


छत्तरपुर, 24, 530, 557 
छत्तीसगढ़, 329, 438, 522, 524, 

527, 53], 549, 55, 56॥ 
छोटी देवरी, 522 


जं 


जमावाग, 26 

जटिंग-रामेश्वर, 262 

जम्बुकेश्वर, 26], 320, 596 

जम्बुसराम, 26 

जम्बुद्वीप, [, 2, 5, 4, 5, 6, 
26, 7, 84, 87, 40, 4], 
50, 567 

जम्बुमा्ग (जम्बूमागें), 68, 69 

जमकोण्डचोलमण्डरलम, 262 


अआज्यानुक्मणिका 


जयपुर विषय, 262 

जरड्रोस, 50 

जह्ूु-आश्रम, 375, 606 

जाजपुर, 262, 33, 339 

'जाबालिपुर, 528 

'जारून्धर, 747, 222, 580, 584 

जुराडा, 263 

जेतवन, 80, 47, 48, 200, 
208, 2], 23 

जेतुत्तर, 83, 528 

जंपुर, 263, 275, 602 

ज्वालामुखी, 47 


ट 


ठालेमी, 322, 440, 497, 504, 
52], 547 
टेकमर, 499, 557 


ड़ 


डगोबा, 476, 485, 56 

डलमऊ, 26 

डायोडोरस, 6, 7, 403, 466, 574 

डेरियस (धारयद्वसु), 6, 3, 30, 
25, 237 


ते 


तजौर, 324, 326, 603 
तकक्‍कसिला, 2, 579, 580, 590 
सकक्‍्कणलाडम्‌, 322 

तगर, ], 98, 322, 543 


सनसुली, 324 


तपोदा (तपोद ), 43, 74, 2, 609 
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तमसा, 53, 54, 4, 22, 222, 
226 

तम्बपण्णीढीप, 324, 568 

तपंणदीधि, 484, 439 

तर्पणघाट, 439 


तललारु, 323 
तक्षशिला, 7], 76, 79, 72, 
26, 3, 76], 63, 25, 


29, 220, 22, 40], 493, 
564, 566, 588, 590 

ताण्डिकोण्ड, 325, 327 

तामर, 325 

ताम्रलिप्ति, 68, 408, 439, 440, 
454, 596, 609 

तामसवन, 222 

ताप्ती (तापी), 32, 33, 35, 54, 
60, 64, 2], 309, 473, 
479, 545, 550, 55], 588, 
6]2 

तालगुण्ड, 325 

तालपुरसफ, 325 

तालेगाँव, 550 

तालेवाटक, 550 

तिरक्‍्कुडमूक्किल, 326 

तिरुच्चेन्दूर, 327 

तिरुमलाई, 300, 326, 448 

तिरुमाणिकुली, 327 

तिरुतामनल्लूर, 327 

तिरुपति, 327, 328 

तिरुवदी, 328 

तीरभुक्ति, 396, 397, 44 

तुगभद्रा, , 63, 258, 260, 269, 
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284, 292, 302, 33, 330, 
595 

तुम्मान, 552 

तुम्बबन, 552, 66 

तुलम्ब, 222 

तुसाम, 223 

तेक्कलि, 327 

तेजपुर, 57, 44 

तेलवाह, 327 

तोसड्ड, 44॥ 

तोसली, 04, 328 

श्यम्बकेश्वर, 500 

त्रिफलिय, 320 

त्रिगर्त, 222 

त्रिपुरी, 83, 330, 52, 
552 

त्रिभुवनम, 329 

जिवेणी, 20 


533, 


थे 


थानेश्वर (यूण), 79, 2॥, 
52, 85, 8, 28, 
]73, 96, 27, 28 


24, 
72, 


दे 


दक्षिण झारखण्ड, 25 

दक्षिणापथ, 20, 23, 88, 
594 

दडिगमण्डल, 25] 

दडिगवाडी, 25 

दण्डफ्बन, 68, 468, 499, 60॥, 
67, 63 


569, 


गब्दानुकमणिकों 


दण्डफारषण्य, 24, 68, 70, 72!, 6] 

दण्डपल्ली, 252 

दष्डिनू, 3, 440, 568 

दमोह, 523, 53 

दन्‍्तपुर, 87, 252, 268 

दवाला, 27 

दह्शपुर, 468, 6 

दशार्ण, 60, 6, 523, 524, 535, 
54, 553, 56], 64 

दामरा, 57 

दामलू, 325 

दामोदर, 55, 395, 424 

दिऊला पञ्चरा, 525 

दिऊली, 252, 258, 483, 539 

दिनफाडु, 253 

दिब्बिड अग्नहारम्‌, 253 

दीर्षासि, 253 

दुण्णिविट्ठ, 254 

दुई, 526 

देपालपुर, 53] 

देवगढ, 424 

देवगिरिं, 97, 322, 

देवपुर, 252, 246 

देवराष्ट्र, 67 

देवरिया, 27 

देवलियां, !27, 525, 558 

देविफा, 27, 28 

दोम्मर ननन्‍्दयाल, 254 

दुशदती, 5, 52, 85, 8, 28, 
4, 77, 72, 9], 204, 
575, 577, 59 

द्वाराबती, 470, 477, 677 


525, 555 


हाब्यानुकनणिका 


दैतवन, 28 
द्राक्षाराम, 254 
डद्राविड, 254, 323, 392, 594 


धंकतीथं, 525, 476 

घनिफ, 525 

घरणिकोट, 235, 253 

घलेश्वरी, 57, 58, 373, 388, 
396, 452 

घंवलपेट, 253 

घसन, 60 

घोवहट्ट, 525 

घौली, 253 


ल्‌ 


नकक्‍्द-इ-रुस्तम, 3 

नगरहार, 90, 587 

नन्‍्दादेवी, 27 

नन्दिवर्धन, 325, 483, 538 

नयनपलली, 298 

तरवन, 483 

नरवर, 56, 

नरीद, 540 

नमंदा, 9, 9, 22, 24, 32, 33, 
45, 47, 60, 99, 29, 458, 
463, 465, 472, 473, 484, 
504, 505, 508, 58, 527, 
529, 533, 536, 538, 543, 
547, 555, 582, 65 

नवतुला, 298 

नवग्राम, 298, 403 


539, 540, 542 
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नवद्वीप, 40], 403, 607 

नागा पहाड़ी, 30, 403 

नागार्जुन पहाड़ी, 39, 299, 404, 
443, 457 

नागार्जुनिकोण्ड, 72, 24, 30, 
64, 67, 23, 252, 299, 
305, 324, 328, 599 

नागसारिका, 483 

नाडोल, 540 

नाभक, 40, 9] 

नालफगाम, 75, 404 

नान्यौरा, 9] 

नासिक, 22, 24, 36, 46, 62, 
97, 98, 87, 258, 33, 
39, 457, 458, 459, 46], 
466, 469, 470, 473, 475, 
478, 479, 48, 484, 49,, 
499, 502, 508, 57, 536, 
570, 62 

निफटगिरि, 54 

निग्लीव, 26, 4, 776, 92, 
93 

निडूर, 300 

निर्माण्ड, 92, )93 

निविन्ध्या, 59, 54 

निषधघ, 27, 54, 88, 544 

निषाद, 486, 487 

निसम, 93 

नीलफण्ठचतुर्वेदिमंगलमू, 300 

नीलगंगवरम, 300 

नीलगुण्ड, 300, 343 

नेपाल, 0, 28, 97, 20, 423, 


40 


१29, 4, 50, 52, 74, 
9, 92, 97, 224, 389, 
392, 396, 44, 587 

जैल्लुर, 299 

मैमिष, 68, 7, 587 

नैरठजना (नरैज्जरा), 409, 40, 
4, 422, 44 

नौसारी, 483, 490, 494, 507 

नौहाई, 9 


पंचधार, 302 

'पंचधारल, 302 

पंचपाण्डव मलाई, 302 

पंचवटी, 484, 485, 488 

पंचाल, 3, 70, 7, 85, 86, 07, 
08, 55, 56, 57, 67 
7!, 95, 269, 329, 348, 
407, 642 

पच्छत्री, 47 

पटकाई, 30 

पट्रत, 543 

पद्मावती, 2, 
554, 65 

पनमलाई, 302 

पन्‍्मानाडु, 302 

पममोसागुहा, 93, 08, 393 

पम्पा, 36, 338, 487, 488, 600 

पम्पापति, 302 

पयोष्णी, 33, 543 

परासगढ़, 572 

परीणहः, 95 


546, 542, 543, 


शब्दानकणिका 


परुविषय, 302 

परुष्णी, 96 

पलनी, 387, 302, 593 

पलक्कड-स्थान, 302 

पलाशी, 4] 

पलाशिनी (पलासिनी), 62, 42, 
488 

पर्सीपोलिस, 3, 565 

पहाडपुर, 2, 395, 499 

पह्लादपुर, 94 

पहोवा, 94 

पाञ्चपाली, 303 

पाण्डय, 9, 3, 36, 64, 220, 
29], 303, 304, 320, 323, 
448, 60], 602 

पागूणार विषय, 303 

पाटलिपुत्र, 0, 7, 8, 73, 00, 
8, 345, 352, 369, 373 
387, 390, 48, 49, 420, 
428, 454, 503, 560, 562, 
566, 608 

पाथर घाटा, 364, 453 

पारद, 305 

पारिकुड, 304 

पारिलेय्यक, 67, 68, 20, 96 

पारिरेय, 96 

पालक्क, 303 

पाछार, 303, 595 

पालारु, 303, 336 

पावा, 82, 764, 74, 97, 42॥, 
587, 605 

पावापुरी, 97, 420, 42, 587 


धाब्दानुकसणिका 


पावारिक आम्बवन, 35 

पिपरावा, 98 

पिप्पलगुृहा, 42, 442, 45व 

पिप्फलिगुहा, 4 

पिरनमलाई, 306, 326 

पिलक्खगुहा, 43, 97 

पिलोशन, 97 

प्लिनी, 6, 8, 48, 53, 7!, 8], 
90, 206, 29, 268, 574 

पीठपुरी, 306 

पीर पजल, 28, 46, 202, 228, 
583 

पुगर, 309 

पुडुप्पाषकम, 309 

पुण्डबर्धन, 2, 2, 23, 96, 0॥, 
38, 386, 393, 608 

पुण्डु वर्धन-भुक्ति, 43, 45, 425, 
43 

पुप्फवबती, 60 

पुरन्दर, 30 

पुरुषोत्तमपुरी, 3 

पुरिका, 3] 

पुरी, 30 

पुलिक्कुनरम्‌, 309 

पुलिनाड, 309 

पुलिन्दराजराष्ट्र, 304 

पुल्लमंगलम्‌, 30 

पुष्कलावती, 3, 204, 223, 588 

पृष्कर, 66, 68, 69, 87, 3, 
20, 544, 545 

पुष्करावती, 43], 204, 22 

पुष्पगिरि, 3, 37, 60॥ 

4 
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पुष्पजाति, 3! 

पूनक (पुण्य), 30 

पूर्ण, 62, 544 

पूर्वाराम, 200 

पेड-बेंग्गी, 305 

पेण्ड्राबन्ध, 35 

पोत्तपि, 308 

पेन्नर (पेन्नार), 63, 64, 239, 305, 
322 

पोडियिल, 307 

पोन्नी, 307 

पोचन्ुटुरु, 307 

प्रतिष्ठान, 200, 308 

प्रभास, 76, 94, 489 

प्रवरगिरि, 423 

प्रयाग, 0, 20, 23, 53, 56, 68, 
08, ]2, 2!, 98, 99, 
200, 230, 487, 537, 588 

प्राज््योतिष, 389, 445, 423, 
424, 606, 609 

प्रार्जुन, 544 


फ 


फूलिया, 47, 54, 422 
फल्गू, 47, 54, 422 
फ्लीट, 98, 500 


बंगवाडी, 242 
बसी, 355, 585 
बटेश्वर, 9 
बडकाम्ता, 354 
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बदखिमेडि, 242 

बदरी, 8 

बदरिफाराम, 8, 49 

बदरिकाश्रम, 8, 88, 25, 576 

बद्रीनाथ, 27, 28, 8, 75, 
229, 576 

बरई, 56 

बरगाँव, 462, 56 

बरणारू, 56 

बरताक, 356 

बरबरिफ, 9 

बराफर, 356 

बराबर पहाड़ी, 39, 355, 384 

बर्णाशा, 57 

बवाजी पहाड़ी, 242 

बसाढ़, 729, 356, 388, 
445, 450 

बसिनिकोण्ड, 242 

बस्तर, 63, 392, 532 

बॉसखेंडा 9, 537 

बाॉगमती, 54, 20, 35, 9] 

बाघ 39, 45, 56 

बधेलखण्ड, 56 

बादामी, 282, 594 

बानगढ, 386 

बाली, 57 

बासिम, 336, 57 

बाहुदा, 47, 9, 20, 24, 577 

बाहुमती, 47, 54, 20 

बाहूर, 242 

बिजयगढ़, 507, 59, 572 

बिजोलिया, 520, 576 


444, 


दबदातु कमणिका 


बिश्लौली, 504, 55, 520, 526, 
529, 530, 533, 538, 547, 
550, 556, 570 

बिदूर, 69, 23 

बिम्बिसार, 73, 74, 75, 76, 77, 
79, 82, 88, 89, 63, 66, 
220, 342, 347, 349, 35, 
376, 385, 388, 427, 428, 
456, 497, 494, 554 

बिरजाक्षेत्र, 246 

बिलसद, 23 

बीजापुर, 459, 48], 488, 
499, 59 

बूढी गंडफ, 223 

बेण्णकट, 57 

बेलखर, 320 

बेलगुल, 242 

बेसनगर, ), 59, 520, 
560, 567, 568 

बैरिगाजा, 463, 54, 554 

बोधिफवाटकफ, 520 

बोधगया, 35, 48, 6], 358, 
387, 43 

बोम्मेहालु, 246 

बोब्ब्लि, 246 

ब्रह्मगिरि, 246, 466 

ब्रह्मपुर, 23, 37, 577 

ब्रह्मपुत्र, 27, 28, 30, 55, 56, 
359, 360, 372, 375, 376, 
380, 382, 388, 389, 396, 
430, 434, 437 

ब्राह्मणी, 62, 360 


492, 


559, 


शब्दानकमणिका 


भर 


भरद्वाज-आश्रम, 27, 26 

भरणिपाडु, 243 

भद्रकसत, 462 

भदव्रशिला, 20, 220 

मरुफच्छ, 308, 463, 464, 465, 
466, 6 

भर्ग, 2, 28 

भागीरथी, 53, 55, 854 07, 
09, 732, 38, 44, 27, 
243, 260, 34], 363, 402, 
44], 607 

भाजा, 45, 466, 476 

भाण्डफ, 58 


अबू, 390, 58, 66 

भास्कर क्षेत्र, 727, 243, 455 

भिनमाल, 59 550, 

भिलसा, 59, 523, 533, 
540, 553, 559, 560, 
563, 64 

भिलल्‍्लमाल, 58 

भीटा, ], 22, 365 

भीमरथी, 243, 258 

भीमा, 63, 243 

भुवनेश्वर, 245, 256, 253, 278, 
337, 322, 355, 425, 435 

भडाघाट, 448, 58 

भेसफलावन, 67, 2 

भंसरोरगढ, 58, 526 

भोगवढन, 243 

मोजकट, 243, 526 

मुग-जाथम, 22 


537, 
562, 
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मं 
मजिरा, 62, 63, 293, 595 
मगघ, 0, ], 33, 34, 54, 69, 
7], 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 87, 82, 88, 89, 95, 
62, 83, 26, 277, 264, 
265, 364, 369, 376, 385, 
367, 39], 392, 399, 400, 
407, 48, 440, 442, 443, 
448, 554, 569, 596, 607 
मगघपुर, 74 
मणिकर्ण 79 
मणिमगलम्‌, 292, 293 
मणि पर्वत, 43, 79 
मथुरा, 56, 86, 87, 
77, 79, 80, 
83, 84, 85, 
206, 27, 226, 
230, 304, 54, 
574, 577 
मदनपुर, 528, 502 
मदाबर, 37, 77 
मदुरा, 37, 64, 784, 230, 263, 
286, 288, 293, 304, 328, 
60 
मदुराई, 288, 304 
मद्रदेश, 77 
मधुबन, 77, 80 
मधुरवन, 537 
मधुरा, 27, 64, 86, 84, 305, 
333, 572 
म्रष्यदेदा, 0, 9, 20, 2, 33, 


3], 36, 
87, 82, 
786, 89, 
228, 229, 
558, 566, 
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24, 70, 74, 88, 95, 04, 


376, 39, 468, 509, 56, 
547, 520, 527, 582, 534, 
533, 539, 540, 54, 544, 
548, 550, 559 

मनक्‌वर, 79 

मनसवल, 65 

मनसाकट, 78 

मनोहरा, 206 

मन्दर पहाडी, 35 

मन्दाफिनी, 33, 36, 53, 09, 
0, 25, 26 29 32/ 
42, 79, 2]4, 529, 534, 
538, 595 

मन्दार, 534, 585 

मन्नेर, 293 

मयूरगिरि, 536 


मयूरखण्डी (महिस्सती), 487, 536 
मलयकूट, 37, 294, 457 
मलखेंड, 292 

सलयगिरि, 37, 29] 

मलयनाडु, 29 

मलय पर्वत, 37, 38, 599 
मलयाचल, 29, 292 

मलाबार, 29], 600 

मललपबंत, 35, 395 

मलल्‍लाल, 553 

मल्लार, 550 

महल्लालाट, 507, 532 
महाफान्तार, 289 

महागौरी, 289 

महानदी, 33, 37, 47, 63, 69, 


शब्दानुक्मणिका 


247, 264, 268, 290, 307, 
322, 339, 392, 546 


महाबलिपुरमू, 99, 288, 292, 
598 

महाबीर, 22, 62, 349, 385, 
446, 450, 52, 554, 575, 
587, 608, 60 

महाराष्ट्र, 66, 289, 3, 322, 
482, 49, 559, 598 


महावन, 67, 84, 78, 392 

महास्थान, 363, 369, 45 

मही, 47, !04, 4!, 78, 96 

महेन्द्र पर्वत, 36, 37, 38, 296, 
599 

महेन्द्रवाडी, 290 

महेन्द्राचछल, 290, 598 

महोबा, 99, 78 

मण्डकी ग्राम, 537, 538 

मातामुरी, 58 

मानपुर, 88 

भानस सरोवर, 29, 56, 32, 343, 
42, 743, 49, 775, 88, 
206, 225, 359, 586 

मार्कण्ड य-आश्रम, 88 

मालव, 77, 88, 94, 98, 86, 
392, 523 

माल्यवत, 29, 36, 87 

मामल्लपुरम, 294 

माविनूरु, 294 

मिथिला, 77, 45, 396, 397, 
398, 399, 400, 40, 630 

मिननगर, 9, 487, 482 


शब्दानक्रमणिका 


मियारु-नाडू, 295 

मिश्मी (पर्बंत), 30, 396 

मुफसूदाबाद, 402 

मुक्तेशवर, 89 

मुद्गलूगिरि, 36, 373 

मुरला, 296 

मुरुष्डदेश, 90 

मूसिकेनोस, 89 

मूलक, 296 

मूलस्थान, 90 

मृषक, 96, 295, 297, 482 

मूषिफ, 276, 295, 297, 482 

मूषिफनगर, 297 

मेफल, 3], 33, 
26 

मेगस्थनीज, 7, 8, 79, 32, 35, 
49, 87, 93, 433, 54, 
67, 77, 38], 85, 287, 
304, 38!, 395, 48, 506, 
507, 538, 585 

मेघना, 54, 55, 56, 57, 58, 
354, 364, 372, 396 

मेरु, 75, 27, 39, 747, 88, 
245, 28, 222, 295, 586 

मेरोस, 88 

मेलपट्टी, 294 

मेलपाडि, 294 

मेहरौली, 88 

मैनाफपवेत, 28, 27, ॥ 40, 29], 

मेनाकंगिरि, 78, 585 

मोहेनजोदड़ो, 48, 480 

मोरिय नगर, 89 


54, 60, 92, 
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मत्स्य (मच्छ), 70, 77, 86, 58, 
243, 834, 555 


य 


यमुत्रा (जमुना), 9, 26, 47, 
54, 52, 53, 56, 57, 59, 
86, 04, ]2, 78, 20, 
27, 32, 35, 39, 4, 
46, 70, 72, 73, 78, 
]79, 8], 82, 97, 98, 
99, 205, 207, 209, 23, 
24, 27, 226, 227, 228, 
229, 230, 244, 527, 522, 
534, 56], 568, 575, 59], 
592 

ययाति नगर, 339 

यवनदेश, 0, 230 

यष्टिवन, 76, 455 

यमदग्नि आश्रम, 232 

युवान-च्वाष्ट, 9, 9, 20, 43, 68, 
75, 90, 94, 03, 05, 
08, 5, 23, 30, 3], 
33, 734, 37, 5, 53, 
58, 59, 65, 69, 7], 
]73, 76, 477, 8!, 82, 
]90, 9, 96, 99, 29, 
223, 224, 235, 29, 289, 
294, 300, 324, 345, 346, 
353, 357, 37], 373, 376, 
384, 385, 387, 388, 389, 
392, 404, 408, 443, 45, 
49, 423, 426, 433, 433, 


846 


439, 440, 443, 
452, 456, 474, 
50, 54, 530, 535, 537, 
553, 577, 585, 586, 588, 
589, 590, 594, 598, 609, 
672 

येडातोर, 346 

यौगन्धर, 230 

यौधेय, 84, 570, 57 


446, 45व, 
478, 497, 


र 


रजोरगढ, 546 

रट्रपादिकोण्ड-शोण-मण्डलम, 3] 

रत्नगिरि, 3]!, 444, 467 

रतनपुर, 546, 552 

रत्नवाहपुर, 20 

रागलु, 32 

राजगृह, 7, 34, 39, 40, 42, 
73, 74, 75, 76, 92, 50, 
773, 74, 85, 97, 2], 
247, 34, 342, 347, 35व, 
369, 370, 372, 373, 374 

राजगम्भीर पहाड़ी, 32 

राजघाट, 202 

राजपुर, 202, 58] 

राजमहल, 3], 99, 
376, 428 

राजिम, 546 

राजीव लोचन, 546 

राढ़, 40], 448 

राधाकुण्ड, 20, 202 


रानी-क्षरियाल, 32 


433, 35॥, 


शब्दानुक्मणिका 


राणीपद्र, 546 

राणोद, 546, 550 

रामकेलि, 365, 428 

रामगंगा, 53, 737, 202 

रामगिरि, 546 

रामचंद्र, 546 

रामटेफ, 98, 483, 539, 66 

रामदासपुर, 202 

रामतीथ, 3!2, 49, 62 

रामनगर, 546 

रामेइवरम्‌, 32 

रायगढ, 34, 34], 42, 49] 

रायता, 547 

रायसेन, 552, 559, 560 

राष्ट्रकूट, 59, 255, 273, 32, 
325, 480, 499, 537 

रुद्रगया, 33 

रुद्र सरोवर, 546 

रूपनाथ, 557 

रूपनारायण, 55, 439 

रंबणा, 547 

रेवती, 547 

रेबती कुड, 547 

रेवा (रेबाकण्ठ), 60, 539, 540, 
549 

र॑वतक, 473 

रोरुफ, 49, 494 

रोहिणी, 67, 54, 203 

रोहितागिरि, 394, 429 

रंघोलपुर, 547 

ऋषगिरि, 42, 74 

ऋष्यमुस, 36, 343, 482 


शब्दानुक्मणिका 


लटि्ठवन, 388 

लदख, 29, 75 

लक्ष्मण झूला, 75 

लागुलीय, 6, 287 

लाट, 243, 448, 468, 479 
लार, 76 

लुनी, 58, 59 

लुपतुरा, 287 

लुम्बिनी, 67, 4], 76, 77 
लुम्बिनी ग्राम, 52, 53 
लुश्ाई, 30, 58, 389 
लोफालोफ पर्वत, 287 
लोहावर, 76 

लोहित, 76, 287, 389 
लोहित्य, 56, 382, 389, 608 


च 


बंग, 3, 78, 343, 346, 430, 
432, 437, 445, 447, 448 

वशघरा, 6 

वढाटवबी, 203 

वटपद्रफ, 559 

बट्टार, 502 

बढपुर, 558, 559 

वत्सगुल्म, 336 

वरणावती, 78 

बरदा, 63, 570 

वरदाखेत, 50], 558 

वराहगुृहा, 42 

वराहवत्तेनी, 325 


847 


वर्धभानभुक्ति, 363, 472, 4285, 
447, 450 

बलल्‍्लभी, 504, 556 

वल्लछवाड, 50! 

वशिष्ठाश्रम, 538, 558 

वाघली, 502 

बटाटवी, 559 

वाटोदक, 359 

वातापि, 336 

वाल्मीफि-आश्रम, 225, 226 

वाहूलीक, 3 

विज्ञाटवी, 68 

विक्रमपुर, 339 

विक्रमशिला, 435, 453 

विजयनगर, 302, 32, 338, 542 

वित्तम्प्ता (वितस्ता ), 50, 24, 4, 
47, 203, 228 

विदर्भ, 244, 258, 520, 
542, 567, 568, 569, 
67 

विदिशा, 59, 
552, 


544, 
570, 


469, 508, 54, 

559, 560, 567, 562, 
563, 564, 565, 566, 567, 
64, 67 

विन्ध्य, 9, 20, 22, 24, 3, 32, 
33,38, 60, 62, 68, 88, 
96, 237, 242, 258, 3, 
384, 429, 457, 486, 490, 
496, 50, 502, 503, 504, 
508, 509, 534, 536, 539, 
54], 545 546 

विन्ध्यवल्ली, 570 


648 


विन्ध्याचल, 226 

विन्दुसरोवर, 227 

विपाशा, 66, 227 

विभ्रठ, 227 

विराटनगर, 86, 535 

विष्णुपुर, 50, 363, 454 

विहला, 59 

वेंकटाएि, 37 

वेगवत्ती, 58, 59, 32, 336, 502 

बेठदीप, 95, 34], 452, 575 

वेणुग्राम, 226 

बेदिस, 563, 566, 67 

वेदिसगिरि, 553, 564, 568 

वेपुल्ल, 33, 34, 74, 447 

वेभार, 33, 4, 74, 433, 444, 450 

बेरञझज, 226, 227 

वेलनाण्डु, 307, 336 

वेलुवन, 76, 376 

वेस्सनगर, 562 

बेत्रतती, 59, 44], 96, 227, 
230, 56, 562, 568, 592 

वेतरणी, 62, 246, 262, 300, 
333, 329, 430, 447, 522 

वैमारगिरि, 422, 443, 444 

बेगाई, 64, 86, 305, 306, 327, 
333 

बंदुर्यपवेत, 29, 33, 35, 507 

बवेराट, 86, 99, 56, 58, 535, 
556, 557 

बैलूर, 306 

वृन्दावन, 36, 85, 228 

वृषपर्वआश्षम, 229 


+ 


दाम्दानुक्मशिका 


व्याश्नहार, 339 
व्यास-आश्रम, 229 
व्यास सरोवर, 339 


श् 


शतद्ु, 203, 205, 206, 
588 

शत्रुउुजय, 492, 500 

शम्मु, 203, 492 

शवरदेश, 35 

शाफल, 77, 78, 206, 207 

शान्तिपुर, 422, 433, 608 

शालवन, 67, 82 

शाल्मली, 433 

शाल्व, 77, 208, 534 

शिप्रा, 60, 468, 509, 54, 549, 
553 

शिलासगम, 435 

शिबसागर , 57, 363, 364, 434, 
435 

शिविपुर, 26, 432, 495 

शिशुपालगढ़, 37 

शुक्तिमत पर्वंतमालछा, 34, 38, 438 

शूद्रदेश, 495 

शूरसेन, 3, 56, 70, 74, 86, 80, 
8], 83, 230, 535, 556 

शेन्दमगलम्‌, 36 

शेरगढ़, 37], 570 

शोण, 26, 5! 

शवरी-आश्रम, 35 

इबेतक, 266, 32, 322 

इबेत पर्वत, 29 


227, 


शब्दान्‌ कतणिका 


श्रावण वेल्गोला 38 

श्रावस्ती (सावत्यी) 67 79 80 
92 94 95 03 04 
05 420 42] 747 48 
767] 68 773 ]82 200 
208 2]0 27] 2]2 29 
223 224 225 399 54 

श्रीक्षता 35 

श्रीपवत 37 38 39 

श्रीपुर 39 549 550 

श्रीमालप८र 549 

श्रीहद्र॒ 437 

श्रीरगम १9 

आगवेरप्र 2]7 437 487 


स्‌ 
सक्तरम 34 
सकाइ्य 758 382 203 
संगर 34 
सपधाायाई 54 


सतलऊ (शतलर ) 50 5] 39 


92 ?05 206 222 227 
350 

सत्तपण्णी गुह्ठा 39 4] 42 
433 


सतोदिका 493 496 497 

सत्तियपुत्त 95 0॥ 

सदानीरा 5। 07 
397 

सप्तग्राम 432 

सतसिध 4 203 

सप्तवसिधव 47 


]960 377 


049 


सप्पिनी 37 

समतट 97 436 

समलिपद 34 

समुद्रगुप्त 708 4 
78 87 92 


23 
225 


58 
254 
430 
504 
572 


380 
459 
523 


429 
497 
570 


382 386 

46] 469 

544 546 

समद्रपाट 492 548 

सरभ 47 4] 203 

सय 53 54 79 03 
]05 ]]4 422 28 
62 774 88 

सरस्वती (सरस्सती) 20 47 5॥ 
52 59 85 87 94 26 
]28 ]33 व4] 7] 72 
]94 99 203 204 205 
229 3]4 442 444 460 
486 489 499 496 

सरेफा 34 329 

सल्टाईमाल 547 

सलेम 36 3३१ 

सलोनी 548 

सहलाटबी 203 

सह्याद्रि 35 6॥ 62 33 

सागल 206 

साची 44 548 562 563 564 

साकेत 79 90 95 ]] 4 
]]5 ]69 207 208 232 

सांगल 206 

साबरमती 59 497 

सामयाम 208 


व04 
45 


499 507 


650 


साञ्रमती 548 

सारगढ 57 532 549 55] 
552 

सारनाथ 7] 45 97 6] 209 
20 343 385 390 406 

सारिपुत्र 75 ]06 404 406 

426 

सासनकोट 3]6 

सिहपुर 275 36 336 435 
449 479 


सिद्धाश्नम 24 

सिनेर 24 25 4] 25 28 
397 

सिन्चु 5 6 9 ]2 3 7 8 


24 27 28 29 30 47 
48 49 50 5] 52 65 
87 97 04 ]] ]8 
349 430 3] 433 4 
45] 70 77] 86 90 
93 ]95 96 98 20] 
203 204 206 24 245 
22] 225 228 239 466 
469 470 475 480 489 
492 

सिन्धुसोवीर 22 46 
493 494 497 
543 

सिरपुर 39 39 

सिरूर 494 

सीतवन 432 436 

सीताकुण्ड 364 395 

सीमाचलूूम 36 


486 
537 


487 
54व 


550 55% 


दॉब्दानक्रमणिका 


ता 


सुसुमारणगिरि 88 ]2] 28 

शुक्तिमती 83 28 

सुदशन 74 352 495 498 

सुनेत 29 

सुन्दरवन 384 425 439 

सुन्दररिफा 29 

सुमेर 26 ]१32 47 

सुरथा 496 

सुरमा 58 
396 

सराप्ट 486 493 496 497 
500 502 507 508 

सुल्तानगज 373 375 438 

सुवणगिरि 32 324 349 

सुवणगुह्टा 29 

सुवणपुर 23] 439 

स्थानेग्वर 0 27 

स्‍्टबो 6 7 8 66 89 29 
304 467 482 497 544 


337 375 382 


हे 


हसप्रपतन 266 
हेगरी 266 
हडप्पा 73 578 
हडुवक्क 260 
हजो 372 
हनमुकोण्ड 266 


हरहा 37 236 237 496 
हरसीद 528 

हरिकेल 737 236 237 496 
हरिद्वार 53 37 45 5] 


हरिचन्द्रगद 474 


हाल्दानुकम जिका 


हु, 3, 777, 367, 382, 424, 
527 

हस्तिनापुर, 69, 85, 07, 28, 
38, 46, 206 

हेकाटियस, १, 5 

हेमबत, 26, 39 

हेरोडोट्स, 5, 6, 3 

हेलियोडोरस, ! 

हेसीड़ूस, 50, 206 

हिंगुछ, 45 

हिमालय, 4, 9, 20, |2, 22, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 
50, 5], 56, 65, 67, 68, 


69, 73, 86, 98, 


09, 
42], 
37, 
43, 
5, 
89, 
2085, 
220, 
367, 
47, 
579, 


598. 


33 ], 
24, 
39, 
44, 
70, 
94, 
206, 
227, 
386, 
44], 
58], 


3, 
26, 
40, 
45, 
75, 
392, 
209, 
229, 
393, 
537, 
585, 


403, 
48, 
328, 
44, 
]47, 
478, 
93, 
244, 
230, 
397, 
849, 
59, 


307/ 
20, 
36, 
42, 
50, 
488, 
204, 
249, 
349, 
448, 
5642, 
592, 


